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आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
® ha 
मत्राल्यने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आभारी ट 


ईस महाभारत प्रकाशनके लिए हम माननीय सेठ शी 
गगामसादजी बिरला और माननीय सेठ श्री बी एम 
बिरलाजी का भी उपकार नहा भूल सकते । उन्होने 
कागज देकर हमारी जो सहायता की है उसके लिए हम 


हादिक कृतज्ञता प्रकर करते 
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शान्तिपर्व 





| भागणेशाय नम! ॥ 


. ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
३» गर्णोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
३ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये | 


eee 
बैद्दास्पायन उषाच-- 

कूतोदकास्ते सुहृदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 

विदुरो धृतराष्ट्रथ सर्वाश्च भरतस्त्रियः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- पाण्डव, विदुर, राजा धृतराष्ट्‌ और भरतङुलकी ख्नियां-इन सबने 
अपने सुहुदोंके लिये जलदानादिक क्रियाएं विधिपूर्वक की ॥ १॥ ) उ 

तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्कुरुनन्दना! 

शौचं निवतेयिष्यन्तो मासमेकं बहिः परात्‌ ॥२॥ 


अनन्तर वे महामना झुरुवंशके पुत्र छद चित्त करनेके लिये एक महीने तक नगरके बाहर 
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१ ` कृतोदकं तु राजानं घस्ोत्मानं युधिठ्ठिरम्‌ । 

अभिजग्युर्महात्मानः सिद्धा त्रत्मर्षिसत्तमाः ॥ ३॥ 

तब उदक क्रिया किए हुए धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरके पास महात्मा सिद्ध और श्रेष्ठ ब्ह्मपि 
गण आए ॥ ३ ॥ 


द्वैपायनों नारदश्च देवलश्च महादषिः । 

देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः ॥४॥ 
तब ट्रैपायन वेदव्यास, नारद, महर्षि देवळ, देवस्थान और कण्व तथा उनके मुख्य मुख्य 
शिष्य भी समीप उपस्थित हुए ॥ ४॥ 


अन्ये च वेदविद्वांसः कृतप्रज्ञा द्रिजातयः । 

गृहस्थाः स्नातकाः सच ददृशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
साधु पवित्र, शुद्ध बुद्धिवाले तथा वेद जाननेवाले ब्राह्मण, गृहस्थ ओर खातकने आकर कुरू- 
सत्तम युधिष्टिरका दशन किया ॥ ५॥ 


अभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 
आसनेषु महाहेषु विविशुस्ते महर्षयः ॥ ६॥ 


अनन्तर वे सव बहांपर पहुंचकर महात्मा महर्षि लोग यथा उचित रीतिसे पूजित होकर 
सुन्दर श्रेष्ठ आसनोंपर बैठ गये ॥ ६॥ है हू 


प्रतिगरह्य ततः पूजां तत्कालसदृशं तदा । हा 
पर्युपासन्यथान्यायं परिवार्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७॥ 


>” इसी भांति सैकड़ों सहस्रं ब्राह्मण लोग रे 
 िहठिको उस समयक अनुसार पूजा और दान ग्रहण 
 इुधिषठिको घेरकर बैठ गए ॥ ७॥ हण करके 







आश्वासयन्तो राजानं विप्राः शातसहस्रचः ॥८॥ 


व्याकुठ राजा युधिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर धीरज 
उनके पास बैठे ॥ ८ । 







 दवक्रषि नारद, शरीकृषणद्वैपायन आदि मुनिय | 
१28 eo ४ अजुसार यही वचनं बोले । ।९॥ क मुत्र र इधिहिरके उस समयके 
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अवतो घाइवीर्थेण प्रसादान्माधवस्य च । 

जितेयमवनिः कत्स्ना घर्मेण च युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
हे महाराज युथिष्ठिर | आपने अपने बाहुबलके प्रभाव और श्रीकृष्णकी कृपाग्रसादसे धर्मपूर्वक 
इस संपूण पृथ्वीको जय किया है ॥ १० ॥ 

दिष्टया सुत्ताः स्थ संय़ामादस्माछाक भ यंकरात्‌ । 

क्ञञ्रवमेरतञ्चापि कचिन्मोदस्ति पाण्डच . ॥ ११॥ 
हे पाण्डव | आरब्धसे ही आप इस जगतको भयमें डालनेवाले महाभयड्भर संग्रामसे जीवित 
शुक्त हुए हैं; इससे इस समय आप क्षत्रिय धमम रत होकर सन्तुष्ट तो हे? ॥ ११ ॥ 

 कचिच्च निहतासित्रः प्रीणासि सुहृदो चप । 

कचिञ्छरियामिमां प्राप्य न त्वां शोकः प्रबाधते . ॥ १२॥ 
हे राजन्‌! आप युद्ध भूमिम आपके संपूण शत्रुओंकी नट्ट करके इस सभय इष्टमित्रोंके आनन्दको 
बढाते तो हैं ? आपने इस समय संपूण राज लक्ष्मी प्राप्त की है, इससे शोकादि केश तुम्हारे 
चित्तको दुःखित तो नहीं करते हैं ?॥ १२॥ 

युधिष्टिर उवाच 

विजितेयं मही छत्हना कुषणबाइबलाअ्रयात्‌ । 

्राह्मणानां प्रसादेन भीसाजेनबलेन च ॥ १३॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णके बाहुबलके सहारे, ब्राह्मणॉकी कृपा ओर भीम 
अजुनके बल-पराक्रमसे मैंने इस संपूर्ण पृथ्वीकों जीत लिया है ॥ १३ ॥ 

इदं लु मे महददःखं वतेते हृदि नित्यदा । 


कुत्वा ज्ञातिक्षयमिमं सहान्त लासकारितस्‌ ॥ १३॥ 
यह ठीक है, परन्तु लोभके बशमें होकर मैंने जातिके पुरुषोंका महान्‌ नाश कर डाला, इससे 
मेरा चित्त सदा अत्यंत दुःखित रहता है ॥ १४॥ 

सौभव्रं द्रौपदेयांश्च घातयित्वा प्रियान्खुतान्‌ । 

जयोऽयमजयाकारो भगवन्मतिभाति से ॥ १६॥ 
हे भगवन ! सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र, इन संपूर्ण प्रिय पुत्रोंकों युद्धम 
मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजयके समान ही माळूम हो रही है ॥ १५॥ 

कि चु वक्ष्यति वाष्णेयी वघूमें मधुसूदनम्‌ । 

द्वारकावासिनी कुष्णसितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥ १६॥ क 
दवारिकामें रहनेवाली मेरे भाईकी भाया बृष्गिकुळ नन्दिनी सुभद्रा भगवान्‌ प्रतापी मधुसदन ५ 
श्रीकृष्णसे जब यहांसे वे द्वारकापुरीमें जांयगे, तब उनको क्या कहेगी !। १६॥। [| 


% 
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द्रौपदी हतपुत्रेयं कृपणा हतवान्धवा । 
| अस्मत्प्रियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ . ॥ १७॥ 
| हम लोगांके प्रियकार्यमें सदा रत और हितकारिणी द्रोपदी देवीके पिता, आता ओर पुत्र मारे 
“ये हैं, उसहीसे यह अत्यन्त कातर होके रुदन करती है, इसे देखनेसे मेरे चित्तमें अत्यन्त 
पीडा होती है ॥ १७॥ 
इृदमन्यच भगवन्यत्त्वां वक्ष्यासि नारद । 
मन्त्रसंवरणेनास्मि कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 
हे भगवन्‌ नारद ! में आपसे ओर भी एक दुःखका विषय कहता हूं, आप सुनिये । मेरी 
न्ती देवीने एक बात गोपन की थी, उससे में इस समय अधिक दुःखसे व्याकुल होरहा हूं ॥ १८ 
योऽसौ नागायुतबलो लोकेऽप्रतिरथो रणे । 
सिहखेलगतिधीमान्युणी दन्तो यतब्रतः ॥ १९॥ 
जो दस हजार हाथियोंके समान बलशाली, जो इस पृर्थ्वाके बीच अद्वितीय रथी कहके 


विख्यात थे, समरमें जिनकी गति और पराक्रम सिंहके समान था, दयावान्‌, संयमी 
ब्रताचरणमें र्त ॥ १९॥ ह गरा ननो 


आश्रयो धातराष्ट्राणां मानी तीक्ष्णपराक्रमः । 
का “i क्षेप्तास्माकं रणे रणे ॥ २०॥ 
शतराष् पुत्राके आश्रय स्वरूप थे; मानी, अत्यन्त पराक्रमी, निर्भय चित्तवाले, क्रद्ध स्वभाव 
स , छुदध = 
वाले और युद्धमें इमपर अखोंका प्रहार करनेवाले थे ॥ २०॥ 
च कृती चाद्सुतविकमः । 
) ह ला सुतः न्त्या ञ्ञातास्माकं च सोदरः ॥२१॥ 
EE य क्ण 5. ne प्रवीण, अद्थवत पराक्रम प्रकाशित करनेवाले, 
2: न सहोदर ज्येष्ठ भ्राता से कुन्तीके 
व र Ff था ॥ २१॥। ड आवा ये और गुप्त स्पसे नशन 
यि कापा सवगर 
आज जल्दान करनेके समय डुन्तीने x 
क... मैने पहले पानीमे बहा दिया था ॥ २२॥ 
0: जे लोकोऽयं राधेयं चाप्यसन्यत । 
` निसे सब कोई सतवे “चो आध के चसातुज:ः ॥२३॥ 
०5 अं आाड, सहोदर दर भाई थे ॥ २३॥ ह माहा ये, बह द्म 
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अजानता लया संख्ये राज्यलुब्धेन घातितः । 

तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः ॥ २४॥ 
मैंने बिना जाने ही युद्धे जो अपने राज्यके लोभी मैंने अपने भाइका वध किया हैं, इस ही 
कारण मेरा शरीर शोकरूपी अभ्निसे इस प्रकार भस्म हुआ चाहता दै, जैसे अभि रुईंको भस्म 
कर देती है ॥ २४॥ 

न हि तं वेद पाथोऽपि आ्ातरं श्वेतवाहनः 

नाइँ न भीमो न यमौ स त्वस्मान्वेद सुब्रतः ॥ २७॥ 
कणे हम लोगोंके सहोदर आता थे, इस बृत्तान्तको में तथा भीमसेन, श्वेतवाहन अजुन, नकुल 
ओर सहदेव कोइ भी नहीं जानते थे; परन्तु श्रेष्ठ ब्रत करनेवाले कण हम लोगोंको अपना 
आता ही जानते थे ॥ २५॥ 

गता किल एथा तस्य सकारामिति नः श्रुतस्‌ । 

अस्माकं शमकामा चै त्वं च पुत्रो ममेत्यथ ॥ २६॥ 


हमने सुना है, फि भेरी माता कुन्ती देवी हम लोगांके विषयमे शान्ति स्थापित करनेकी 


इच्छासे कणेके समीप जाके उनसे बोली कि, “हे कणे ! तुम मेरे पुत्र हो ”॥। २६॥ 


पृथाया न कृतः कामस्तेन चापि महात्मना । | 

अतिपश्चादिदं सातयेचोचदिति नः श्रुत्‌ ॥ २७॥ 
माता ङुन्तीफे वचनको सुनकर महात्मा कणने उनकी इच्छा पूणण न की । हमने ऐसा सुना 
है, कि अन्तमें फिर कणेने यह उत्तर दिया था ॥ २७॥ 

न हि दाक्ष्यास्यह त्यक्तुं रुप दुर्योधन रणे । 

अनाय च उश्स च कृतघ्न च हि मे भवेत्‌ ॥ २८॥ 
कि “ मैं इस उपस्थित युद्धमें टुयोधनको किसी भांति परित्याग न कर सङ्गा; यदि में ऐसा 
कमे करूं तो मेरी नीचता, क्रूरता और कृतन्नता प्रकाशित होगी ॥ २८॥ 

युधिष्ठिरेण संधि च यदि कुर्यां मते तव । 

भीतो रणे श्वेतवाहादिति मां मंस्यते जनः ॥२९॥ 
विशेष करके यदि मैं तुम्हारे मतके अनुसार युधिष्टिरके सङ्ग सन्धि करूं, तो सब लोग सुझे 
युद्धमें अजुनसे भयभीत हुआ समझेंगे ॥ २९॥ 


सोऽहं निर्जित्य समरे विजयं सहकेदावम्‌ । 
संधास्ये धर्मपुञ्रेण पञ्चादिति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 


इसलिये युद्धमें मैं भीकृष्णके सहित अ्ुनको पराजित करके पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके सङ्ग बह | 


सन्धि करूंगा, ” इस प्रकार उन्होंने कहा ॥ ३०॥ 
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तमवोचत्किल पथा एनः एथुलवक्षसम्‌। 
चतुर्णामभय देहि कामं युध्यस्व फल्गुनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाबाह कर्णके ऐसे वचनको सुनकर अन्तमं माताने उस विशाल छातीवाले कणसे यह बचन 
कहा, “हे पुत्र ! तव तुम केवल अजुनके साथ इच्छानुसार युद्ध करो; मेरे अन्य जो चार पुत्र 
हैं, उन्हें युद्धमे अभयदान करो ” ॥ ३१॥ 
| सोऽन्रवीन्मातरं धीमान्वेष्नानः कृताञ्जलिः । 
| प्राप्तान्विबद्यांच्वतुरो न हनिष्यामि ते खुतान्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय कांपते हुए बुद्धिमान्‌ कणे हाथ जोडके मातासे यह वचन बोले- “ हे देवि ! यदि 
तुम्हारे अन्य चारों पुत्र युद्ध करते असमर्थ होकर मेरे बशमें भी होजावेंगे, तौभी मैं तुम्हारे 
अन्य चारों पुत्रोंका प्राण नाश नहीं करूंगा ॥ ३२॥ 
पञ्चैव हि सुता मातभविष्यन्ति हि ते ध्रवम्‌ । 
सकर्णा वा हते पार्थे साजना वा हते मथि ॥ ३३॥ 
हे माता ! इस युद्धमें मेरे मारे जानेपर अर्चुनसहित तुम्हारे पांच पुत्र होंगे । अथवा अर्जनके 
मारे जानेपर कर्णसहित वे पांच होंगे । तुम्हारे पांच पुत्र निश्चितरूपसे उपस्थित रहेंगे, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ” ॥ ३३॥ 
| ते पुत्रगद्धिनी भूयो माता पुत्रमथात्रवीत्‌ । 
ई श्रातणां ग येषां स्वस्ति चिद्ीषस्ि 
अपने पुत्र कणसे कहा “हे पुत्र ! 


. जाओ, तुम जिन चारों भाईयोका मङ्गल करनेकी अरि 
य व ग 
/ करो ?॥३४॥ | गक करनंका अभिलाषा करते हो, उनका अवश्य कल्याण 














0. ` तमेवशुकत्वा तु एथा विछज्योपययौ शुहान्‌ । 
EE : गा पल आजा जात्रा सहोदरः ` ८ 
ऑ-. रष वचन कहके मेरी र - ॥ २५ ॥ 
वतील [नषि कणेको परित्याग करके अपने गृहमें चली आई थी | 
£. ` नेव विद स आता कर्ण अपने भाई अनके हाथसे मारे गये हैं ॥ ३५॥ 
हि अब दरो महेष्वासा पर्न कम । 
` हे सनि! परन्तु इस शुष "हासः पार्थेनासौ निपातितः ॥ ३६॥ 
` पाशि नहीं किया श लि उन्तीदेवी अथवा कर्ण, - इन दोनॉमेसे किसीने 
न्या ना; इस कारण भ्राता महाधनु्डर शूरवीर कणे अपने भाई अर्ज र 
2 ure 0 25 ` (^ भाई अजुनके 
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अह त्यज्ञासिष पञ्चात्स्यस्ादय द्रिजोतस | 

पूवज आतर कण एथाया चचनात्यरसो ॥ ३७॥ 
हे द्विजसत्तम ! मुझे माताके मुंहसे वह वृत्तान्त बहुत पीछे मालूम माळूम हुआ है, कि कथ हम 
लोगोंके ज्येष्ठ सहोदर आता थे ॥ ३७॥ 

लेन से द्थतेऽत्रीय हृदय ज्रातृघातिन 

छर्णजुनसहायोऽइं जथेणमपि वासवम्‌ ॥ ३८॥ 

बसे भने इस बृत्तान्तको सुना है, तभीसे आतृहत्याके कारण शोकसे भेरा चित्त अत्यन्त 

व्याकुळ होरहा है; क्योंकि कण आर अजुनकी सहायतासे में देवताओंके सहित इन्द्रको भी 
जीत सकता था ॥ ३८॥ 

सम्यया छिइयसानस्य धातराष्ट्रेुरात्मभिः । 

स्यहस्योत्णतिलः कोच) कण स्वा भ्रदास्याति ॥ ३९॥ 
कारवाकी सभाके बीच जब श्रतराष्ट्रके दुष्ट घुत्रोंने हस छोगोंका बहुत अपमान किया, उस 
समय अकस्मात्‌ मेरे चित्तम कध उत्पन्न हुआ था, परन्तु कणेको देखते ही वह शान्त हो 
गया ॥ ३९॥ 

यदा ह्यस्य गिरो रूक्षाः शुणोमि कड्कोदयाः । 

सआयाँ गदला वत ढुयोधनहितैषिणः ॥ ४०॥ 
जब कडुआहटको बढानेवारे तथा दुर्याधनके हितकी इच्छा करनेवाले तथा जुओ तथा सभामें 
इस कणकी खली बातको सुनता था ॥ ४०॥ 

सदा नझ्याति मे क्रोध) पादी तस्थ निरीक्ष्य ह । 

छुन्त्या हि सदृशौ पादौ कणस्थेलि मतिर्मम ॥ ४१॥ 
तो उसकी बातको सुनकर ुश्ने शुस्सा आता था, पर उसके दोनों चरणोंको देखकर मेरा 
क्रोध शान्त हो जाता था; क्योंकि मेरा विश्वास है कि, कर्णके दोनों चरण मेरी माता 
कुन्तीदेवीके चरणके समान ही थे ॥ ४१॥ 

इयहदेतुमन्विच्छन्ृथाथास्तस्य चैव ह । 

कारण नाधिगच्छामि करथाचिदपि चिन्तयन्‌ ॥ ४२॥ 
उनके पांच मेरी माता ङुन्ताके पांबके समान केसे हुए, इस बातकी मैंने बहुत सोच-विचारके 
ही खोज की, परन्तु मुझे कुछ भी कारण न मालम हुआ ॥ ४२॥ 

कर्थ लु तस्य संग्राम एथिवी चक्रमग्रसत्‌ । 

कर्थं च शासो आता मे ततत्वं वक्तुभिहाहसि ॥ ४३॥ 


मेरे भाई कर्णके रथके चक्रको संग्राममे पृथ्वीने क्यों आस लिया था, और भांतिसे ह पै. शा PE 








५; महाभारत 
| क ९ 
श्रोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सर्व यथातथस्‌ । 
भवान्हि सर्वविद्विदवालँलाके वेद कृताकृतम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४४॥ 
मैं सम्पूर्ण बततान्तोंकी यथार्थरूपसे आपसे सुननेकी इच्छा करता हूं; आप सबज्ञ विद्वान्‌ है 
और लोकमें जो भूत-भविष्यकी घटनाएं हैं, उनको जानते हैं ॥ ४४॥ 


म्रहाभारतके शान्तिपर्वमे प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४॥ 








23 ८ 
वैशस्पायन उवाच-- झुमिर्तारिदो ~ . 
स एवसुक्तस्तु सुनि वदता वर! । 
कथयामास तत्सव यथा रासः स सूतजः ॥ १॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- जब राजा युधिष्ठिरने ऐसा वचन कहा, तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ देवऋषि 
नारदने प्रतपुत्र कणके शापके विषयमें जो कुछ घटना हुई थी, उन संपूर्ण बृतान्तोंको कहना 
आरम्भ किया ॥ १॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा बदसि भारत | 
न द भवेद्रणे ॥ २॥ 
महाबाहु भारत तु कुछ कहा वह सब सत्य हे [न औ 
कणसे कोइ भी काय असाध्य नहीं थे ॥ २॥ Fi. (१) क्त ओर 
गद्यमेतत्त देवानां कथयिष्यामि ते रुप । 
तान्नबांध महाराज यथा वृत्तसिदं पुरा ॥३॥ 






यथावत्‌ इत्तान्तको तुम चित्त लगाके सुनो ॥ ३॥ 
| क्षत्रं स्वर्ग कथं गच्छेच्छर्नपूतमिति प्रभो । 
संघषजननस्तस्मात्कन्यागर्भा विनिर्मित 







ह रोणाचायैके निकट घुष विद्याकी प्राप्ति की थी या 
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हे राजन्‌ ! परन्तु गे तुम्हारे समीप देवताओंकी गोपनीय बात वर्णन करता हू; पहलेके इस 
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अध्याय २ ] शात्तिपर्व ष्‌ 


सस बलं भीमसेनस्य फल्गुनस्य च लाघवम्‌ । 


बुद्धि च तव राजेन्द्र थमथोर्विनयं तथा | ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! वह भीमसेनके बल, अजुनके अख लाघव, तुम्हारी बुद्धि और नङुल, सहदेवके 
विनय, ॥ ६ ॥ र 

सख्य च वाखुदेवेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 

प्रजानासलुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥७॥ 


विशेष करके बालक अवस्थामें श्रीकृष्णके साथ गांडावधारी अजुंनकी मित्रता और प्रजाका 
तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर जलते थे ॥ ७॥ 

स सर्यमगञहाल्ये राज्ञा दुर्योधनेन वे । 

युष्माभिनित्यसंड्विछो दैवाच्चापि स्वभावतः ॥८॥ 
अनन्तर कने चालक अवस्था ही राजा दुर्योधनके साथ मित्रता की, परन्तु दैवी संयोग 
और स्वभाववशके कारण वह तुम लोगोंके रेष हुए ॥ ८॥ 

विद्याविकमथालक्ष्य धनुचेदे धनंजयम्‌ । 

द्रोणं रहस्युपागम्य कर्णा वचनमन्रवीत्‌. ॥९॥ 
उसके अनन्तर कथेने अजुनको धलुर्वेद विद्यामें सबसे श्रेष्ठ देख गुप्ततीतिसे द्रोगाचायके निकट 
जाकर कहा- ॥ ९॥ 

ब्रह्माझर वेत्तुमिच्छामि सरहस्यनिवर्तनम्‌ । 

अज़ुनेन समो युद्धे अवियमिति से सतिः ॥ १०॥ 
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हे आचार्य ! मैं रहस्य, प्रयोग और ग्रतिसंदारके सहित ब्रह्मात्र सीखनेकी इच्छा करता हूं; घ 
क्यों कि युद्धमें अजुनके समान होनेकी मेरी अभिलाषा है ॥ १०॥ 
समः पुरेषु च स्नेहः दिष्येषु च तव धुवम । 
त्वत्प्रसादान्न सां जूयुरकृतास्त्र विचक्षणाः ॥ ११॥ 
पुत्र और शिष्पोंके ऊपर निश्रयही आपकी समान ही प्रीति दै, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; 
इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न दोइये, जिससे बुद्धिमान्‌ पुरुष घुझे सभी अख्रोंका ज्ञाता नहीं है, 


यह न कह सके ॥ ११॥ | 
द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्ष! फल्युनं प्रति । क 
दौरात्म्यं चापि कणस्य विदित्वा तसुवाच ह ॥ १२॥ ज 
अर्जुनके प्रति पक्षपात रखनेवाले द्रोगाचाय कणके वचनांको सुनकर दु्टताको | 
समझकर यह वचन बोले॥ १२॥ | 
२ ( म. शा. पवे ) | | 
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ब्रह्मा्त्र ब्राह्मणो विद्याद्यथावचारतिब्रतः । 
क्षत्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विद्यात्कर्थचन ॥ १३॥ 
यथावत्‌ ब्रताचरण करनेवाला ब्राह्मण अथवा तपस्यामें निष्ठावान क्षत्रिय ही ब्रह्मान जान 
सकता है; दूसरी जारीके मनुष्यको ब्रह्मान सीखनेका अधिकार नहीं है॥ १३॥ 
इत्युत्तोऽज्निरसां श्रेष्ठमासन्त्य प्रतिपूज्य च । 
जगाम सहसा रामे महेन्द्रं पर्वतं प्रति ॥ १४॥ 
जब अंगिरा गोत्राय ब्राह्मणामें श्रेष्ठ द्रोणाचायने ऐसा उत्तर दिया, तब कर्ण उनका सम्मान 
करके, उनकी अनुमति-आज्ञासे सहसा महेन्द्र पवत पर वास करनेवाले परशुरामर्जीके निकट 
गये ॥ १४॥ | 
स तु रामखुपागस्य शिरसाभिप्रणम्थ च । 
ब्राह्मणो भार्गवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
कणे परशुरामके समीप जाके सिर झकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, कि “ मैं 
भुशुवंशीय ब्राह्मण हूं ” और उनकी शरण ली॥ १५॥ 
रामस्तं प्रतिजग्राह एष्ट्चा गोत्रादि सवदा! । 
उष्यतां स्वागतं चेति प्रीतीमां्चाभवद्श्ृशाम्‌ ॥ १६॥ 
परशुरामने उनका नाम गोत्र और शुभागमनका विषय पूंछ कर उन्हें शिष्यभावसे स्वीकार 


(भा | | न a तुम यहां रहो, तुम्हारा स्वागत है, ऐसा कहकर वे उसपर बहुत प्रेसन 


तत्र करणस्य वसतो महेन्द्रे पर्वतोत्तमे । 

}  _ गन्धव राक्षसेयेक्लैदेवैश्चासीत्समागमः 

.. कणे प्रसन्न चित्तसे वहां परशुरामजीके निकटमें र त्रे र 

ह हां रहने लगे, वह जब परशुरामजीके निकटमें जाकर पवतश्रेष्ठ महेन्द्र 


पवत पर निवास करने लगे, तब धीरे धीरे देवता | 
TR ) वता गन्धव यक्ष ओर राक्चसांके च 
उनका मिलाप हुआ ॥ १७॥ य शार सन राकषसोके संग 











कुः तत्रष्व्रमकरोद्भयुञ्ेछाद्यथाविधि 

स तत्रष्वस्रमकराद्भगुश्रेष्ठायथाविधि । 

` एम देवगन्यवरक्षसाम 

` रा भासी 5 Fetes श्रेष्ठ परशुराम जी से विधिपूवेक सम्पूर्ण धनुर्वेद अख- 
वि कदाचित्समद्रान्ते ' ` ` दानव तथा राक्षसोंके अत्यन्त ही प्रीति पात्र 

 _ स कदाचित्ससद्रान्त विचरन्नाश्रमान्तिके आ ति पातर इुए्‌॥१८॥ 

_उ ह पाणि पता ॥णिः परिचक्राम सूतजः ... ॥ १९॥ 

डे 5 र इ किसी समीप 226; अकेले य कणे तलवार ओर वक 


` आश्रमके समीप अहेर धनुष बाण धारण . करके 
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अध्याय २ | शाल्तिपवे र्र्‌ 





aa a सनी. 


सोउश्निहोत्रप्रसतक्तस्यथ कस्यचिडद्रह्मवादिनः । 

जघानाज्ञानतः पाथ होमधेन्नं यहच्छया ॥ २०॥ 
हे पाथ ! उस समय देवके बशमें होकर विना जाने उन्होंने एक अमिहोत्र करनेवाले ब्रह्मवादी 
ग्राह्मणक यज्ञकी गऊका प्राण नाश किया ॥ २० ॥ 


तंद्शझानछत सत्वा ब्राह्मणाय न्यवद्यत्‌ | 

हणः प्रतादयश्चेनसिदावित्यन्नचीइचः ॥ २१॥ 
कुछ समथ बीतने पर बिना जाने भूलसे ब्राक्मणकी गउका वथ किया है, ऐसा समझकर 
कणेने उस ब्राह्मणके निकट जाके सब बात बता दी, और बहुत बिनती और प्रार्थनासे उसे 
प्रसन्न करनेके लिये यह वचन बोले ॥ २१॥ 

अणुडिपूर्यं अगवान्धेचुरेषा हता तव । 

मझा तज प्रसाद मे कुरुब्बेति पुनः पुनः ॥ २२॥ 
“है ब्िजभरेष्ठ भगवन्‌ ! मैंने बिना जाने आपकी गऊका वध किया है, इससे आप मेरे अपः 
राधकी क्षमा करके शुझपर कृपा कीजिये; ” कणने यह बार वार कहा ॥ २२॥ 


ते ख विप्रोऽञ्रवीत्कद्धो वाचा निभेत्सेय्षिव । 

दुराचार वधाहेस्त्व फलं प्राप्नुहि दुभेते ॥ २३॥ 
वह राह्मण उनकी बात सुनते ही बहुत ही कुद हुआ और कठोर वचनोंसे केकी निन्दा म 
करके यह वचन बोला, रे दुष्टबुद्धिबाले नीच पुरुष ! तेरा वघ करना ही उचित है! जो हो, 
तू अब अपने किये हुए पाप कमके फलको भोग कर ॥ २३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| येन विस्पर्धेसे नित्यं यदर्थं घटसेऽनिशम्‌ । 

"> युध्यतस्तेन ते पाप सूमिश्चक्र ग्रसिष्यति ॥ २४॥ 

हे पापी ! तू जिसके साथ सदा ही ईंषी किया करता है, और जिसके लिये इढताके सहित 
| 





असख-शसख्राका अभ्यास कर रहा है, उसके सङ्ग जब तेरा कैरथ युद्ध उपस्थित होगा, उस समय 
तेरे रथके चक्रको एथ्वी ग्रास करेगी ॥ २४॥ 


ततश्चक्रे महीग्रस्ते सूर्धान ते विचेतसः 

पातथिष्यति विक्रस्य दाचुगेच्छ नराधम ॥ २ ॥ 
रथचक्रको जब एथ्वी ग्रास कर लेगी, और तू उस ही शोक तथा दुःखसे मोहित होजावेगा; | 
उस ही समय तेरा शत्रु दढ पराक्रम प्रकाशित करके तुम्हारे मस्तकको काट गिरायेगा। अरे 


अघम पुरुष ! इस समय तू यहांसे चला जा ॥ २५॥ 
% , 
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३३ महाभारत 
क... 

यथेयं गौहता सूढ प्रमत्तेन त्वया मम । 

प्रमत्तस्यैवमेवान्यः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 


रे मूढ ! जैसे तने परमत होकर भेर यज्ञकी गऊका प्राणनाश किया है, बेसेही तेरी प्रमत्त अव- 
स्थाम ही तेरा शत्रु तेरे शिरको काठके पृथ्वी गिरावेगा ॥ २६॥ 
ततः प्रसादयामास एनस्तं हिजसत्तसस्‌ । 
गोभिवनैश्र रत्नैश्च स चैने पुनरन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
जब उस ब्राह्मणने कणेको इस प्रकार शाप दिया, तब कण अनेक गौएं, धन और रत्न आदि 
वस्तुओंसे उस ब्राह्मणको यत्नपूबक प्रसन्न करने लगे। तब फिर यह तपस्वी ब्राह्मण बोला ॥२७॥ 
नेदं अद्याहत ङुर्यात्सवेलोक्रोऽपि वै शचा । 
गच्छ चा तिष्ठ वा यद्ठा कार्य ते तत्समाचर ॥ २८॥ 
“मेरे सुखसे जो वचन निकला है, उसे सम्पूर्ण लोकके प्राणी इकडे होकर भी मिथ्या करनेमें 
समथ नहीं हैं।” -ऐेसा विचार कर चाहे तुम यहांते प्रस्थान करो, चाहे खडा रहो या तुम्हे 
जो करना हो, वह करो ॥ २८॥। 
इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कणों दैन्यादधोल्ुखः । 
रामसभ्यागमङ्गीतस्तदेव मनसा स्मरन्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वितीयोऽष्याय ॥ २॥ ७३॥ 
 आह्यणका ऐसा वचन सुनके कण अत्यन्त दीनताके सहित नीचा शिर करके उस बाह्मणक्के 
| ता. तार हूर ग हा भयभीत होकर मनमें चिन्ता करते हुए वे परशुरामञीके 


महाभारते शान्तिपर्वमै द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ७३ ॥ 





ह... १ दे $ 

..... नारद उवाच 

` कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रश्रयेण दमेन च | 

ed तुतोष भूगुशादूलो शुरुशुशूषया तया 

` नाद मुनि बोले भगवो ओेह तपस्वी परशुरामजी "पकचश ६ 

= क्षि्ाुराग, इन्द्रियसंयमी बाप रशुरामजी ' एकाग्रचित्तसे क्के बाहुवीर्थ 
हि तुती से विशय ते उत्यन्त ही असन्न हुए ॥ १॥ 
 ___गोवाचाखिलमन्यग्नं तपस्दी एुतपश्चिने 

 . रहस्यको प्रयोग i | ६ 5 कगको स्थिरताके सहित असश सम्पूर्ण 
. =© "पारण इरणके कौशल सहित सम्पू अनोखा उपदेश किया ठ 
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विदितास्त्रस्ततः कर्णा रममाणोऽऽश्रमे भगो! । ” 

चकार वै धतुर्वेदे यत्नमद्जुतविक्रमः ॥ ३॥ 
उसके अनन्तर अइश्ुत पराक्रमी कण समस्त अस्न शस्रोंको जानके प्रसन्नतापूवक परशुरामके 
आश्रममें रहके धलुर्बेदमें विशेष परिश्रम करने लगे ॥ ३॥ 


ततः कदाचिद्रामस्तु चरनाश्रसमन्तिकात | 

कर्णेन सहितो धीमालुपवासेन कितः ॥४॥ 
किसी समय कर्णके सहित बुद्धिमान परशुरामजी आश्रमके निकट भ्रमण करते करते उपवासके 
छेशसे थक गये ॥ ४॥ 

झुद्याप जामदग्न्यो वै यिस्र्भोत्पन्षसौहृदः। = 

कणेर्योत्सङ् आधाय शिरः छान्तमना शुरू! ॥५॥ 
तब थके हुए शुरु जमदशिपुत्र परशुराम विश्वासपात्र तथा स्नेह भाजन अपने शिष्य कणकी 
अङ्घापर शिर रखके सो गये ॥ ५॥ 

अथ क्रमिः छेष्ममयों मांसशोणितमोजनः । 

दारुणो दारुणर्पदीः कर्णस्याभ्यारामागसत्‌ . ॥६॥ 
जब परझुरामजी निद्रित हुए तब मांस, षमा, रुधिर तथा भेद भोजन करनेवाला एक 
भयङ्कर कीडा- जिसका स्पर्श अत्यंत दुःसह था- कर्णके समीप आया ॥ ६॥ 


स तस्योरुमथासाद्य बिभेद रुविरादानः । 

न चेनमशाकत्कषेप्लुं इन्तुं वापि शुरोभेयात्‌ ॥७॥ 
रुधिर पीनेकी इच्छासे उनके जांघके पास आकर उसे छेद कर लोहू पीने लगा; कणे गुरुके 
जागनेके भयसे न तो उसे दूर फेंक सके और न उसका वध कर सके ॥ ७॥ 

सदंदयमानोऽपि तथा कृमिणा तेन भारत । 

शुसुप्रबोधशाङ्की च तझुपेक्षत सूतजः ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस कीडेके द्वारा काटे जाते हुए खर्थपुत्र केने केवळ परशुरामकी निद्रा-भङ्ग 
होनेकी शङ्कासे उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥ 

चेदनां घैर्यादसच्यां विनिग्रह्य ताम । 
अकम्पन्नव्यथंञ्चैव धारयामास भागवम्‌ ॥९॥ 


उन्होंने अपने घावकी असह्य पीडाको धीरज धरके सहन किया और तनिक भी विचरित और _ 


व्यथित न होकर परशुरामजीके शिरको अपने जङ्घेके ऊपर धारण किया ॥ ९॥ 
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१४ Qo की 
यदा तु रुषिरेणाजे परिसशष्टो भ्रगद्हः । 
तदाबुध्यत तेजस्वी संतप्तश्चदमन्रवीत्‌ ॥ १०॥ 


जब कर्णके जांघके घावसे रुधिर बहके महातेजस्वी परशुरामर्जाके शरीरमें लगा, तब बह 
निद्रासे जागके उठे और भयभीत होकर कणसे बोले ॥ १०॥ 

अहोऽस्म्यशुचितां प्राप्तः क्षिमिदं क्रियते त्वया । 

कथयस्व भय त्यक्त्वा याथातथ्यप्तिद भस ॥ ११॥ 
तुमने यह क्या किया ! हाय ! भेरा शरीर इस समय अपवित्र होगया ! जो हो, अब तुम 
भय त्यागकर इसका यथाथ कारण सुझसे वर्णन करो ॥ ११॥ 


तोच कमिणा परिभक्षणम्‌ । 

ददश रामस्तं चापि कुर्मि सूकरसंनिभस्‌ ॥ १२॥ 

त र उनसे कौडेके काटनेकी बात कही; परशुरामने भी उस सूअरके समान कीडेको 
अष्टपादं तीक्ष्णदृष्ट सूचीभिरिव संब्रतम्‌ । 
रोमभिः संनिरुद्धाइमल्क नाम नामतः ॥ १३॥ 


बह कीडा आठ पांव और तीक्ष्ण दांतोसे युक्त सुईके सम 
औरत युक्त सुईके समान, रुवोंसे पूरित भ 
हुआ था; और अलक नामसे ख्यात कीडा था ॥ १३॥ ne 


उस कमिने परशुरामके दृष्टिमात्रसे ही विकल होके फंसे क 
6 रुधिरमें त्याग कि 
भगव उसको सृत्यु अद्ञुत रूपसे दीख पडी ॥ १४॥ १. के त्याग किवा, उस 









कर ततोऽन्तरिक्षे दो विश्वरूप: करालवान्‌ । 
भ्र भयङ्करः मूतिवाला | ५ दीस रगके शरीरवाला ई 
अयर भूतिवाला एक प्रचंड राक्षस दाख पडा ॥ १५ । छा लाठ गईन और 
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मोक्षितो नरकावश्मि भवता सुनिस्तत्तस । 
सद्र च लऽस्तु नन्दिश्च प्रिय मे भवता छतम्‌ ॥ १७॥ 
हे मुनिसत्तम ! आपने सुक्ने इस नरकसे सुक्त करके मेरा बहुत ही ग्रियकार्य किया है; आपका 
भला हो, में संतुष्ट ह ॥ १७॥ 
लझ्ुवाच सहाबाइर्जासदण्न्यः प्रतापवान । 
कस्त्वं कस्माच्च नरकं प्रतिपन्नो जवीहि तत्‌ ॥ १८॥ 
महाबाहु प्रतापी जमदध्निपुश्न परशुरामने उसका ऐसा बचन सुनके उससे पूछा, “ तुम 
कोन हो और किस कारणसे नरकमें पडे थे ? ” यह समाचार मेरे समीप वर्णन करो ॥१८॥ 
सोऽञ्रबीदह्मासं प्राग्यत्सों नाम महासुरः 
पुरा देवयुगे तात शझुगोस्लुल्यचया इच ॥ १९॥ 
हने लगा, हे तात ! सत्ययुगमें में गतस नामक एक क्रूर राक्षस था; मेरी अवस्था 
पूवेपितामह महर्षि सुगुके समान ही थी ॥ १९॥ | 
सोऽहं ञ्गोः सुदयितां भार्यामपहरं बलात्‌ । 
महर्षेरभिशापेन कूमिसूतोऽपतं सुवि  ॥२०॥ 
अनन्तर मैंने महर्षि भूगुकी प्यारी ख्रीको बलपूर्वक हरण किया, इसीसे महात्मा भृगुके शापसे 
कीडा होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २०॥ 
अन्नवीत्तु स मां कोधात्तव पूपितामहः 
सूच- छेज्मादानः पाप निरयं प्रतिपत्स्यसे ॥२१॥ 
अनन्तर तुम्हारे पू्च पितामह महर्षि श्रृगु क्रोधित होकर मुझसे यह वचन बोले, अरे पापी ! 
तू महाघोर नरकमें पडके सदा मलमूत्र, रुधिर और मांसभक्षी होगा ॥ २१॥ 
शापस्यान्तो भवेह्नह्मन्नित्येवं तमथाहवस । 
अविता भागेवे राम इति सामन्रवीद्सूयुः ॥ २२॥ 
उनका ऐसा दारुण वचन सुनके मेंने उनसे कहा, हे अह्ान्‌ ! तुम्हारे इस शापका अन्त 
कभी होगा ? मेरे वचनको सुनके भगवान्‌ भु सुनि बोले- कि “ मेरे कुलमें राम नामक 
जो महात्मा पुरुष उत्पन्न होगा, उसके दशनसे तू शापसे छूटेगा ” ॥ २२ ॥ 
सोऽहमेतां गतिं प्राप्ती यथा नङुशालं तथा । 
त्वया साधो समागस्य विसुक्तः पापयोनितः - ॥२३॥ FR 
इस ही कारणे में दुष्टात्मा लोगोंकी भांति इस नीच गतिको प्राप्त हुआ था; हे साधो! 
अब आपके दशेनसे इस पापयोनिसे सुक्त हुआ हं ॥ २३॥ - 
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एवसुक्त्वा नमस्कृत्य ययौ राम महासुरः । 

रामः कर्ण तु सक्रोधमिदं वचनमञ्रबीत्‌ ॥२४॥ न 
बह राक्षस परञुरामजीके निकट अपना सम्पूण वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर, उन्हे प्रणाम 
करके अपने स्थानपर गया । अनन्तर परशुरामजी कुड होके कणसे बोले ॥ २४॥ 

अतिदुःखमिदं मूढ न जातु ब्राह्मण: सहत । 

क्षत्रियस्यैव ते घैय कामया सत्यश्च्यताम्‌ ॥९९॥ 
अरे मूढ! तेरा धीरज देखके मुझे बोध होता है, कि तं. क्षत्रिय है, क्यों कि आक्षण जाति कभी 
भी बहुत दुःख नहीं सह सकती; इससे तूं स्वेच्छापूवेक अपना सत्य वृत्तान्त बणेन कर।२ ९ 

तझुवाच ततः कणे! शापभीतः प्रसादयन्‌ । 

ब्रह्मक्षत्रान्तरे सूतं जातं सां विद्वि भागेव ॥ २६॥ 
अनन्तर कर्ण शापके भयसे डरके गुरुको प्रसन्न करनेकी अभिलाषासे यह बचन बोले, हे 
भागव ! ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे सत जाति प्रकट हुई है; मुझे भी आप उस ही खत 
कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष समझ्िये ॥ २६ ॥ 

राधेयः कण इति मां प्रवदन्ति जना श्ुवि । 

प्रसादं कुरु मे ब्रहमन्नस्रत््र्धस्य भागव ॥ २७॥ 
इस ही कारणसे जगतमें सब कोइ मुदे राधापुत्र कर्ण कहके आवाहन करते हैं । हे अह्मन्‌ ! 
आप मुझ अख्नलोमी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ २७॥ 

पिता शुरुन संदेहो वेदविद्याप्रदः प्रश्ुः । 

और भागेव इत्युक्त सया गोचर तवान्तिके ॥ २८॥ 

बेद और विद्या देनेवाले शक्तिशाली गुरु जो पिता कहके वर्णन किये गये हैं, इसमें कुछ भी 


सन्देह नहीं हे; इस ही कारणसे मैंने आपके निकट भार्गव शोज्रीय ब्राह्मण कहे 
परिचय दिया था ॥ २८॥ ब्रामण कहके अपना 


तसुवाच भूणुश्रेष्ठः सरोषः प्रहसन्निव । 
न भूमौ निपतितं दीनं वेपमानं ॥ २९॥ | 
शणुवशिय श्रेष्ठ परशुरामजी कर्णके ऐसे बचनको सुनके अन्तःकरणसे अत्यंत क्रोधित हुए, 


परन्तु बाहरी आवसे हंसके उस पृथ्वीमें गिरे हुए भयसे कापते 
अत्यन्त दीनथमस युक्त कमसे यह बचन बोठे । २९ ॥ कापते, दोनों हाथ जोडे तथा 


`= यस्मान्मिथ्योपचरितो अस्रलोभादिह त्वया । 
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अन्यत्र वधकालात्ते सहृरन समेयुषः । 

अन्नाह्मण न हि ब्रह्म ध्वं ति्ेत्कदाचन ॥ ३१॥ 
परन्तु जतक तू अपने समान वीर योद्वाके सङ्ग रणभूमिमें युद्ध करते हुए विपदग्रस्त नहीं 
| होगा, उस मृत्यु कालके अतिरिक्त ये सम्पूर्ण बह्ाख्न तुझे स्मरण रहेंगे; क्योंकि व्रह्मा 
| ब्राह्मणके सिवा अन्य किसी जातिके पुरुषके हृदयमें कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३१॥ 
गच्छेदानों न ते स्थानमदतस्येह विद्यते । 
| न त्वया सडको युद्धे भविता क्षत्रियो शुवि ॥ ३२॥ 
इस समय अब तुम इस स्थानसे गमन करो, क्योंकि मिथ्या व्यवहार करनेवाले पुरुष इस 
स्थानमें रहने योग्य नहीं है; तौभी इस प्ृथ्वाके बीच कोई क्षत्रिय तेरे समान शूरवीर योद्धा 
नहीं होगा ॥ ३२॥ 
| एवखुक्तस्तु रामेण न्यायेनोपजगाम सः। 
| दुर्याधनखुपागस्य कूतास्त्रोऽस्मीति चान्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि दृतीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ १०६॥ 
| परशुरामजीके ऐसे वचनको सुनके कर्ण उन्हें न्यायपूबक प्रणाम करके वहांसे बिदा हो, 
| दर्योधनके समीप गमन करके उनसे यह वचन बोले, “ हे महाराज ! अब में कृताख्न होके 
| आया हूं ” ॥ ३३॥ 
| । महाभारतके शान्तिपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०६॥ 
| 








| १ & ४ 
नारद्‌ उवाच-- 

कणेस्तु समवाप्यैतदस्त्रं आगेवनन्दनात्‌। 

दुर्योधनेन सहितो सुसुदे भरतषभ ॥ १॥ 
नारद मुनि बोठे- हे भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! इसी भांति कण. भूगुकुल भूषण परञुरामजीके 
निकटसे अञ्न बिद्या सीखनके अनन्तर दुर्योधनके सङ्ग मिलके परम आनन्दमें अपने जीवनका 
समय व्यतीत करने रुगे ॥ १॥ 

ततः कदाचिद्राजानः समाजग्सुः स्वयंवरे । 

कलिङ्गविषये राजन्राञ्ञश्चित्राङ्कदस्य च । ॥२॥ कर 
राजन्‌ ! किसी समयमें प्रथ्वोके सैकडो राजा चित्राहदके कढिन्ग देशमें स्वयंवरके लिए 

३ (म. शा. पर्व ) Fe 
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श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत । | ड 
| , दातदास्तत्र कन्यार्थं ससुपागमन्‌ पभ .. ॥ ३॥ 
है भारत ! गा राजधानी सौभाग्ययुक्त “ राजपुर नाम नगरम स्वर्यवर सभाके बीचमें 
राजकन्या प्राप्त करनेकी अमिलापासे इकडे हुए थे जा दे 
श्रुत्वा दुयोधनस्तत्र समेतान्सवपार्थिवान्‌ । डी 
. रयेन कालनाज्ञेन कर्णेन सहितो ययी शः 
राजा दुर्योधन भी स्वयंवरका वृत्तान्त सुनके करणको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित रथमें बैठकर 
राजाओंकी मण्डलीकें बीच उपस्थित हुए । ४॥ ह 
ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रवृत्ते महोत्सवे । 5 
समापेतुद्पतयः कन्यार्थे इ॒पसत्तम . ॥५॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! अनन्तर उस स्वयंवरके महोत्सबको सुनके राजकन्याको पानेके लिये अनेक राजा 
बहा आये थे ॥ ५॥ 
शिशुपालो जरासंघो भीष्मको वक्र एव च । 
कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च इढविक्रमः ॥६॥ 


शिशुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, दढ पराक्रमी रुक्मी, ॥६॥ 
 स्टगालश्च महाराज स्त्रीराज्याधिपातित्व य! । प 
अशोकः शतधन्वा च भोजो वीरश्च नासत! ॥ ७॥ 
सरीराज्यके स्वामी महाराज सृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोजराज बीर ॥ ७॥ 
एते चान्ये च बहवो दक्षिणां दिशमाश्रिताः । 
} न म्लेच्छाचार्याश्च राजानः प्राच्योदीच्या्च भारत ॥ ८॥ 
॒ ) भारत! ये और इनके अतिरिक्त दक्षिण, पूर्व और उत्तर देशीय बहुतेरे म्ठेच्छ आर्य 
> राजा लोग उस स्वयंवरके बीच उपस्थित हुए ॥ ८॥ 
क काञ्चनाङ्गदिनः सर्व बद्जास्बूनदस्रजः । 
ण ॥९॥ 
7... आर न कि कवच, बाजूबंद और -तपाये- हुए जाम्बुनद सोनेकी 
9 शरीर तेजस्वी थे तथा सिंहके समान मदोन्मत्त थे | ९॥. 









भांति जब सम्पूर्ण राजा राजसभामें बैठ गये, तब जाच र 
लेकर रङ्गभूमि ७ | 
सेकर रह्नभूमि तथा स्वय॑वरकी सभामें प्रविष्ट हुई ॥१०॥ - और | 
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ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नामखु भारत । 
अत्यकामद्धातरांष्टरं सा कन्या वरवर्णिनी ॥११॥ 
उसके अनन्तर राजाओंके नाम, गोत्र तथा बंशका वृत्तान्त दासियोंके मुखसे सुनती हुई वह 
सुंदरी राजकन्या अन्य राजाओंकी भांति राजा दुर्योधनको भी अतिक्रम करके आगे बढी॥ १ १॥ 
दुर्योधनस्तु करव्यो नामषेयत लङ्गनस्‌ । 
| प्रत्यषेधच ताँ कन्यामसत्कूत्य नराधिपान्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन दुर्योधनसे यह अपमान नहीं सहा गया, कि राजकन्या उनको लांघकर आगे बढे । 
अनन्तर उन्होंने सम्पूर्ण राजाओंका अपमान करके उसे आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १२॥ 
स वीर्यमदसत्तत्वाद्कीष्मद्रोणाबुपाश्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजुहाव नराधिपान्‌ ॥ १३॥ 


` भीष्म तथा द्रोणाचारथके आसरे तथा अपने बलके घमण्डसे उन्मत्त होकर, उसने उस राज- 


कन्याको रथमें बेठाकर बहांसे प्रस्थान किया ॥ १३॥ 
तमन्वयाद्रथी खड्गी बद्धणोधाहुलित्रवान । 
| कणे! रास्त्रसतां श्रेष्ठः एतः पुरुषषंअ | ॥ १३॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! शख्नधारियोंमे श्रेष्ठ पराक्रमी कणे कवच और अंशुलित्राणसे युक्त हो, तलवार आदि 
अस्र-शस्रोंको धारण करके रथ पर चढकर दुर्योधनके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ १४ ॥ 
ततो विमदेः सुमहान्राज्ञामासीद्यविछिर । 
संनच्यतां तनुत्राणि रथान्योजयतामपि ॥ १५॥ 
हे युधिष्टिर ! उसे देखकर राजाओंकी मण्डलीके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा । अनन्तर 
वे सम्पूर्ण राजा कवच पहरके तथा अस्त्र शखोंको ग्रहण कर रथ जोतकर बड़ा भारी युद्ध करने 
लगे ॥ १५॥ 
तेऽभ्यधावन्त संक्ुद्धाः करणदुर्योधनाबुभौ । 
रारवर्षाणि सुञ्चन्तो मेघाः पवेतयोरिव ॥ १६॥ 
कण और दुर्योधनके ऊपर इस भांति वे अत्यंत कथित इए राजा अपने बाणोंकी वषा करते 
हुए उनकी ओर दौडे, जैसे बादल दो पषेतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १६॥ 
कणस्तेषामापततामेकैकेन क्ुरेण ह । 
घनूंषि सशारावापान्यपातयत भूतले ॥ १७॥ 
जब इस भांतिसे सम्पूर्ण राजा लोग सम्मुख उपस्थित हुए, तब पराक्रमी कणेने एक एक 


बाणसे उन सम्पूर्ण आक्रमक राजाओंके धनुष और बाणसमूहाको काट काट एथ्वीमं गिरा | | 


दिया ॥ १७॥ 
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लाघवादाकुलीकृत्य कणे! प्रहरतां वरः । 
हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ १९॥ 
उस समय कोई कोई धनुष चढाके तथा कोई कोई राजा बाण, रथशाक्ति, गदा आदि अन 
धोको ग्रहण करके केके सम्मुख उपस्थित हुए; परन्तु प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें मुख्य 
कने अपने हस्त लाघवसे बाण चला कर समस्त राजाओंको व्याकुळ कर दिया, तथा कितनों- 
को धनुष राहित कर दिया, कितनेहि धनुषको ऊपर उठाये रह गये; कोइ बाण, रथशक्ति 
और गदा लिये रह गये। और कितनोंके सारथियोंको मार डाला; उन बहुतसे राजाआंको 
- पराजित किया ॥ १८-१९ ॥ 
| ते स्वयं त्वरयन्तोऽश्वान्याहि याहीति वादिनः । 
च्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥ २०॥ 
उस समय सम्पूण राजाओंका मनोरथ निष्फळ होगया और बे लोग पराजित होकर स्वयं 
' अपने रथके घोडाको हांकते तथा कितने ही राजा अपने सारथियांको “चलो ! पीछे लौटो ! ' 
ऐसा वचन कहते हुए रणभूमि छोडकर भाग गये ॥ २०॥ 
दुयोधनस्तु कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात्तदा । 
हषः कन्यासुपादाय नगरं नागसाहयम्‌ ॥३१॥ 
इति भ्रीमहाभारते शांतिपर्वणि चतुर्थोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ १२७॥ 


उस समय राजा दुर्योधन इसी भांति कणसे राक्षित होकर राजकन्या ग्रहण करके 
आनन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ बिराजे ॥ २१ ॥ कस पवा 


इस प्रकार महाभारतके शान्तिपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७॥ 










नारद मुनि बोले- मगधदेशके राजा पराक्रमी जरासन्ध को 
ES दैरथ युद्धके लिये आह्वान किया ॥ १॥ . पराक्रमका दृतान्त जानके 
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तयोः समभवयुद्धं दिव्याज्जविदुषोट्ठयोः 

युधि नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवषतोः . ॥२॥ 
अनन्तर परम दिव्य अद्नशख्नोंके जाननेवाले वे दोनों बीर समरमें नाना भांतिके अख-श्राको 
चलाते हुए महाघोर युद्ध करने रुगे ॥ २॥ 

क्षीणबाणो विधलुयो अग्खड़गी मह गतो । 

बाहुनि। समसञ्ेलालुसावपि बलान्वितौ ॥३॥ 
धीरे धीरे जब उन दोनों वीरोंके धनुषं कटे ओर तूणीर बाणोंसे रहित हुए तथा तलवार 
आदिक श्न टूट गये, तब बे दोनों बलवान्‌ वीर रथसे उतरके आपसमें थुजाओसे मल्लयुद्ध 
करने लग ॥ ३॥। 

बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणोंऽथ युध्यतः । 

बिसेद संधि देहस्थ जरया "छेबितस्य ह ॥४॥ 
अनन्तर पराक्रमी कणेने बाहुकण्ठक युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए जरासंघके जरा राक्षसीके जोडे 
हुए सन्थिस्थलको चीर दिया ॥ ४॥ 

स विकारं शरीरस्य दृष्टवा दपतिरात्मनः । 

प्रीतो5स्मीत्यब्रवीत्कण बैरझुत्सज्य भारत ॥ ५॥ 
भारत ! तब जरासन्ध अपने शरीरका विकृत भाव देखकर शत्रुता त्यागके कणेसे यह बचन 
बोले, “दे कणे ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ! ॥ ५॥ 


प्रीत्या ददौ स करणाय मालिनीं नगरीसथ । 

अङ्गेषु नरशादूल स राजासीत्सपत्नजित्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर उसही प्रसंन्नताके कारण उसने करणको अङ्गदेशकी मालिनी नाम्नी नगरी दान किया। 
हे राजेन्द्र युधिष्टिर ! शत्रुनाशन कणे तर्भीसे अङ्गदेशके राजा हो गये थे ॥ ६॥ 


पालयामास चम्पां तु कणेः परबलादेनः। 
| दुयोधनस्यानुमते तवापि विदितं तथा ॥७॥ 
इसके अनन्तर शत्रु सेन्य नाशक कणे चम्पा नगरीका दुयोधनकी अनुमतिसे पालन करने लगे 
बह सब वृत्तान्त तुम तो जानते हे ॥७॥ 
एवं शस्त्रप्रतापेन प्रथितः सोऽभवत्क्षितौ । ` | 
त्वद्धितार्थ खुरेन्द्रेण भिक्षितो वमकुण्डले ॥८॥ र 
कणे केवल इसी भांति अपने शख्र-बलके प्रभावसे एथ्वीके बीच विख्यात हुए थे; शेषमें देवराज 
इन्द्रने तुम्हारे हितकी अभिलाषासे कणसे अभेद कवच ओर कुण्डलका दान मांगा ॥ ८॥ 
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| महाभारत [ राजधमेपंबे 
स दिव्ये सहजे प्रादात्कुण्डले परमार्चिते । | 
सहजं कवचं चैव मोहितो देवमायया ॥९॥ 
उस समय करणने दैवी मायासे मोहित होकर अपने शरौरके साथ ही उत्पन्न इए अभेद कवच 
और दिव्य इुण्डलोंको देवराज इन्द्रको दे दिया था ॥ ९ ॥ 
विमुक्त कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वसेणा । 
निहतो विजयेनाजौ वासुदेवस्य पश्यतः ॥ १०॥ 
महाराज ! वह जन्मसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके अभेद कवच और कुण्डलोंसे रहित होनेके 
कारण युद्धभूमिमे श्रीकृष्णके सम्मुख अजुनके हाथसे मारे गये ॥ १०॥ 
ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः । 
कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतक्रतोः ॥११॥ 
तोभी देखिये कि महात्मा परशुराम ओर अभिहोत्री त्राह्मणके शाप, कुन्तीके अन्य चार 
भाइयोकी रक्षाके लिये दिया वरदान, इन्द्रकी मायाकोशल ॥ ११ ॥ 
भीष्मावमानात्संख्यायां रथानामधेकीतेनात्‌ । 
दाल्यात्तेजावघाचापि वासुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
सभाके बीच महारथियोंकी गणना करते समय भीष्मके अर्धरथी कहके पुकारे जानेका 


अपमान, शल्यके कठोर वचनोंसे तेजहानि और श्रीकृष्णचन्द्रके | 
ठस कृष्णचन्द्र नीतिबल र उपायके एकत्र 


द्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 


हष कूपस्य च महात्मनः ॥१३॥ 

तथा रुद्र, देवराज इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर 

5. सत पग, वरण, स्र ट्रोणाचाये तथा महात्मा कृपाचार्यके 
अस्जाणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना । 
हतो वैकतेनः कणों दिवाकरसमयुतिः ॥ १४॥ 


गाण्डीव धनुषधारी अर्जनने सम्पूर्ण दिव्य असश 

जा र शि प्राप्त किया था; इस ही कारण युद्धमें 
5% KE , ¢, समान वैकतेन 

दपक समान तेजस्वी वैकतंन कर्ण उनसे मारे गये हैं ॥ १४७॥ | क 
क एवं शप्तस्तव भ्राता बहुभिश्चापि वञ्चितः । | | 


न्‌ शोच्यः नरव्याघो र 
री स नरव्याघो युद्धे हि निधनं गतः ॥ १५ ॥ 


शाल्तिपवेणि पंचमोऽध्यायः | ५॥ १४२॥ 
इसी प्रकार महात्माओंके शापसे युक्त और बहुत लोगोंसे वञ्चित 


इससे उनके लिये अब आप शोक न कीजिये 
का से उन न कोजिये ॥ १५॥ 
महर शान्तिपचम्े पाचवा अध्याय समातं ॥ ५॥ १४२ ॥ | 
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चैशंपायन उवाच-- 
एतावदुक्त्वा देवर्षिविरराम स नारदः । 
| यांधाष्ठरस्तु राजाषद्ध्या शाकपारेप्लत ॥ १॥ 
वेशपायन सुनि बोले- देवर्षि नारद इतनी कथा सुनाके चुप होगये । अनन्तर राजर्षि 
युधिष्ठिर अत्यन्तही शोक ओर चिन्तासे मोहित होगये ॥ १॥ 
ते दीनमनसं वीरमधोवदनमातुरम्‌ । 
निश्वसन्तं यथा नागं पयश्चुनयनं तथा ॥२॥ 
वे वीर दुःखित चित्तसे नीचे मुंह करके बार बार सपकी भांति लम्बी सवांस छोड़ते हुए 
आंखोंसे आंत्र बहाने लगे ॥ २॥ 
छुन्ती शोकपरीताड़ी दःखोपहतचेतना । 
अन्नवीन्सघुराभाषा काले वचनमर्थवत्‌ ॥ ३॥ 
राजा युथिष्ठिरकी ऐसी दशा देखके सारे अंगोमें शोक व्याप्त और दुःखसे विहल होकर 
कुन्ती देवी. उस समयके अनुसार यह अथयुक्त बचन बोली ॥ ३॥ 
| युधिष्ठिर महाबाहो नैनं शोचितुमहासे । 
जहि शोक महापाज्ञ शृणु चेदं वचो मस ॥४॥ ` 
हे महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हे इस भांतिसे कर्णके लिये शोकित होना उचित नहीं है। हे 
महाग्राज्ञ ! तुम शोक त्यागके मेरा बचन चित्त लगाके सुनो ॥ ४॥ 
यतितः स सया पूव भ्रात्र्यं ज्ञापायितुं तव । 
भास्करेण च देवेन पित्रा घर्मश्तां वर ॥५॥ 
है धमोत्माओंमें श्रेष्ठ ! तुम कर्णके भ्राता हो, यह वृत्तान्त कर्णको विदित करानेके लिये 
पहिले कणके पिता भगवान्‌ सरयंदेव और मैंने बहुत ही यत्न किया था ॥५॥ 
` सद्वाच्य हितकामेन खुहदा भूतिमिच्छता । 
तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः ॥ ६॥ 
विशेष करके भगवान्‌ स़यने कणेके हितकी अभिलाष करके जो कुछ वचन सुहृदको कहना 
उचित था, बह उससे स्वममें तथा मेरे सम्पुखमें कहे थे ॥ ६॥ 
न चैनमशकद्भानुरहं वा स्नेहकारणैः । 
पुरा प्रत्यनुनेतुं वा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥७॥ 


तुम्हारे 
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इते 
` बह बुद्विमान्‌ राजा धीरे धीरे 





महामारत [ राजधमंप् 


ततः कालपरीतः स वैरस्योद्घुक्षणे रतः । 

प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेक्षितो मया र ॥८॥ 
बह काठके वशमें होकर सदा तुम ठोगोंके सङ्ग शब्रुताचरण करनेमें प्रवृत्त था, अतः उसे 
तुम्हारा शत्रु समझकर मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८॥। 

इत्युक्तो घमेराजस्तु मात्रा बाष्पाकुलेक्षण: । 

उवाच वाक्यं धर्मात्मा शोकव्याकुलचेतनः ॥९॥ 
राजा धर्मराज युधिष्टिर माता कुन्ताके वचनको सुनकर आंखोंमें आंस भरके, शोकसे व्याकुल 
चित्त होकर बे धर्मात्मा यह वचन बोले- ॥ ९॥ 

अवत्या गढमन्त्रत्वात्पीडितोऽस्मीत्युचाच ताज । 

शशाप च महातेजाः सवेलोकेषु च स्त्रियः । 

न गुह्यं धारयिष्यन्तीत्यातिदुःखसमन्वितः ॥ १०॥ 
है माता ! तुमने इस बिषयको छिपा रकखा, इसी निमित्त इस समय मुझे इतना दुःख तथा 
शोक हुआ है । ऐसा वचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा युधिष्टिरने अत्यन्त ही दुःखित 
होकर यह वचन कहके सम्पूर्ण जगत्के झ्ियोंको शाप दिया, कि, “ आजसे ख्लियां गूढ 
विचारको छिपानेमें समर्थ न होंगी” ॥ १०॥ 

स राजा पुत्रपौत्राणां सस्बन्धिसुहृदां तथा । 
लीचे यो हि शाम ॥११॥ 

राजा युधाषठर त्र, पोत्र, सम्बन्धी 

अत्यन्त ही उद्विम और व्याकुल चित्त हुए ॥ ११। व्र इ मित्रॉंकी सुत्युको स्मरण करके 

ततः शोकपरीतात्मा सधूम इव पावकः । 


(ह लनान्तजा सन्तापपीडितः ॥ १२॥ 
भीमहाभारते शान्तिपर्वणि षष्ठोऽध्याय ॥ ६॥ १५४॥ 


शोक तथा दुःखसे अत्यन्त ही विकल धूएंसे 
अशिकी भांति मन मठिन चित्त होकर बहुत कल होके धूएंसे व्यास 
कक हुत चिन्ता करने लगे और विरक्त 

` 'महाभारतके शान्तिपवेमे छठवां अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १५४॥ हुए॥ १२ ॥ 


£ 


RR 
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आविष्टा दुःखशोकाश्यां निःश्वसंश्य पुनः पुनः । 

हृष्टवाजुनसुवाचेदं वचनं शोककर्दितः ॥२॥ 
बह बार बार दुःख ओर शोकसे पीडित होकर लम्बी सांस छोडते हुए, अजुनको संमुख । 
देखकर शोक पीडित हो यह बचन बोले- ॥ २॥ 

यट्गैक्षलाचरिष्यास वृष्ण्यन्धकपुरे वयम्‌ । 

ज्ञातीन्निष्पुरुषान्कूत्वा नेमां प्राप्स्याम दुरातिम्‌ ॥ ३॥ 
हे अजुन ! यदि इमं लोग इसके पहले वृष्णी और अन्धक लोगोंकी नगरी दारिकामें जाके 
भिक्षावत्ति अवलम्बन करके अपनी जीविकाका निर्वाह करते, तो जातिके पुरुषोंका नाश न 
होता, और न हम लोगोंकी ऐसी दुर्गति ही होती ॥ ३॥ 

अमित्रा नः सख्द्धार्था वृत्तार्थाः छुरचः करिल । 

आत्मानसात्मना इत्वा कि घमेफलमाप्लुमः ॥ ४॥ 
हम लोगांके शत्रु कौरव लोग ही इस समय अधिक ऐश्वर्यवान्‌ हुए हैं, क्योंकि वे लोग 
क्षत्रिय धर्मके अनुसार संग्राममें मरके स्वर्ग लोकमें गये हैं; और जातिके लोगोंका वघ करनेसे 
हम्‌ लोगोंका बल पुरुषार्थ घट गया है; क्योंकि जो पुरुष स्वयं अपना नाश करते हैं, उन्हें 
धर्म-लाभकी कौनसी सम्भावना हे? ॥ ४॥ 

धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलमौरसम्‌ । 

धिगस्त्वमर्ष येनेसामापदं गमिता वयस्‌ ॥७५॥ 
इससे क्षत्रियोंके आचार, बल और पुरुषार्थको धिकार है ! और क्रोधको भी धिक्कार है, 
जिनके कारण हम लोगोंको इस भांति विपद्ग्रस्त होना पडा ॥ ५॥ 

साधु क्षमा दमः शौचमवैरोध्यममत्सरः । 

अहिसा सत्यवचन नित्यानि वनचारिणास्‌ ॥६॥ 
क्षमा, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, शत्रुत्वरहितता, अमत्सर, अहिंसा और सत्य वचन आदि वनवासी 
ऋषि मुनियोंके व्यवहार ही उत्तम हैं ॥ ६॥ 

` चयं तु लोभान्मोहाच स्तस्भ सानं च संश्रिताः । 

इमामवस्थासापन्ना राज्यलेराबुसुक्षया ॥ ७॥ 
हम लोग केवल लोम और मोहके बशमें होकर राज्य लोभकी लालसासे दप और अभिमानका 
आश्रय लेकर ही ऐसी दशाको प्राप्त हुये हैं ॥ ७॥ 

च्रेलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान्कश्चित्महषेयेत्‌। 

बान्धवान्निहतान्हष्ट्वा एथिव्यामासिषेषिणः ॥८॥ 
पृथ्वीके विजयकी आमेलाषा करनेवाले अपने बन्धुबान्धवोंकों मारे हुए देखकर हम लोगोंका 
चित्त जैसा दुःखित हुआ है, उससे बोध होता है, कि कोई तीनों लोकोंका राज्य देकर भी . 
हम लोगोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकता है ॥ ८॥ | 

७ ( म. शा. पवे ) 
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ते वयं धिवीहितोरवभ्यान्शविवीसमान। 
संपरित्यज्य जीवामो हीनाथा हतबान्धवाः ॥९॥ 

हम लोग पर्थ्वाके राज्यके लिये अवध्य स्वजनाँको मारकर उन्हें छोडकर. बन्धु-बान्धवांसे 

रहित और अर्थहीन होकर भी इस समय जीवित हैं ॥ ९॥ | ~ 
आमिषे गृध्यमानानामशुुनां नः शुनासिव । | 
आमिषं चैव नो नष्टमामेषस्य च भोजिनः ॥ १०॥ 

मांसके लोभसे आपसमें लडनेवाठे कुत्तोके समूहकी भांति राज्य लोभसे स्वजनाका नाश करके 

हमको इस प्रकार अमङ्गछ प्राप्त हुआ हे, इससे अब इस समय इस राज्यरूपी मांसको ग्रहण 

करनेमे हमारी अभिलाषा नहीं होती है॥ १०॥ | 
न श॒थिव्या सकूलया न सुवर्णस्य राशिभिः । 
न गवाश्वेन सर्वेण ते त्याज्या य इमे हताः ॥ ११॥ 

इसको त्यागनाही उत्तम है; क्योंकि इस युद्धमें जो लोग मारे गये हैं, बे लोग सम्पूर्ण प्रथ्वीके 

न र अथवा गऊ, घोडे आदि समस्त बस्तुओंके वास्ते भी वध करनेके योग्य . 
संयुत्ताः काममन्युभ्यां क्रोधामषसमान्विताः । 

~. न वो कला ता ए) कर 

दम पर दस यम ला इक ब र ष और दोषसे परिपूण थे; इसलिये मृत्युरूपी 
बहु कल्याणमिच्छन्त न्ते पितरः सुतान्‌ । | 
तपसा ब्रह्मचर्येण वन्दनेन तितिक्षया | ॥ १३॥ 


ड पिता तपस्या, ब्रह्मचर्य 
श्या न रा और तितिक्षा आदिओंके अनुष्ठानसे कल्याण भाजन पुत्रोंकी 





क ` उपवासेस्तथेज्याभित्रेतकौतुकमडरै । ह 
SM छा मा गर्भास्तान्मासान्दद बिज्ञाते । १४॥ 

नुरे ग्नी हष. मर कौतुक और नाना भांतिके माङ्गलिक कायोके 
ह याति महीनोंतक अपने गर्भोको धारण करती हैं॥ १४॥ 

: Fo जायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि) . | 

अनन्तर a टे ह रणा; फलहेतुकाः ॥ १५॥ 
“पह बलवुक्त गोर सत्र बना कया यह उत्पन्न होके जीवित रहेगी? कया 
का और दूसरे जन्मफे निमित्त ( पुत्रके र इसी भा विधान करेगी १? माताएं इस जन्म 
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तासामयं समाररंओो निवृत्तः केवलोऽफलः 

यदांसां निहताः पुत्रा युवानो सुष्टकुण्डलाः ॥ १६॥ | 
हाय ! हम लोगोंके मरे हुए स्वजन तथा बान्धबोंकी माताओंके ये सम्पूण मनोरथ अब 
निष्फल होगये; क्योंकि उन लोगोंके सुन्दर झुण्डलोंसे शोभित युबा पुत्र मार दिए गए हैं॥१६॥ 

असुक्त्वा पार्थियानभोगाद्दणान्यनचदाय च । 

पितृभ्यो देवताभ्यश्च गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
वे राज्यादि विना भोगेही पितृक्रग और देवऋण न दिये हुए युद्धभूमिमें मरकर यमलोकको 
चले गये !॥ १७॥ 

यदैषामङ्ग पितरौ जातौ कामसयांविव । 

सजातबलरूपंषु तदच निहता छुपा: ॥ १८॥ 
इन सम्पूणं राजाओंके माता-पितरोंने जिस समय उनके बल-वीे प्रभावके फल देखनेकी आशा 
को थी, उसही समय वे मारे गये ॥ १८॥ 

संयुक्ताः काममन्युभ्यां कोधहषासमञ्जसाः । 

न ते जन्मफलं किंचिद्भोक्तारो जातु किचित्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु वे सव सदा सबेदा अनेक भांतिकी वासना तथा अमषे युक्त और बहुत क्रोध तथा 
हषके वशमें रहनेके कारण अपनी शांति खो देते हे; वे किसी समयमे भी कदाचित्‌ मनुष्य 
जन्मके शुभ फलोंको भोग नहीं सकते ॥ १९॥ 

पाञ्चालानां ङुरूणां च हता एव हि येऽहताः 

ते वयं त्वधमाल्लोकान्प्रप्येम सवकमेमिः ॥ २०॥ 
इससे मेरे बिचारमें जो लोग युद्धमें मारे गये हैं, पर जो मारे नहीं गण हैं, ऐसे बे हम अपने 
कोके. कारण अधम लोकको प्राप्त करेंगे ॥ २० ॥ 

वयमेवास्य लोकस्य विनाशे कारणं स्छताः । 

घृतराष्ट्स्य पुत्रेण निकृत्या प्रत्यपत्स्महि ॥ २१॥ 
हम ही इस सम्पूर्ण जगतके नाशमें कारण माने गये हैं; अथवा धृतराष्ट्र पुत्रके नीचताको ही 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा सकता है ॥२१॥ 

सदैव निकृतिप्रज्ञो केटा मायोपजीवनः 

मिथ्यावृत्त: स संतंतमस्मास्वनपकारिषु ॥२२॥ 
दुर्योधन सदांसे कपट-बुद्धि, देषी और मायाजीवी था; हमारे निरपराध रहनेपर भी वह 
संदा हमंसें अंसत्‌ व्यवहार करंता था ॥ २२॥ 


> 
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अंदाकामा वयं ते च न चास्माभिने तैजितम्‌ । 
न तैसुक्तेयमवनिन नायो गीतवादितम्‌ ॥ २३॥ 
इम केवल अंशभागकी ही इच्छा करते थे; परन्तु दुर्योधन | और हम कोई भी अपने पूणे 
मनोरथको सिद्ध नहीं कर सके; हमारी भी जीत नहीं हुई, नहीं उनकी । वे न इस एथ्वीका 
भोग कर सके और न ख्लियोंका गाना बजाना ही सुन सके ॥ २३॥ 


नामात्यसमितौ कथ्यं न च श्रुतवतां श्रुतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्यांनि न भूने द्रविणागमः ॥ २३॥ 
उसने मंत्रिसभामें रोगोंके कथनको नहीं माना ओर नाही विद्वानोंकी बात सुनी; अनगिनत 
| रत्न, सम्पत्ति और अनेक भांतिके वस्तुओसे सञ्चित कोष इन सम्पूर्ण भोग्य वस्तुओंमेंसे कुछ 
| भी उपभोग करनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ २४ ॥ 


ऋद्धिमस्मासु तां इष्ट्चा विवर्णो हरिणः कुशाः । 
_ धृतराष्ट्रस्य दुपतेः सौबलेन निवेदितः ॥ २७॥ 
इसी भांति राजा धृतराष्ट्‌ भी सुबलपुत्र शकुनीके मुखसे हम लोगोंकी समृद्धिका समस्त 
वृत्तान्त सुनकर दुःखसे पाठे तथा दुबले होगये ॥ २५॥ 





ह श्ृतराष्ट्रो ययैवाहं तथा गतः ॥ २६॥ 

१३ उत्र-ेहके कारण पितामह गंगानंद्न भीष्म और विदुरके बचनका अनादर 

| च मागमें र्‌ करके 
ै क [| स्थित होनेपर भी “ दुर्योधन न्याय युक्त काय ही कर रहा है,-- ” 
| समझते थे; इसीलिए वे भी उसी प्रकार नाशको ग्रा हुए जिस प्रकार में ॥ २६॥ 
ः अनियम्याशुचिं धं पत्रं कामवशानुगम्‌ । 

| क. ह यदासो दीप्ताद्वातयित्वा सहोदरान्‌ ॥२७॥ 
ed < और कामके वशवती अपने पुत्रको नियंत्रणमें स्थित न करनेके 
3 भाईयॉको मरवाकर स्वथं भी उज्ज्वल यशसे गिर गये ॥ २७॥ 
| | ह त शोकाशौ प्रक्षिप्य स सुयोधनः । र 

और इसप्रकार हमसे सदाविः सदैव हि ॥ २८॥ 


सप्रकार हमसे सदा द्वेष दुर्योधनने अपने र 
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को हि बन्धुः कुलीनः संस्तथा ब्रूयात्सुहज्जने । 

यथासाबुक्तवान्कषुद्रो युयुत्खुवेष्णिसंनिधौ ॥ २९॥ 
क्षुद्र दुर्योधने युद्धकी इच्छा कर श्रीकृष्णके समीप हम लोगोंके विषयमें जैसे वचनोंका 
प्रयोग किया था, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा स्वजन होकर कोन पुरुप अपने कुटुम्ब तथा 
बन्धुबान्धवोके विषयमें बैसे नीच बचनोंको कहेगा ? ॥ २९ ॥ 


आत्मनो हि यथं दोषादिनशा। शाश्वतीः समाः । 
प्रदहन्तो दिशः सर्वास्तेजसा भास्करा इव ॥ ३०॥ 
सूर्य जैसे अपने प्रभावसे समस्त दिशाओंको जला देते हैं, वैसे ही हम भी युद्धमें स्वजन और 
बन्धुओको नष्ट करके अपने दोषके कारणसे ही सदाके लिये सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हुए ॥ ३०॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो दुसेन्त्रिप्रग्रहं गतः । 
दुर्याधनळूत ह्येतत्कुलं नो विनिपातितम्‌ । 
अवध्यानां वघं कृत्वा लोके प्राप्ताः स्स वाच्यताम्‌ ॥३१॥ 
हमारे प्रति शत्रुत्व रखनेवाला वह नीचबुद्धि दुर्योधन हम लोगॉके निमित्त पूरा ग्रइरूप बना 
था, उसहीके लिये हमारे इस समस्त कुलका नाश हुआ ! और हम लोग अवध्य पुरुषोंका 
वघ करके इस समय जगतमें निन्दनीय हुए हैं ॥ ३१॥ 


कुलस्यास्यान्तकरणं दुर्मतिं पापकारिणम्‌ । 

राजा राष्ट्रेश्वरं कृत्वा धतराष्ट्रोऽय शोचति ॥ ३२॥ 
राजा धृतराष्ट्रने उस नीचबुद्धि, पापी, कुलनाशी दुर्योधनको राज्यका स्वामी बनाया था, 
इस ही कारण इस समय उनको शोक करना पडता है ॥ ३२॥ 


हताः शूराः कृतं पापं विषयः स्वो विनाशितः । 
| हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रुन्घयत्ययम्‌ ॥ ३३॥ 
इस युद्धमें हमने सम्पूर्ण झूरवीरोंको मारां, पाप किया ओर सर्वस्वका विनाश किया; 
शत्रुओंको मारके इम लोगोंका ऋध शान्त हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु यह शोक सुसे 
मोहित कर रहा है ॥ ३३॥ 





हे अईन ! मुष्के दुष्कर्म कल्याणमय कर्म करनेसे घरते हें । सम्पूण त्यागी पुरुष फिर | 
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ग्रापवत्मी कृतमतिब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३५॥ 


दं ऐसा ब्त है कि, त्यांगी महुध्य पुनः जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आता और ज्ञानके 
दारा उत्तम पथ जानकर वह जह्मसे मिल जाता है ॥ रे५॥ 
स धनंजय निरो सुनिज्ञानसमन्वितः । 
वनमामन्त्र्य वः सर्वान्गमिष्यामि परंतप ॥ ३६॥ 
इससे हे शशको तपानेबाले अजुन ! में तुम सब लोगोंकी सम्मति लेकर सुखदुःखको त्याग 
और मौनावलम्बन करके ज्ञानपथको आश्रय करके वनवासी बनूगा ॥ २६ ॥ 
न हि कृत्स्नतमो घमः शक्यः प्राप्तुमिति श्रुतिः । 
परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन ॥ ३७॥ 
हे शत्रुनाशन ! यह स्पष्टरूपसे वेदमें कहा है कि दान लेनेवाला पुरुष कदाचित्‌ सार धर्मको प्राप्त 
करनेम समर्थ नहीं होसकता, और भने भी उसे खूब निश्चय करके प्रत्यक्ष देख लिया है ॥३७॥ 
मया निष्टं पाप हि परिग्रहमभीप्सता । 
जन्मक्षयनिमित्तं च शक्य प्राप्तुमिति श्रतिः ॥ ३८॥ 
इसीसे आसक्ति पुरुष वेदम युक्त कहे हुए जन्म मरणके कारणरूपी जिस प्रकार पापाचार 
करते ह; भेने भी राज्य भोगकी अभिलाषासे युक्त होकर वैसा ही पापाचरण किया है ॥३८॥ 
स परिग्रहसुत्सज्य कृत्स राज्यं तयैव च । 
गमिष्यामि विनिशुक्तो विशोको विज्वरस्तथा ॥ ३९॥ 
इससे इस समय में समस्त परिग्रह और राज्य-भोग भी परित्याग करके बन्धन मुक्त, शोक- 
रहित और संगादिसे छटा होकर किसी वनके बीच गसन करूगा ॥ ३९॥ 
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| प्रशाधि त्वभिमासुर्वी क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ । 

iE न ममार्थोऽस्ति राज्येन न भोगैर्वा | 

| ह | न भागवा कुरूत्तम ॥ ४० ॥ 
रे 7 गु ! वा क तुम ही इस निष्कण्टक और कंस्याण्युक्त समस्त भूमण्डल 
____ ५६ .८्वाका राज्य करो; मु राज्य भो स्तका प्रयोजन 
॥ नहदेधशा | “सन र्य तथा भोग आदि किसी भी वस्तुका प्र 
| 43 “तावदुक्त्वा वचनं धमराजो युधिष्ठिरः । 

र ह कसर पाथः कनीयान्प्रत्यभाषत ॥ ४१॥ 

En श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ससमोऽध्यायः॥ ७॥ १९५ | 


`. भरात युभिहिरके इतना वचन कहके चुप होनेपर ई अर्जुनने 
 दिया॥४१॥. भाइ इस प्रकार उत्तर. 
See र आ महाभारतके ८ 4 
टर समातं ॥७॥ १९५॥ -. 
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चेशंपायन उवाच “0 कवी 
अथाजुन उवाचद्मधिक्षिप्त इवाक्षमी । | 
अभिनीततरं वाक्यं हृवादपराक्रमः ॥१॥ 


वैशंपायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जैसे कोइ पुरुष किसीसे आक्षेपित-अपमानित होकर 
उसे सहनेमें समथ नहीं होता, बैसे ही महापराक्रमी बोलनेवालोंमें मुख्य अजुन युधिष्ठिरका 
वचन सुनके न सह सके ॥ १॥ 

ददा यज्नैन्दरिरात्मान घु्रघुग्र पराक्रमः । 

__ स्मयमानो महतेजाः रक्षिणी संलिहन्जुहुः ॥ २॥ 

ओर भयंकर पराक्रमी, महातेजस्वी इन्द्रपुत्र अपना उग्रभाग दिखाके बार बार ओठ काटते 
हुए मुस्कराकर गवपूवक इस प्रकारसे नीतियुक्त वचन कहने लगे ॥ २॥ 

अहो दुःखमहो कूच्छरमहो वेऊुव्यसुत्तमम । 

यत्कृत्वासानुषं कमे त्यजेथाः श्रियसुत्तमाम्‌ ` ॥ ३॥ 
ओहो केसा दुःख, कैसा कष्ट और क्या ही अद्ञ्चत कातरता है, कि आप अलौकिक कार्य 
पूणे करके प्राप्त किये अतुल ऐश्वर्थका भी परित्याग करनेमें प्रवृत्त होरे हैं ३॥ 

झात्रून्हत्वा महा लब्ध्वा स्वंधर्मेणोपपादिताम्‌ । 

हतामित्रः कथं सवं त्यजेथा बुद्धिलाघचात्‌ ` ॥ ४॥ 
आपने सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करके मित्रोंको मरवाकर क्षत्रिय धर्मके अनुसार पूर्थ्याका राज्य 
पाया है; तो भी इस समय क्‍यों अरप बाईके कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते हैं १॥४॥ 
छीबस्य हि कुतो राज्यं दीघसूत्रस्य वा पुनः । 

किमर्थ च महीपालानवधीः क्राधसूछितः ॥५॥ 
इस संसारके बीच झीब वा दोधसत्री किसी समयमें भी राज्यका भोग नहीं कर सकता; 
परन्तु यदि आपको इसी भांति त्याग धर्मकी इच्छा थी, तो क्यों कुद्ध होकर सम्पूर्ण राजा- 
ओंको मारा १॥५॥ | 

यो द्याजिजाविषद्वैक्ष्य कर्मणा नेव केनचित। 

समारम्भान्बुभूषेत हतस्वस्तिरकिंचनः । 

सवलाकेषु विख्यातो न पुत्रपशुसंहितः ॥६॥ 
जो पुरुष भिक्षाबवातिसे जीविका निर्वाह करनेकी इच्छा करता है, बह कदापि पुत्र, कलत्र जर | 
पशु आदि. सामग्रीको पाने तथा लोकसमाजमें विख्यात होनेमें समर्थ नहीं होता; क्योकि अक 





ल्याणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कमसे भी. ऐथरयभाग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥३॥ 
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कल जन 
पापिष्ठां प्रत्तिमास्थाय १ 
“प ळी ते लोकोऽयं कि वदिष्यति जगन ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आप यदि इस समृद्ध राज्यको त्यागके पापयुक्त हो अवलम्बन 
करके जीवन धारण करेंगे, तो लोकसमाज आपको न कहेगा १ ॥ ७॥ 
सवारम्भान्ससुत्छूञ्य हतस्व १ । 
कस्मादादांससे भैक्ष्यं चर्त प्राकृतवत्पमो ॥८॥ 


रभो ! आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी होकर यह सम्पूर्ण ऐश्वर्य त्यागके कल्याणरहित दरिद्र 
बोर साधारण पा भांति क्‍यों भिक्षावृत्ति अबलम्बन करनेकी इच्छा करते हैं ? ॥ ८॥ 
अस्मिन्नाजकुले जातो जित्वा कृत्स्नां वखुंधराम । 
धर्मार्धावखिलौ हित्वा वनं मौद्यात्प्रतिष्ठसे ॥९॥ 
आप राजङुलमें जन्म लेकर बाहुबलसे समस्त प्ृथ्वीपर विजय प्राप्त करके भी केवल मोहके 
कारण धर्म और अर्थ त्यागकर वनमें गमन करनेके लिये तैय्यार हुए हैं ॥ ९॥ 
यदीमानि हवींषीह विमथिष्यन्त्यसाधवः । 
अवता विप्रहीणानि प्रापतं त्वमिव किल्बिषम्‌ ॥ १०॥ 
और आप यथार्थ अधिकारी होकर भी राज्य त्यागके वनमें चरे जावेंगे, तब दुष्ट लोग 
राजारहित एथ्वीको दनी पाकर हव्य कव्य आदि सुकृतकमीको लोप करेंगे, उससे आपको 
ही पापभागी होना पडेगा ॥ १०॥ | 
आर्किचन्यमनाशास्यमिति वे नहुषोष्जवीत । 
कत्या दृशंसा ह्यघन घिगस्त्वघनतामिह ॥ ११॥ 
ता बा स्वयं कूरतापूर्ण कम करके इस जगतमें निधनताको धिकारा है, 
अश्वस्तनसृषीणां हि विद्यते वेद तद्भवान्‌ । 
पर त्विमं ध्ममित्याहुधैनादेष रवतते रे ॥ १९॥ 
कर आफेचन होना राजाओंका धर्म नहीं है; अगाडीके लिये कुछ भी यस्तु 


` सञ्चय करके न रखना, यह ऋषियोंका धर्म है, वह आपको भी विदित है । इससे पण्डितोंने 


जिसे राजधर्म वर्णन किया है, और वह धनसे ही सिद्ध 
संहरते तस्य धनं हरति यस्य व्यक 
राजन्वर्य कस्य 


हे महाराज नागे संसारे जो ॥ १३॥ 


0 हार रता मनुष्य किसीके धनको हरण करता है भी 
__ संहार कर देता है; इससे जो धन प्रकार करता है, वह उसके धर्मका भी 
E करे, तो क्या हम लोग क्षमा कर सते ॥ १३। ज करनेवाला | है, उसे यदि कोई हरण 
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अभिदास्तवत्प्रपदयन्ति दरिद्रं पाश्वेतः स्थितम । 

दरिद्र्थं पातकं लोके कस्तच्छ॑सितुमहति ॥ १४॥ 
दरिद्र पुरुषके समीप रहनेपर मनुष्य उसे बह कोई पापी है, इस तरह देखते हैं; इसालिये इस 
रोकके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पापजनक है, इससे आपको इस प्रकार दरिद्र्ताकी प्रशंसा 
करनी उचित नहीं है ॥ १४॥ 

पतितः शोच्यते राजन्निर्धनः्चापि चोच्यते । 

विशेषं नाघिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस परथ्वीपर पतित और निधन दोनोंको ही शोक करना पडता है; इससे नीच 
और निधन पुरुषोंमें कुछ भी विशेषता नहीं होती ॥ १५॥ _ 

अथभ्या हि विदवृद्धभ्यः संभतेश्यस्ततस्तत! । 

करियाः सचोः प्रवतेन्ते पर्वतेभ्य 'इचापगाः 
जैसे सम्पूर्ण नदियां पहाडोंसे निक कर धीरे धीरे विस्तृत होती हैं, बैसे ही बहुतसे संचित 
धनसे सब कर्म क्रमसे सिद्ध होते हैं ॥ १६॥ 

अर्थाद्वमेश्च कामश्च स्वर्गश्रैच नराधिप । 

प्राणयात्रा हि लोकस्य विनार्थ न प्रसिध्यति ॥ १७॥ 
महाराज ! धनके विना इस पृथ्वीपर मनुष्याको धर्म, अर्थ, काम वा स्वगेगमन ओर प्राण- 
यात्राका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । 

व्युच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १८॥ 
जैसे ग्रीष्मकालमें छोटी छोटी नदियां सख जाती हैं, बैसे ही इस लोकमें धनसे हीन अल्प 
बुद्धि मनुष्योके सम्पूर्ण कार्य नष्ट होजाते हैं ॥ १८॥ 

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 

यस्यार्थाः स पुमाल्लाके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ १९॥ . 
इस जगतके बीच जिसके पास धन है, उसाके मित्र और बान्धव हैं; जिसके पास धन है 
वही पण्डित है; जिसके पास धन है, वही पुरुष है ॥ १९ ॥ 

अधनेनार्थकामेन नाथः शक्यो चिवित्सता। | 

अयैरर्था निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥२०॥ 
निर्धन मनुष्य यदि किसी विषयकी अभिलाषा करके उसके सिद्ध करनेका उपाय करे, तो 
कदापि वह सिद्ध नहीं होते । इसके विपरीत जैसे महा बलवान्‌ हाथीसे अन्य हाथियांको | 
पकड लेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो सकते हे ॥ २०॥ - ची 

५ (म. शा. पवे ) ट ह > 
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घर्मः कामश्च स्वर्गश्च हषः क्रोधः श्रुतं दमः । | 
अर्थादेताने सर्वाणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥ २१॥ 
है जनेश्वर ! धर्म, कामना, स्वर्ग, इषे, क्रोध, शास्त्राका अध्ययन-श्रवण और दमन- ये सब 
| ही धनसे सिद्ध हो सकते हैं ॥ २१॥ जो | 
hE धनात्कुलं प्रभवति धनाद्धसे! प्रवतेते । 
| नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
धनसे ही लोगोंके कुल गौरव और धर्मी बृद्धि होती हे । हे पुरुषभ्रेष्ठ ! निन पुरुषको यह 
लोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं होता ॥ २२॥ | 
नाघनो घर्सकृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । | 
धनादि घम! "३ शैलाद्गिरिनदी यथा ॥ २३॥ | 
जैसे पहाइसे नदी प्रकट होती है, बैसे ही धनसे धर्मका स्रोत उत्पन्न होता है। इसलिये 
निधन व्यक्ति धमं क्रियाआंको यथाविधि नहीं कर सकता ॥ २३॥ | 
| यः कृशाश्वः कूरागवः कृशभृत्यः कृशातिथिः । 
| | स वे राजन्कृशा नास न दारीरकृदा! क्ठाः ॥२४॥ | 
f (शीर ल इत LE डन कहा जा सकता; अपितु | 
§ अल्पता होती ह, ओर जिसके गृहमें अतिथि नहीं 
उपस्थित होते, उसे ही कृश कहा जा सकता है ॥ २४॥ है | 
| 
| 
| 
| 





अवेक्षस्व यथान्यायं पद्य देवासुरं यथा । 
राजन्किमन्यज्ज्ञातीनां वधादध्यान्ति देवताः । 
महाराज ! आप न्यायपूर्वक देव और असुर स॑ क 
र संग्रामका विषय बिचार करके देखिये; 

के अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेको कौनसी अभिलाषा करते हैं Le 
T र 2 त कथं तद्धरममारभेत्‌ । 
; र यदि ह धन | य वदे a फावो कतः ॥ २६ ॥ 
दारा किस प्रकारे घ आपके विचारमें उत्तम नहीं है; तो भला कहिये तो सही 
हि ति दिया है मेका अनुष्ठान कर सकता हे ! बेदोंमें भी विद्यानोंने राजे ? 
8 _ २६ | वाक तिये 
2 | | झललन्या त्रयी विद्या भवितव्य विपश्चिता > | 
«८ 2 2 चेदमें ` पण्डितोने | ग्रति दिन साम आदि ॥ २७॥ 
ह... ना अचत हे, ऐसोही विधि निय की है॥२७॥ 
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द्रोहादेवैरवात्तानि दिवि स्थानानि सर्वदा, । 
इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः  ॥२८॥ 
देबताओंने जातिभाईयोंके साथ विद्रोहिता करके ही स्वगैलोकके सब स्थान प्रात किये हें; 
इससे देवता लोग भी इसी भांति व्यवहार करते हैं और यही वेदोंका सनातन निर्णय है॥२८॥ 
अधीयन्ते तपस्यन्ति यजन्ते याजयन्ति च | 
कुत्स्नं तदेव च श्रेयो यदप्याददतेऽन्यतः ॥ २९॥ 
राजा लोग अन्य पुरुषोंके निकटसे जो घन ग्राप्त करते हैं, उस ही धनसे उनका कल्याण होता 
है; क्योंकि पढना पढाना, तपस्या करना, यज्ञ करना और कराना- ये सम्पूर्ण कर्म धनसे 
ही सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९॥ 
न पझ्यामोऽनपहृतं घनं किचित्कचिद्वयम । 
एवमेव हि राजानो जयन्ति. पयिवीमिमाम्‌ ॥ ३०॥ 
इसमें यदि दोष समझा जावे, तो कहीं भी ऐसा कोइ थन हम नहीं देखते हैं, जो दूसरे पुरुषासे 
हरके बिना ही संग्रह किया जा सकता होवे ! इसीग्रकार राजा इस एथ्वीको जीतते हैं ॥३०॥ 
जित्वा समत्वं झुबते पुत्रा इव पितुधेने । 
राजषेयो जितस्वर्गा धर्मो च्येषां निगद्यते ॥३१॥ 
जैसे पुत्र पिताके धनको अपना समझते हैं, वैसे ही बे लोग भी युद्ध जीतके जो घन पाते 
हैं, उसे अपना ही समझते हैं और स्वर्गको जीतनेवाले राजषियोंने राजधर्मके विषयमें ऐसा 
ही वणेन किया है ॥ ३१॥ 
ययैव पूर्णादुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो ददा । 
एवं राजकुलाद्वित्त एथियी प्रतितिष्ठति _ ॥१२॥ 
जैसे भरे हुए समुद्रसे बहुतसा जल द्रथतेजसे आकाशमें जाकर दसों दिशाओंमें बरसता है, 
बैसे ही सम्पूर्ण धन राजकुलसे निकलकर पृथ्वीका पालन कार्य सिद्ध करता है ॥ ३२॥ 
आसीदियं दिलीपस्य चगस्य नहुषस्य च। . 
अम्बरीषस्य मान्धातुः एथिवी सा त्वयि स्थिता र ॥ ३३॥ 
यह पृथ्वी पहिले दिलीप, नुग, नहुष, अम्बरीष और मान्धाता आदि राजाओंके अधिकारमे 
थी, इस समय वही आपके हस्तगत हुई है ॥ ३३॥ 
स त्वां द्रव्यमयो यज्ञः संरासः सवेदक्षिणः । 
तं चेन्न यजसे राजन्प्रापस्त्वं देवकिल्बिषम्‌ ॥ ३४॥ 
इससे आपको अनेक सामग्री और सबेदक्षिगासे पूरित यज्ञांका अनुष्ठान करनेका समय ग्रा 
हुआ है। यदि अब आप यह समस्त सामग्री पाके यज्ञ आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान नहीं करेंगे, | 
तो अबश्य ही आपको देवताओंके पापका भार उठाना पडेगा ॥ रेशो! [| 
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येषां राजाश्वमेधेन यजते दक्षिणावता । 
उपेत्य तस्यावश्थं पूताः सर्वे भवन्ति त्त _॥३॥ 
जिनके राजा दक्षिणासे युक्त अश्वमेध यज्ञसे देवताओंका यजन करते हैं, उनके यज्ञ सम्पन्न 
| होनेसे उनकी सम्पूर्ण प्रजा अवभृथ खानसे पवित्र होती है ॥ ३५॥ 
i विश्वरूपो महादेवः न महामखे । जि | 
जुहाव सवेभूतानि तयैवात्मानमात्मना ॥ | 
दूसरेकी बात दूर रही, विश्वमूत्ति महादेवने भी स्वयं सर्वमेध यज्ञमें समस्त प्राणियोंको और 
सबके अन्तमें अपने शरीरको भी आहुतिमे प्रदान किया था ॥ ३६ ॥ | 
शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमनुझुश्चुम । | 
महान्दादारथः पन्था मा राजन्कापर्थं गमः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २३२॥ | 
हे राजन्‌ ! जिस यज्ञमें यजमान पत्नीके सहित स्वयं दीक्षित हो और एक पशु, तीन वेद, | 
चार ऋत्विक-ये दस स्थित रहे, वह दशरथ नाम महत्‌ यज्ञका पथ ही नित्य है; उसका फ | 
अविनाशी है ऐसा ही सुना गया है; इससे आप ऐसे मागेको त्यागके इपथमें न जाइये ॥३७॥ | 
मद्दाभारतके शान्तिपवेमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ ३२२ ॥ | 
क | 


युधिष्ठिर उवाच-- - 

मुहूतं तावदेकाग्रो मनःश्रोतरेऽन्तरात्मनि । 
` धारयित्वापि ते श्रुत्वा रोचतां वचनं मम . ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे अजुन ! तुम क्षणभर मन और आत्माको स्थिर कर एकाग्र आवको 
धारण करो, ऐसा होनेसे मेरे वचनको सुननेके अनन्तर उसमें तुम्हारी रुचि होगी ॥ १॥ 
fe सार्थगम्यमहं मार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः । 

_ गच्छेयं तद्गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥ २॥ 
Sd मं आम्यसुख त्यागके साधुओंके गमन करने योग्य मार्मसे गमन करनेमें रदत 
$" हू, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे विषय मार्गमे नहीं गमन करूंगा ॥ २॥ 

| शंम्यश्वकाकिना गम्य; पंथाः कोऽस्वीति पच्छ साम्‌ । 
| Bae नेच्छसि पष्टमएच्छज्ञपि मे श्ण ॥३॥ 
5 हक हे 0 यदि | . त्‌ तुम | तज म] मुझे कौनसा मार्ग हाणा 
रे र” र. व ; द न्न प्या प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछनेकी इच्छा न रहनेसे भी में स्वयं 
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हित्वा ग्राम्यसुखाचारं तप्यमानो महत्तपः । | 

अरण्ये फलसूलाशी चरिष्यामि रग! सह ॥४॥ 
मैं ग्रास्य-व्यवहारके सम्पूर्ण सुखको परित्याग करके अरण्पवासी और फल मूलाहारी होकर 
महत्‌ तपस्याका अनुष्ठान करते हुए सूगोंके वनमें भ्रमण करूँगा ॥ ४॥ 

जुहांनोडग्रि यथाळकालखुभौ कालावुपस्पदान | 

कृष परिमिताहारश्चमंचीरजटाघरः ॥७५॥ 
मैं वहां निवास करके प्रातः और सन्ध्याके समय खान, और यथा समय अग्निमें आहुति 
दूंगा; सृगछालाका वस्न, जटाधारण और परिमित भोजन करके शरीरको कृशित करूँगा ॥५॥ 

शीतवातातपसह! क्ुत्पिपासाश्रसक्षसः । 

तपसा विधिदृष्टेन शरीरझुपशोषयन ॥६॥ 
सदी, गर्मी, क्षुधा, प्यास और परिश्रम आदि छ्लेशोंकों सहनेका अभ्यास करते हुए विधि- 
पूर्वक तपस्यासे धीरे धीरे अपने शरीरको सुखा दूंगा ॥ ६ ॥ 

मनःकर्णसुखा नित्यं झृण्वन्नुच्चावचा गिरः । 








छादितानामरण्येषु वसतां सृगपक्षिणास्‌ ॥७॥ 
मैं बनमें आनन्दपूर्वक रहवेनाले वनवासी मृग और पश्षियोंके मन ओर कानोको सुख देनेवाले 
शब्दको निय सुचूंगा ॥ ७॥ | 

आजिघन्पेशालान्गन्धान्झुछ्लानां ब्रक्षवीरुधाम्‌ । 

नानारूपान्वने पश्यन्रमणीयान्वनौकसः ॥८॥ 


बनमें खिले इए बृक्ष तथा रताओंके सुगान्धित फूलोंका सुबास दगा और नाना वेषधारी 
सुन्दर मूतिवाले वनवासियोंका दशन करूंगा ॥ ८॥ 
चानप्रस्थजनस्यापि दशोनं कुलवासिनः । 
नाप्रियाण्याचारिष्यामि कि पुनग्रीमवासिनाम्‌ ॥९॥. 
बनमें वानप्रस्थ महालुभावों तथा ऋषि-सुनियोंका भी दर्शन होगा । में अब किसीके अनिश- 
चरणमें नहीं प्रवृत्त होऊंगा; इससे ग्रामवासी मनुष्योंके सङ्ग मेरा अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रदेगा, उस विषयमें कहनाही क्‍या दै ? ॥ ९॥ | 
hess नानाला कह क ॥१०॥ ` 
. पितन्देवांच्न वन्येन वारिभरक्विश्व तपेयन्‌ १० ह क 
में वहां एकान्त स्थलमे शिली बत्ति अबलम्बन करके बनके वृध्षोंके पके तथा बेपके फल _ 
लाकर जावन-निर्वाह करूंगा; वनके फल, शरनोंके पानी और स्तोत्र आदिसे देवता तथा 
पितरोंको तुस करते हुए समय व्यतीत करूगा ॥ १०॥ , 55 2B यी | > र ह द 
Mae PF BP FS विवर > 2 रा 
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एवमारण्यक्षास्त्राणासुग्रजग्रतरं विधिस्‌ । 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥ ११॥ 
इसी भांति बनबासियोंके लिये शाल्नमें कही हुई विधिके अनुसार आरण्यक कठोरके कठोर 
व्रतका अनुष्ठान करके शरीर छृटनेके समयकी प्रतीक्षा करूगा ॥ ११॥ 


| र अहामारते [ रोजधमेपवे 


| अथ वैकोऽहमेकाहभेकैकस्मिन्वनरपतो । 
f चरन्भैक्ष्यं सुनिशेण्ड क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा सिर मुंडाके संन्यासी होकर प्रतिदिन एक एक वृक्षुके नीचे फल मांगके शरीरयात्रा 
निर्वाह करूंगा ॥ १२॥ 
पांसुभिः समवच्छन्नः शन्यागारप्रतिञ्रयः ।. 
वृक्षसूलनिकेता वा त्यक्तसवप्रियाप्रियः ॥ १३॥ 


' और निराश्रय होकर धूलपूरित शरीरसे चारों ओर पर्यटन करूंगा, अथवा सम्पूर्ण प्रिय और 
अग्रिय वस्तुओको परित्याग करके किसी बृक्षके नीचे बनके बीच निवास करूंगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराशीर्निमेमो भूत्वा निद्रद्रो निष्परिग्रहः ॥ १४॥ 
और सम्पूण परग शून्य और सुखदुःखसे रहित होकर ममता तथा विषय वासनाको त्याग 
. हेग; में कदापि शोक और हपके वशे न होऊंगा, स्तुति और निन्दाको समान समझंगा॥ १ श। 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धबधिराकृतिः । 
र ER पो > जातु केनचित्‌ ॥ १५॥ 
केसा सङ्ग वात्तोलाप न करके, सदा प्रसन्न र अन्धे 
बा बधिर पुरुषोंकी भांति स्थित होफे आत्म-उपासनामें रत न he च 
जङ्गमाजङ्गमान्सर्वाज्नविहिसं्चतुविधान । 
प्रजा; सर्वा; स्वधर्मस्थाः खस, प्राणथूत! प्रति 
. १ अब चार प्रकारके सब चराचर प्राणियोके बीच किसीकी भी 
इब्रियपरायण प्रजाओं तथा प्राणियांकी समदष्टिसे अवलोकन 
न चार्‍्यवहसन्काचेज्ञ कुवन्थकुटी कचित्‌ । 
















॥ १६॥ 
हिंसा न करके धार्मिक और 
करूंगा ।। १६॥ 
a क बा य से्ियहुसंयत किसीकी य रड वी इहि नहीं ॥ १७॥ 
अएच्छन्कर्यचिन्मा | ॒ 






गीत तः ॥ १८॥ 
“च चठ पहुंगा, में किसी भी विशेष 
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गसने निरपेक्षश्च पश्चादनवलोकयन्‌ । 
का क्यु, प्रणिहितो गच्छं्नसस्थावरवजकः ॥ १९॥ 
पीछेकी ओर इष्टि न करके स्यू आ सूक्ष्म शरीरका अभिमान त्यागकर निरपेक्ष होके स्थिर 
आर सरलाचचस स्थावर-जङ्कम को बचाता हुआ इच्छापूवक गमन करूंगा ॥ १९॥ 
स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यशनान्यपि । 
इडानि च विरुद्धानि तानि सवाण्यचिन्तयन्‌ ॥ २०॥ 
स्वभाव सम्पूण जौबोंके आगे आगे गमन करता है, इससे आहार आदि स्वाभाविक कार्य 
सस्कार बश ही निवाहित होंगे; परन्तु मैं ज्ञानके विरोधी उन सुखदुःखोंकी कुछ भी चिन्ता 
न करूंगा ॥ २०॥ 
अल्पं वास्वादु वा भोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌ । 
अन्येष्वपि चरठँलाअमलाभे सप्त पूरयन्‌ ॥ २१॥ 
भोजन-भिक्षा थोडी मिली वा स्वादहीन मिली, उसे पा रूंगा; यदि प्रथम गृहमें कुछ भी न 
मिलेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; वहां भी यादि न मिलेगा, तो ऋमसे सात घर घुमकर उद्र- 
पूर्ति करूगा ॥ २१॥ 
विधूमे न्यस्तसुसले व्यज्ञारे सुक्तवजने । 
अतीतपात्रसंचारे काले विगतभिक्षुके ॥ २२॥ 
जिस समय ग्रामंवासी समस्त पुरुषोंके उखली भूसल आदि सबका कार्य समाप्त और अग्नि 
बुझाके रसोइका घर धूंएंसे रहित होगा और सब गृहस्थ पुरुष भोजन करके निनृत्त होंगे, 
अधिक क्या कहूं, जिस समय अतिथि और मिश्षुओंका भी गमनागमन नहीं रहेगा ॥ २२॥ 
एककालं चरन्भैक्ष्यं ग॒हे द्वै चैव पश्च च । 
स्पृहापाशान्विशुच्याहं चरिष्यामि महीमिमास्‌ ॥ २३॥ 
में उसही समय में जाकर दो, तीन वा पांच घरमें भिक्षा मांगूंगा, और सम्पूर्ण आशापाशसे 
सुक्त होकर इस एथ्वीपर भ्रमण करूंगा ॥ २३ ॥ 
न जिजीविषुवत्किचिन्न सुसूषुवदाचरन्‌ 
जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ ॥२४॥ 
जीविताथीं वा मुमूर्ष इन दोनोेंसे किसीकी भांति व्यवहार नहीं करूंगा । में जीने और 
मरनेको समान समझंगा, किसी विषयमें हषे वा विषाद नहीं करूंगा ॥ २४॥ 
PR तः | र ~ 
वास्यैकं तक्षतो बाई चन्दननकसुक्षतः। _ ह 
नाकल्याणं न कल्याण चिन्तयन्बुभयास्तयाः ॥ २६॥ जे र 
यदि कोई पुरुष कुठार ग्रहण करके मेरी एक शुजा काट डाले ओर दूसरा पुरुष दुसरी थुजाम _ 
चन्दन लगावे, तो मैं उन दोनोंके बीच किसके भी कल्याण अथवा अमङ्गकी इच्छा नहीं 








¢ 


करूंगा ॥ २५ ॥ 
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या! काश्चिज्जीवता शक्याः करतुमभ्युदयक्रियाः । 
दर्वास्ताः समभित्यज्य निमेषादिव्यवस्थितः । ह 
जीवित मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये जिन सम्पूर्ण कार्योका अनुष्ठान करते हैं, में उन समस्त 
` द्वायोको त्यागके केवल एक शरीर निवाहके योग्य पलकोंके खोलने-मींचने या खाने-पीने 
आदि कर्म करके समय व्यतीत करूंगा ॥ २६॥ 


तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसवोन्द्रियाकियः । 

छुपरित्यक्तसंकल्पः छुनिणिक्तात्मकल्मषः ॥ २७॥ 
सर्वदा सम्पूर्ण कमोंमें आसक्ति रहित होकर इन्द्रियॉको वशम करनेके वास्ते यत्नवान होऊंगा, 
और सब भांति सङ्कल्प रहित होकर अपने मनकी मलीनताको दूर करूंगा ॥ २७॥ 

विसुक्तः सवसङ्गेभ्यो व्यतीतः सववाणुराः । 

न वशे कस्यचित्तिष्ठन्सघर्मा मातरिश्वनः ॥ २८॥ 
संसारके सब बन्धनांको तोडके आशा ममतासे हीन होके किसीके अधीन न रहकर वायुकी 
भांति स्वतन्त्र रूपसे परथ्वीपर भ्रमण करूंगा ॥ २८॥ 
if वीतरागश्चरन्नेवं तुष्टि प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
f तृष्णया हि महत्पापमज्ञानादस्मि कारितः ॥ ९९॥ 
मैंने अज्ञानसे विषय वासनामें फंस कर बहुत ही बडे पाप किये हैं, इससे ऐसी विषय 
बासनासे आसक्ति रहित होकर ही असीम शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होऊंगा ॥२९॥ 

ङुशलाङुडालान्येके कृत्वा काणि मानवाः । 

कार्येकारणसंक्छिषटं स्वजनं नाम बिभ्नाति ॥ २०॥ 


कोई कोई मनुष्य अनेक भांतिके शुभाशुभ कमें रोते 
शुभ कमाका अनुष्ठान करके ये 
सम्बन्धीय स्री-पुत्र आदिका पालन करते हैं ॥ ३०॥ व 3 


| हे Se कलेवरम्‌ । 
र तत्पापं कतुः कर्मफलं हि 
में इस प्राणहीन शरीरको परित्याग करने ॥ ३१॥ 
न अनन्तर परलोकमें उस पापके फलका भागी 
ग हि यकि काको ही सम्पूर्ण कमोका फल भोगना होता है ॥ ३१॥ ह 


25 दम भांति समेति भूतग्रामा5्य भूतग्रामेण 
व्र इसी भांति समस्त प्राणी कमरूपी ननम | न्धे | कायेवान्‌ ॥ ३९॥ 


व ह बीच आवागमन करते रहते हैं ॥ ३२॥ से हुए रयचक्रकी भाति सदा इस संसारके 
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लनर शिणिशिनिसिसस्सस O_O 
जन्मश्त्युजराव्याषिचेदनाभिरुपटुतम्‌ । 
असाराभिससस्वन्तं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥ ३३॥ 


जन्म, मृत्यु, बुढापा और व्याधि आदि अनेक भांतिकी आपदाओंके आक्रमणसे - युक्त इस 
असार संसारको जो पुरुष त्याग सकते हैं, उनको ही निस्य सुख ग्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
दिवः पततु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु | 
को हि नास अवेनार्थी अवेत्कारणतत्त्ववित्‌ | ॥ ३४॥ 
जब कि देवता लोग स्वगसे और महर्षि लोग अपने अपने स्थानोंसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं, 
तब इन सम्पूण कारणोंको जानकर भी कौन पुरुष इस अनित्य जगतके ऐश्र्यकी इच्छा 
करेगा १ ॥ ३४॥ 
कृत्या हि विविधं कमे तत्तद्विविधलक्षणम्‌ । 
पार्थिवैदपतिः स्वल्पैः कारणैरेव बध्यते ॥ ३५॥ 
समयके अनुसार अनेकविध कमे करके ख्यात हुआ राजा भी कपटता आदि विविध उपाय 
अवलम्बन करके किसी कारणांसे दूसरोंके द्वारा मारा जा सकता है ॥ ३५॥ 
तस्मात्प्रज्ञाइतामिद चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ । 
_ तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शाश्वतं श्वम्‌ ॥ ३६॥ 
जो हो, बहुत समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूपी अमृत ग्राप्त हुआ दै; इसका ही अवलम्बन 
करके में इस समय उस अक्षय, अव्यय ओर नित्य स्थानको प्राप्त करने प्रदत्त हुआ हूं ॥२६॥ 
एतया सततं वृत्त्या चरन्नेवमकारया । | 
देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः ॥ ३७॥ ( 
इति श्रीमहामारते शान्तिपवेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ २६९ ॥ | 
ऐसी ही बुद्धि सदा हृदयमें धारण करके निर्भय मार्गमे आरूढ होके तथा केशोसे युक्त इस 


शरीरको त्याग करूंगा ॥ ३७॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वम नौवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६९ ॥ 





१ १0 4 
"२ यसेय ते राजन्मन्दकस्याविपख्ितः । 
त्रियस्येव न्मन 
अनुवाकहताबुद्विनेषा तरवार्थदशिनी मयी. ॥१॥ रर 
भीम बोले- हे महाराज ! जैसे मन्दबुद्धि अर्थ ज्ञानरहित वेदपाठी जाह्मणकी बुद्धि वेदपाठ 
करते करते स्तम्मित होजाती है, वैसे ही आपकी भी बुद्धि कडपित होनेसे तखदशिनी नही. 
९ ( म. शा, पर्व ) 
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आलस्ये कृतचित्तस्य राजधर्मानसूयतः । 


घाराष्ट्राणां किं फलं भरतर्षभ ॥२॥ 
विनाशे घातेराष्ट्राणां कि फल भर 
है भरतभरे्ठ ! राजधर्मे दोषारोपण करके यदि बृथा शान्ति तथा आलस-भावको अवलम्बन 


करना ही अभिप्राय था, तब इतरा पुत्रके नाश करके तुम्हे कोनसा फल मिला ? ॥ २॥ 


क्षमानुकम्पा कारुण्यमाब्शास्यं न विद्यते | 

क्षात्रमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे = ॥ ३॥ र 
इत्रियॉको उचित मार्गपर चलनेवालेके हृदयमें अपने स्वजनोपर भी क्षमा, दया, करुणा ओर 
कोमलता आदि सम्पूर्ण गुणोंका भाव नहीं रहता; तो अब यह सब क्यों है?॥ ३ | 


यदीमां भवतो बुद्धि विद्याम वयमीहृरीम्‌ । 


शासनं नैव ग्रहीष्यामो न वधिष्याम कंचन ॥ ४॥ 
यदि हम आपके ऐसे अभिप्रायकों पहिले ही जान सकते, तो कदापि हम शस्त्र ग्रहण नहीं 
करते और किसीका वध न करते ॥ ४॥ 
| मैक्ष्यमवाचरिष्याम शरीरस्या विमोक्षणात्‌ । 
> न चेदं दारुणं युद्धमभविष्यन्महीक्षिताम्‌ ५) .. य 
| शरीरके अन्तपर्यन्त अवश्य ही भिक्षाबत्ति अवलम्बन करके दिन बिताते; ऐसा होनेसे 
राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भयङ्कर युद्ध उपस्थित न होता ॥ ५॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सवमिति चै कवयो विदुः । 
स्थावरं जङ्गमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥६॥ 


ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह सब प्राणका अन्न है; स्थावरजडमसे युक्त वी 
प्राणका भोजन है ॥ ६॥ | Sb 


आददानस्य चेद्राज्यं ये केचित्परिपाथिनः । 





गे हन्तव्यास्त इति भ्राज्ञा: क्षत्रधर्मविदो विदुः i ७॥ 
Se पण्डितोंका ऐसा ही मत है कि बलवान्‌ पुरुषको राज्य ग्रहण करनेके 
शदुताचरण करं, तो उस ही समय उन्हींका वध करना उचित है ॥७॥ 
` ते सदोषा हतास्माभी राज्यस्य परिपन्थिनः । 
"नक व. ग्हत्वा शङ्कव धर्मेण युधिष्ठिर महीमिमामा ` 
है बुधिष्ठिर ! हमारे बु कोरव लोग भी उस ही दोषसे दुःखित होकर हा रोगे हाथसे 


त समय बहरत होके कय ्वाभोग ने ॥ ¢. 


~ 
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यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 

पङ्कदिएधो निवर्तेत कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥९॥ 


जैसे कोई पुरुष कुआं खोदके उसमें जल न पाकर केवल कीचड लिपटे हुए शर्रारसे निवृत्त 
होता दै; उसी प्रकार आपका यह कमे है ॥ ९॥ | | 


यथारुह्मय महावृक्षमपहत्य ततो मधु । 
अप्राश्य निधनं गच्छेत्कर्मेद नस्तथोपमम्‌ ॥ १०॥ 
च कोडे - 
अथवा जैसे कोई बडे बृक्षपर चढके मधु ग्रहण करके भी उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युको 
प्राप्त होता दै, उसी प्रकार आपका यह कर्म है ॥ १०॥ 
यथा अहान्तमध्वानसाराया पुरुषः पतन्‌। 


स निराशो निवर्तेत कमेंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ ११॥ 

अथवा जैसे कोई आश पाशसे बन्धकर महा घोर पथसे गमन करते हुए फिर निराश होके 

निवृत्त होता है; उसी प्रकार आपका यह काम है ॥ ११॥ । 
यथा झाच्नून्धातयित्वा पुरुषः कुरुसत्तम । 
आत्मानं घातयेत्पश्चात्कमेंद नस्तथाविधम्‌ | ॥ १२॥ 


अथवा हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! जैसे कोई शूरवीर पुरुष समस्त शत्रुओंका नाश करके पीछे आत्महत्या 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार यह आपका कम है ॥ १२॥ 

यथान्नं क्षुधितो लब्ध्वा न सुञ्जीत यहच्छया । 

कामी च कामिनीं लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथाविधम्‌ ॥ १३॥ 
अथवा जैसे भूखे मचुष्यका अन्न पाकर भी भोजन न करना और कामी पुरुषके इच्छालुरूप 
ली पाके भी देवश उसे भोग न करनेकी भांति आपके बन गमनमें उद्यत होनेसे हम लोगाके 
शत्रु नाश आदि सम्पूर्ण कार्थ निरर्थक होरहे दें ॥ १२॥ 

चयमेवात्र गर्ह्या हि ये वयं मन्दचेतसः । 

त्वाँ राजन्ननुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! आप निद्धि होरे हैं, तौभी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके मान्य 
करते हुए आपके अनुगामी होते हैं, तब हम लोगही इस विषयमें निन्दनीय है॥ १४॥ 

चयं हि बाहुबलिनः कृताविद्या सनखिनः । 

छीबरय वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा ॥१५॥ बा 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, इम लोग सब कोई बाहुअलसे युक्त, असखत-शखोके शाता आहा न 
सब विषयोंके निभ्रय करनेवाठे हैं, परन्तु असमर्थकी भांति आप एक कापर भारी आज 
रहते हैं ॥ १५॥ | Fee 
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४४ 
अगतीन्कागतीनस्मान्नष्टार्थानर्थसिद्धये | 
कथं वै नालुपद्येयुजनाः पञ्यान्ति याहशम्‌ ॥ ६ ५ ॥| 
. हलोग अनायोके रक्षक होकर भी यदि अर्थसे भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन सिद्धिके विषयमें 
हमारा आश्रय ठेनेवाठे सब कोई हम लोगोंको कया अकमेण्य न समझेंगे $ मेरा वचन युक्ति 
____ सक्त है वा नहीं, इसे विचारके देखिये ॥ १६॥ 
| आपत्काले हि संन्यासः कर्तव्य इति शिष्यते । 
जरयाभिपरीतेन चाज्जभिव्यसितेन च ॥ १७॥ 
द्धावस्मासे जजर होनेपर और शत्रुसे पराजित होनेपर अर्थात्‌ आपदकालमें दी सन्यास धर्म 
ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे शाखका कहना है ॥ १७॥ 
तस्मादिह कृतप्रज्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 
धमव्यतिक्रम चेदं मन्यन्ते सूक्ष्मदाशिन; ॥ १८ ॥ 
अतएव सू VN NN ha ~. विधि 
इ ह न ऐसे न रियाको याग या सन्यासधर्मकी † 
f Oe छुंघन होता दै, ऐसा दी सह_मदर्शी पण्डितोंने वर्णन किया 
i ह तस्मात्सुत्पननसतन्निषठस्तदुपाश्रयः । 
९ चोप तू से नि र 
म्‌ हॉक उसहीसे नि ात्रधर्मसे ~ 
 करतेई,पे किस प्रकारसे दैव निर्दिष्ट षी गिना उ का निव 
विषयमे उसकी बहा श्रद्धा नहीं होती वा दूसरी नगी गी १. भोगता 
९ ॥ 
NN रो, स्तिकै हे 
| ८ | | रना संमवतितम्‌ । 
. क्षरयो भी जो वेदम हा रासाभेवाठतस ॥ २०॥ 
7 sm (म संन्यास ग्रहण करनेके अधिकार कहा गया है में न होने 
ह निशा यु और साम इन तीनों वेदों तथा विधि विषयमे उ वह यथार्थमे न होने 
| र शक्यं तु मोण्डयमास्याय 
च्छ्य स्या य विजतात्मानमात्मना । 
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RRR EY REEF. 
शाक्त्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अबिन्नता पुत्रपौत्रान्देवर्षीनतिथीन्पितुन्‌ ॥ २२॥ 


तब केवल देवता, ऋषि, अतिथि, पितर, पुत्र और पौत्र आदिके पालन पोषणमें असमर्थ 
पुरुष ही जङ्गलके बीच अकेले ही निवास करके सुखी हो सकता है ॥ २२ ॥ | 
नेमे झुगाः स्वगेजितो न वराहा न पक्षिणः । 
अथैतेन प्रकारेण पुण्यमाहुने ताञ्जनाः ॥ २३॥ 
जैसे मृग, खबर और पक्षी बनवासी दोके भी स्वर्गके अधिकारी नहीं होते हैं, पैसेही सत्कमोके 


अचुष्ठानसे विधुख होनेवाले शक्तिमान्‌ कषत्रिय पुरुष भी आरण्यक घमसे किसी प्रकार स्वर्भके 
अधिकारी नहीं हो सकते ॥ २३॥ 


यदि संन्यासतः सिद्धि राजन्कश्चिदचाप्नुयात्‌। 





पर्वताश्च हुसाञ्चैव क्षिपं सिद्विमवाप्लुयुः ॥ २४॥ 

हे राजेन्द्र ! यदि कोई संन्यास धमेसे ही सिद्धि प्राप्त कर ले तो ऐसा होनेसे पहाड और 

बृक्षोंके समूह शीघ्र ही सिद्धिलाभ कर सकते हैं ॥ २४॥ | । 
एते हि नित्यसंन्यासा इदयन्ते निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं चात्मचारिणः ॥ २५॥ 


जगवके बीच ये ही नित्य प्रकृत संन्यासी और आत्म स्वरूपकी भांति दीख पडते हैं, क्योंकि 
इन्हें परिग्रह वा किसी उपद्र्वकी कुछ भी बाधा नहीं है ॥ २५॥ 


अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्विमइचुते । 
तस्मात्कमैव कर्तव्य नास्ति सिद्धिरकमणः ॥ २६॥ 
पुरुष अपनी प्रारब्धके अतिरिक्त पराये भाग्यसे कदापि फर भागी नहीं हो सकता; इससे 
अबश्य ही क करना उचित है। कर्म हीन मनुष्य कभी सिद्धिलाभ करनेमें समथ नहीं 
होता ॥ २६॥ 
..  औदकाः सृष्टयश्चैव जन्तवः सिद्धिमाप्नुयुः | | 
यषामात्मेच भतेव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 


और अपना उद्र भरनेसे ही यदि सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो जिसे उद्र भरनेके अति। रिक्त जत 
और कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वे मछली आदि जलजन्तु और स्थावर प्राणी भी संन्यास र 





| क वे | £ 
रूपी मुक्ति फल प्राप्त करनेमें समर्थ होते ॥ २७॥ ० 
oR | के २१226 न्य 
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४६ rtrd 
अवेक्षख ' स्वे९ कर्सभिर्याएत जगत्‌ | 
अपेक्षस यथा २, न सिदिरकरमण: ॥ २८ ॥ 
इति ला शान्तिपर्वणि दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ २९७॥ वरे ; र के. 
अधिक और बया कहूँ, आप विशेष रीतिसे विचार करके देखिये, इस जगत्के संपूर्ण प्राण 
अ 


अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त होरदे हैं, इससे अवश्य ही कर्म करना चाहिये; कमेहीन पुरुषको 


सकती ॥ २८ ॥ 
दूसरे किसी ची गो दिन आती अध्याय समाप्त ॥ १०॥ २९७॥ 
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E 5 उच्नेयोदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
तापसैः सह संवादं शक्रस्य भरतषभ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- हे भरतश्रेष्ठ | इस विषयमें तपस्वियांके सङ्ग देवराज इन्द्रके वात्तालापका एक 
पुराना इतिहास वर्णित है, उसे ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ १॥ 
केचिदग्रहान्परित्यज्य वनमभ्यगमन्द्रिजाः । 
अजातदमश्रवो मन्दाः कुले जाता! प्रवत्रज॒ः ॥२॥ 
किसी समयमे उत्तम ङुरमें उत्पन्न हुए बहुतसे ब्राह्मणोंके मूंड-दाढी भी नहीं आये निर्वाध 
बालकोने परिव्राजक धमे ग्रहण करके घर त्यागके बनमें गमन किया ॥ २॥ 
 घर्माऽयसिति मन्वाना ब्रह्मचये व्यवस्थिताः । 
त्यक्त्वा गृहान्पितंश्वेव॒ तानिन्द्रोऽन्वकृपायत ॥ ३॥ 
बे सब महाधनवान्‌ होकर भी संन्यासको ही यथार्थ धर्म समझकर पिता भ्राता आदि बन्धु- 


बान्थबोको परित्याग कर ब्रह्मचर्य ब्रत अवलम्बन करके चारों ओर पर्यटन करने लगे, 
देवराज इन्द्रने उन बालकोंके उपर कृपा की ॥ ३॥ 


तानाबभाषे भगवान्पक्षी भूत्वा हिरण्मयः । 

सुदुष्करं मनुष्यैश्च यत्कृतं विघसाशिभिः  ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ इरे सुवणमय पक्षीका रूप धरकर उन बालकोंसे कहा... इस संसारके बीच जो 
णात व ष्र अन्नको भोजन करते हैं, वे साधारण मुष्योसे न होने योग्य अत्यन्त 








॥४॥ 
i ससिदारत बत कषां प्रहास्त चेव जीवितम्‌ । 
| रे के संसि दार गति सुख्यां प्राप्ता धर्मपरायणाः 0 जा | 
| . अ्गपरायश "१ न इसे ऐसे ही कम करनेवाले पुरुषोंका जीवन धन्य है और वेह | 
| ET पुरूष सिद्ध मनोरथ दाकर प्रम गति लाभ करते हॅ ॥ 2 न 


अध्याय ११ ] शान्तिपर्व ` 
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ऋषय ऊचुः क्न र 
अहो बताय दाळुनिावघसाक्षान्परदहासाति । 
अस्मान्नूनमय शास्ति वयं च विघसारिनः ॥ ६॥ 


ऋषि बोठे- ओहो! यह पक्षी यजसे बचे हुए अन्न भोजन करनेवाले मनुष्पोंकी प्रशंसा करता 
है ! हमलोग भी यज्ञसे बचे हुए अन्नको भोजन किया करते हैं; इससे अवश्य ही यह पक्षी 
हम लोगोंको यह विषय विज्ञापित करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ६॥ 
शकुनिरुवाच 

नाहं युष्सान्प्रशासामे पङ्कदिरधान्रजस्वलान्‌ । 

उच्छिष्टसोजिनो मन्दानन्ये वै विघसाशिनः ॥७॥ 
पक्षी बोला- हे तपस्वी पुरुषों ! में तुम लोगोंकी प्रशंसा नहीं करता हूं; तुम लोग शरीरमें 
कोचड लपेटे और धूलमिश्रित जूठे अन्नको भोजन करनेवाले मन्दबुद्धि हो, विघसाशी 
तो दूसरे ही हैं ॥ ७॥ 
| चथ ऊः 

इदं श्यः परमिति वयमेवाभ्युपास्महे । 

शाछुने न्रूहि यच्छ्रेयो शरं वै श्रदधाम ते ॥८॥ 
ऋषि बोले- हे विहङ्गम ! हम लोग इसे ही परम श्रेष्ठ कल्याणदायक मार्ग समझकर इसही 
की उपासना करते हैं; इस समय जो हम लोगोंके निमित्त उत्तम धम हो, तुम उसहीका 
उपदेश करो; तुम्हारे वचनोंमिं हमलोगोंकी अत्यन्त ही श्रद्धा उत्पन्न होरही है॥ ८॥ 


शकुनिरुवाच नि > 
यदि मां नाभिराङ्कध्व विभज्यात्मानमात्मना । 


ततोऽहं वः प्रवक्ष्यासि याथातथ्यं हितं वचः ॥९॥ 
पक्षी बोला- नो ओर हक अन्तःकरण भिन्न भिन्न अंशोमें बंटा रहता है, इससे यदि 
मेरे बचनोंमें तुम लोग कोई शङ्का न करो, तो मैं तुम लोगोंके निमित्त यथाथ हितकर वचः 
नोंका उपदेश करूंगा ॥ ९॥ 
- ऋषय 
ल्ल वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । 

नियोगे चैव धमीत्मन्स्थाततुमिच्छाम शाधि नन ॥१०॥ «६ 
ऋषि बोले- हे धर्मात्मन्‌ ! तात! इमलोग तुम्हारे वचनको सुनेगे; इस जगतके सम्गूग मागे क 
तुम्हें विदित हैं; इससे हम लोग तुम्हारी आज्ञाके अनुसार इस स्थानमें स्थित है; अब तुम 
हमलोगोको यथाथ. पथका. उपदेश प्रदान करो ॥ १० ॥ . . न म 
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चतुष्पदां गौ! प्रवरा लोहानां काञ्चनं बरम्‌। 

शब्दानां प्रवरो मन्त्रो ज्राह्मणा द्विपदां वरः... ॥११॥ 
पक्षौ बोला- सम्पूण चोपाये पशुआंमे गऊ श्रेष्ठ हे, धातुआम सुवण, शब्दास मन्त्र आर 
मनुष्पोमें ब्राह्मण भ्रेष्ठ ह ॥ ११॥ 

मन्त्रोऽयं जातकमोदि ब्राह्मणस्य विधीयते । 

जीवता यो यथाकालं इमशाननिधनादिति ॥ १२॥ 
ब्राह्मणोंके लिये मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि संस्कारका विधान है । उसके जीवन कालके समय 
पर्यन्त सम्पूण आवश्यक संस्कारांका विधिपूर्वक विधान करना है ! मरनेपर भी इमशानमें 
ओर घरपर सब संस्कार वेदिक बिधिके अनुसार होने चाहिये ॥ १२॥ 

कमाणि वैदिकान्यस्य स्वग्यः पन्थास्त्वनुत्तमः। 


if ज्य सर्वाणि काणि मन्त्रसिद्धानि चक्षते ॥ १३॥ 
. आर यह वेदिककम ही ब्रह्मणके लिये उत्तम यज्ञ और स्वग प्रा होनेके श्रेष्ठ पथ स्वरूप है! 
' ओर सेकडो कर्म-निष्ट स्वगांथी पूव पुरुषोंके मनोरथ तथा कार्य मन्त्रोंद्रा ही सिद्ध 


3% हुए हैं ॥ १३॥ 


im आस्नायहढवादीनि तथा सिद्धिरिहेष्यते । 
i मासार्धमासा ऋतव आदित्यराशितारकम्‌ ॥ १४॥ 


बे वपे मैंने बहुत इछ प्रत्यक्ष माळूम किया है। इससे लोकके बीच जो पुरुष इ विश्वा- 
है। सहित इस आत्माको जिस देव रूपसे भजता है, वह उसही भावसे सिद्धि प्राप्त करता 
/ शि ह ह री तान प्रकारसे सिद्धि प्रास होती है; प्रथम माघ महानेसे लेकर 
ह लोक आप गाए "अर कालम एृत्यु हानेस शुक अथात्‌ प्रकाशमय मार्गसे आदित्य 
त छह रते शकि क हैं। दूसरा श्रावण महीनेसे लेकर पौष- 
तीच शक्षणापन समयर्म कृष्ण अथात्‌ अन्धकारमय मार्गसे चन्द्रलोक प्राप्त 
समयमे भगवान को कस ये होती है। तीसरे अविमुक्त उपासकोको अन्तिम 
bs योर अः आगमन करके तारकब्रह्म मन्त्र उपदेश करते हँ 
000: Se को अनादृत मुक्ति कहते हैं॥ १४॥. | 

5 सिदिशेतरमिद ५. गाने तहत कर्मसङ्गिनाम्‌ । 

| Er 9 है _ परन्तु इन तीनों प्रकारकी वामो हान.  श॥१५॥ | 
.... सत्से बाहे ॥ १५॥ ' ` ऐकयाजम ही अत्यन्त पवित्र. सिद्ध क्षेत्र और 
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अथ ये के निन्दन्तो मनुष्या; कापर्थं गताः । 
र हला तेषामेनस्तु विदयते ॥ १६॥ 
मनुष्य केकी निन्दा करके कुमागमें गमन अर्थात संन्यास-धर्म ग्र र 
आ मट त ती पत धम ग्रहण करते हैं, वे सम्पूर्ण 
देववंशान्पितृवंशान्त्रह्मवंदांश्च शाश्वतान्‌ । 
संत्यज्य सूढा वतन्ते ततो यान्त्यश्रुतीपथस्‌ ॥ १७॥ 
देवताओं और पितरोंका यज्ञ और बह्मवंशकी ग्राप्ति- येही सिद्धिके नित्य सनातन मार हैं; 
जो मूढ इनका परित्याग करके किसी दूसरे मार्गसे चलते हैं, वे वेदविरुद्ध मार्गका स्वीकार 
| करते हैं ॥ १७॥ 
| एतद्वो$स्लु तपो युक्त ददानीत्युषिचोदितम्‌ ः | 
तस्सात्तदध्यचसतस्तपस्वि तप उच्यते ॥ १८॥ 
देखिये, ऋषिने मन्त्रमें कहा है कि “ हे यजमान्‌ ! द्रव्यदान आदि यज्ञ तपस्यासे युक्त होकर करो, 
में तुम्हारा अभिलषित सुख प्रदान करूंगा,” इससे जिस प्रकारकी विधि है, उसही विधिके 
अनुसार चलनेसे तपस्विकी परम तपस्या कही गई है ॥ १८॥ 


देववंशान्पित॒वंशान्त्रह्मवंशांश्व शाश्वतान्‌ । 

संविभज्य गुरोश्वर्या तद्दे दुष्करसुच्यते ॥ १९॥ 
इससे इसही भांतिका यज्ञ और दानरूपी तपस्या तुम लोगोंको अवश्य कचेव्य है। यथा 
नियमसे देवताओंकी पूजासे, ऋषियोंको वेदाध्ययनसे और पितरोंको तपण करके उनका भाग 
समर्पण करके, गुरुकी सेवाको ही पण्डितोंने कठिन तपस्या कहके वर्णन किया है ॥ १९॥ 


देवा वै दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः । 

तस्माद्वाहेस्थ्यसुद्रोडु दुष्करं प्रज्रवीसि वः ॥ २०॥ 
देवता लोग इसी भांति कठोर तपस्या करके परम ऐश्वयको प्रा भये हैं । इसही निमित्त 
में तुम लोगोंको अत्यन्त कटीन गृहस्थ धर्मके भारको ग्रहण करनेका उपदेश करता हूं ॥२०॥ 


तपः श्रेष्ठ प्रजानां हि सूलमेतन्न संशयः । 
कुडुस्बविधिनानेन यस्मिन्सर्व प्रति्ठितम्‌ ॥२१॥ स 
यह वेदोक्त कम ही जो तपस्या और प्रजाकी उत्पत्तिका मूल मुख्य है, उसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है, क्‍योंकि वेदमें गाईरथ्याश्नम विधिके स्थानमें गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोका मू .__ 
कहके वर्णित हुआ है ॥ २१॥ हः 
७ (म. भा. शा. प.) 
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| महाभारत Ee यी पजधमेपचे 
७० र... Lo टयणफ्ॉफाणात वि > 
च दुंद्रातीता तीता विमत्सराः । 
एतद्विदुस्तपो विप्रा इद्गार्तीः ॥ २२॥ 


° ७५ २ 
तस्माद्वनं मध्यमं च लाकषु तप उच्यते ५ 
कामक्रोध आदि इन्दोंसे और इष्ासे रहित ्राह्मणोंने इसी भाति धर्माचुष्ठानको परम तपस्या 


कहके स्वाकार किया है, और वनमें रहना मध्यम तपस्या कहके लोकमें वर्णित हुआ है ॥२२॥ 
दुराधर्ष पदं चैव गच्छन्ति विघसाशिनः । 
सायंप्ातर्विभज्याच्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि ॥२३ 

जो लोग दिन और रात्रिम कुटुम््रको विधि पूर्वे अकग्रदान करके भोजन करते हैं, शेष 

बचे हुए भोजनको करनेवाले वे पुरुष दूसरेके द्वारा न प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ लोकोंमें गमन 

करते है॥२३॥ | ० हे | 
दत्त्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनस्य च । | 

अवशिष्टानि ये$श्नन्ति तानाहुरविघसाशिनः ॥ २४॥ 

जो अतिथि, देवता, पितर, कुठुम्ब और अपने आश्रित लोगोंको यथारीतिसे अननग्रदान करके 

भोजन कराते हैं, और उनसे बचे हुए अन्नको खाते हैं, उन्हें विषशासी कहते हैं ॥ २४॥ 
तस्मात्खघर्ममास्थाय सुव्रताः सत्यवादिनः । 
लोकस्य शुरवो भूत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृताः ॥ २६॥ 

इसलिये अपने धर्मके आसरेसे रहकर सत्यवादी और उत्तम त्रताचरणमें रत होके वे जगतके 

गुरु होते हैं ओर स्वयं संशय रहित होते हैं ॥ २५॥ 
त्रिदिचं प्राप्य शक्रस्य स्वगलाके विमत्सराः । 

स वसन्ति शाश्वतीवर्षा जना दुष्करकारिणः ॥ २६॥ 
बे निमत्सरी कठिन अतका कर्म करनेवाले पुरुष शरीर त्यागनेके अनन्तर इन्द्रके स्वयं लोकको 
प्राप्त करके बहुत वर्षोतक वहां बास करते हैं ॥ २६॥ | 
ततस्ते तद्गचः शरुत्वा तस्य धर्मार्थसंहितम्‌ । 


उत्सज्य नास्तिकागतिं गाहस्थ्यं धर्ममाश्रिताः ॥ २७॥ 


[ हि ! उसके अनन्तर उन तपस्वी छोगोंने पक्षी रूपी देवराज इन्द्रके धर्मा युक्त 
. = पचन सुनकर पाखण्ड बृत्ति धमकोः निष्फल समझ उसे त्यागके गृहस्थ घर्म अवलम्बन 


_ किया ॥ २७॥ 


स्वात 
b= 


सवी दुर्धषं पैयेमालम्ब्य शाश्वतम्‌ । 

मरशाधे एथिवा कृत्स्नां हतामित्रां नरोत्तम ॥ २८॥ 

णि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ३२५॥ | 

' शासन काजिये ॥ २८ त्रा अ 


महाभारतके शांतिपवम ha! ग्यारहवां 
महाभारतके शांतिपवमे ग्यारहचां अध्याय समाप्त॥ ११॥ ३२५॥ _ a 
गा us ०००४ ०० ~ 
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अंध्याय १९"] शास्तिपव 


ei |  घ *£ख£| 
° परे : 
घेशंपायन उवाच-- 
अजुनस्थ वचः शुत्वा नकुलो वाक्यमत्रवीत । 
राजानमलिसंप्रेश्य सवधमेभरूतां वरम्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब अर्जुनकी बात सुनकर नकुल सभी धर्मधारियोंमे 
रेष्ठ राजाको देखकर यह वाक्य बोले ॥ १॥ 

अनुरुध्य महाप्राज्ञो आतुश्चित्तमरिदमः | 

व्यूढोरस्को महाबाहुस्ताञ्चास्यो मित भाविता ॥२॥ 
हे शत्रुनाशक ! बे बहुत बुद्धिमात्‌ चोडी छातीवाले महाबाहु, तेजस्वी और कम बोलनेवाले 
नकुल अपने भाईके चित्तको परिषत्तित करनेकी अभिलाषासे यह वचन बोले ॥२॥ 

विशाखयूपे देवानां सर्वेषामञ्नयश्चिताः । 

तस्माद्विद्धि महाराज देवान्कमेपथि स्थितान्‌ ॥ ३॥ 
हे महाराज ! विशाख यूप नामक क्षेत्र विशेषमं अभि स्थापित करनेके लिये देवताओंने अभि 
कुण्ड बनाये थे, वे अबतक भी प्रसिद्ध हैं; इससे देवता भी कर्मोपर विश्वास करते हैं, यह 
समश्िये ॥ ३॥ 

अनास्तिकानास्तिकानां प्राणदाः पितरश्च ये । 

लेऽपि कमैव कुवन्ति विधि पइ्यस्व पार्थिव । 

वेदवादापविद्धांस्तु तान्विद्धि भ्ृशनास्तिकान ` ॥४॥ त 
हे राजन्‌ ! जो लोग जलबृष्टि आदिसे नास्तिकोंको भी आणदान करते रहते हे, वे पितर लोग 
भी विधिपूर्वक कम किया करते हैं; जो लोग वेदोक्त धर्मका परित्याग करनेवाले दै, उन्हे 
अवश्य ही नास्तिक समझिये ॥ ४॥ 

न हि वेदोक्तसुत्खज्य विग्रः सवेषु कमेस । 

देवयानेन नाकस्य एष्ठमाझोति भारत ॥ ५॥ 
हे भारत ! सब कर्मों वेदोक्त विधिको परित्याग करके कोई ब्राह्मण देवयान मागेसे स्वगेकी 
एएभूमिमे पेर नहीं रख सकता ॥ ५॥ 

अत्याश्रमानयं सवोनित्याहुवेदनिश्चया; । 

ब्राह्मणाः श्रतिसंपन्नास्तानिबोध जनाधिप ॥ ६॥ दा के 
षेद जाननेवाले श्रतिसम्पक्ष पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि यह गृहस्थाश्रम हो सब से २ 
श्रेष्ठ है; हे जनाधिप ! आप उनसे यह समाशिये ॥ ३॥ EE 
% 
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धर्मलब्धानि ऋ्रतुछुर्येष्ववासजन । 
जी महाराज स वै त्यागी स्खुतो नरः ॥७॥ क 
३ महाराज ! निश्रय कीजिये कि जो पुरुष श्रे यज्ञोंकी करते हुए वेदज्ञ ब्राह्मणोंको घमसे 


१ | 
| 
| 
| 
| और अहङ्कार तथा ममता आदि त्यागके इन्दरियसंयममें रत रहता 


करता 

है इसे ही पित रोग सात्विक त्यागी कहते हें ॥ ७॥ 

। ' अनवेक्ष्य सुखादानं तथैवोर्ध्वं प्रति्ितः । 

आत्मत्यागी महाराज स त्यागी ताससः प्रमो ॥८॥ 

। है महाराज ! जो पुरुष सुखभोग्य गृहस्थाश्रमको त्यागके जंगलमें गमन करता है अथवा अन- 
। शन आदिसे शरीर त्याग करता है, उसे तामस त्यागी समाझिये ॥ ८ ॥ 

। अनिकेतः परिपतन्बुक्षसूलाअयो सुनिः । 


। अपाचकः सदा योगी स त्यागी पार्थे भिक्षुकः ॥९॥ 
' दपार्थ! जो गृहत्यागके विचरता हुआ मौनावलम्मन पूवक वृक्ष आदिके नीचे सबेदा स्थित 
[ होके योगाम्यासमें रत रहता है और कोई अभिलाषा न करके स्वय अपने लिये रसोई नहीं 
बनाता, वह भिक्षुक सन्यासी होता है ॥ ९॥ 

क्राधहषावनाहत्य पैशुन्यं च विशां पते । 

विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी गुरुपूजकः ॥ १०॥ 
है परथ्वीपते ! जो ब्राह्मण क्रोध, हषे और चुगलीको त्यागके सदा वेदाध्ययनमें रत रहता है, उसे 
शुरपूजक त्यागी कहा जाता है ॥ १०॥ 

आश्रमांस्तुलया सवोन्ध्ृतानाहुमेनीषिणः । 

एकतस्ते चयो राजन्गृहस्थाश्रम एकतः ॥ ११॥ 
कहते हैं, कि मनीषी बिद्वानोंने चारों आश्रमोंको तराजूपर तौला था; सब आश्रमोंकी बराबरी 


करनेमे एक ओर तीनों आश्रम और दूसरी ओर गृहस्थाश्रम था ॥ ११ ॥ 
समीक्षते तु योऽर्थ वै कामं स्वस च भारत । 


र पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १२॥ 
~ क अ पे जी आश्रमोंके तारतम्पकी समालोचना करके 
पडी अवलम्बस्वरुप ) ८2९ अर्थ्‌, काम आर स्व 

य क ऱ्य कुरुते भाव स त्यागी भरतषेभ | 

____ हेंभरतञे् ! जो २ परित्यज्य गृहान्वनमेति विमूढवत्‌ ॥ १३॥ 


[>> ६2३ “2-4.-2&- 5 ४: 
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अध्याय १२ ] शान्तिपर्व 








यदा कामान्समीक्षेत धर्मवेतंसिको5रुजु:। 
अथैनं श॒त्यु पाशेन कण्ठे बच्नाति सुत्युराट्‌ ॥ १४॥ 
जड टे सर T नी कि 
और जो पुरुष संन्यास वेष धारण करके मनमें सम्पूर्ण कामनाओसे युक्त वस्तुओका ध्यान 


करता है, उसकी गददनमें यमराज अपना फांस डालके उसे बांध लेता है ॥ १४॥ 

अभिमानकूत॑ कमे नैतत्फलवदुच्यते । 

त्यागयुरु महाराज सवेभेव महाफलम्‌ ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! जो कमे अइङ्कार वश किया जाता है, वह फलदायक अर्थात्‌ मुक्ति देनेवाला नहीं 
होता; और जो कर्म आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वह सब महा फलदायक होता है, 
क्योंकि वह सुक्तिका कारण समझा जाता हे ॥ १५॥ 

शासो दमस्तपो दानं सत्यं शौचमथाजेवम्‌ । 

यज्ञो चुतिश्च धमश्व नित्यमा्ों विधि! स्वतः ॥ १६॥ 
शम, दम, तप, दान, सत्य, पवित्रता, सरलता, यज्ञ, शति और धर्म-ये सब नियमित आचार 
ऋषियोंके लिये विधि कहके वर्णित हैं॥ १६॥ 

पितृदेवातिथिकृते समारम्भोऽत्र शास्यते । 

अत्रैव हि महाराज त्रिवगेः केवलं फलम्‌ ॥ १७॥ 
गृहस्थाश्रममें देवता, पितर और अतिथिके उद्देश्यसे यज्ञ आदि कमे करना योग्य ओर 
प्रशंसनीय है, ऐसा करनेसे ही त्रिवर्ग योग साधन धर्म, अर्थ और काम-सिद्ध होते हैं ॥१७॥ 

एतस्मिन्वर्तमानस्य विधौ विप्रनिषेविते । 

त्यागिनः प्रस्वतस्थेह नोच्छित्तिर्विद्यते कचित्‌ । ॥ १८॥ 
इससे आसक्तिरहित होकर वेदविहित विधिसे गृहस्थाश्रममें स्थित त्यागी नष्ट नहीं होता; 
उत्तम परलोक प्राप्तिसे वञ्चित नहीं रहता ॥ १८॥ 

अस्ुजाद्वि प्रजा राजन्प्रजापतिरकल्मषः | 

मां यक्ष्यन्तीति शान्तात्मा यज्ञैविविधवक्षिणेः मी ॥ १९॥ 
हे महाराज ! पापराहित धर्मात्मा शान्तात्म प्रजापतिने “ नाना भांतिको धाव पळ यज्ञ 
करके ये लोग मेरी पूजा अर्चा करेंगे, ” इसी अभिप्रायसे प्रजाओको उत्पन्न किया हे ॥१९॥ 
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विसुधञ्चैव चृक्षांश्व यज्ञार्थं च तथौषधीः । 
पञ्चैव तथा भेध्यान्यज्ञार्थानि हवीषि च ॥ २० कक. 
ता, वृक्ष, औषधि, मेध्य पठ आदि सम्पूर्ण सामग्री यज्ञक निमिच ही उसन हुई $ और | 
पवित्र डत भी यज्ञे प्रयोजनाय ह | २ 2 | | । अट | न < | ;ः का आक: 
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[ राजधमेपवे 


ली... _ईॅॅरशि्शिणण | महाभारत हा 
प्‌ 
ग्रहस्थाश्रमिणस्तच यज्ञकमे विरोधकम | 
तस्माद्वाहस्थ्यमेवेह दुष्करं दुलेभं तथा ॥२१॥ 


बह यज्ञकर्म गृहस्थाअममें निवास करनेवाले पुरुपको मर्यादाके भीतर रखता है; इससे इस 
जगतमें गृहस्थाश्रम धर्म ही अत्यन्त कठिन और दुलेभ है ॥ २१॥ 

तत्संप्राप्य ग्रहस्था ये पह्युधान्यसमन्विताः । 

न यजन्ते महाराज शाश्वत तेषु किल्बिष  ॥२९३॥ 
महाराज! उस अति दुर्लभ गृहस्थाश्रममें निवास करके तथा पशु आर धान्य आदि सामग्रियोंसे 
युक्त होकर भी जो गृहस्थ पुरुष यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं करते, वे बहुत दिनांतक 
पापभोग करते हैं ॥ २२॥ 

स्वाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे । 

अथापरे महायज्ञान्मनसैव वितन्वते ॥ ३३॥ 
ऋषियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, कोई ज्ञानकी समालोचना और कोई मनही मन शास्र 
आोचना= ध्यानरूपी महायज्ञोंका अनुष्ठान करते रहते हैं ॥ २३॥ 

एवं दानसमाधानं मार्गमातिष्ठतो रुप । 

द्विजातेत्रेह्मभूतस्य स्पृहयन्ति दिवौकसः ॥ २४॥ 
इसी भांति स्थिर चित्तबाले ब्रह्मस्वरूप ब्राक्मणोंके संसरगेमें रहनेके लिये देवता लोग भी 
अभिलाष करते हैं ॥ २४ ॥ 

So विचित्राणि संभूतानि ततस्ततः । 

[त्यज्य नास्तिक्यमभिजल्पासे । 

ल रे हे कुडम्बमास्थिते त्यागं न पझ्यामि नराधिप ॥ २७॥ 
सा किल स यो स ल व 
क करते है १ जा अब इस समय आरण्यक घमग्रहण करनेका प्रसङ्ग 


. करते हैं, उससे केवळ आपकी नास्तिकता में = 
SE प्रकाशित होती है। गृहस्थाश्रममें स्थित मनुष्यके 
. लिये त्यागका विधान नहीं देखा है ॥ २५॥ 






-7 5 4६ कतवस्तात ब्ञाह्मणैरमिपूजिता; । 
न व 3 ज महाराज झाक्रो देवपतियेथा ॥ २६॥ 








रजन, अश्वमध ओर | | सवमेध ल 
. अतिरिक्त जो दूसरे यज सर्वमेध आदि जगम उसे रत होना चाहिये। हे राजेन्द्र ! इनके 


इसर र जिनकी ब्राहमण लोग प्रशंसा करते न 
आप भी कीजिये ॥ २६॥ | करते हे, उन्हीका अनुष्ठान देवराज 


Ay 
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अध्याय १२ ] शान्तिपर्द 


Mmm ै. १ 
व “~~ ~ 

राज्ञ' ममाददाषेण दस्युभिः परिसुष्यताम्‌ । 

अशरण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २७॥ 


ह i डाकू लोग प्रजाके धनको हर लेवें, और राजा यदि उस समय 
वह राजा ~ के 
यशी ! तो बह र साक्षात्‌ काल्युगका स्वरूप कहा जाता हे ॥ २७॥ 
न दासाञ्य करणूञ्च स्वलकूता! । 
EN क्षेत्राणि 
. भाझनपदाश्चेव क्षत्राणि च गृहाणि च ॥ २८॥ 
हमलाग राजपुत्र होकर भी यदि घोडे, गऊ, दासी ओ | / 
र का ६ वाड, गऊ, दासी आर सब भांतिसे अलंकृत हाथी, गांव 
बक, भूमि आर गृह आदि सामग्री का ॥ २८॥ | 


अप्रदाय द्विजातिभ्यों सात्सर्याविष्टचेतस्ः । 
iN ~ ~ ¢ 
5 अविष्यामो विशां पते ॥ २९॥ 
ने कर सके, हे पृथ्वीनाथ ! तो अपने दोषसे ही हम लोग 
नक [ मत्सरी 
कहे जावेंगे ॥ २९॥ sb; 
अदातारोऽदारण्याञ्च राजाकिल्बिषभागिनः | 
न च्य > ` ह 
. . >'सानासव भात्तारा न सुखानां कदाचन ॥ ३०॥ 
जा ठांग दान आदि नहीं देते, शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते, बे राजाओंके पापके भागी 
होते हैं; वे सदा दुःखका ही भोग करते हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते ॥ ३०॥ 


अनिष्ट्वा च महायज्ञैरकृत्वा च पितुस्वधास्‌ । 

तीथष्वनंभिसंत्यज्य प्रबजिष्यसि चेदथ ॥ ३१॥ 
जो पवित्र तीर्थामे स्नान, पितर लोकके लिये आद्वादि और देवताओके लिये यज्ञ आदि 
कमाका अनुष्ठान न करके वनके बीच गमन करके संन्यास ले लेमे ॥ ३१ ॥ 

छिननाञ्जमिव गन्ताऽसि विलयं मारुतेरितम्‌ । 

लोकयोरुभयाञ्रष्टो च्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ ३२॥ 
प्रचण्ड वायुके वेगसे छिन्नभिन्न हुए बादलोके समान नष्ट हो जाएंगे; लोक और परलोक 
दोनोंसे भ्रष्ट होकर अन्तरालमें लटके रहेंगे ॥ ३२॥ 

अन्तबेहिश्च यत्किश्चिन्मनोव्यासन्गकारकस्‌ । 

परित्यज्य भवेत्त्यागी न यो हित्वा प्रतिष्ठते ॥ ३३॥ 
जो भीतरसे अभिमान और बाहरी मनको छभानेवाली सम्पूर्ण वस्तुऑमेसे आसक्ति त्याग | 
सकता है, वही प्रकृत संन्पासी- त्यागी है; नहीं तो गृहस्थाश्रम त्यागके वनगे चले जानेसे कोई 
सन्यासी नहीं हो सकता ॥ ३३॥.. /.: ....  .. . ७ 
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| महाभारत [ राजधर्मपर्य 
एतस्मिन्वतमानस्य विधौ विप्रातिषेविते । 
नोच्छित्तिविद्यते NN ~ 
ब्राह्मणस्य महाराज नाच काचेत ॥ ३४॥ | 
४ रहकर वेद-शासत्र विदित कर्ममें स्थित ब्राह्मणका कभी विनाश 
महाराज ! इस गृहस्थाश्रममें रहकर वेदशा पि 
नहीं होता ॥ ३४ | 
निहत्य शतस्तरसा सखद्धाञ्शाक्रो यथा दैत्यबलानि संख्ये । 
कः पार्थ शोचेन्निरतः स्वधर्म पैः स्छ॒ते पार्थिव दिष्टजष्टे ॥ ३५॥ 
पहिले समयमे जैसे देवराज इन्द्रने देत्योंकी सेनाओका वध किया था, पेसे ही युद्धभूमिमें | 
पराक्रमी शत्रु कौरवोंका बेगपूर्वक बघ करके आपने विजय पायी है; तथा पहलेके राजाओं- | 
हारा आचरित अपने धर्ममें रत रहते हो, ऐसा कोन राजा शोक करेगा १ ॥ ३५॥ 


कषात्रेण धर्मेण पराक्रमेण जित्वा मही सन्त्रविद्भथः प्रदाय । 

नाकस्य एछेऽसि नरेन्द्र गन्ता न शोचितव्यं भवताद्य पार्थं ॥ ३६॥ | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वादशोऽभ्यायः॥ १२॥ ३६१॥ | 

हे राजेन्द्र ! अब शोक न कीजिये; आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके प्रभावसे पृथ्वी | 

जय की है; इससे अब यज्ञ करके मन्त्रपाठ करनेवाले ब्राह्मणोंको बहुत सा धनादि दान | 
कीजिये; ऐसा करनेसे आप अनायासही शीघ्र स्व लाभ प्राप्त कर सकेंगे ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३६१॥ 





if [ee : १३ ` : 
न बाह्य द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिभेवति भारत । 
EE शारीरे द्रव्यसुत्सज्य सिद्धिमेवति चा न वा ॥ १॥ 
सहदेव बोले- हे आरत ! केवल बाह्य द्रव्यका परित्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त हो 


` हह ps आसक्ति त्यागनेसे भी सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं, इसमें 





यो धर्मा यत्सुखं वा स्यादृद्विषतां तत्तथास्तु न; ॥ २॥ 


` दुखलामदी सम्भावना वस्तुआंके त्याग करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार 
न ह. आओ पती हे, बह इम लोगो ब्रुं होगे ॥ २॥ 
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अध्याय १३ ] व्वा 
खा या एथिवीमनुदासतः । 
और आन्तरिक अभिमा यत्छुख वा स्यात्सुहृदां तत्तथास्तु नः | ३॥ 
Abe मिमान आदि त्यागके यथानियमसे पृथ्वीका शासन करनेवाले राजाको 


SN सुत 9 
ही तु अवन्सुत्युर्ञ्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ससेति च भवेन्सुत्युने समेति 
न अ उुत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥४॥ 
र ह मृत्यु हैं; और “न मम” ये तीन अक्षर अर्थात निः 
र अथा नित 
रह्म जानना अमृत- सनातन ब्रह्म है ॥४॥ wi: ` 
्रहमस्॒त्यू च तो राजन्नात्मन्येव समाश्रितौ । 
आ अहइ्यमानौ भूतानि पॉषमताससंशध ॥५॥ 
राजन्‌ ! ज्ञान और अज्ञान, मृत्यु और अमृत ब्रह्म ये दोनों 
था 2 ना अवश्य ही अपने शरीरमें 
अलक्षित रूपसे स्थित होकर प्राणियोंको आपसमें लडाते हैं, यह निःसंशय है॥५॥ 


अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत | 
न भित्वा शरीर॑ 5 न हिंसा प्रतिपत्स्यते ॥६॥ 
भारत ! यदि यह निश्चित है कि जीव अमर है, तो ग्राणियोंके शरीरको 
नष्ट करनेसे उनकी 
हिंसा नहीं हो सकती ॥ ६॥ | | ड 
अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । 
नधे शारीरे नष्टं स्यादवृथा च स्यात्क्रियापथः ॥७॥ 
और यदि शरीरका जन्मना मरना देखकर उस जीवकी उत्पत्ति और मृत्यु माने, तो वेदमें 
कही हुईं समस्त क्रिया मिथ्या हो जावेंगी ॥ ७॥ 
तस्मादेकान्तसुत्सज्य पूर्वे; पूवतरैश्च यः । 
पन्था निषेवितः सद्धिः स निषेव्यो विजानता ॥८॥ 
इससे एकान्तमें रहनेका विचार छोडकर पूर्व तथा अत्यंत पूर्व समयके साधु पुरुषोंके आचरित 
मागेको अबलम्बन करना बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है ॥ ८॥ 
लब्ध्वापि एथिवा कृत्सा सहस्थावरजड्रमाम्‌ । | 
न सुङ््ते यो रपः सम्यङ्निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥९॥ _ 
इस स्थावर जङ्गमसे युक्त सम्पूर्ण एथ्वी प्राप्त करके भी जो राजा राज्यसुखका उत्तम रीत्से 
भोग नहीं करता, उसका जीवन निष्फल है ॥ ९॥ | क 
८ ( स, भा. शा. पवे ) fa ... | 
ल 
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[ राजधर्मपर्व 


भट oor ree 
HE 

अथ वा वसतो राजन्वने वन्येन जीवतः | 

द्रव्येषु यस्य ममता सल्योरास्ये स बतेते ॥ १०॥ 


अथवा हे राजन ! जो वनवासी होकर बनके फल-सूलोंसे जीबन धारण करता है, परन्तु 
और द्रव्य, विषय वासनाकी ममता उसके चित्तसे नहीं छूटती; वह शीघ्र ही मृत्युके कराल 
ग्रासमें पतित होता है ॥ १० ॥ 

बाह्याभ्यन्तरभूतानां स्वभाव पश्य भारत । 

ये तु पश्यन्ति तद्भावं छुच्यन्ते महतो भयात्‌ ॥ ११॥ 
हे भारत ! आप इस आत्माको ग्राणियोंके भीतर बाहर प्रत्यगात्म रूपसे स्थित समझिये; 
जो लोग सबके भीतर विराजमान पर आत्माको देख सकते है, बे महाभयसे युक्त होते हैं॥ १ १॥ 

भवान्पिता भवान्माता भवान्श्राता भवान्शुरुः । 

दुःखप्रलापानातेस्य तस्मान्मे क्षन्तुमहंसि ॥ १२॥ 
हम लोगोंके आपही पिता, आपही माता, आपही भाई और आपही शुरु हैं, इससे मैंने दुःखसे 
आर्च होकर जो कुछ प्रलापयुक्त वचन कहे हैं, उस अपराधको क्षमा कीजिये ॥ १२॥ 

तथ्यं बा यदि वातथ्यं यन्मयैतत्प्रभाषितम्‌ । 

तद्विद्धि एथिवीपाल भक्त्या भरतसत्तम ॥ १३॥ 

इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ३७४॥ 

क्योंकि हे भरतश्रेष्ठ परथ्वीपते ! मैंने जो कुछ कहा है, चाहे वह न्याययुक्त हो अथवा अन्याय 


पूरित ही होवे, केवल आपमे भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने कहा है, यह आप समझ्िये ॥ १३।। 
महाभारते शांतिपर्वमं तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३७४॥ 








: 
वैशंपायन उवाच र 
अव्याहरति कोन्तेये धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
भातृणा डुवतां तांस्तान्विविधान्वेदाने्ययान्‌ ॥१॥ 


व्य हे राजन्‌ जनमेजय ! भीमसेन आदि भाइयोंने अनेक प्रकारके बेदविहितं 





& .  र्चवचाका कहके श्प प्रकार कुन्तीपु त्र धमराज र धिरक उन्होंने 
 ङइछउत्रनदिया॥१॥ उन धमराज युधिषिरको प्रबोधित किया; तौभी जब उन 
_ दाभिशनसंपन्ा श्रीमत्यायतलोचना । 


क डाळ धर्मराज ` र. ९ अभिजन कहने ४! लगी “सम्पन्न ~ जे अ | खांबाली स्र्यामे - पा च 
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आसीनसुषभं राज्ञा आतूभिः परिवारितम्‌ । 
सिंहृशादूलसहसैर्वारणेरिब यूथपम्‌ ॥ ३॥ 


वह शेर और सिंहोंके समान शूरवीर भाइयोंके योसे यथा 
घिरे हुए बैठे हुए बलवान्‌ युधिष्ठिरसे बोली ॥ शा. शरव युहि स 
अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिष्ठिरे । 
लालिता सततं राज्ञा धर्मज्ञा घमेदार्शिनी ॥४॥ 
बह धर्म जाननेवाली, धर्मदर्शनी पाञ्चाली स्वाभाविक ही पतियों, विशेषतः युथिठिरके प्रति 
| अभिमान रखनेवाली थी। उसपर भी राजा युधिष्ठिर उसका सदा सम्मान किया करते ये ॥४॥ 
आमन्त्र्य विपुलओणी साम्ना परमवल्युना । 
भर्तारमभिसंप्रेक्य ततो वचनमब्रवीत्‌ . ॥५॥ 
इस ही कारण स्थूळ नितम्प और सुन्दर जांघोंवाली वह उनके समीप बहुत कुछ अभिमान 
युक्त वचनोंकी प्रकाशित करती हुई राज शिरोमणी निज स्वामी युधिष्टिरकी ओर कटाक्ष करके 
भनोहर शान्त वचनसे उन्हें सम्बोधन करके बोली ॥ ५॥ 
इसे ते आतरः पार्थ शुष्यन्त स्तोकका इव । 
र वावाइयमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥ ६॥ 
दै महाराज ! तुम्हारे आता सखे कण्ठसे युक्त चातककी भांति चिल्ला रहे हैं, तोभी तुम उन 
लोगोंकी अभिनन्दन नहीं करते हो ?॥ ६॥ | 
नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥७॥ 
महाराज ! बहुत दिनोसे दुःख भोग करनेवाले महामतवाले हाथीके समान पराक्रमी इन 
भाइयोंको आप यथा उचित वचनोंसे आनन्दित कीजिये ॥ ७॥ 
कथं द्वैतवने राजन्पूव॑छुक्त्वा तथा वचः । 














है शत्रुओंका नाश करनेवाले वीर आता लोगों ! विजयकी इच्छावाले हम सब कोई मिलके ह: 





श्रातृनेतान्स्म सहिताञ्चीतवातातपार्दितान ॥८॥ 
hn < च ५१ 
हे राजेन्द्र ! पहिले द्वैतवनमें जब तुम्हारे ये सब भाई आपके साथ सही, वायु और गमीसे _ 
अस्यन्त क्लेशित हुए थे; तब उस समय आपने कहा था- ॥ ८॥ यी 
वयं दुर्योधनं हत्वा सधे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ । ह 
$ र ह प 
संपूण सर्वकामानामाहवे विजयैषिण ॥९॥ ४ 
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विरथांश्च रथान्कृत्वा निहत्य च महागजान्‌ । 
संस्तीय च रथैभूमिं ससादिमिरारिदमाः ॥ १०॥ 


और जब तुम लोग शत्रुसेनाके रथियोंको रथ रहित और हाथियॉको मारकर उन सब 
घुडसवारसहित रथों और चतुरङ्गिनी सेनाके मृत शरीरोंसे पृथ्वीको परिपूरित करगे ॥१०॥ 
` यञ्जतां विविवैयेज्ञैः ससद्वैरापदक्षिणे! । 
वनवासकूृतं दुःखं अविष्यति खुखाय नः ॥११॥ 
फिर अनेक दक्षिणासे युक्त अनेक भांतिके समृद्ध यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम 
लोगोंका यह वनवासजनित सब दुःख सुखमें परिणत होगा ॥ ११॥ 
इत्येतानेचसुक्त्वा त्वं स्वयं धर्मेसुतां वर । 
कथमद्य पुनर्वीर विनिहंसि मनांस्युत ॥ १२॥ 
दे घर्मात्माओंमें मुख्य बीर महाराज ! आप स्वयं उस समय इन्हें इस प्रकार धीरजयुक्त 
बचन कहके आज किस कारणसे हम लोगोंका मन उत्साहरहित कर रहे हैं ?॥ १२॥ 
न छीबो वसुधा सुङ्त्ते न छीबो धनमश्नुते । 
न छ्लीबस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
कायर और नपुंसक पुरुष कदापि पृथ्वी वा ऐश्वर्य भोगनेका अधिकारी नहीं हो सकता ! 
धनका उपाजन नहीं कर सकता; और जैसे कीचडमें मछली नहीं रह सकती, वैसे ही 
नपुंसकके घरमें पुत्र कलत्र नहीं रहते ॥ १३ ॥ 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो सूतिमश्नुते । 
त्रिय एदल पा राज्ञः सुखमेधन्ति भारत ॥ १३॥ 
चि राजा दण्ड रादि होनेसे प्रभासे प्रकाशित नहीं होता; दण्ड न देनेवाला राजा इस 


एथ्वीका भोग करगेमें समर्थ 
` इनी पाहकती ॥ त ती हो सकता और भारतमें दण्डहीन राजाकी प्रजा भी कदापि 


सवभूतेषु 
[स मेता षु दानमध्ययनं तपः । 









वी त i राज्ञो राजसत्तम ॥ १५॥ 
SO ओ त्रिय | र मित्रभाव ग तपस्या 
धर्म है क्षत्रिय राजाका नहीं ॥ १५॥ 2 दान, अध्ययन ओर - यह त्राह्मणका 


हेटना-यही राजाओंका .परम 
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सरग है॥१३॥ आर यदवे पीछे न हटन 
SFr, र oT 5, 





क्षष्याय १४ ] शान्ति 
दर्‌ 





TT TTS शर 7४००७-४०५०६०७२६०५०५०५३५०५००५२०५००५०५०५>+५>५> >> 
यस्मिन्क्षमा च कोधग्च दानादाने सयाभ 
ङ ये 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ स वै धमेबिदुच्यते ॥ १७॥ 


जिसमें क्षमा, कथ, दान देना-कर लेना, श॒त्रओं भय और शरणागता 

और अनुग्रह वर्तमान हैं, उसे ही धर्मज्ञ कगार te गा 
न शरुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 

त्वयेयं एथिवी लब्धा नोत्कोचेन तथाप्युत ॥ १८॥ 

si वड न दानसे, न शांत वाक्यसे, न यज्ञसे, किंवा न याचना कर पृथ्वी ग्राप्त 

यत्तड्ख्समित्राणां तथा वीरससुद्यतम । 
, हर्त्यश्वरथसंपन्नं जिभिरह्ैमहत्तरस ॥ १९॥ 

इद्धम उत शुके हाथी, घोडे, रथ और पदाति वीरोंसे युक्त चतुरक्विनी सेनाका ॥ १९॥ 
रक्षितं द्रोणकर्णाभ्यामम्चत्थाञ्ना कृपेण च । 
तत्त्वया निहतं वीर तस्माद्‌शुङ्क्ष्व वसुंधराम्‌ ॥ २० ॥ 

जो द्रोण, कण्‌, अश्वत्थामा और कृपाचार्यसे सुरक्षित थी; उसका नाश करके इस पृथ्वीको 

र्त किया है, इससे अब इसे भोग कीजिये ॥ २० ॥ 
जस्बूद्वीपो महाराज नानाजनपदायुतः । 

ड त्वया पुरुषशादूल दण्डेन मृदितः प्रभो ॥२१॥ 

प्रभो ! पुरुषश्रेष्ठ ! पहिले राज्य यज्ञके समयमें आपने अनेक भांतिके प्राणियोसे 

जम्बुद्वीपको शक्तिसे अधिकारमें किया था ॥ २१॥ be 
जम्बूद्वीपेन सहराः ओश्चद्वीपो नराधिप । 
अपरेण महामेरोदण्डेन सरुदितस्त्वया ॥ २२॥ 

महामेरु पवतके पश्चिम जम्बूद्वीपके समान क्रोञचदवीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२२॥ 
क्रोश्वद्वीपेन सह शाकद्वीपो नराधिप । 
पूर्वेण तु महामेरोदेण्डेन स्दितस्त्वया ॥ २३॥ 

और महागिरि मेरुके पूर्व क्रौश्व दीप सदश ्ाकद्रीपको भी तुमने शक्तिसे कुचल दिया था ॥२३॥ 


उत्तरेण महामेरोः दाकद्वीपेन संमितः । 





भद्राश्वः पुरुषव्याध दण्डेन स्ूदितस्त्वया ॥ २४॥ र 
और इस महापर्वतके उत्तर दिशामें स्थित शाकडीपके समान ही भद्रा डीपको अपनी 3. 
कुचल दिया था ॥ २४॥ fs ` 
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द्वीपाच सान्तरद्वीपा नानाजनपदालयाः । 
बिगाझ सागरं वीर दण्डेन स्टवितास्त्वया ॥ २९ ॥ 


हे वीर ! इसके अतिरिक्त नाना ग्राणियोसे क सम्पूर्ण डीप और अन्तद्वीपापर भी आपने 
सपुदर लांघकर अपनी शक्तिसे अधिकार कर दिया था॥ २५॥ 

एतान्यप्रतिमानि त्वं कृत्वा कर्माणि भारत । 

न प्रीयसे महाराज एूज्यसानो द्विजातिभिः _॥२६॥ 
हे भारत ! महाराज ! आप इस भांति असीम कार्योको करके ब्राह्मणोंसे सम्मानित होकर भी 
क्यों नहीं प्रसन्न चित्त होते हैं. ?॥ २६॥ 

स त्वं भ्रातूनिसान्दृष्ट्वा प्रतिनन्दस्व भारत । 

ऋषभानिव संमत्तान्गजेन्द्रानूजितानिव ॥ २७॥ 
भारत ! क्या ही आश्र है! आप मतवाले हाथी और बलवान्‌ वृषभोंके समान पराक्रमी 
अपने इन भाइयोंकी ओर देखकर इन्हें आनान्दित करिये ॥ २७॥ 

अमरप्रतिमाः सर्वे दाञ्जसाहाः परतपाः । 

एकोऽपि हि सुखायैषां क्षमः स्यादिति मे मतिः ॥ २८॥ 
आप सब कोई देवताओंके समान शत्रुओंका नाश करने और उनके पराक्रमको सहनेमें समर्थ 


हैं; अधिक क्या कह; मेरे विचारमें हम छोगोंके बीच एकही पुरुषके स्वामी होनेसे परम सुखके 
निमित्त समथे हो सकता है ॥ २८॥ 

2. कि पुनः पुरुषव्याघाः पतयो मे नरषेभाः । 

स समस्तानीन्द्रियाणीव शारीरस्य विचेष्टने ॥ २९॥ 

जब शरीरको धारण करनेवाली पांचों इन्द्रियोंके भांति आप पुरुषसिंह नरश्रेष्ठ पांचों भाई मेरे 


स्वामी हैं तब जो मेरा कितना सौभाग्य है; उसे कहां तक वर्णन करूं १ ॥ २९॥ 

अदतं मान्रवीच्छ्वश्रू; सवेज्ञा सवेदाशिनी । 
. ` युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यतुत्तमे ॥ ३०॥ 
ह! एन युक्त दीघंदर्शिनी इुन्तीदेवीने कुछ भी मिथ्या वचन नहीं 
 कहाथा। कहा था, “ हे द्रोपदी ! महापराक्रमी युधिष्ठिर तुझे अनुत्तम सुख 
इदान कगे॥३०॥ युधिष्ठिर तुझे अनुत्तम सु 
` ₹त्वा राजसह्याणि बहून्याशुपराक्रमः । 
हि... पसातिनेराशव जनाबिप  .  ॥३१॥ 
Oe आए पराक्रम दिखानेवारे थे युद्धभूमिमें सहस्रों राजाओंको मारेंगे । ” परन्तु दे 
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अध्याय १४ ] शान्तिषर्व 


याड 








यषाएुन्मत्तका ज्येष्ठ: सव तरयापचारिण! 
तवान्मादन राजन्त्र सान्मादाः सवपाण्डवा; ॥ ३२॥ 
जिनका जठा भाई उन्मत्त हाता ह, छोटे आइ सब उसके ही अनुगामी होते हैं । राजेन्द्र ! 
आपका चित्त उन्मत्तता युक्त हो रहा है, तो आपके भाइ आपके अनुगामी होरहे हैं ॥ ३२॥ 
याद हे स्युरनुन्मत्ता ्रातरस्त जनाविप। 
हू व्या त्वा नास्तकः साध पशासयुवसुंधरास्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि ये आपके भाइ उन्मत्त नहीं हुए होते, तो नास्तिके सहित आपको 
बाधक स्वर्यं हा एथ्वाका शासन करते ॥ ३३॥ 
झुरत सूढमच हि यः श्रिया नाधिगच्छति । 
धूपरञ्जनयांगञ्च नस्यकमाभिरव च । 
सबजः स एचाकत्स्यः स्याद्य उन्म्ागण गच्छलि ॥ ३४॥ 
जो पुरुष सूढ होकर आपको भांति आचरण करता है, उसका कदापि कल्याण नहीं हो 


सकता । जा पुरुष इस भाति उन्मादमागां होता हैं, धूप, अञ्जन, नस्य ओर औषधी प्रयोगसे 
उसका चिकित्सा करनी उचित है ॥ ३४॥ 


साहं सर्वाधमा लाक सत्रीणां भरतसत्तम । 

तथा विनिक्रतामित्रेर्याहमिच्छामि जीवितुम्‌ ॥ १५॥ 
परन्तु हे भरतसत्तम महाराज ! ख्रियाके बोच में हो अत्यन्त अधम हूं, क्योंकि में वेसे 
शनुआस राहेत होकर भी अभी जोवित रहनेकी अभिलाषा करतो हू ॥ ३५॥ 

एतेषां यतमानानासुत्पद्यन्त तु संपद)। | 

त्व तु सचा महा लब्ध्वा कुरुष स्वयमापदम्‌ ॥ ३६॥ 
आपके ये सब भाई लोग और में, हम सप्र कोई उत्कषके लिये यत्न कर रहे हैं, इससे हमारे 
वचनोंको निष्फळ करना आपको उचित नहीं है । आप सम्पूण पर्थ्वाके राज्यको त्यागके 
बनमें गमन करनेके लिये उद्यत होकर स्वयं हो विपदको आवाहन कर रहे हैं ॥ ३६॥ 

यथास्तां संसतौ राज्ञां ाथेव्यां राजसत्तमौ । 

सान्धाता चास्बरीषश्च तथा राजान्वराज सं ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! पहिले जैसे मान्धाता ओर अम्बरीष परथ्वीके समस्त राजाआंमें माननीय थे 
इस समय आप भी उस ही भांति विराजमान हो रहें हैं ॥ २७॥ 

प्रायि पार्थिवा देवों प्रजा धमण पालयन्‌ । 


सपवतवनद्वापा सा राजान्वमना अव ॥ ३८॥ 


क ली लना लय 8 > 


६३ 


इससे धर्मके सहित प्रजाको पालन करते हुए पर्यत, बन और अनेक डरीपोसे युक्त इस पृथ्वीका | 


शासन कीजिए और हे राजन्‌! निराश मतहोइर॥२८॥  .._. . 
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यजस्व विविषैयज्ञैजेहन्नग्नीन्प्रयच्छ च । 
पुराणि ओोगान्वासांसिं द्विजातिभ्यो टपोत्तम ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुर्दशोऽष्यायः ॥ १४॥ ४१२॥ 
हे नृपभरेष्ठ ! विविध यज्ञोंका अनुष्ठान, और शत्रुओंके सङ्ग बुद्ध करते हुए ब्राह्मणोंको ग्राम, 
बल्ल आदि अनेक भांतिकी भोगग्रद वस्तु प्रदान कीजिये ॥ २९ ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वम चोद्हवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ४१३॥ 











) १8 ४ 
वेशंपायन उवाच-- | 
- याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवाजुनो5जवीत्‌ । 
अनुमान्य महाबाहु ज्येष्ठं आतरमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
वैश्म्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! अर्जुन द्रौपदीके वचनको सुनकर बडे भाई, प्रभु 
महावाहु युधिष्ठिरका सम्मान करते हुए फिर कहने लगे ॥ १॥ 
दण्ड! शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं घमं विदुबुधाः ॥ २॥ 
है महाराज ! दण्ड ही समस्त प्रजाओका शासन ओर रक्षा पालन करता रहता है; और 


सम्पूण प्राणियोंकी निद्रावस्थामें भी दण्ड जागता रहता है; इस ही कारण पण्डित लोग 
दण्डको ही घम कहकर वर्णन करते हैं ॥ २॥ | ; | 
धम संरक्षते दण्डस्तयैवार्थ नराधिप । | 
ड कामं संरक्षते दण्ड्मिवगों दण्ड उच्यते ॥ ३॥ 
हक | दण्डही धमकी रक्षा करता गा उसी प्रकार अथकी रक्षा करता है; दण्ड ही काम 
क्षा करता है, इसहीसे दण्ड । वर्णित हुआ है॥ ३॥ 
दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते । 
EE - स्वभावं परय लौकिकम्‌ ॥ ३॥ 
य ! गजाजाका धनधान्य आदि जो कुछ वस्तु हैं, बह सब. दण्डसे ही राक्षित 


> 


र हन ! इससे आप भी ऐसाही निश्चय करके लोक-रक्षा स्वरूप दण्डको ग्रहण 


करक रीकिक भावोपर दृष्टि कीजिये ॥ ४ ॥ 
पत पापाः पापं न कुवेते । 


| | ह र | पृथ्वीपर ट नि कितने ही पापी पुरूष क्व न ण्ड ॥ ळ्‌ | | 
कोई कोई यमदण्ड और परलोके मयसे भयसे ही पाप 
सा पड और पो भसे पाप नहीं करते हैं ॥ ५॥ हा कु व ह 
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परस्पर भयादेके पापाः पापं न कुर्वते । 
ळू सांसिडिके he 
और कोई ई बी जा सर्व दण्डे प्रतिधितम्‌ ॥६॥ 

र कोड काई जातीय भयसे आपसमें एक दूर पापाचर 9 

राजन्‌ इसी भांति लौकिक = न एके इसरेके चरण करनेम प्रवृत्त नहीं होते । हे 
राजनू * ई के व्यवहाराकी सिद्धि होती है; परन्तु सब प्राणी केवल दण्ड-भयसे 
ही अपने अपने कार्योमें यथा रीति तत्पर हैं ॥ ६।। 

ड क 
दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 
टः पर्दे तस्‌ सज्जेयुयेदि च 
र अन्धे तमासि दि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ७॥ 

इस पृथ्वीपर बहुतेरे प्राणी ऐसे भी हैं, जो केवल दण्डभयसे इस प्रकारके आपसमें एक दूसरे 
को भक्षण नहीं करते । अधिक में अब कया कहूं, यदि दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
समस्त प्राणी महाघोर अन्धकाररूपी नरकमें पतित होते || ७॥ ह 

यस्साद्दान्तान्दमयत्यशिष्टान्दण्डयत्यपि । 

. दसनाहण्डनाचचैव तस्माइण्डं विदुर्बुधाः ॥८॥ 
ुष्टाका दमन ऑर उदण्ड पुरुषोंको शासित करता है, इस प्रकार दमन और दण्डित करनेसे 
पण्डितोंचे उसका नाम दण्ड रक्खा है ॥ ८॥ 

वाचि दण्डो आ्राह्मणानां क्षत्रियाणां सुजार्पणम्‌ । 

दानदण्डः स्टुतौ वैइयो निर्दण्डः शूद्र उच्यते ॥ ९॥ 
यदि आह्षणजाति कुछ अपराध करे, तो केवल वचनसे उसे दण्डित करना कर्तव्य कमे है । 
अपराधी क्षत्रियको केवल भोजन मात्र प्रदान करना चाहिये, उसे अधिक देना उचित नहीं 
है; घेश्यको भनरूपी दण्ड करे और शटर जातिको दूसरा . कुछ दण्ड न करके उससे केवल 
सेवा कर्म करनेकी ही विधि है॥९॥. | 

असंमोहाय मत्योनामथेसरक्षणाय च । | 

मयोदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशां पते ॥ १०॥ 
है पृथ्वीपते ! प्रजाके धन प्राणकी रक्षा और उनको प्रमादसे बचनेके लिये जगतमें मयोदा- 
रूपी दण्डका नियम स्थापित हुआ है ॥ १०॥ 

यत्न श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूदतः । 


















होती ॥ ११॥ 
९ (स, भा. शा. प.) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 





दद MR ० टटका ण 


ब्रह्मचारी शहस्थश्च की भिक्षुकः गच 
दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वत्मनि स्थिताः ॥१२॥ 
चारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ और भिक्षुक-संन्यासी सब आश्रमवारे केवल दण्ड भयसे 
नियमित पथमें स्थित रहते हैं ॥ १२ ॥ 
नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १३॥ 


महाभारत [ राजधरमपर्व 


महाराज ! यदि दण्ड भय न रहता तो कोई पुरुष यज्ञानुष्ठान और दान कम करनेकी श्ग्छा 
नहीं करता है । अधिक क्या कहूं, दण्डका भय न होनेसे कोई पुरुष भी नियममें रहनेकी 
इच्छा नहीं करता है ॥ १३॥ | 

नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमे दारुणस्‌ । 

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राभोति महतीं श्रियम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे मछुए बिना मछलियोंकी हिंसा किये जीविका निर्वाह नहीं कर सकते, पैसेही राजा भी 
शतरुओके मम स्थानोंका उच्छेद और दुष्कर कर्म किये बिना कदापि राजश्रीको प्राप्त करनेमें 
समथ नहीं होता ॥ १४॥ | 

नाघ्नतः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजा! । 

द्रो बृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥ १५॥ 
राजा यदि अपने शत्रुओंका नाश न करे, तो उसका धन, कीतिं और प्रजा कुछ भी स्थायी 
नहीं रह सकती । इन्द्रने वृत्रासुरका वध करके महेन्द्र नाम प्राप्त किया ॥ १५॥ 

य एव देवा हन्तारस्तॉल्लोकोञ्ययते भूशम्‌। | 

हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्दः शक्रोउ्निवरुणो यमः ॥ १६॥ 
देवताओंके बीच जो शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं, उनकी सब कोई भक्तिपूर्वक पूजा अर्चा 
किया करते हैं । रुद्र, स्वामि कार्तिक, इन्द्र, अभि, वरुण, यम ॥ १६ ॥ 


हन्ता कालस्तथा वायुसत्युंबेरबणो रवि; । न्न 

कळ रेन षया विश्वेदेवाश्च भारत बा 55 5 
क कोई ०? <) ०७ 2५९, सर्य, वसु, मरुत्गण, साध्य और विश्वेदेव आदिक देवता- ये सब 
य शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं ॥ १७॥ . देक देवता 

= ह एतान्देवन्नमस्यन्त शनरयान्त प्रतापप्रणता जनाः । 
 _ "्रह्माणन धातारं न पूषाणं कथचन | 
परन्तु मनुष्य लोग - 5 2 ९८॥:: :: | 
क ग "$ ना, धाता वा पूपाकी कोई पूजा-अर्चा या प्रणाम नहीं करते हें ॥१८॥ 
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मध्यस्थान्सवे भूतेषु दान्ताऽ्शमपरायणान्‌ । 
स जङ सगा्नचा हि 
न्ते ' केचित्प्रशान्ताः सर्वकर्मसु ॥ १९॥ 
\ 


सर पू सलिये 
0000 या 
न हि पड्यामि जीवन्त लोके कंचिदहिलया तिमा करते हैं ॥१९॥ 
रि वन्त लाके कचिदहिसया । 
. सत्त्वेः सत्त्वानि जीवन्ति दुबेलेबेलवत्तरा; ॥ २०॥ 
इस संसारके बीच मैं ऐसे किसी भी प्रागीको नहीं देखता, जो बिना हिंसा किये ही जीविका 
निर्वाह कर सके, क्योंकि निल प्राणियोंसे बलवान जौवॉका जीविका निर्वा होता है; सर्व 
ऐसाही नियम दोख पडता है ॥ २० ॥| व 
नळुलो सूषकानत्ति बिडालो नकुलं तथा। 
_ बिडालमत्ति श्वा राजज्य्वानं व्यालसगस्तथा ॥ २१॥ 
राजन्‌! नेवला चूहेको, नेवलेको बिछी, कुत्ता बिल्लीको और चीता कुत्तेको भक्षण करता है ॥२१॥ 
तानत्ति पुरुषः सर्वान्पद्य धर्मों यथागतः । 
_ आणस्यान्नमिदं सवे जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ ॥२२॥ 
इसके अतिरिक्त इन सबकोही मनुष्य भक्षण करता है। देखिये, धर्म केसा आगया है ? 
अधिक क्या कहूं, इस स्थावर और जङ्गममय जगत्के बीच जो कुछ पदार्थ हैं, उन्हें प्राणके 
भक्ष्य करके विधाताने उत्पन्न किया है ॥ २२॥ 
विधानं देवविहितं तत्र विद्वान्न सुह्यति । 
यथा रूष्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमहेसि ॥ २३॥ 
यह सब देवोंका विधान है; इसही कारण विद्वान्‌ पुरुष उस विषयमें मोहित नहीं होते । हे 
राजेन्द्र ! आपने जिस कुलमें जन्म ग्रहण किया हे, उस ङुलमें आचरित कर्मोमें तुम्हें प्रवृत्त 
होना ही उचित है ॥ २३॥ 
विनीतक्रोधहर्षा हि मन्दा वनसुपाश्रिताः । 
विना वधं न कुवेन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४॥ 
मूढबुद्धि क्षत्रिय ही क्रोध-दर्षको त्यागके वानप्रस्थ भर्म ग्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके विना 
उन तपस्वी लोगांके शरीरका भी निर्वाह नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
उदके बहवः प्राणाः एथिव्यां च फलेषु च । 
न च कश्चिन्न तान्हन्ति किमन्यत्प्राणयापनात्‌. ॥ २७॥ 
प्रथ्वीपर, जलमें और फलोंमें बहुतेरे कीडे होते हैं; इन तपस्वियोंमें कोई भी ऐसा नहह 
जो प्राण धारण करनेके निमित्त फल और जल आदिके सङ्ग उन आ्राणियोंकी हिंसा नी 
करता हैं, यह जीवन निर्वाहे लियेही है ॥ २५॥ | Mr 
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क्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्सकन्धपयेचः नड. हड... 
इए बहुतसे ऐसे छोटे जीव हे, कि अचुमानसे ही उनका अस्तित्व जाना आता है; 
बे जीव इतने दष हं कि नेत्रकी पलकके आधातसे भी शीघ्र उनके कंधे दूर जाते है ॥२६॥ 
ग्रामानिष्कस्य सुनयो विगतक्रोधमत्सराः । 
वने कुडुस्बधर्माणो इश्यन्ते परिमोहिताः ॥ २७॥ 
कोई कोई मनुष्य क्रोध और मत्सरता त्यागके सुनि धर्म अवलम्बन करके गांवसे निकलकर 
वनमें गमन करते हैं; परन्तु बहांपर भी बे मोहित होकर गृहस्थाश्रमी होते देखो जाता 
है॥ २७॥ र 
भूमि भित्त्वोषधीशिछत्ता बृक्षादीनण्डजान्पशान्‌ । 
मनुष्यास्तन्वते यज्ञांस्ते स्वर्ग प्राप्नुवन्ति च ॥ २८॥ 
और बहुतेरे पुरुष गृहस्थाश्रममें ही निवास करके भूमि खनन, ओषधि छेदन और उद्भिज 
अण्डज आदि चारों भांतिके प्राणियोंकी हिंसा करके यज्ञकार्याका अनुष्ठान करके अनायास 
ही स्वगेलोकमें गमन करते हैं ॥ २८॥ 
दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमा! । 
कौन्तेय सवेभूतानां तत्र ने नास्ति संशयः ॥ २९॥ 
है इन्तीनन्दन ! इससे मुझे इसमें संशय नहीं है, कि यथारीति दण्ड नीतिका प्रयोग करनेसे 
ही समस्त प्राणी मात्रके काय सिद्ध हो सकते हैं ॥ २९॥ 
र दण्डश्चेन्न भवेछ्लोके व्यनशिष्यन्निमाः प्रजाः । 
| स हि आारिवापयन्दषेठान्यलवत्तरा ! ॥ ३० ॥ 
ती दण्ड न रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट होजाती; अधिक बलवान प्राणी 
अपनेसे निको कटिमे ठगी हुई मछलीके समान पका डालते हैं ॥ ३० ॥ | 
+ | “a एवशुक्त दण्ड! प्रजा रक्षति साधु नीतः । 
So र | न्यभीता! सं 
. पहिले जह्माने भी यह सत्य ५ SU Sera Ce 
.. प्रयोग होनेसे ही पाकी रक्षा होती है। देखिये, ३ अच्छी भांतिसे विचार पूवक दण्ड 
हेने माज्सेही / शान्त आधि भी दण्डके भयसे फफकार 








फिर प्रज्वलित होजाती है ॥ ३१॥ 
. न्ध तम इदेवं स्यान्न ज्ञायेत किंचन । 
ह साधु और दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विभजन्साध्वसाधुनी नी 
_ आणी अकार सी स्प 3 र प पदि इस संसारके बीच न रहता, तो सब 
गद; ५ नती रे एत, इछ भी विदित न हो सकेता । ३२॥। 
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येऽपि संभिन्नमर्यादा नास्तिका वेदनिन्‍्दका! | 
तेऽपि अआगाय कल्पन्ले ताः | | ई ह | | 
अधिक कपा कहा त जो लोग धर्मनियम उद्लर्धन करनेवाले, बेदनिन्दक और नास्तिक 
हूँ, बे भी दण्डसे पीडित शेकर शीघ्रही नियमके वशीभूत होजाते :] ॥३३॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको दुलंभो हि शुचिनी । 
दण्डस्य हि अयाङ्गीतो भोगायेह प्रकल्पते ॥ ३४॥ 
महाराज * समस्त जगत्‌ दण्डके भयसे नियमका उलङ्कन नहीं करता, क्योंकि इस जगतके 
बीच पापरहित भजुष्य बहुत ही दुर्लभ है, इससे प्रायः मनुष्य दण्ड भयसे भीत होकर 
नियमित मार्गमें गमन करता है ॥ ३४॥ 
चातुवेण्याप्रमोहाय सुनीतनयनाथ च। 
दण्डो विधात्रा विहितो धर्मार्धावभिरक्षितुम्‌ ॥ ३६॥ 
चारों वर्णकी अजाके सुख, धर्म, अर्थ, रक्षा और उन ठोगोंकी नीतिमा अवलम्बन करानेके 
ही लिये विधाताने दण्डको उत्पन्न किया है ॥ ३५॥ 
यदि दण्डान्न बिभ्येयुवेयांसि शवापदानि च । 
अद्युः पञ्चन्मनुष्यांश्च यज्ञानि हवींषि च ॥ ३६॥ 
यदि पक्षी और हिंसक ्राणियोको दण्डका भय न रहता, तो वे यज्ञकी इवि, पशु और 
मचुष्याको भक्षण करते ॥ ३६॥ र 
न जह्मचायेधीयीत कल्याणी गौने ढुह्यते । 
न कन्योद्वहनं गच्छेद्यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥३७॥ 
यदि दण्ड प्रजाकी मर्यादाकी रक्षा न करे, तो ्रह्मचारीका वेदाध्ययन, दूध देनेवाली कल्याणी 
गऊका दुइना, और कन्याओंके विवाह आदि सब कार्य कभी न हों ॥ ३७॥ 
विश्वलोपः प्रवर्तेत bes 
ससत्य न प्रजानीयुयेदि ढ्‌ण न पालयत क्रियाएं ॥ २८ ॥ खपि 
यदि लोक-रक्षा करनेवाला दण्ड न रहता, तो समस्त धमे क्रियाएं और नियम चरी शिथिल 
होकर नष्ट होजाते, तथा प्रजा किसी वस्तुको भी अपनी न समझ सकती, अर्थात्‌ बलवान 
धनको अनायासही बलपूर्वक हर लेते ॥ २८॥ न 
न संवत्सरसत्राणि तेक Ee जा] र 
विधिवइक्षिणावन्ति यदि दण्डी न पालयत्‌ ही दविता व, 
यदि दण्ड लोकधर्म रक्षा न करता, तो कोई पुरुष भी निभयचित्त होकर विविपूवक दक्षि क का 
युक्त साम्ब॒त्सरिक येज्ञोके अनुष्ठान न कर सकते ॥ ३९॥ 5. 
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चरेयुर्नाश्रमे धर्म यथोक्तं विधिमाश्रिताः । | 

न विद्यां प्राप्छुयात्कश्चियदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४०॥ न 
यदि दण्ड धर्म मर्यादाका पालन न करावे, तो ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आदि आश्रमवाले कोई 
पुरुष भी विधिपूर्वक अपने अपने आश्रमके कर्मोका अनुष्ठान न करते और कोई पुरुष विद्य 
प्राप्त करनेमें भी समथे न होते ॥ ४० ॥ 

न चोष्ट्रा न बलीवर्दा नाश्वाश्वतरगर्दभाः । 

युक्ता वहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४१॥ 
यदि और कतेव्यका पालन न करावे दण्डका भय न रहता; तो ऊंट, बलवान बेल, घोडे, 
खचर और गईभ आदि पशु सबारियोंमें जुतकर कदापि उसे वहन न करते || ४१॥ 

न प्रेष्या वचनं कुर्युने बालो जातु कर्हिचित्‌ । 

तिडेत्पितृमते धर्मे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४२॥ 
यदि दण्डका भय न होता तो सेवक स्वामीकी आज्ञाका पालन न करते, बालक कभी अपनेसे 
बडोंकी आज्ञा न मानते और कन्या अपने पिताके शासनमें न रहती ॥ ४२॥ 

दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुर्बुधाः । 

दण्डे स्वगो मनुष्याणां लोकोऽयं च प्रतिष्ठितः ॥ ४३॥ 
समस्त प्रजा दण्ड परही स्थित है; दण्डसे भय होता है; इसी ही कारणसे पण्डित लोग दण्डको 
सब धमाका मूल समझते हैं; दण्ड ही मनुष्योंको स्वगेलोकमें ले जानेका मूल कारण है; अधिक 
क्या कहूं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ केवल दण्डप्रभावसे ही प्रतिष्ठित है ॥ ४३॥ 

, न तत्र कूटं पापं वा वश्चना वापि हृद्यते । 
& जिस यत्र पक सुविहितश्वर॒त्यरिविनाशन $ ॥ ४४॥ 
५ नळ करनेवाठा दण्डका विधिपूर्वक प्रयोग किया जाता है, उस 

+ अनिष्ट और ठगहारी नहीं देखी जाती ॥ ४४॥ 
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हविः शवा प्रपिबेद्धृष्टो दुण्डश्रेन्नोचतो भवेत्‌ । 
rd हं यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४५॥ - 
यदि ज 
म व्य हा न करता, तो कोवे पुरोडाश भोजन और कुत्ते यज्ञके 
ै यदि धमंतो राज्यं विहित यद्यधर्सतः | 
. अर हो, वा अप ही होने; इस सम गान्यजसव च ॥ ४६॥ 
` त्यागके उसे भोग कि बोर पहे च क लोगोंको प्राप्त हुआ है; आप शोक 


मादक अनुष्ठान करिये ॥ ४६॥ 
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प्रेयपुत्र करत्रके सङ्ग ने ओ 
व लपू धर्माचरण करते रारी द र शुद्ध स्न पहरत आर उत्तम भोजन करते 
अर्थ सर्वे समारम्भाः समायत्ता न संशयः । 
. 5 च शण्ड समायत्तः पश्य दण्डस्य गौरवम्‌ ॥ ४८॥ 
इस संसारके आच जो कुछ काय हैं, वे सब धनके वशमें हैं, और वह धन दण्डके अधिकारमें 
है । इस समय विचार करके देखिये, कि दण्डका कितना बडा गौरव है ॥ ४८॥ 
लोकयात्रारथमेवेह धर्मप्रवचनं कूतम्‌ । 
अहिंसा साधुहिंसेति शरेयान्धर्मपरिग्रहः ॥ ४९॥ 
आप समझ रखिये लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही धर्म स्थित हुआ है। कोई निव 
पुरुष बलवान पुरुषके पीडित होनेपर उस निर्बल पुरुषके परित्राणके लिये बलबानका नाश 
करनेसे उस सदात्मक हिंसाके द्वारा अहिंसासे भी बढके भमांपार्जन होता है ॥ ४९॥ 
_ नात्यन्तणुणवान्काश्चिन्न चाप्यत्यन्तनियुणः । 
उभयं स्वेकार्येषु इश्यते साध्वसाधु च ॥ ५० ॥| 
है राजन्‌ ! इस संसारके बीच कोई भी वस्तु एक बारगी दोष पूणे और दोष रहित सब 
गुणोंसे युक्त नहीं है, सम्पूर्ण कायामे कुछ दोष और कुछ गुण दोनों ही दाख पडते हैं ॥५०॥ 
पञानां बृषणं छित्त्वा ततो भिन्दन्ति नस्तकान । ` 
_ _ कूषन्ति बहवो भारान्बश्चान्ति दमयन्ति च ॥७५१॥ 
कितने ही पुरुष पशुओंका अण्डकोश काटकर फिर उसके नाकाको विदीर्ण करते हैं, फिर 
उनसे भार आदिका कार्य करा लेते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं और उनका दमन करते हे ॥५१॥ 


एवं पर्याकुले लोके विपथे जजेरीकृते | 

तस्तैरन्यायैमेहाराज पुराणं धममाचर ... ॥५२॥ 
महाराज ! यह सारा जगत्‌ मिथ्या व्यवहारांसे इसी भांति प्योकुलित अथात्‌ दण्डके प्रभावसे 
-जजर हो गया है; इससे आप भी ऐसे ही न्यायी व्यवहारोंसे प्राचीन धमेका आचरण 


कीजिये ॥ ५२॥ ` 








यज देहि प्रजा रक्ष धर्म समनुपालय । 
अमित्राञ्जहि कौन्तेय मित्राणि परिपालय ॥ ५३॥ व 
हे इन्तीकुमार ! यज्ञका अनुष्ठान, दान, गरजापारन, शत्रुओंका नाश और मित्रको पालन | 
करते हुए पूर्णरीतिसे धर्मोपाजन करिये ॥ ५३ ॥ र. 
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मा च ते निघतः शत्रून्सन्युमंबतु भारत । 

न तत्र किल्विषं किंचित्कर्तु भेवति भारत ` ॥ ६४॥ 
हे राजन ! शत्रुओंका नाश करते समय आपके चित्तमें कुछ भी दीनता उपस्थित न होवे; 
क्योंकि शत्रुओंका नाश करमेसे वध करनेवालेको पापमें लिप्त नहीं होना पडता ॥ ५४॥ 


आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागतम्‌ । 

न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युख्च्छति ॥ ५५॥ 
अधिक क्या कहें, कोई भी पुरुष हाथमें शत्र लेकर मारनेकी इच्छासे उपस्थित होवे, तो 
श्न ग्रहण करके उसका वघ करनेसे भ्रणहत्याके पापमें भी नहीं लिप्त होना पडता; क्योंकि 
उस सन्मुख उपस्थित होनेवाले आततायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके मनमें क्रोध उत्पन्न 
करानेका मूल है ॥ ५५॥ 


अवध्यः सवभूतानामन्तरात्मा न संशयः । 
` अवध्ये चात्मनि कथं वध्यो मवति केनचित्‌ ॥ ६६॥ 
बिशेष करके जो सब प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें 


कुछ भी सन्देह नहीं है । यादि आत्मा अवध्य है, तो कौन किसका वघ करनेवाला हो 
सकता है ! ॥ ५६॥ | 


यथा हि पुरुषः शालां पुनः संप्रविशेन्नवाम्‌ । 
एच जीवः शारीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ९७॥ 


द ... जैसे महुष्य बार बार एक परमेंसे दूसरे घरके भीतर प्रवेश करता है; पैसेही जीव भी बार 
) नार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरोमें प्रवेश करता है ॥ ५७॥ _ ० 








हट देहान्पुराणानुत्सज्य नवान्संप्रतिपयते । | 

> एव उत्युसुख प्राहुये जनास्तत्त्ववर्दिनः . ॥५९८॥ 

. हेहघारीके रति महाभारते ल पश्चदशी5 च्याय: ॥ १५॥ ४७१॥ 

कत पाचीन शरीरोका त्याग और नवीन शरीरोंको धारण करनेक तत्वदर्शी 
- लोग मृत्यु कहकर वर्णन करते हैं ॥ ५८॥ (व 





RT शप म पैदहरवा अध्याय जमात॥ १५॥ ४७१ ॥ 
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चशापायन उचाच-- 
अजनस्य बच; श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 
चेयेसास्थाय तेजस्वी ज्येष्ट 
घ्‌ य लजस्वा ज्येष्ठ आ्रातरसब्नवीत्‌ - ॥ १॥ 


वैशंपायन बोले- अजुनका बचन समाप्त होनेप 
बरे भई राजा युषिषिरसे मोहे शो होनेपर महा तेजस्त्री क्रोधी भीमसेन धीरज धर 


राजन्विदितधमीऽसि न तेऽस्त्यविदितं शुवि । 

उपशिक्षाम ते बृत्तं सदैव न च शक्नुमः ॥२॥ 
महाराज ! आप किसी बिषयोंमें अज्ञान नहीं हैं, सम्पूर्ण धर्म विदित 
रदा आपके चिके बात पर पल » सम्पूण धम्‌ को विदित है; हम wh लोग 

नेम समर्थ नं इच्छा करते हैं । परन्तु किसी प्रकार भी आपको 

शिक्षा देनेमे समथ नहीं हो सकते ॥ २॥ 

न यक्ष्यामि न वक्ष्यासीत्येवं मे मनसि स्थितम्‌ । 

अलिदुःखात्तु वद्ष्यामि लन्निबोघ जनाविप . ॥३॥ 
आपको कुछ भी नु कहूं, ऐसे ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःखके वेगको न सहनेके 
कारण इस समय में कुछ कहता हूं, आप सुनिये ॥ ३॥ | 

भवतस्लु प्रमाहेन सर्व संशयित॑ कृतम्‌ । 

विछुवत्यं च नः प्राप्मबलत्व तथैव च ॥४॥ 
आपके मोहयुक्त होनेसे सब निष्फल होरहा है, और हम भी कातर तथा निषेल 
हो रहे हैं ! ॥ ४॥ 

कर्थं हि राजा लोकस्य सवेशास्रविशारवः। 

मोहमापद्यते दैन्याद्यथा कुपुरुषस्तथा ॥ ५॥ 
आप सब शास्रोंके जाननेवाले इस जगतके राजा होकर भी किस कारण दीन भावसे युक्त 
सामान्य कायर पुरुषकी भांति मोहित होरहे हैं ! ॥ ५॥ 

आगतिश्च गतिशैव लोकस्य विदिता तव । | 

आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! जगतकी सुगति और अगति आपको विदित हैं; और हे प्रभो ! भविष्य तथा 
बत्तेमान कालकी गति भी आपसे छिपी नहीं है ॥ ६॥ 

एवं गते महाराज राज्यं प्रति जनाधिप । 

हेलुमन्र प्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः श्ण ॥७॥ दर जै 
हे महाराज ! जनाधिप ! इस स्थितिमें इस राज्यके विषयमें में आपसे कुछ कारण दिखाकर 
वचन कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ _ क 
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द्विविधो जायते व्याविः शारीरो मानसस्तथा । 
~ निदं ९ २ >3 

परस्परं तयोजेन्म निट नोपलभ्यते र ॥ ८ ॥ ग 
इस जीव-लोकमें शारीरिक और मानसिक ये ही दो भांतिकी पाडा मनुष्यको उत्पन्न ह 
हैं; परन्तु उनमेंसे एकके उत्पन्न होनेसे ही दूसरेकी उत्पत्ति होती हे । शारीरिकके विना 
मानसिक और मानसिकके विना शारीरिक पाडा नहीं उत्पन्न हो सकती ॥ ८॥ 

शारीराज्ायते व्याधिर्मानसो नात्र संशयः। 

मानसाज्जायते व्याविः शारीर इति निश्चयः ॥ ९॥ 
शरीरके अस्वास्थ्यसे मानसिक पीडा प्रगट होती है, इसमें संशय नहीं है ओर मानसिक पीडा 
उत्पन्न होनेसे ही शरीर शिथिल होता है; यह निश्चित ही है॥ ९॥ 

शारीरमानसे दुःखे योऽतीते अनुशोचति । | 

दुःखेन लभते दुःखं द्वावनथौं प्रपद्यते ॥ १०॥ 
जो पुरुष बीते इए शारीरिक ओर मानसिक क्लेशको स्मरण करके शोकित होता है, वह 
एक सङ्ग दूसरे क्लेशको आकर्षित करके दो अनथोंमें फंसता है ॥ १०॥ ई 

शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा शुणाः । 

तषा युणाना साम्य च तदाहु! स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
सदी-गमी और कफ- पित्त, वायु शरीरके येही तीन गुण हैं, इन तीनों युणोंकी जो साम्या- 
वस्था है, उसे ही स्वस्थ शरीरके लक्षण कहते हैं ॥ ११ ॥ 


तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिइयते । 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतिनोष्णं प्रबाध्यते ॥ १२॥ 
rr बढती होनेके कारण उत्पन्न हुई विकृतियोके प्रतिकार करनेके लिये उपाय 
गए ह; उष्ण वस्तुसे सदी और ठण्डी बस्तुआंसे गर्मी निवारित की जाती है॥ १२॥ 
सत्त्व रजस्तमश्चैव मानसाः स्युरत्रयो गुणाः । 
` हषण बाध्यते शोको हृषः शोकेन बाध्यते ॥ १३॥ 


कि देवा है। ॥ तन है हते शोक ओर शो ह 





डर | च्य ला मार > स्मतुमिच्छति र च्छति । 
| ठसे स्थित होकर ट अ. मेमि ॥ १४॥ 
ब | करता है॥ १४॥ देकर दुःखको और कोई दुःखमें पडके सुखको स्मरण करनेकी इच्छा 
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सत्वन दुःखी दुःखस्य न सुखी च 
ी न दुःखी खुखजातस्य न सुखी दुलहा ॥ १५॥ 
परन्तु आप तो कभी सुख और दुःखें आसक्त नहीं होते, इससे दुःखके सम | यमें सुख और 
सुख उपस्थित होनेके समय दुःखको स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥ १५ मयमे सुख और 
स्मलुंमहसि कौरव्य दिष्ट तु बलवत्तरम्‌ । 5 
न य ते स्वभावोऽयं येन पार्थिव कृष्यसे ॥ १६॥ 
ये, प्रारब्ध ही बलवान 
नाच यदि ऐसा ही होगे रै य हे राजन्‌ ! जिससे आप क्केश्ित होरहे हैं, आपका 
इटवा सभागतां कूष्णामेकवस्नां रजस्वलाम्‌ । 
मिषता पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मतुमहीसि ॥ १७॥ 
तो पहिले जो सभामें पाण्डपुत्रोंके देखते व्‌ द्ौपदीको 
लाया गया था, उस विषयको आप क्‍यों नह करके र. कः pe 
प्रब्राजनं च नगरादजिनैश्च निवासनम्‌ । 
ह भारा व न तस्य स्मतुमहोसि ॥ १८॥ 
हमने जो नशरसे बाहर भृगछाला प 
as हर निकलकर सृगछाला पहनके महावनमें वास किया उसे क्यों नहीं याद 
जठासुरात्परिक्केश चित्रसेनेन चाहवम्‌ । 
सेन्धवाच परिक्केशां कथं विस्सृतवानासि । 
पुनरज्ञातचर्यायां कीचकेन पदा वधम्‌ ॥ १९॥ 
और वहांपर जटासुरसे जो कष्ट हुआ तथा चित्रसेन गन्धर्षके सङ्ग युद्ध हुआ, सिन्धु राज 
जयद्र्थने जो अपमानकारक दुःख दिया, .अज्ञातवासमें द्रौपदीके ऊपर कीचकके चरणप्रहार 
आदि बहुतस उपद्रवोसे अनेक भांतिके दुःख ग्राप्त हुए थे; आप किस कारणसे उन सब 
दुःखोको भूले जाते हैं ? ॥ १९॥ 
यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धआासीदारिदम । 
मनसैकेन ते युद्धमिदं घोरशुपस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
है शत्रुदमन राजन्‌ ! पंहिले जैसे द्रोण भीष्मके सङ्ग आपका युद्ध हुआ था, वेसेही इस समय 
केवळ एक मनके सङ्ग आपके युद्ध करनका समय उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥ 
यत्न नास्ति दारे! कार्य न मित्रैने च बन्धुभिः । 
आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितम्‌ ॥२१॥ | -- 
इस युद्धमें बाणों-शख्रों और बन्धु-बान्धवोंका प्रयोजन नहीं है । : इसमें एकमात्र आपकोही | 
बुद्धिकी सहायतासे युद्ध करना होगा, ऐसा युद्ध उपस्थित हुआ है ॥ २१॥ क. 
२९ 
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५देः 


तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे प्राणान्यदि ह मोक्ष्यसे । 
अनयं देई समास्थाय पुन स्तेनैव योत्स्यसे 22202 वो 
यदि आप इस युद्धमें मनको बिना पराजित किये ही प्राण परित्याग gr नार 
दूसरा शरीर ग्रहण करनेपर भी शतरुऑंके सङ्ग युद्ध करना होगा, अर्थात्‌ दूसरे जन्ममें भी 
आप युद्ध कार्यको अनिवार्य समश्चिये ॥ २२ ॥ 
तस्मादद्यैव गन्तव्यं युद्धस्य भरतषेभ । | 
व एतज्जित्वा महाराज कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ह३॥ 
है भरतकुलमें श्रेष्ठ अतः आज ही युद्ध कीजिए । महाराज * मनको जीतनेसे आप कृताथ 
हो सकेंगे ॥ २३॥ i 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ ९४॥ 
आप प्राणियोंकी आवागमनकी गतिको इसी भांति विचारकर पितृ-पितामह आदिके 
व्यवहारोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन करनेमे प्रवृत होइ्ये ॥ २४ ॥ 
दिष्टया दुर्योधनः पापो निहतः सानुगो युधि । 
द्रैपद्याः केशपक्षस्य दिष्टथा त्वं पदवी गतः ॥ ९५ ॥ 
महाराज ! प्रारब्धसे ही पापी दुर्योधन अपने अनुयायी ओर सेवकोंके सहित युद्धमें मारा 
गया; द्रोपदीके केशके भाग्यसे ही आप फिर राज्यपद पर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ २५ ॥ 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवदृक्षिणावता । 
वयं ते किंकराः पार्थ वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ 
; इति श्रीमहाभारते शांतिपचीणि षोडशोऽष्यायः॥ १६॥ ४९७॥ 
/ हे राजेन्द्र ! पराक्रमी श्रीकृष्ण और हम सब कोई आपकी आज्ञाके वशवर्त्ती हैं | आप इस 
समय विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ २ ६॥। 


महाभारतके शांततपर्वम सोलहवां अध्याय समाप्त॥ १६॥ ४९७॥ 


RS rid 

















5 जल पान 
ह ` भः ह तता पमादश्व मदो रागोऽप्रशान्तता । 
ह ऽभिमानश्च उद्वेगश्चापि सर्वदः ॥ १॥ 


अभिमान और खरे ॥ १॥ शत, माइ, मद, राग, अद्यान्त, बह मोह 
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एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमाभिकाडलि | 

निरामिषो विनिसक्त: प्रशान्त; सुसुखी 
आदि पापोमें रत होकर ही तुम राज जाना को हट 

कक उम राज्यको अभिलाषा करते हो । इससे विषय बासना लाग 

र सुख-दुःखसे शुक्त और शान्त होकर सुखी हो जाओ ॥ २। | 

य्‌ इमामखिलां भूमिं शिष्यादेको महीपतिः । 

तस्थाप्युव्रभेदैकं किमिदं त्वं प्रशंससि ॥ ३॥ 
जो एकछत्र राजा होकर अकेला ही इस समस्त प्रथ्वीपर शासन करता है, उसको भी एक 
ही पेट होता है, तब तुम किस कारणसे इस राज्यकी प्रशंसा कर रहे हो? ३॥ 

नाह्वा पूरयितुं शाक्या न मासेन नरर्षभ । 

अपूर्यां पुरयन्निच्छामायुषापि न झाक्नुयात्‌ ॥४॥ 
नरश्रेष्ठ ! यह आशा एक दिन वा कई महीनोंमें पूरी होनेकी बात तो दूर है, जीवनके अन्त 
समयतक भी यत्न करके कोई इस पूर्ण न होनेवाली इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हो. 
सकता ॥४॥ 

यथेद्धः प्रज्वलत्यभिरसमिद्धः प्रशाम्यति । 

अल्पाहारतया त्वच्चिं शामयौदर्य्ुत्थितम्‌ । 

जयोदरं एथिव्या ते श्रेयो निर्जितया जितम्‌ ॥ ५॥ 
जेसे अभि काष्ठ प्राप्त होनेसे दी प्रज्बलित और काष्ठके अभावसे ही शान्त होती है, वैसे ही 
तुम भी थोडे भोजनसे उद्दीप्त जठ्राभिकों शान्त करो; इससे तुम पाहिले इस उद्रको ही वशमें 
करो। ऐसा करनेसे ही मानो तुम सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीत लोगे, अनन्तर यथार्थ कल्याण प्राप्त 
करनेमें समथ होंगे ॥ ५॥ 

सानुषान्कासभोगांस्त्वसैश्वर्य च प्रशंसासे । 

अभोगिनोऽवलाञ्चैव यान्ति स्थानमचुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
तुम मचुष्योंके इच्छानुयायी ऐश्वर्य और भोगोंकी प्रशंसा करते हो, परन्तु भोगवासना त्यागके 
जो लोग तपस्यासे अपने शरीरको कृशित करते हैं, वे ही श्रेष्ठ लोकोंमे गमन कर सकते 

॥६॥ 

योगक्षेमौ च राष्ट्रस्य धर्माघर्मों त्वयि स्थितौ । 

सुच्यस्व महतो भारास्यागमेवाभि संश्रय ॥ ७॥ ० 
धमं और अधर्म, राज्यका लाभ और राज्यकी रक्षा, ये ही तुम्हारे हृदयमें परिपूरित कता | 
इस महाभारसे मुक्त होकर त्याग अर्थात्‌ सन्यास धर्मका आश्रय करो ॥ ७॥ क 












4 
| 
१ 
{ 
= की न ~ re | 
DORR SS =. ` 4 


ड +~ £ 
4 व 
pT 


+ 
च, , . 
~ शु t 

् < ह 
a * >) 
4 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ६ 2 50 का हर £ कि RN 
RIN 3,4, NE जा 5 न > को अ रो पे < 





bc हे वुड ToS BCE SE oor 
एकोदरकृते व्याधः करोति विघसं बहु । 
तमन्येऽप्युपजीवन्ति मन्दवेगंचरा सगा; ॥८॥ 


ते व्याध एक ही उदरके लिये बहुतसे प्राणियॉकी हिंसा करता है, और दूसरे बहुतेरे मन्द 
बेगवाले पश्च उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने शरीरका पोषण करते है, वैसे ही राजा 
जोग भी अपने एक मात्र उदरके ही वास्ते बहुत साधन संचय करते है, और धूत्तं लोग 
उसके ही अबलम्धनसे अपनी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं ॥८॥ 
विषयान्पतिसंहृत्य संन्यासं कुरुते यतिः । 
न च तुष्यन्ति राजानः पश्य बुद्ध्यन्तरं यथा ॥ ९॥ 
मुनि विषयोंका त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और संतुष्ट होता है; परंतु बिषयभोगासे 
सम्पन्न राजा लोग कदापि सन्तोष ग्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते; तुम विषयदूषित बुद्धि 
त्यागके स्वर्यं ही इस विषयमें कितना अन्तर है यह विचार करके देखो ॥ ९॥ 
पत्राहारेररमकुडेदेन्तोळूखलिकेस्तथा । 
अग्मक्लैवायुभक्षैश्च तैरयं नरको जितः ॥ १०॥ 
जो लोग पत्ते खोनेवाले हैं और जो पत्थर, दांत तथा ओखलीसे अन्नकी भूसी एथकू करके 
जीविका निर्वाह करते हैं, और जो लोग जळ तथा वायुसे शरीरकी रक्षा करते हैं, उन 
सम्पूण तपस्वी लोगोंने ही यथार्थ रूपसे नरकपर विजय पायी है ॥ १० ॥ 
यश्चेमां वसुधां कृत्स्नां प्रशासेदखिलां नृपः । 
तुल्याइमकाश्चनो यश्च स कूताथों न पार्थिवः ॥ ११॥ 
| इस एथ्वीपर सुवण और पत्थरके दुकडोमें जिसकी समबुद्धि है, बैसे निलोंभी पुरुष और 
सम्पूर्ण प्रथ्वीको शासन करनेवाले राजा, इन दोनोंमेंसे विषयानुरागसे रहित पुरुषको ही 
/ मुक्त-ङताथं समझना चाहिये; राजाको नहीं ॥ ११॥ | | 
कक चो निराशो निर्ममो भव । 
स्थानमातिष्ठ इह चासुत्र चाच्य 
इससे जो इस लोक और परलोकमें अव्यय तथा अशोक . निवास | भूमि स हैं; तुम 
.. उनका हो आसरा करके सम्पूर्ण कार्योके सडडल्य ममतासे हि जा! र 
च आशा और ममतासे रहित होजाओ ॥१२॥ 
टा परित्यज्यामिषं सर्व सृषावादात रो न | 
जो सब विषयोंके त्याग करनेवाले हैं, वे किसी 5 ॥ १३॥ 
ह तुम किस कारण विषयभोगोंकी चिन्ता करे बस्तुके लिये कभी भी शोक नहीं करते हैं ! 
` ऐसा होनेसे मिथ्यापवाद अर्थात बाहरी ति विषय वासनाको परित्याग करो; 
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अध्याथ १७ ] 
शान्तिपर्व 


पन्थानौ पितृयानश्च देवयानश्च विश्रतौ । 
¢ ~ र 

का पितृयानेन देवयानेल मोक्षिणः ॥ १४॥ 

इस जगतूर्मं जीवाको परलोक ग रनेके विष 

स परलोक गमन करनेके में “ देवयान और पितयान ” नामके दो 
म यज्ञ करनेवाले पितृयान और मोक्षार्थी लोग देवयान मार्गसे गमन 


करते हैं ॥ १४॥ 
तपसा अह्मचर्येण स्वाध्यायेन च पाविताः । 
विझुच्य देहान्वै भन्ति खृत्योरविषयं गताः ॥ १५ ॥ 


तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य आदिसे पवित्र इए लो 
५ पवित्र हुए लोग शीघ्र ही शरीर त्यागकर 
अधिकारसे पार होकर प्रकाशित होते हैं ॥ १५॥ र मत्क 





Ed 


आमिषं बन्धनं लाके कर्मेहोक्तं तथामिषम्‌ । 

तान्या वेलुक्त; पाशाभ्यां पदसाभोति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
इस संसारम भोग्य विषय ही बन्धन स्वरूप हैं, और ये भोग्य-विषय ही कर्मके रूपमें वर्णित 
हुए हैं; जो इस पापात्मक भोग्य विषय रूप कसे मुक्त हो सकता है, बही उस परमपदको 

[ च्छ र रर 
ग्राप्त करता हे ॥ १६॥ 


आपि गाथामिमां गीतां जनकेन बदन्त्युत । 

निद्ेन्ड्रेन विसुक्तेन मोक्षं समनुपऱ्यता ॥ १७॥ 
पहिले शोक-भोह आदि इंद्रोंसे रहित तत्वदशी जीवनमुक्त जनकने- जिन्होंने मोक्षका 
साक्षात्कार किया था- जैसा कहा था, और आज पयन्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें वर्णन 
की जाती है, में उसे कहता हूं, सुनो । उन्होंने कहा था- ॥ १७॥ 


अनन्तं बत मे वित्त यस्य से नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन ॥ १८॥ 
में अनन्त ऐश्वर्यका स्वामी हूं, तो भी उसमेसे मेरा कुछ नहीं है; इस मिथिला नगरीके भस्म 
होनेपर भी मेरा कुछ भी नहीं जलेगा ॥ १८॥ 
प्रज्ञाप्रासादमारुझ नशोच्याञ्शोचतो जनान्‌ । | 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थी मन्दबुद्धीनवेक्षते ॥ १९॥ 
जैसे पवेतपर चढनेबाला मनुष्य नीचे रहनेवालोंको भली भांति देखनेमें समर्थ होता है, बैसे 


ही जो मनुष्य ज्ञानरूपी प्रासाद पर चढा है, वह मूढ लोगोंको अविषयीभूत बिषयोंके लिये | 


महा शोक करते हुए देखता है; परन्तु स्वयं दुःखी नहीं होता ॥ १९॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





महाओआ [ राजधर्मपषष 
क. 2 णशा" प > ० पजधनपष 
हृदय पश्यति यः पश्यन्स चक्षुष्मान्स बुद्धिमान । 
अज्ञातानां च विज्ञानात्संबोधाद्‌ बु डिरुच्यतं ॥ २० ॥ 


च्छ च संव्याकर्तच 
बोध रूपी नेत्रसे जो अज्ञात बिषयोंको जानता और देखकर ही उसके करत्तव्याकत्त॑व्यका 


TT» ~ _ च्ञे न जिससे ह विष च 
निश्चय कर सकता है; उसे ही बुद्धिमान ओर नेत्रवान्‌ कहा जाता ६; जिससे अज्ञात विषयोका 


Ne ३१. अ आ 
ज्ञान, बोध अर्थात्‌ निश्चय होता है, उसेही बुद्धि कहते ६ ॥ ९० ॥ 
) टे 
यस्तु वाचं विजानाति बहुमानसियात्स चे । 
ब्रह्ममावप्रसूतानां वैद्यानां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१॥ 
- रह्म “oy हृद यमें धारण शक 
जो स्थिर चित्तवाले बल्नज्ञानसे युक्त विद्वान पुरुषोकि वचनको में धारण कर हर, है, 
बह सर्वत्र अधिक सम्मान लाभके अधिकारको प्राप्त करनेमें समथ होता हे और उसे बडा 
अभिमान होता है ॥ २१॥ 


यदा भूतएथरसावमेकस्थमलुपश्यति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ २२॥ 
जिस समय प्रथक्‌ रूपसे बोध होनेवाले आकाश आदि भूत एक आत्मामें ही स्थित हुए 
दीख पडते हैं; तब ही समझना चाहिये, कि सम्पूण रुपसे ब्रह्मसे साक्षात्कार हुआ है ॥२२॥ 


ते जनानां गतिं यान्ति नाविह्ठांसोऽल्पचेतसः । 
नाबुद्धयो नातपसः सर्व बुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपर्वणि सतदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
तत्वज्ञ पुरुष ही वैसी परम गतिको प्राप्त कर सकते हैं; अल्पन्ञ, तपस्या और ज्ञान हीन पुरुष 
गो न प्राप्त करनेमें समथ नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानको ही सबका सूरु जानना 
ब्ाहिये ॥ २३॥ 


महाभारतके शान्तिपवम सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ५२० ॥ 
कर कम कयते 
& - 
वैशम्पायन उवाच-- टल 


तूष्णीभूतं तु राजानं पुनरेवाजुनो5ञ़वीत्‌ । 
` संतप्त; शोकदुःखाभ्यां राज्ञो चाक्शल्यपीडितः ॥१॥ 
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___ सपी इठाकासे os . Ss ऐसा ही वचन कहके चुप हुए । अर्जुन उनके बचत 
. = ` ° ¬ शोक (से अत्यन्त सन्तापित होकर फिर बोले ॥ १॥ 
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भण्याय १८ ] शन्तिपर्य ८१ 
कथयन्ति परावत्तसितिहाससिसं जनाः । 
i ba संवाद आयेया सह भारत ॥२॥ 
देहराज जनकका अप के सङ्ग जो क 
लोग उस प्राचीन हे 8305. ड ह 2 5 बे 
उत्सछज्य राज्यं जैक्षार्थ कृतब॒द्धि जनेश्वरस । 
विद्हराज सहिषी दुःखिता प्रत्यभाषत ॥ ३॥ 
में उस सम्वादको अर्थात्‌ राजा जनकने जब राज्य छोडकर सन्यास ग्रहण करनेमें स॑ 
किया, तब उनकी राज पत्नीने दुःखी होकर उनसे जो कुछ वचन कहे वेले बन 
४ इन्व शी है थे, उसे वणन करता 
धनान्यपत्यं मित्राणि रत्नानि विविधानि च । 
पन्थानं पाचकं हित्वा जनको मौण्डयसास्थितः ॥ ४॥ 
विदेहराज जनक धन, संतान, मित्र, अनेक भांतिके रत्न, स्वर्गपथस्वरूप सनातन मार्ग और 
यज्ञकम्माके अनुष्ठानको त्यागके अकिंचन होगये ॥ ४॥ 
ते ददश प्रिया भार्या सैक्ष्यवृत्तिमकिंचनम्‌ । 








धानाछुष्टिछुपासीनं निरीहं गतमत्सरम्‌ ॥५॥ 
तश्याच समागम्य भर्तारमकुतोभयम्‌ । 
कुद्धा मनस्विनी आयो विविक्ते हेतुमढूचः ॥ ६॥ 


सर्वत्र निर्भय, निर्मत्सर, निरीह और निराकांशी होके एक मुडी जौसे ही जीविका निर्वाहके 
निमित्त शिर सुडाकर सन्यास धर्म ग्रहण करते देखकर, उनकी मनस्विनी प्यारी भार्या छुद्ध 
होकर एकान्त स्थानमें उनके समीप गमन करके इस प्रकार हेतुयुक्त वचन कहने लगी ॥५-६॥ 

कथसुत्खज्य राज्यं स्व॒ धनधान्यसमाचितम्‌ । 

कापालीं ब्रत्तिमास्थाय धानाझुष्टिवनेऽचरः ॥७॥ 
हे महाराज ! आप धनधान्यसे युक्त निज राज्य परित्याग करके किस कारणसे कापालिक 
बात्ति- भीख मांगना- अवलम्बन करते हैं! जौकी मुट्टीसे जीविका निर्वाह करना आपके लिये 
कदापि यह उत्तम नहीं है ॥७॥ | 

प्रतिज्ञा तेऽन्यथा राजन्विचेष्टा चान्यथा तव । 

यद्वाज्यं महदुत्खज्य स्वल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥ ८ 
है पार्थिव ! आपकी प्रतिज्ञा तो दूसरीही थी और आपका बतोव इसके विपरीत हो रहा है। 
हे राजन्‌ ! आप इस बहत्‌ राज्यको परित्याग करके थोडीसी वस्तुमें आनंद मानने लगे 
हें ॥ ८ ॥ | 

११ ( मः भा. शा. पर्व ) 
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८२ महाभारत [ राजधर्मणवे 


a 











वैतेनातिथयो राजन्देवर्षिपितरस्तथा । 
शक्यमद्य त्वया भर्तु मोघस्तेऽयं पर्श्रिमः ॥ ९॥ 
और राजन्‌! देखिये, एक मुठ्ठी मात्र सृष्ट यवसे आप कदापि देवता, ऋषि, पितर और अतिथि- 
याको तप्त करनेमें समर्थ न हो सकेंगे; इससे आपका यह सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल होगा ॥९॥ 
देवतातिथिभिश्चैव पितृभिश्चैव पार्थिव । 
संवेरेते; परित्यक्तः परत्रिजासे निष्क्रियः ॥ १०॥ 
हे महाराज ! देवता, अतिथी, पितर और सबसे परित्यक्त तथा क्रियारहित होकर इस 
सन्यास घर्मको ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्रय है ?॥ १०॥ 
यस्त्वं चैविद्यवृद्धानां ब्राह्मणानां सहस्रशः । 
भर्ता भूत्वा च लोकस्य सोऽद्यान्यैश्येतिमिच्छसति ॥ ११॥ 
पाहिले आप तीनों वेदांके जाननेवाले विद्वान्‌ सहस्नों ब्राह्मणों ओर जगतूके सब लोगोंके पालन 
करनेवाले होकर आज उन ही लोगांके आसरेसे अपना उदर भरनेकी इच्छा करते हैं॥ ११॥ 
श्रियं हित्वा प्रदीप्तां त्वं श्ववत्संप्रति वीक्ष्यसे । 
अपुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 
आप प्रदीप्त राजश्री परित्याग करके इस समय कुत्तेकी भांति पराये अन्नकी आशा करके 
इधर उधर देख रहे हैं। केसा आश्रय है ? आपके इस प्रकार नष्ट होनेसे आपकी माता पुत्र- 
हीन ओर आपको भार्या कोशल राजपुत्री आज विधवाकी भांति बोध हो रही हैं ॥ १२॥ 
अशीतिधमेकामास्त्वां क्षत्रियाः पर्युपासते । 


KL NE RES Thebes न 


त्वदारामभिकाङ्क्षन्त्यः कपणाः फलहेतुकाः ॥ १३॥ र 
और ये धमकी इच्छावाले अस्सी क्षत्रिय लोग जो सदा आपकी उपासना करते रहे हैं, आपसे | 
बहुत आशाएं करते हैं, इन अनाथोंकों फलकी अपेक्षा है ॥ १३ ॥ | ५ 


ताश्च त्वं विफलाः कुबन्काल्लोकान्ल गमिष्यसि । 
` _ राजन्संशयित मोक्षे परतन्त्रेषु देहिषु ॥ १४॥ 
FE [ह क दी i इ और देइधारी पुरुष सब भांतिसे कर्म करनेमे 
शरत ६) तब आप इन अनुयायी पुरुषोंकी आशा निष्फल करे डोकम डू 
` करनेमें समर्थ हो सकेंगे ? ॥ १४ ॥ ह ध दोहन गमन 
नेच तेऽस्ति परो लोको नापरः पापकमेणः । 


 ज्ञब आप न Co ये यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ ॥ १५॥ 

. ही पापी हैं, उसे भा जीवन धारणकी इच्छा करते हैं, त्र आप भी अत्यन्त 
i कि १ २) नम ha ३९० 
 सकेगा॥१५॥ । आपका न इस लोक न परलोकमें कहीं भी मडल न हो 


je छा के 
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दशा OO १ 
स्रजो गन्धानछंकारान्वासाँसि विविधानि च | 
किमर्थमभिसंत्यज्य पत्चिजसि निष्क्रिय: ॥ १६॥ 


आप किस कारणसे दिव्यसुगन्धयुक्त वस्तु, भालाएँ, अनेक भांतिके वख और अलङ्कारोंको 
त्यागके क्रियारहित होकर परिवाजक भर्म ग्रहण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १६॥ 

निपानं सवेस्रूतानां सूत्या त्वं पावनं महत्‌ । 

आढयो वनस्पतिर्ूत्वा सोऽद्यान्यान्पर्युपाससे ॥ १७॥ 
आप सम्पूर्ण ग्राणियोंको पवित्र तथा विश्ञाळ प्याऊ और फलासे परिपूर्ण बृक्षकी भांति आश्रय- 
प दाकर, आज आप दूसरेकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं; कया ही आश्चर्य 
है १॥ १७॥ 

खादन्ति हस्तिनं न्यासे कव्यादा बहवोऽप्युत । 

बहव > ८७७ 

बहवः कुसयश्चैच किंपुनस्त्वाअनर्थकस्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! निश्रेष-भावसे एक जगह स्थित होनेसे हाथीको भी कीडे और मांसभक्षी जन्तु 

Ns 
भक्षण करनेम समथ हो सकते हैं, तो पुरुषार्थ रहित आप जैसे की बात ही क्या है ? ॥१८॥ 

य इमां कुण्डिकां भिन्द्यात्त्रिविष्टच्धं च ते हरेत्‌। ` 

वासश्चापहरेत्तस्मिन्कथं ते मानसं अवेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि आपका यह कमण्डछ कोई फोड दे, त्रिदण्ड ले जाय और बसन भी चुरा कर ले जाय, तो 
उस समय आपके मनकी क्या स्थिति होगी १॥ १९॥ 

यस्त्वयं सवसुत्खज्य धानाञ्ुष्टिपरिग्रहः । 

¢ ९७... ] दीयंते 2 
यदानेन समं सर्व किमिदं सम दीयंते । 
धानाझुष्टिरिददा्थश्चेत्पतिज्ञा ते विनयति ॥ २०॥ 


जिसमें प्रविष्ट होनेसे सब त्यागे केवल मृष्ट-यवयी एक सुहीमें ही आसक्त होना पडता ह, 

उसमें आपकी किस कारणसे प्रवाते हुई है ! यदि कहिये कि एक मुडी अन्न और राज्य 

आदिमं भेरी सम दृष्टि है, तब आप किस कारणसे राज्य आदि त्याग करके केबल एक मुढ्ी | 

भृष्ट यवमें आसक्त हो रहे हें? और यदि आपको ऐसा ही प्रयोजन है, तो “ सर्वत्यागी हुआ. ` 

हुँ” कहके आपने जो प्रतिज्ञा की है, वह व्यर्थ ही रही है ॥ २०॥ ह 
% 
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पे rrr rrr .........0.... नल SSS अतीत नीति चलन ee 
>“ क्य tetas, 
का वाहं तव को मे त्वं कोऽद्य ते मय्यलुग्रहः । | | 
प्रावि एथिवीं राजन्यत्र तेऽनुग्रहो भवेत्‌ । 
प्रासादं शयनं यानं वासांस्याभरणानि च ॥२१॥ 


यदि आप केवल एक मात्र चिदानन्दरमें अपने मनको स्थिर समझते हैं; तो ऐसा होनेसे “ में 
तुम्हारा कौन हुँ? और तुम्ही मेरे कोन हो ” अथात्‌ छद चिदाभाससे परस्परका सम्बन्ध 
किस प्रकार रह सकता दै ! इससे कोई वस्तु तथा व्यक्ति विशेषमें आसक्त बा विरक्त होना 
आपको किसी प्रकार भी उचित नहीं है । यदि अनुग्रह करना ही आपका कत्तव्य कम होवे, 
तो आप कृपा करक इस एर्थ्वाकोही शासन कीजिये और राजमहरू, शय्या, सबारी, बस्न 
तथा आभूषणोंको उपभोगमें लाइये ॥ २१॥ = 
श्रिया निराशैरघनेस्त्यक्तामित्रेराकचनेः । 
सौखिकैः संञ्रतानथान्यः संत्यजसि किं लु तत्‌ ॥२२॥ 
श्रीसे निराश, अत्यन्त दरिद्र, समस्त मित्र-बन्धु-बान्धवोंसे परित्यक्त सुखार्थी पर निद्धन, | 
लोगोंकी भांति जो उत्तम सम्पन्न राजलक्ष्मीका परित्याग करता है, उससे उसे क्या लाभ ? | 
उसका वह त्याग केबल बिडम्बना मात्र है॥ २२॥ | 
योऽत्यन्तं प्रतिगहीयाद्यश्व दद्यात्सदैव हि । | 
- तयोस्त्वमन्तरं विद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क़ उच्यते ॥ २३॥ 
जो अव्याहत दान ग्रहण करता और जो सदा दान देता है, उन दोनोंके बीच कौन श्रेष्ठ है! 
उन दोनोंका आपसमें कितनी दूरका अन्तर है; उसे विचार करके देखिये ता सही, एसा | 
होनेसे अबश्य जान सकेंगे ॥ २३॥ द 
सदैव याचमानेषु सत्छु दम्भविवजिघु । | 
एतेषु दक्षिणा दत्ता दावागाविव दुहुतम्‌ ॥२४॥ | 


परन्तु दम्भी ओर सदा मांगनवाठेको धन दान करनेसे जलती हुई दावाप्िमें आहुति 
डालनेकी भांति बह दान निष्फळ होता है ॥ २४॥ पादन मळ | 


जातवेदा यथा राजन्नादरध्वैवोपशाम्यति । 
सदेव याचमानो वे तथा झास्यति न हिजः ॥ २०॥ 


जन राजन्‌ ! जेसे अभि विना किसी वस्तुको जलाये शान्त i 
आहण बिना इछ गर हुए ह शनत ह होती, यैसे ही भीख मांगनेवाला 


ह a लोकेऽस्मिन्प्रकृतिुवा । 
Co जगते 3 . | ही ऊँत; ्युर्साक्षकाङ्क्षिणः 
_ आतल तिस नस नधत दे. क्य उन 
ह कैसे र्थी पुसा जीबन धारण हो सकेगा ? ॥ व यदि राजा दाता न होवे, तो 
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क्षष्याथ १८ ] शान्तिपर्थ <५ 
अन्नादूग्रहस्था लोके$स्मिन्मिक्षवस्तत एव च । 
अन्नात्माणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो अवेत्‌ ॥ २७॥ 
इस पृथ्वीपर जिसके ग भरमे अन्न है, वेही गृहस्थ कहे जाते हैं; भिक्षुक लोग उन्हीं सम्पूण 
गृहस्थोंके आसरे शरीरयात्रा निबोह करते हैं; समस्त प्राणी अन्नसे ही जीवन धारण करनेमें 
समर्थ होते हैं, इससे अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है ॥ २७॥ | 
गुहस्थेभ्योऽभिनिशत्ता गृहस्थानेव सञ्चिताः । 
प्रभव च प्रतिष्ठां च दान्ता निन्दन्त आसते ॥ २८॥ 
हाते निकलकर जितेन्द्रिय संन्यासी लोग गृहस्थ पुरुषोंके अवलम्बसे ही शरीरयात्राका 
निवोह करते हुए, प्रतिष्ठा और योग प्रभावको प्राप्त कर सकते हैं ॥ २८॥ 


त्यागान्न भिक्षुकं विद्यान्न मौण्डयान्न च याचनात्‌ । 

ऋजु॒स्तु योऽर्थ त्यजति तं सुखं बिद्धि भिक्षुकम्‌ ॥२९॥ 
समस्त वस्तुओंके परित्याग करने, सिर सुडाने और भीख मांगनेसे कोई भिक्षु संन्यासी नहीं 
दो सकता । जो सरलभावसे सम्पूर्ण विषय युक्त सुखको परित्याग - करनेमें हो सकता है 
उसद्दी संन्यासी कहना चाहिये ॥ २९॥ . Tt 


असक्तः सक्तवन्नच्छन्नि +सङ्गो सुक्तबन्धनः । 

समः शत्रो च भित्रे च स वै सुक्तो महीपते ॥ ३०॥ 

` है पृथ्वापते ! जो भीतरसे समस्त वस्तुओंमें आसक्तिरहित होकर बाहरसे आसक्तिकी भांति 
व्यवहार करता तथा मित्र और शत्रुको समान जानता है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो 
सकता है, और वैसे सद्ठरहित पुरुषको ही मुक्त कहा जा सकता है ॥३०॥ 


परिव्रजन्ति दानार्थ सुण्डाः काषायवाससः । 
५ सिता बहुविषेः पाशैः संचिन्वन्तो इ्थामिषम्‌ ॥ ३१॥ 
मूख लोंग बहुतसे आशापाशोंमें बंधकर शिष्य और मठ आदि विषय प्राप्त होनेकी अभिलाषासे 
घरसे निकलकर दान लेनेके लिये काषाय वस्र धारण और सिर मुडाकर संन्यासम्‌ ग्रहण 
करत है ॥ ३१॥ 


` चरी च नाम वाता च त्यक्त्वा पुत्रांत्स्यजन्ति ये । 
त्रिविष्टच्ध च वासश्च प्रतिगुह्न्त्यबुद्धयः ॥ ३२॥ 
परन्तु जो लोग त्रिविद्या, वात्ता शास्र और पुत्रकलत्रको स्यागकर प्रिदण्ड भस्म तथा काषाय : 


आदि बस्रोंको धारण करते हैं; बे अत्यन्त ही सूखे हें.॥ ३२॥ हकवा 
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अनिष्कषाये कापायमीहाथोमिति विदि तत्‌ । 
धर्मध्वजानां सुण्डानां वृत्त्यर्थमिति भे मतिः ॥ ३३॥ 
सन्यासधर्म पवित्र होनेपर भी यदि हृदयका इंड दूर न हुआ तो गेरुये बख्नांको धारण करना, 
केवळ जीविका निर्वाहके ही लिये जानना चाहिये; मेरे विचारमें जीबिका निर्वाह मात्र ही 
उन धर्मका ढोंग करनेवाले सिर सुडनेवाले लोगोंका पुरुपाथ हे ॥ ३३ ॥ 
काषायैरजिनेश्वीरैनभ्ान्छुण्डा्जराधरान्‌ । 
बिञ्जत्साधून्महाराज जय लोकाज्ितेन्द्रियः ॥३४॥ 
हे महाराज ! इससे आप इन्द्रियोंको अपने बशमें करके गेरु वस्र, सगछाला ऑर कोपीन 
धारण करनेवाले, तथा नङ्गे सिर मुडे और जटाधारी आदि साधु संन्यासियांका प्रतिपालन 
करते हुए लोकोंपर जय करनेमें प्रवृत्त होइये ॥ ३४॥ 
अग्न्याधेयानि युवर्थान्करतून्सपझुुदक्षिणान्‌। 
ददात्यहरहः पूर्व को लु धनतरस्ततः ` ॥ ३९ ॥ 
जो पहले गुरुके लिये प्रतिदिन अभिहोत्रके लिये समिधा लाकर फिर पशु और दक्षिणायुक्त 
यज्ञोंका अनुष्ठान तथा दान करता ह, उससे बढकर अधिक धर्मात्मा कौन है ? ॥ ३५॥ 
तत्त्वज्ञो जनको राजा लोकेऽस्मिल्षिति गीयते । 
सोऽप्यासीन्मोहसंपन्न मा मोहवदामन्वगाः ॥ ३६॥ 
हे धमराज ! देखिये, 5 जनक इस पृथ्वीपर तत्वज्ञके रूपसे विख्यात हुए थे, परन्तु 
वह भी कत्तव्य कमके निणेयमें मोहको ्रात इए थे; इससे आप मोह परित्याग 
कीजिये ॥ ३६॥ 
एवं धर्ममनुक्रान्तं सदा दानपंरेनेरैः । 
कं + कामक्रोधविवार्जिताः ॥ ३७॥ 
{ हम इसी प्रकार धर्मका अनुसरण करेगे, दानसे युक्त होकर दया आदि शणो 
ह, काम-क्रोष आदि दोषो को त्याग द | हे + युक्त होकर दया आदि शुणेसि ससद्ध 
पालयन्तः प्रजाश्चैव दानशुत्तममास्थिताः । 
इटात्लाकानवाप्स्यामा ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ३८ ॥ 
हो उत्तम दान 7 शान्तिपवोणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ५५८॥ 
; _ होनेसे अव्य ही अभिलाषित ते मर आन्‌ म तो ह्म ्रह्मनिष्ठ और सत्यवादी 
EE गमन कर सकंगे, इसमे कुछ भी संदेह नहीं हे ॥३८॥ 


FE . irs शान्तिपवेम अद्ारह॒वां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ५५८॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- dl 
बंदाह तात शास्त्राणि अपराणि पराणि च । 
असय वंदवचन कुछ कन त्यजेति च ॥ १॥ 
चावर बाढ- हे तात अजुन ! लोकिक थमशास्त और ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञानशाख- अपर 


> 0० वीर 


तथा प्र- दाना ही मुझे विदित हैं। बेदमें कर्मका अनजान दोनों विषयोंकी 
विधि है ॥ ? | सु ९। वदय कथका अनुष्ठान ओर कम त्याग रा 


आहुलाने च द्ास्त्राणि हेलुभित्विचितानि च | 
बो निश्चयश्चैव यन्मात्रो चेदाह ते यथाविधि | ॥ २॥ 
र व शाख अत्यन्त ही जटिल और चित्रित हैं, परन्तु युक्तिते आलोचित होनेसे उसका 
जा कुछ सार निश्चित हुआ है, मैं उसे विधिपूर्वक जानता हू ॥ २॥ 
त्व तु कचलमस्त्रशो वीरनतमलुषितः 
गास्त्राथ तत्त्वता गन्तु न समथे। कर्थचन ॥ ३॥ 
तुम केवल वीर ब्रताचारी और अल्न झख्धोंकी विद्याम निपुण हो; शाख्रोके अथंको यथाथ 
रूपसे जाननेमें तुम्हारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है ।। ३॥ 
शास्राथसूक्मदर्रा यो घमनिश्चयकोविदः । 
तनाप्येव न वाच्योऽहं यदि धर्म प्रपइयास्ति ॥४॥ 
जो धमकी विशेष आलोचना करनेवाले हैं और शास्त्राथश सूक्ष्मदशीं तथा तत्वनिश्रयमें निपुण 
है, वे कदापि मेरे विषयमें ऐसे बचनोंको प्रयोग नहीं कर सकते यदि तुम धर्मको यथारीतिसे 
देखते तो सब सत्य अनुभव कर सकोगे ॥ ४ ।॥ 
आतृसोहृदमास्थाय यदुक्तं वचनं त्यया । 
न्याय्य युक्त च कोन्तय प्राताइह तन तऽज्ञुन ॥५॥ 
हे पार्थ ! अजुन ! परन्तु आद भावसे युक्त होके तुमने मुझे जो कुछ वचन कहे हैं, वे न्याय- 
पूणे और उचित हैं; उनसे मैं भी तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ५॥ 
युद्ध्घसंषु सवषु क्रियाणां नेपुणषु च । 
न त्वया सहराः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥६॥ 
ल | पुढ तथा कार्योकी निपुणतामें तीनों लोकके बीच कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं 





घर्मसूद्मं तु यद्वाक्यं तत्र दुष्प्रतरं त्वया । 

धनंजय न से बुद्धिमभिराङ्कितुमहेसि | ॥७॥ | 
दे.घनजय ! धर्म अत्यंत क्ष्म और दुबोध है, उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यंत कठित है; शो 
परन्तु मोक्षधर्म विषयमें मेरी बुद्धिपर शङ्का करना तुम्हें योग्य नहीं हे ॥ ७॥ 5, 
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युद्ध्ासत्रविदेव त्वं न बद्धाः सेवितास्त्वया । 

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥८॥ 
तुमने कभी ज्ञान-इद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है; तुमने केवल युद्ध विद्याका ही अभ्यास 
किया है; जिन्होंने संक्षेप और विस्तार रूपसे तत्त्व निर्णय किये हैं, उनके निश्चित किये हुए 
मीमांसाकों भी तुम नहीं जानते हो ॥ ८॥ 


तपस्त्यागो विधिरिति निश्चयस्तात धीमताम्‌ । 

परं परं ज्याय एषां सैषा नेःश्रेयसी गतिः ॥९॥ 
हे तात ! तत्वज्ञ बुद्विमान्‌ पण्डितोंने ऐसा ही निर्णय किया है, कि तपस्या, संन्यास और 
त्रह्नज्ञान ये तीनों ही एक दूसरेसे श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ तपस्यासे सन्यास और सन्याससे ब्रह्मज्ञान 


किक 


श्रेष्ठ है ॥ ९॥ 


न त्वेतन्मन्यसे पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
, अत्र ते वतयिष्यामि यथा नैतत्प्रधानतः ॥ १०॥ 
हे अजुन ! तुम जो “ धनसे बढके और कोई भी बस्तु उत्तम नहीं है,” ऐसा समझते हो 
बह तुम्हारी आन्ति मात्र है । जो हो; इस समय जिसमें धन फिर तुमको सबसे श्रेष्ठ न बोध 
होवे; में तुम्हारी वैसी आन्तिको दूर कर दूंगा ॥ १०॥ 
तपःस्वाध्यायशीला हि दृश्यन्ते धार्मिका जनाः | 
ऋषयस्तपसा युक्ता येषां लोका! सनातनाः ॥ ११॥ 


डो ध्द he लोकमें 
ल्या रत ठोग इस लोकमें धर्मात्मा रूपसे दीख पडते हैं, और ऋषि तो 
हे; षे लोग उस तपे ग्रभावसे सनातन लोकमें गमन करते हैं ।। ११॥ 


और | “ne कक ह तिन, | | | 

"कमा 
होम गये हैं॥ १२ डेतस अधन पुरुष तपस्या और स्वाध्यायके प्रभावसे स्वर्ग 

अडा पन्यानमार्या विषयनिग्रहात्‌। | | 

आर्य साधुपुरुष विषय-वासनासे विरक्त होकर i 


= 
EF 
® 


` अर्थात्‌ प्रकाशमय मार्ससे स अन्धकारको त्यागके 
र ` ॐ यासी पुरखोके प्रास होने योग्य गमन करते हा! शा 


“म 
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दाक्षिणे्र ९ 
दाक्षिणेन तु पन्थानं सं भास्वन्तं प्रपद्या । 
° 
एते कियावतां लोका थे श्मशानानि भोजिरे ॥ १४॥ 


जो लोग बार बार जन्म मरणरुपी क्केशांको भोगते 
[ रूपी कुशा रहते हैं, बे सकाम 
कि अर्थाद्‌ अनामया चनक कहे त पिर अ ह एत रेवा पुरष 
अनिदेद्या गतिः सा तु यां प्रपइयन्ति मोक्षिणः । भं 
तस्सात्त्याग प्रधानेठ: स लु दुःखः प्रवेदितुस ॥ १५ 
रात स्या जिस Hi प्राप्त करते हैं, उसका दश र असाध्य 
। इ वास्ते त्याग ही एक मात्र मुख्य 
रदनके कारण उसे बोध करना तुम्हारे विषयमे सहज कार्य नही है. , आ 0272: 
अनुरृत्य तु शास्त्राणि कवय! समवस्यिता! । 
इ पिता तर ना ॥ १६॥ 
गे एर असार विषयोंके निर्णय करनेके वास्ते इकडे हो शास््रॉमे 
होके ' इसमें सार विषय है १ वा इसमें असार है ! ” इसी र ps करते विचार न 
करना आरम्भ किया ॥ १६॥ ल अल 
वेदवादानतिक्रम्य शासञ्राण्यारण्यकानि च । 
| विपाद्य कदलीस्कन्धं सारं दहशिरे न ते. ॥ १७॥ 
य ळे शाशी Bs क सार वस्तु नहीं दीख पडती, वैसे ही वे 
3 ण्यक प्रभृति अनेक शात्रों मात्र सार 
सम नहीं हो i मथके भी किश्चित मात्र सार विषय देखनेमें 
अयैकान्तव्युदासेन शरीरे पञ्चभौतिके । 
भावका त्याग करके इस पाञ्चभौतिक शरीरमें रहनेवाले दवेतभाव वर्जित सचिदानन्द- 
स्वरूप उस आत्माको मूढ पुरुष इच्छा द्वेषसे युक्त समझते हैं ॥ १८॥ a 
अग्नाद्यश्वक्षुंषा सोऽपि अनिर्देश्यं च तद्गिरा । 
द ss तेव परिचर कड ॥ १९॥ 
त्माका स्वरूप तो अत्यन्त सक्ष्म है, र, वचनसे अनिर्देश्य, अति 
सब प्राणियोके हृदयमें स्थित है, वह कर्मको आगे करके सभी प्राणियोमे रहता है॥ कि | शी 
| कल्याणगोचरं कृत्वा मनस्तृष्णां निणृह्य च । 
कमेसंततिसुत्सरज्य स्यान्निरालम्बनः सुखी ॥ २०॥ | 
जो लोग अविद्यापूरित सम्पूर्ण कमजाल त्यागके धन-जन आदि विषयवृष्णासे निवृत्त होते हैं, ..._ 
वेद्दी शमो तरी उस माय मागमें- अविनाशी परमात्मामें लगाकर सुखी हो सकते है॥ २ 
२ ( म. भा. शा. क स्त 
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अस्मिन्नेवं सूक्ष्मगम्ये मार्गे सद्भिनिषेविते । 
कृथमर्थमनर्थाल्यमर्डुन त्वं परासि ॥२१॥ 
हे अर्डन ! इस प्रकार साधुओंसे सेवित दकष्म बुद्धिसे शान प्राप्त होनेबारे उत्तम मोक्षपथके 
विद्यमान रहते हुए तुम क्यों अनथासे युक्त अथक प्रशसा करते हा १॥२१॥ 
पूर्वशास्रविदो ह्येवं जनाः पश्यन्ति भारत । 
क्रियाखु निरता नित्यं दाने यज्ञे च करमणि URS 6 
हे भारत ! ज्ञानियोंकी बात तो दूर है; दान और यज्ञ आदि कमार्म रत, कर्मकाण्डके 
जाननेबाठे पण्डित लोग भी अर्थकी प्रशंसा नहीं करते ॥ २२॥ 
भवन्ति सुदुरावर्ता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 
हढपूवश्रुता सूढा नैतदस्तीति वादिनः ॥ २३॥ 
परन्तु कितने ही मूढ पुरुष हेतु अर्थात्‌ तर्क आदि शाख्नोंके पण्डित हाके भी पूर्वजन्मके इढ 
संस्कारोंके वशमें होकर “ आत्मा नहीं है ” कहके साधु पुरुषासे विवाद करते हैं ॥ २३॥ 
अस्तस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 
चरान्ति वस्रुधां कृत्ला वावदूका बहुश्रुताः ॥ २४॥ 
इससे मोक्ष विषयक सार सिद्धान्तको उन्हें हृदयङ्गम करना असाध्य कमे जानना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य बहुतसे शाख्नोंको पढके भी वाचालताके कारण जनसमाजमें मोक्ष्धर्मकी निन्दा 
करते हुए पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं ॥ २४॥ 
यान्वयं नाभिजानीमः कस्ताञ्ज्ञातुमिहाहति । 
ठे ८ एव प्राज्ञान्सतश्चापि महतः शास्त्रवित्तमान्‌ ॥ ९५९ ॥ 
। इ अजुन ! जिसका अर्थ मेरे समान पुरुष नहीं जान सकते; उसे दूसरे साधारण लोग किस 
` ति समझेंगे ! परन्तु ये मूख लोग जैसे शास्तरोंके सक्ष्म तत्वको जाननेमें समर्थ नहीं होते, 
वैसे ही शाद्धोंके मर्मको जाननेवाले महात्मा बुद्धिमान साधुओंको भी नहीं जान सकते ॥२५॥ 
तपसा महदाप्नोति बुद्धया वै विन्दते महत्‌ । 
त्यागेन सुखमामोति सदा कौन्तेय धर्मवित्‌ ॥ २६॥ 
` ` इतिश्चीमहामार्ते शान्तिपर्वणि पकोनविशतितमोऽध्यायः ॥ १९॥ ५८४ ॥ 
 देङन्तीगत्र। जो हो, तुम यह निश्चय जान रखो, कि तत्त्तवित्‌ पण्डित लोग. तपस्या और 
. भज्ञानसे महत्व, और सन्याससे नित्य सुख प्रपत करनेमें समरथ होते हैं ॥ २६॥ 
Er महाभारतके शान्तिपवेमै उन्नीसवां अध्याय 





समाप्त ॥ १९ ॥ ५८४ ॥ 
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वेशंपायन उवाच 
तस्मिन्वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युविष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
वैशपायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा युधिषिरके वचन समाप्त होनेपर बोलनेवालोंमें 
सुख्य महातपस्वी देवस्थान ऋषि ध्मराजसे इस प्रकार युक्तियुक्त बचन बोठे ॥ १॥ 
यहूच! फल्युनेनोक्त न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
अत्र ते वतेयिष्यामि तदेकाग्रमनाः शृणु ॥२॥ 
है राजन्‌ ! धमेराज ! अजुंनने जो “ धनसे बढके कुछ भी उत्तम वस्तु नहीं है, ” ऐसा 
बचन कहा ६, म॑ उसको वित्त्ति करके कुछ कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥२॥ 
अजातशत्रो धमेण कुत्सना ले चखुधा जिता । 
ता जित्वा न दृथा राजरत्व पारत्यक्तुमहसि ॥ ३॥ 
हे शत्रुरहित युधिष्टिर ! आपने धर्मपू्वक समस्त पृथ्वीको जय किया है; इससे इस समय 
जाते हुए इस राज्यका च्य ह्‌ त्यागना उचत नद्‌ ९ | | ड !] 
चलुष्पदा।ह्‌ नित्रणा कनंण्यबा मातेधिता । 
| तां क्रमेण महावाहो यथावज्ञय पार्थिव ॥ ३ ॥ 
` हे महाबाहु राजन्‌ ! बेदमें चार आश्रम वर्णित हुए हैं; कमरे कचरे, डुरन्छ, नस और 
संन्यास- ये चारों आश्रम धर्मकमे करनेकी चार सा भसम 
दूसरे आश्रमको यथावत्‌ पार करो ॥ ४॥ 
तस्मात्पाथ महायज्ञैयजस्र बहुदक्षिणै: 
साध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथापरे ॥५॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! इससे आप अनेक दक्षिगासे युक्त महान्‌ यज्ञ कर्माका अनुष्ठान कौजिये। _ 
ऋषियोंके बीच भी कोई स्वाध्यायरूपी यज्ञ ओर कोई ज्ञानरूपी यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥५॥ | 
कमानछास्लु बुध्यथास्तपा/निष्ठाच भारत। | 
वबेखानसाना राजन्द्र वचन अयत यथा ॥ ६॥ 
हे भारत ! राजेन्द्र ! इससे ऋषियोंको भी. आप कनिष्ठ ओर तपोनिष्ठ ही समझिये) 
वैखानस ऋषि लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ 
इहते घनहेतो येस्तस्यानीहा गरीयसी । 


भूयान्दोषः प्रवर्धेत यस्तं धनमपाश्रयेत्‌ ॥७॥ 
४ घनसे साध्य यज्ञ कमंके वास्ते धनके निमित्त कोशिश करनेकी अपेक्षा यज्ञका न करना 
ही उत्तम दै, ” क्योंकि वह घन ग्रहण करनेसे भूयिष्ट दोष उतपन्न होतेदे॥७॥ [| 


शर 
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कृच्छाच द्रव्यसंहारं कुर्वन्ति धनकारणात्‌ । 
धनेन तृषितोऽबुद्धया भ्रूणहत्या न बुध्यत ॥८॥ 
क्योंकि विधि रहनेसे ही अर्थ आदि वस्तुएं अत्यंत कष्टसे सञ्चय करनी पडती हैं। बुद्धिभरष्ट 
होनेसे ही लोग ऐसे आत्म-प्रिय अर्थको उपयुक्त कायामें खचे न कर अयोग्य कर्मोमें व्यय 
करके अपनेको आत्महत्यारूपी पापसे दूषित करते हैं ॥ ८॥ 
अनहेते यहदाति न ददाति यदहेते । 
अनहा्हापरिज्ञानादानधर्मोऽपि दुष्करः ॥ ९॥ 
मनुष्य अयोग्य पुरुषका घन देता है और योग्य पुरुषको नहीं देता; योग्य और अयोग्य 
पात्रकी परीक्षा न होनेसे दान धर्म भी दुष्कर ही है॥ ९॥ 
यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा यष्टादिष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्सर्व यज्ञ एवोपयोज्यं धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥ १०॥ 
विधाताने यज्ञ करने ही के वास्ते धनको उत्पन्न किया, और पुरुषको भी उस धनकी रक्षा 
तथा यज्ञ आदिक कर्मोके अनुष्ठानके वास्ते ही उत्पन्न किया है; इससे सम्पूर्ण धन यज्ञ आदिक 
शुभ कमंमिं समपण करनेसे ही समस्त कामना सिद्ध हो सकती हैं; इसमें सन्देह नहीं है ॥१०॥ 
यज्षैरिन्द्रो विविैर्नवद्िवान्सर्वानभ्ययान्महौजाः । 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विञ्नाजतेऽसौ तस्माद्यज्ञे सवेमेबोपयोज्यम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ इन्द्र अन्नांसे युक्त अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे सम्पूर्ण देव- 
ताओंको अतिक्रम कर इन्द्रस प्राप्त करके स्वगेलोकके राज्यपदपर प्रतिष्ठित होकर प्रकाशित 
हो रहे हैं, इससे सम्पूर्ण घन यज्ञमें समर्पण करना ही उचित है ॥ १ १॥ 
` महादेवः सर्वमेधे महात्मा हुत्वात्मानं देवदेवो विभूतः । 
'विश्वाहीकान्व्याप्य. विष्टभ्य कीत्या विरोचते झतिमान्कृत्तिवासाः ॥ १२॥ 
ग शाहा महला i सि जञमें अपने शरीरको ही अग्निमें आहुति | 
र. - | क्ट धे | 
ती का ओर सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त करके सम्पूर्ण 
0. मसत! कया मत्या Fo नर 
७... अवि षित वी पुत्र ८ र मन्भाण्ड काञ्चनं सवेसा ॥ १३॥ 
` अविश्षित-पुत्र विख्यात मरुत्तराजने समृद्धयुक्त यज्ञके प्रभावसे देवराज कही भी जन लिया 


क $ उस र्मे सक पात्र सुवर्णमय थे; अधिक इया कहा जावे, उनके यज्ञमें लक्ष्मी स्वयं 
पर | | 








यी होकर स्थित हुई थी ॥ १३ | 


कहें «० # 
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हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द् ¦ शुतस्ते यज्ञैरिष्ट्वा पुण्यकृद्टीतशोकः । 
ऋद्या शके योऽजयन्मानुषः संस्तस्मायज्ञे सवेमेवोपयोज्यम्‌ ॥ १४॥ 
इति भमहाभारते शान्तिपर्वणि विशतितमो5*्यायः ॥ २० ॥ ५९८ ॥ 
आपने सुना होगा, राजेन्द्र हरथन्द्र यज्ञानुष्ठान करके ही पुण्यभागी और शोकरहित हुए; 
बह मनुष्य होकर भी ऐश्वथेमें देवराज इन्द्रसे भी अधिक हुए थे; इससे समस्त घन यज्ञाजु- 
ष्ठानम व्यय करनेसे ही सम्पूर्ण काय सिद्ध हो सकते हैं ॥ १४॥ | 
` मद्दाभारतके शाल्तिपवेम बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५९८ ॥ 
REE फल 


१ शेध ४8 
देवस्थान उचाच- 
अत्रैवोदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनस्‌। 
इन्द्रेण समये पटो यदुवाच बृहस्पतिः ॥ १॥ 
देवस्थान युनि बोले- हे धमराज ! इस विषये इन्द्र-इहस्पति संवाद नामक एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण वर्णित है, उसे सुनिये। किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर बृहस्पातिने 
कहा था ॥ १॥ > 
संतोषो चै स्वर्गतमः सन्तोषः परमं खुम्‌ । 
तुटेने किंचित्परतः खुसम्यक्परितिष्ठति ॥ २॥ 
सन्तोष ही उत्तम स्वगलोकसे बढकर है और सन्तोष ही परम सुख है; यदि मनमें संतोष 
पूरी रातिसे प्रतिष्ठित हो जाय तो, उसे बढके कोई वस्तु भी श्रेष्ठ नहीं हे॥ २॥ | 
यदा संहरते कामान्ङूमोऽझ्ञानीव सर्वशः । 
तदात्मञ्योतिरात्मैष खात्मनैव प्रसीदति ॥ ३॥ 
जैसे कछुवा अपने अंग समेटके शरीरके भीतर कर लेता है, पैसेही जिसकी संपूर्ण वासना 
भीत्र ही लीन हो जाती हैं; तब ही जानना चाहिये कि, शीघ्र ही आत्मज्योति स्वरूप आत्मा 
अपने अन्तःकरणमें प्रकाशित होगा॥ ३॥ 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदात्मानं प्रपद्यति ॥४॥ 
जिस समय साधक पुरुष बासना ओर द्वेष आदिको पराजित करता है, किर्सासे भी भयभीत | 
नहीं होता और न उससे ही कोई प्राणी भय करते हैं, तब ही आत्मदशन होता है॥ ४॥ 
यदासौ स्वेमृतानां न कुध्यति न दुष्यति । 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥६॥ A क 
जब मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे किसी प्राणीसे क्रोधित नहीं होता वा किसीके निकट 
निंद्य बर्ताव नहीं करता, तब ही जानना चाहिये, कि उसे ब्रहि इई हे॥५॥ 
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एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्म तथा तथा। 
तदा तदा प्रपर्‍्यन्ति तस्माद्बुध्यस्व भारत ॥६॥.- 
महाराज ! इस भांति सब प्राणी जब जिस जिस धर्मका उसी ग्रकारसे ठीक आचरण करते 
हैं, तब परमात्माका साक्षात्कार कर हेते हैं इससे आप इन सम्पूण विषयोंको बिचारके कत्तव्य 
कार्योके करनेमे प्रवृत्त होईये ॥ ६॥ 
| अन्ये शर्म प्रशंसन्ति व्यायाममपरे तथा । 
नैकं न चापरं केचिदुभयं च तथापरे ॥७॥ 
इस एथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके अनुसार ही कोई शमकी प्रशंसा करते हैं, कोई 
व्यायाम- यत्नकी; कोई इन दोनोंमेंसे एक शक्तिकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो कोई दूसरेकी; 
कुछ तो दोनोंको ही प्रशंसा करते हैं ॥ ७॥ 
यज्ञमेके प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके प्रशंसन्ति केचिदेव प्रतिग्रहम्‌ । 
केचित्सर्वं परित्यज्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते ॥८॥ 
कोई यज्ञ, कोई संन्यास, कोई दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते रहते हैं। कितने ही पुरुष 
समस्त वस्तुको त्यागके मौन होकर ध्यानावरम्बन करके स्थित होते हैं ॥ ८॥ 
राज्यमके प्रशासन्ति सर्वेषां परिपालनम्‌ । 
ल हत्वा भित्त्वा च छित्ता च केचिदेकान्तशीलिनः ॥९॥ 
_ शतुओको छिन्नभिन्न करके राज्य ग्रहण और प्रजापालनकी ही प्रशंसा करते हैं, कोई 
निजनस्थानमं निवास करनेहीको श्रेष्ठ समझते हैं ॥ ९ ॥ 
एतत्सव समालोक्य बुधानामेष निश्चय! । ` 
| अद्रोहेणैव भूतानां यो धर्मः स सतां सतः ॥ १० 
परन्तु इन सब विषयोकी समालोचना करके पण्डितोंने ि 
क निशा पा रक पण्डितोने यह निश्चय किया है, कि ग्राणीमात्रसे 
ह न करक जिस धमका पाठन होता है, वही घर्म साधु-सम्मत हे ॥ १० ॥ 
अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो घृतिः क्षमा । 
जर प्रजनः स्वेषु दारेषु मादेव हीरचापलम्‌ 
७ पत बचन, सब प्राणियोकी यथायोग्य भाग देना, येय, क्षमा न निज सास संतान 
. उत करना, कोमलता, उजा और धीरजको ही ॥ ११॥ 








हि रो पलेन कते परिपालय ॥ १२॥ 
इनक इसी भांति युक्त म्ह कहके वर्णन करते हैं । हे धर्मराज ! इससे आप भी 


माति धमे कार्योको पाउन कीजिये ॥ १२॥ 
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यो हि राज्ये स्थित! शश्वद्वशी तुल्यप्रियाप्रियः । 
क्षत्रियो यज्ञशिष्टाशी राजशयास्त्राथतस्वावे 
जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय क्षत्रिय राजा. धर्म खनके तार रो त 
राज्य करता हुआ, प्रिय ओर अप्रिय उसा “ती हळ बडे हट क 
भोजन करता है, ॥ १३॥ Mer 00 
असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रतः । 
मे वत्मेनि संस्थाप्य प्रजा चेत धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
दुष्ट पुरुषोंकी दण्ड और साधुओंके ऊपर कृपा करता हे तथा प्रजाको धर्ममार्गमे स्थापित 
करता हुआ स्वयं धमज्ञ होकर निज धममें तत्पर रहता है, ॥ १४॥ 
पुत्रसंकामितश्रीस्तु वने वन्येन वतयन । 
रे विधिना श्रासणेनेव झुर्यात्कालमतन्द्रितः ॥ १५॥ 
आर अन्तर्म पुत्रको राज्यभार समर्पण करके वनवासी होकर जंगली फल-मूलोंका आहार 
करक वेदर्म कही हुई विधिके अनुसार परिश्रमयुक्त होकर आसक्ति त्यागके आलस्य छोडकर 
कमोके अनुष्ठानमें रत रहता है ॥ १५॥ 
य एवं वतेते राजा राजधर्मविनिश्चितः । 
तस्यायं च परश्चैव लोकः स्यात्सफलो नप । 
निर्वाणं तु सुदुष्पारं बहुविध च मे मतम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा बरताव करनेवाला राजा राजधमको जानेवाला है । उसे इस लोक और 
परलोक दोनोंमें शुभ फल ग्राप्त होता है । आप जो निर्वागपुक्तिके विषयको वणन करते थे, 
मेरे विचारमें वह अत्यन्त ही दुष्प्राrप और अनेक विश्नोंसे परिपूरित है ॥ १६॥ 
एवं घर्ममनुक्ान्ताः सत्यदानतपःपराः । 
आरुशंस्यणुणैयुक्ताः कामक्रोधविवजिताः ॥ १७॥ 
हे धर्मराज ! मैने राजधमेके विषयको वर्णन किया है; सत्य, दानपरायण और तपस्यामें रत 
अनेक राजा लोगोंने उपर कहे इए धर्मके आसरे दया आदि शु्ोसे युक्त होकर काम, 
क्रोध त्यागके ॥ १७॥ 
प्रजानाँ पालने युक्ता दमझुत्तममास्थिताः । 
गोब्राह्मणार्थ युद्धेन संप्राप्ता गतिसुत्तमास्‌ | ॥ १८॥ 





गोब्राणाकी रक्षाके वास्ते शख्न-अख्र धारण कर युद्ध करके प्रजा पालन करते, तथा उत्तम | 


रीतिसे मनको संयमित करते हुए शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त किया दै ॥ १८॥ | 
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एवं रुद्राः सवसवस्तथादित्याः परंतप । 
साध्या राजर्षिसंघाश्च धर्ममेतं समाश्रिताः । 
अप्रमत्तास्ततः स्वर्ग प्राप्ताः पण्यैः स्वकमेभिः ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते शांतिपवणि एकविशोऽष्यायः ॥ २१॥ ६१७॥ 
इसी भांति रर, बसु, आदित्य, साध्यगण और राजर्षि लोग साबधान होकर राजधर्मे 
सहारे अपने पुण्यकर्मोसे स्व्गलोकमें गये हैं ॥ १९॥ 


महाभारतफे शांतिपर्वमे इककीसवां अध्याय समातत॥ २१॥ ६१७॥ 


नेशे 5: 
वैशंपायन उवाच-- 

तस्मिन्वाक्यान्तरे वाक्यं पुनरेवार्जुनोऽत्रवीत्‌ । 

विषण्णमनसं ज्येष्ठमिदं भ्रातरमीश्वरम ॥ १॥ 
वैशंपायन बोले- देवस्थान ऋषिके वचन समाप्त होनेपर बीचमें अर्जुन फिर शोकित चित्तसे 
युक्त अपने जेठे भाई राजा युधिष्ठिससे बोले- ॥ ११॥ 

कषत्रधमेण धसज्ञ प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । | 

जित्वा चारीन्नरश्रेष्ठ तप्यते कि भवान्सूशम्‌ ॥ २॥ 
हे य ! नरश्रेष्ठ ! आपने क्षत्रिय धर्मके अनुसार शत्रुओको पराजित करके इस उत्तम 
राज्यको प्राप्त किया है; तो अब किस कारणसे इतना दुःखित हो रहे हैं ? ॥ २॥ 
| क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं स्खुतम्‌ । 
“तम वग आओ : 
उ क अनुष्ठानसे भी पुरुषोंकी 
' कषत्रिया घर्म कहके वर्णित है॥ ३॥ EF Ut गा 
` ब्राहमणानां तपस्त्यागः प्रेत्यधम्नीविधिः स्मृत! । 





` _ कन्ियाणां च विहितं संग्रामे निप्रनंविभो. ॥५। | 
हे प्रसू | प्राह्मणोंके तपस्या तथा सोतं म है “ जो नसा . .॥४॥ ९3 
है और वत्रियांकी के पश्चात्‌ परलोकमें 

। दै. और निकी पु मु होनी यही पारलौकिक घम है | (स. देनेवाठे 
. क्षरो महारौद्रः शजनितय इति स्तः । 

हि सयकतिरक्षेण सपने ` ` पद . 
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जराह्मणस्यापि 'चेद्वाजन्क्षत्रधर्भेण तिष्ठतः 
मशस्तं जीवितं लोके क्षज हि न्रह्मसंस्थितस्‌ ॥ ६॥ 


क्षत्रियकुळ अक्षम स्थित हुआ है, इससे यदि री शत्रियधर्मका 
डोके १ ईससे थद ब्राह्मण भी क्षाः अबलम्ब 
लोकमें उसका जीवन धन्य ही है ॥ ६॥ र नक य 
35 
न त्याग न पुनर्याच्ञा न तपो सलुजेश्वर । 
र्या ~ ~ शी 33५ 
| य विधीयन्ते न परखोपषजीवनम ॥७॥ 

महाराज ! क्षत्रियोंक्े लिये त्याग, याचना, तपल्या ओ दूसरेके मांगके 
द मर HE आर समीप भीख जीविका 
निर्वाह करनेकी विधि नहीं है ॥ ७॥ ही कनानी 

स सवान्सवधमेजञः सर्वात्ता सरतर्षन । 

राजा सनीषी निपुणो लोके दृष्टपरावरः ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! आप भी सब घर्मोकी जानने मनीषी औ 
हे भरते! आप भी वक मोको जा ननेवाळे, सर्वात्मा, राजा, मनीषी और कुशल हैं, 
आपका पर आर अपर दोनों ही विषय विदित हैं ॥८॥ 

व्यक्त्या संतापजं शोकं दंशितो भव कमीणि । 

~ ~ NN 5 ¢ 
व्लाचयस्य विशषण हृदय वज्रसहतस्‌ ॥ ९॥ 
झरा डर च च च 

तेला प दुःखजांनेत शोक त्यागके कर्मोके अनुष्ठानमें कटिबद्ध होईये; विशेष करके 
क्षत्रियोका हृदय वजके समान कठोर होता है ॥ ९॥ 


जित्वारीन्क्षत्रधर्मेण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 


__ विजितात्मा मतुष्येन्द यज्ञदानपरो भव ॥ १०॥ 
नरेन्द्र! आपने क्षत्रिय ध्मेके अनुसार शत्रुओको जीतकर यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है, 


~ ON 


इस समय इन्द्रियोंकों वशमं करके दान ओर यज्ञ आदिक कमके करनेमें प्रवृत्त होईय ॥१०॥ 
इन्द्रो चै ब्रह्मण; पुत्रः करमेणा क्षत्रियोऽभवत्‌ । 
| ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनेव ॥ ११॥ 
देवराज इन्द्र आह्णके पुत्र होकर भी केवल कार्यके वशमें होकर क्षत्रिय धर्मावलम्बी हुए हैं; 
उन्होंने अपने ही पापी ज्ञाती बन्धुओंमेसे आठ सो दस व्यक्तियांको मार डाला ॥ ११॥ 








तच्चास्य कमे पूज्यं हि प्रशस्यं च विशां पते । 

तेन चेन्द्रत्वमापेदे देवानामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
हे पृथ्वीपते ! उनका वह कर्म जगतमें पूजनीय और प्रशंसनीय कहके गिना गया है, और 
उस क्षत्रिय धर्मके प्रभावसे ही उन्होंने देवताओंफे बीच इन्द्रत्व पद पाया है, ऐसा हने 
सुना है ॥ १२॥ i आओ 
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स त्वं यज्ञैमहाराज यजस्व बहुदक्षिणेः । 


यथैवेन्द्रो मनुष्येन्द्र चिराय विगतज्वरः MRE -. .. 
हे महाराज ! नरेन्द्र ! आप भी देवराज इन्द्रके समान चिन्ता-शोकसे रहित होकर दीघ 
कालतक इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते हुए अनेक दक्षिणासे युक्त यज्ञ कायम प्रवृत्त 
होइये ॥ १३॥ तक 

मा त्वमेवंगते किचित्क्षत्रियषम शोचिथा! । 

गतास्ते क्षत्रधमेंण शस्त्रपूताः परां गतिम्‌ ॥ १४॥ 


हे ्षत्रियोमें श्रेष्ठ ) आप बीते हुए विषयोंके निमित्त तनिक भी शोक न कीजिये; मारे गये 
सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार शरीर त्यागके तथा शख्नसे पवित्र होकर परम गतिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ १४॥ र ॒ 

भवितव्यं तथा तच्च यद्वृत्तं भरतषभ । 

दिष्टं हि राजशादूल न शक्यमतिवातितुम्‌ ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ ६३२॥ 

हे राजन्‌ ! जो होनहार होना है, बह अवश्य होता है। प्रारव्धको अतिक्रम करनेमें कोई भी 
समथ नहीं हो सकता ॥ १५॥ 
उड महाभारतके शान्तिपचमे बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ६१२॥ 


र ४. केले : 
बेशंपायन उवाच-- 
... एवसुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेशोन भारत । 

_ , नावाच किचित्कौरव्यस्ततो द्वैपायनो्जवीत्‌ ॥१॥ 
श वैशपायन बोले- महाराज ! निद्राविजयी अर्जुनसे इस प्रकार प्रबोधित होनेपर भी कुर- 
_____ नेन्दन युधिहिरने ती भी उत्तर न दिया, तब महर्षि वेदव्यास मुनि बोठे- ॥ १ ॥ 
_ ` ` बीभत्सोवचनं सम्यक्‍्सत्यमेतयुधिष्ठिर । 
Fe त्य शास्त्रहष्ट he परा धमः स्मृतो गाहस्थ्य आश्रमः ॥ २॥ 

है युविठ्ठिर ! अझुनने यथार्थ- सत्य वचन कहे हैं; शास्र श्रेष्ठ धम शृहस्थाश्रमका धर्म ही 








उत्तम कहके वर्णित है ॥ २॥ . 
व समध चर पर शत ३५ 
7 - स्वधमं चर धमज्ञ यथाशार्र यथाविधि। 


` सहि गाहस्ध † विधीयते 
TR हैस्थ्यसुत्सुज्य तवारण्यं वि ॥ ३॥ 
नं है लासी मतर ग्रहस्थाश्रम त्यागके तुम्हें बनमें गम 

नं हे शाकी पिरे अजुसार अपे घम अर्थात गृहरशाकर मे सा 8 







` है धम जाननेवाले युधिष्टिर ! इससे 


| अर्थात्‌ गृहरथाश्रम्में प्रदत्त हो जाडो ॥ ३॥ 
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अध्याय १३ | शान्तिपर्व ९९ 
गृहस्थ हि सदा देवाः पितर ऋष यस्तथा । 
शृत्याश्चैवोपजीवन्ति तान्भजस्व महीपतते ॥४॥ 
हे पृथ्वीपति ' देवता, पितर, अतिथि और सेवक लोग सब कोई गृहस्थके ही आसरे जीविका 
निर्वाह करते हैं, इससे तुम्हे उन लोगोंका पालन करना उचित है ॥ ४ ॥ 
वयांसि पचावश्चेव भूतानि च महीपते | | 
गृहस्थेरेच घाथेन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥५॥ 
राजन्‌ ¦ पञ, पक्षी आदि समस्त प्राणी गृहस्थोके अवलम्बसे प्राण धारण करते हैं, इससे 
गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमोंसे श्रेष्ठ हे ॥५॥ । ः 
सोऽयं चतुर्णामेतेषामाश्रमाणां दुराचरः। 
 _ तँ चराविनना; पार्थे दुखरं दुबलेन्द्रियेः ॥६॥ 
दे इन्तीपुत्र ! चारों आश्रमोमें यह गृहस्थाश्रम धर्मका अनुष्ठान अत्यन्तही कठिन है; जिनकी 
इन्द्रियां दुधेल हैं, उनसे इसका आचरण दुष्कर है । अब तुम निःशंक होकर गृहस्थाश्रमके 
अलुष्ठानमें प्रवृत्त होजाओ ॥ ६॥ | | 
वेदज्ञानं च ते कृत्लं तपञ्च चरितं महत्‌ । 
__ पिठ्पैतामहे राज्ये घुरसद्रोहमहैसि | ॥७॥ 
सम्पूणं वेद ओर शास्त्रे तुम्हारी विलक्षण अभिन्ञता है, और तुमने बहुत कुछ तपका भी 
अनुष्ठान किया दै; इस समय पिता पितामहोंके इस राज्यका भार ग्रहण करना ही तुम्हें 
उचित है ॥ ७॥ f/f HT 
तपो यज्ञस्तथा विद्या भैक्षामिन्द्रियनिग्रहः । 
ध्यानमेकान्तशीलत्वं तुष्टिदानं च शक्तितः ॥८॥ 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, मिक्षाइत्ति, इन्द्रियसंयम, ध्यान, एकान्त वास, संतोष और शक्तिके 
अनुसार ब्रह्मज्ञान ॥ ८॥ | ० 
ब्राह्मणानां महाराज चेष्टाः संसिदिकारिकाः । 
क्षत्रियाणां च वक्ष्यामि तवापि विदितं पुनः ॥९॥ 
ये सब साधन आदि कार्य जह्षगोंकी ही सिद्धिकारक हें । क्षत्रियोके जो कुछ कपेव्य कमे 
हैं, उसे अब फिर वर्णन करता हूं, उस विषयमें तुम भी अज्ञान नहीं हो ॥९॥ 
ज्ञो विद्या ससुत्यानमसंतोषः श्रियं प्रति । | i 
दण्डधारणत्मयुग्रं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१०॥ 
यज्ञानुष्ठान, विद्या प्राप्त करना, उत्साह प्रकाश, जो सम्पाति प्राप्त होवे उसमें असन्तोष, 
राजदण्डको धारण करना, कठोरता, प्रजापालन, ॥ १० ॥ 
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१७७ BM Er TE अल 
क... 
वेदज्ञानं तथा कृत्लं तपः खुचरित तथा । 
द्रविणोपार्जनं खरि पात्रेषु प्रतिपादनम्‌ ॥११॥ 
बेदज्ञान, तपस्याका अनुष्ठान, सञ्चरित्रता, धन उपार्जन और उसे योग्यपात्रको दान 
करना ॥ १९ ॥। वल 
एतानि राज्ञां कर्माणि खुकूतानि विशां पते । 
इमं लोकमसुं लोकं साधयन्तीति नः झुतस्‌ ॥१९॥ 
है प्रथ्वीपते ! ये सब क्षत्रिय राज पुरुषोंके कर्तव्य-क्म शाल्जयें कहे गये है, जो लोग इन 


सम्यूण कोका अनुष्ठान करते हैं, वे इस लोक और परलोकमें सिद्धि छाभ करते हैं ॥१२॥ 
तेषां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणछुच्यते । 
बळे हि क्षत्रिये नित्यं बले दण्डः समाहितः ॥ १३॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! परन्तु इन सब कमोके बीच क्षत्रियांको दण्ड धारण करना ही मुख्य कमे 
कहके वर्णित हुआ है; दण्ड भी बलके आसरेसे धारण किया जाता है। इससे क्षत्रियांमें बल 
होना परम आवश्यक है ॥ १३॥ 
एताश्चेष्टाः क्षत्रियाणां राजन्ससिडिकारिक्ाः । 
अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिर भाषत ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! हे सम्पूर्ण कम क्षत्रियोंकी सिद्धि प्राप्त करानेवाले हे । इस विषयम बृहस्पतिने भी 
इस प्रकार कहा है ॥ १४॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सपो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १५॥ 
सांप जेसे ब्रिलमें रहनेवाले चूहे आदिको भक्षण करता है, वैसे ही बिरोध न करनेवाले शम- 
प्रायण राजा ओर परदेशमें न जानेवाले ब्राह्मणको प्रथ्वी शाघ्रदी ग्रास करती है ॥ १५॥ 
सुयुन्नआापि राजर्षिः श्रूयते दण्डधारणात्‌ । 
प्रापवान्परमां सिद्धिं दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
2 ल्त CO शांतिपवीणि अयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
i करने ९५ मकार अनति है, कि राजक्रषि सुदुम्नने प्रचेता-पुत्र दक्षक्ष भांति एकमात्र दण्ड धारण 
___ करनेके प्रभावसे ही परम सिद्धि प्राप्त की थी ॥ १६ र क 


महाभारतके शान्तिपवेम तेचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ६४८ ॥ 
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थुश्िष्ठिर उवाच-- NN 
सगवन्करमणा केन खुययुज्ञो वखुधाधिपः । 
शंसिषं परमां घाः ओतुमिच्छामि तं नुपत्न्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! एथ्वीपति शुचुम्न किस कमे फलसे परम सिद्धिको 
हुए थे ? में उन राजाका चरित्र सुननेकी इच्छा करता ६॥ १॥ हे 


व्यासं उलाच्यू-- 
अज्ञाप्युदाहरन्तीमसिलिहाल एुरातनस्‌ । 
राजषत्व लिखितशास्तां आतरो संयतन्जतौ ॥२॥ 


वेदव्यास बोले- हे धर्म विष्टर यमें एक स्‌ प 

कठोर ब्रत करनेवाले दो भाई थे ॥ २॥ जत वय 
तयोरावसथावास्तां रसणीयौ इथक्पथक्क । 
नित्यपुष्पफलैडकैरुपेती बाहुदामलु हि ॥ ३॥ 

बाहुदा नदीके किनारे फल पुष्प लता आर सुन्दर वृक्षो 

माह Be ना र स ग] आर सुन्दर वक्षोंसे शोभित अत्यन्त रमणीय अलग 
ततः कदाचिल्लिखितः शाङ्कस्याअमसागमत्‌। 
यहच्छ्यापि शह्येज्य निष्कान्तोइमवदाशअ्रसात्‌ ॥ ४॥ 

किसी समय लिखित ऋषि इच्छाउुसार अपने जेठे भाई शङ्क ऋषिके आश्रमपर उपस्थित हुए; 

उस समय देवेच्छासे महर्षि शह अपने आश्रमसे किसी दूसरे स्थानपर गये थे ॥ ४॥ 
सोऽभिगस्याञ्रमं आतुः शङ्कस्य लिखितस्तदा । 





फलानि रातयामास सस्यक्परिणतान्युत ॥ ५॥ 
अनन्तर ऋषि लिखित भाई शङ्खके आश्रममें पहुंचके, उत्तम पके हुए फलोंको तोडने 
॥५॥ ् 
तान्युपादाय विज्ञग्धो भक्षयामास स द्विजः । 
तस्मिश्च भक्षयत्येव शाङ्कोऽऱ्या्रसमागमत्‌ ॥ ६ ।। 


और उन फलोंको ग्रहण करके निश्चिन्ततायुक्त प्रसन्न चित्तसे भोजन करनेमें प्रत हुए। इतने 
ही समयमें श्ल ऋषि अपने आश्रममें आके उपस्थित हुए ॥ ६॥ 

अक्षयन्तं तु तं दष्ट्वा शङ्को आ्रातरमन्रवीत्‌। 

कुतः फलान्यवात्ानि हेतुना केन खादासे ॥७॥ वाच 
और भाई लिखित ऋषिको फल खाते देखकर शइुने उनसे पूछा- इन फलोको तुमने कहा 
पाया तुम किस कारणसे इन फलोंको खा रहे हो? ॥ ७॥ र ० 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प ह SR 3 3 जी 


[ £ ह 
े का राजधसप i जु र 
है ds sre nse ७४५७७ Ps ss asm mr, 
(७. ७ (० 
आता ७० "९ 


लक ese ४ 
I eis "४०४५ 9“ ७७७७७ 
RS tind niin 
~ पतन 


योऽत्रवीद्गातरं ज्येछछुपर््श्याभिवाद्य च | | 

इत एव गृहीतानि मयेति प्रहसन्निव क 2 त 
तब छोटे भाई लिखित अपने बडे भाई शह्नके समीप जाकर न्ह र प्रणाम न दैसते हुए यह 
बचन बोले, दे महात्मन्‌! मैंने आपके इस आश्रमसे ही फळ महण किया है ॥ ८॥ 

 तमन्रवीत्तदा छाहुस्तीवकापसमन्वितः । 

स्तेयं त्वया कृतमिद फलान्याददता स्वयम्‌ । 

गच्छ राजानमासाद्य खकमे प्रथयस्वचे ॥॥| ९॥ 
उनसे ऐसे बचनको सुनके महर्षि शङ्क अत्यन्त कुपित होके बोले, हे भाई ! मेरे न रहनेपर 
तथा बिना भेरी आज्ञाके स्वयं इन फलोंको ग्रहण करनेसे तुम्हें चोरीका पाप लगा ६; इससे 
दण्डित होनेके वास्ते अब तुम राजाके समीप गमन करो; और वहां जाकर अदत्त ग्रहण रूपी 
अपने पाप कर्मको सुना कर कहना ॥ ९॥ 

अदत्तादानमेवेदं कृत पार्थिवसत्तस । 

स्तेनं मां त्व विदित्वा च स्वधमेभनुपालय । 

शीघ्रं धारय चौरस्य मम दण्डं नराधिप ॥ १०॥ 
हे महाराज ! मैंने इस प्रकार बिना दिये हुए फल लिये हैं, इसलिये आप मुझे चोर करके 
निश्चित कौजिये । दे नराधिप ! राजधर्मको पालन करते हुए शा्रही मुझे चोरोंके योग्य दण्ड 
दीजिये ॥ १०॥ 

इत्युक्तस्तस्य वचनात्सुच्यज्ञन वस्रुधाविपस्‌ । 

अभ्यगच्छन्महाबाहो लिखितः संशितब्रतः ॥ ११॥ 

हे महाबाहु ! अनन्तर ब्रत करनेवाले महात्मा लिखितने अपने जेठे भाईकी ऐसी आज्ञा 

। सुनकर राजा सुद्॒न्नके समीप गमन किया ॥ ११॥ 
तीत सुझुननसत्वन्तपालेभ्यः शरुत्वा लिखितमागतम्‌ । | 
पाज अभ्यगच्छत्सहामात्यः पद्भ्यामेव नरेश्वरः ॥ १२॥ 
. रा झुधन्न द्वारपालके मुखसे धर्मज्ञ पुरुषोमें अग्रणी लिखित ऋषिके आगमनका वृत्तान्त 
सुनकर अपने अनुयायी पुरुषोंके सहित पैदळ ही उनके समीप गये ॥ १२॥ 
॥ ह _ तपन्नवीत्समागे्य स॒ राजा ज्ह्मवित्तमम्‌ ।\ 
हि. दिसामा ह न न्खुतमेव ॥ १३॥ 
र [ती ब मिलकर कहा- हे भगवन्‌ ! किस अभिम्रायसे यहां आपका 
ह, ` "रमा है, यह बताइये और उसे पूरा हुआ ही मानिये ॥ १३॥ 
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. एवसुक्तः स विभर्षिः खुदयुन्नमिदसत्रबीत । | 
__ पिप करिष्यति शुत्वा तत्कर्तुमर्हसि ॥ १४॥ 
राजाक बचनका सुनक महर्षि लिखित सुचुन्नसे बोले- महाराज ! पाहिले / जो कारळी 
होगी, उसे में करूंगा ” आप ऐसी प्रतिज्ञा कीजिये, तब पोळे मरे यु नहर पती न 
करिये ॥ १४॥ । हर डी 
अनिरष्ञानि शुरुणा फलानि पुरुषर्षभ । 
पुरुषश्रेष्ठ ! Maman रण as म ह 
: ना उसके आ बे ये 
भक्षण किया है, शीघ्र ही मेरे ऊपर दण्ड प्रयोग कीजिये ॥ १ शा के 
रुद्यज्न उवाच-- 
प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे । 
अनुज्ञायामपि लाथा हेतुः स्याट्लाहाणषभ ॥ १६॥ 
महाराज सुधुन्न .चोले- हे भगवन्‌ ! ब्राह्मणश्रेष्ठ ! “ राजाके दण्डप्रयोग करनेसे ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको ऐसा स्थिर ज्ञान होवे, तो राजाके क्षमा करने पर भी उस 
पापकी शान्ति होती है, ऐसा ही समझिये ॥ १६॥ 
स अवानभ्यनुज्ञातः झुचिकर्मा सहाब्रतः । | 
ज्रूहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हि ते वचः ॥ १७॥ 
आप पबित्र कम करनेवाले और महान्‌ ब्रतथारी ब्राह्मण हैं; मैंने आपके अपराधको क्षमा 
किया, ओर आपको जानेकी आज्ञा दे दी। इस समय आपकी दूसरी और कौनसी अमिलाषा 
है, उसे वणेन कीजिये । में आपकी समस्त कामना पूर्ण करूंगा ॥ १७॥ 
व्यास उवाच -~ Se हक रर 
छन्द्यमानोऽपि ब्रह्मर्षिः पार्थिवेन सहात्मना । 
नान्यं वे वरयामास तसंमाइण्डाहते वरम्‌ ॥ १८॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- हे धर्मराज ! महात्मा एथ्वीनाथ सुधुञ्नने इस भांति अपराध क्षमा 
करके लिखित ऋषिको सम्मानित किया; तो भी महरषि लिखितने उनके निकट दण्डके 
अतिरिक्त और किसी विषयकी भी अभिलाषा नहीं की ॥ १८॥ 
लतः स प्रथिचीपालो लिखितस्य महात्मनः । 
_ करो प्रच्छेदयामास धृतदण्डो जगाम सः ॥ १९॥ 
तब राजा सुद्युप्नने महात्मा लिखितके दोनों हाथ कटवा दिये; दण्ड पाकर लिखित वहांसे 
चले गये ॥ १९॥ | TNS... 
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१०४ I तय य ययसयचआ। 
५ शङ्कमातेरूपो ऽञ्नचीदिदस्‌ 
स गत्वा भ्रातरं ol 
घृतदण्डस्य दुबुद्ध्भगवन्क्षन्तुमहसि ॥ ९० ॥ 


ha २ आ Q होकर 
अनन्तर लिखित ऋषि अपने जेठे भाई महर्षि शङ्खके समीप गमन करके ते होकर यह 
बचन बोठे । हे भगवन ! मैंने राजाके निकट जाके उचित दण्ड पाया ६, अब आप शुन्न 


दुबुद्धिके अपराधको क्षमा कीजिये ॥ २० ॥| 
शज्ञउबाच-__ 4 
न कुप्ये तव धर्सज्ञ न च दूषयसे सम । 
घम्मस्तु ते व्यतिक्रान्तस्ततस्ते निष्छतिः कृता ॥ २१॥ 
छोटे भाईके वचनको सुनकर महर्षि शङ्ख बोले- हे. धेज्ञ आता । तुमने मेरा कुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया था, और मैं भी तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं हुआ था; तुमने धमका उल्लंघन 


किया था, इस ही कारण मैंने तुम्हें प्रायश्चित्त करके उस पापसे मुक्त किया है॥ २१॥ 
स गत्वा बाहुदां शीघं तपेयख यथाविधि । 
देवान्पितृद्षाश्चैव मा चाधमें मनः कुथाः ॥ ९९॥ 


इस समय शीघ्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाके देवता, ऋषि और पितरोंका विधिपूर्वेक तेण 
करो; अब कदापि अधर्मकी ओर ऐसी बुद्धि न करना ॥ २२॥ 
व्यास डवाच-- 
तस्य तढूचन श्रुत्वा शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
| अवगाद्यापगां पुण्थालुदकार्थ प्रचक्रमे ॥ २३॥ 
व्यास बोठे- अनन्तर महर्षि लिखितने अपने बडे भाई शंखके वचनको सुनके पवित्र बाहुदा 
| ) . नदीमे जाकर स्नान करके ज्यों हो पितराका तर्पण करनेके लिये इच्छा की ॥ २३॥ 
प्रादुरास्तां ततस्तस्य करो जलजसंनिसौ । 
J ततः स विस्मितो ञ्रातुदरायामास तौ करै ॥२४॥ 
हे याही सहसा कमलके समान अंगुलियोंसे युक्त उनके दोनों हाथ प्रकट हो गये; उससे 


. लिखितने अत्यंत विस्मित होकर अपने बडे भाई 
Ss अपने बडे भाई शङ्खके समीप आके नवीन उत्पन्न हुए 
अपनाना हाथोकी दिखाया ॥ २४॥ के 





म ततस्तमन्रवीच्छह्ुस्तपसेदं कूत॑ मया। 

र i गि मा. च ह 2 विशङ्का भूदैवमेव विधीयते ॥ ३९ ॥ 

a दोनों हाथ रडा दोनों हाथोंको देखकर बोले, हे आता ! मैंने तपके प्रभावसे तुम्हारे 
` विषयक विधानोंको उ इसमें तुम्हे शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि देव ही इस 





हैं ॥ २५॥ 
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कि लु नाह त्यया पूल! पूर्वसेव महाद्युते 

शङ छे र bs के ः 

५२4 त लप्सी धीयसीहहा हिजसत्तस ॥ २६ ॥ 

नन्तर स्थिति हः bie बोले छ ते 
अनन्तर लिखित ऋषि बोले- हे महातेजस्विनू ! द्विजश्रेष्ठ ! जब द्वि आपका ऐसा तपका 


च्डे ~ 3. 20 ७ ६ 
अभाव हैं, तभ आपने पहिले ही कयों नहीं मुझे पवित्र 
मुझे न जाना पडता ॥ २६ ॥| ˆ उह गवन किया ¦ ऐसा होनेसे राजाके समीप 
क्ल उचाचळ्ळ ~ 
एवमेतत्मया साथ नाह दण्डधरस्तव । | 
__ से च एता नरपलिस्त्ं चापि पितराभिः सह ॥ २७॥ 
थ सण र आता ' उस विषमे यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं अवस्य ही तुम्हे यहां 
i स पापस उक्त कर्‌ बता} प्रन्तु भृ तो तुम्हारा राजा नहीं हू, जो दण्ड प्रयोग करके 
24 चोक पायसे युक्त कर देता; इस कारणसे मैंने तुम्हें राजाके समीप भेजा था तुम्हारे 
पर वाधपर्येक दण्ड प्रयोग करके राजा सुबुज्ष और उस दण्डको गे 
अया तुम दोनों हो पितरि गति गम ण्डो स्वीकार करके तुम 
त्‌ तुम दोनों ही पितरोंके सहित पवित्र होगये ॥ २७॥ 
ग्यास उवाच -- 
स राजा पाण्डवश्रेष्ठ श्रेष्ठो वै लेन कर्णा । 
ख मासवान्परसां सिद्धि दक्षः प्राचेतलो यथा ॥ २८॥ 
व्यास बोले- हे पाण्डबश्रेष्ठ | मैंने जो कुछ तुम्हारे समीप वर्णन किया; उस भांति दण्ड 
कमेक ग्रभावसे राजा शुदयुन्नने दक्ष प्रजापतिकी भांति इस लो 
स कमे प्रतिष्ठ 
।साद प्राप्त की थी ॥ २८॥ नर पा 
ठर प ७ पे ५. ९ 
उब चल; क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालनम्‌ । 
ल्व्‌ A झह शोळे 
उत्पथेऽस्मिन्महाराज मा च शोके मनः कृथाः ॥ २९॥ 
महाराज ! अजाका पालन करना ही क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है, इसके अतिरिक्त तुम दूसरेको 
कुपथ समझो, इसलिए शोकमें अपने मनको मत लगाओ ॥ २९ ॥ | 
आतुरस्य हितं वाक्यं शृणु घर्भज्ञसत्तम। 
दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न सुण्डनम्‌ ॥ ३०॥ 
क इति श्रीमहाभारते शांतिपबेणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २३॥ ६७८॥ 
हे धमेके ज्ञाता भ्रेष | तुम अपने भाई अर्जुनके हितकर वचनको सुनो । राजेन्द्र ! अब शोक | 
मत करो, प्रजाको पाएन करनेके निमित्त राजदण्ड धारण करना ही क्षत्रिय घम है; जिर | 


मुडाना राज धमे नहीं है ॥ ३०॥ 
महाभारतके शांतिपवेस चौबीसबां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ६७८॥ 


2 OY ८६५. 
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ः 
००० ६ महाभारत [ शजधमेपचे 
. १० न 
५; ल !: 
घशंपायन उवाच हु रत्‌ 
पुनरेव महषिस्त कृष्णद्रेपायनो5्ञञची त्‌ । 
अजातशान्नं कौन्तेयमिदं वचनसर्थवत्‌ ॥ १॥ 


वैशपायन बोले- अनन्तर श्रीकृष्ण पायन महद वेदव्यास अजातशत्रु कुम्तापुत्र राजा 
भुधिष्ठिरकों अर्थपूर्ण उपदेश करनेमें फिर प्रबृत्त होकर यह वचन बोले ॥ १॥ 

अरण्ये वसतां तात आतृणां ते तपर्विनास्‌ । 

मनोरथा महाराज ये तत्रासन्युधिछिर ॥ रे 
है पुत्र ! हे महाराज युधिष्ठिर ! बनमें वास करनेके समयसे तुम्हारे तपस्वि भाझ्यांकी जो 
कुछ अभिलाषाएं थीं ॥२॥ 

` तानिमे भरतश्रेष्ठ प्राप्लुवन्तु महारथाः 

प्रशाधि एथिवा पाथ ययातिरिव नाइषः ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन्हें ये महारथी वीर प्राप्त करें। हे पाथ ! इससे तुम नहुष-पुत्र राजा ययातिको 
भांति पृथ्वीका पालन करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३॥ 

अरण्ये दुःखवसतिरनुभूता तपस्विभिः । 

दुःखस्यान्ते नरव्याघाः सुख त्वनुभवन्त्विमे ॥ ४॥ 
पहिले तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोंने जङ्गलमें वास करते हुए केबल महादुःख भोग किये थे; 
इस समय वह महादुःख बीत गया; अब ये नरव्याघ्र सुखका अनुभव करें ॥४॥ 

घममथे च कामं च ब्रातूमिः सह भारत । 

अनुभूय तततः पञ्चात्पस्थातताश दिशा पते ॥ ५ [| 
है भारत ! प्रथ्वीपते ! तुम अपने भाइयोंके सक मिलकर कुछ दिनोंतक धर्म, अर्थ और 
कामका सेवन करो; अनन्तर फिर बनको प्रस्थान करना ॥५॥ 
. अतिथीनां च पितृणां देवतानां च भारत । 
के क द कौन्तेय क गच्छ कान्तेय ततः स्वर गसिष्यस्ति ॥९॥ 
| .. हैक के च्य या पितर ओर अतिथि लोगोंके क्रणको चुकाओ; इससे तुम स्वगे 
हा सवेमेधाश्वमेधाभ्यां यजस्व कुरूनन्दन । | 
0 मात र पश्चान्महाराज गमिष्यस्ति परां गतिम्‌ ॥७॥ 


. है महाराज ' तुम अश्वमेध और सर्वमेध यज्ञोंका रे . 
हि तह न ध यज्ञाका अनुष्ठान करो, ऐसा होनेसे पीछे परम - 
SND FA र व र [रा ९ दि > | | 
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आदृश्य सर्वान्क्रतुभिः संयोज्य बहुदक्षिणै: । 
_ __ समा कातिमलुलां पाण्डवेय भविष्यात ॥८॥ 
है पाण्डपुश्र ! तुम अपने आाइयोंको अनेक दश्चिणासे युक्त यज्ञोमें दीक्षित करो, ऐसा होनेसे 


इस लोकम भी असीम कीति प्राप्त कर सकोगे ॥ ८॥ 

विझ ते पुरुषव्यात्र वचनं कुरुनन्दन । 

यु अच्च यथा छुवन्धर्मान्न च्यवते नृपः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुषा नन्दन | ॒ 

र्‌ ' पुरुषसिह इुरनन्दन [ मे र [रा कहना समझता हूं; जिस कार्यको करनेसे तुम 
किसा अकार [फर थमस भ्रष्ट न हो सकोगे; उस विषयमें में विशेष 
उ 

as शेष उपदेश बचन कहता हूं, 


आददानस्य च धनं निग्रह च युधिष्ठिर 


टं सनान बसइुशला। स्थांपयान्त नरेश्वर ॥१०॥ 
जा परथन हेरयवाठ डाह समान निग्रही धमेकुशल मनुष्य हैं, वेही राजाओंको युद्ध आदि 
कायासन नियुक्त हानका व्यवस्था । १०॥ 
देशकालप्रतीक्षे यो दश्योदशयते चपः । . 
शा्नजां बुद्धिम्‌ [स हि युज्यते ॥ ११॥ 
जो राजा शाज्ञीय बुद्धिका अवलं देशकालको अतीक्षा करके डाकुओंके अपराधको 


सहन करता ३, उत कदााप पापर्भ लिप्त नहा होना पडता ॥ ११॥ 





आदाय बालिषड भाग यो राष्ट्र नाभिरक्षति । 

प्रतिगुह्वाति तत्पापं चतुर्थांशेन पार्थिवः ॥ १२॥ 
जो राजा राज्यका छठवां भाग करके रुपमें ग्रहण करके भी यथा रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं 
करता है, बह अजाके पापका चौथा भाग ग्रहण करता है ॥ १२॥ 


निभोध च यथातिछन्धर्नान्न च्यवते दपः। 
निञ्रहादमशासत्राणामहुरुध्यन्नपतभीः । ब 
कामक्रोधावनाइत्य पितेव समदशनः ॥ १३॥ हे र 
हे युधिष्ठिर ! मुझे सुनो, जिसके अनुसार वर्तन करनेवाला राजा धर्मसे नीचे नहीं भिरता । 
राजा धर्म शाखोकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसेही पतित होता दै; और धर्मे शाखके अनुकूल 
कार्य करनेसे निर्भय होकर समय व्यतीत कर सकता हे । जो काम, क्रोध त्यागके निरपेक्ष ग. ड 
होकर पिताकी भांति प्रजा पालनमें तत्पर होता हे ॥ १३॥ क: 


% 


= -s ५” 
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दैवेनोपहते राजा कर्मकाले महाद्युते । 

प्रसादयति तत्कर्म न तत्राट्ठरतिक्रसम्‌ ॥ १४॥ 
हे महातेजस्वी राजन्‌ ! यदि राजा उपस्थित कार्यमें दैवी-संयोगसे किसी कमको करनेमें 
असमर्थ हो जावे, या भूल करे, तो ऐसा होनेसे उसे कार्य-अतिक्रमकारी नहीं कहा जा 
सकता ॥ १४॥ 

तरसा बुद्धिपूर्व वा निग्राह्या एव शञ्रवः । 

पापैः सह न संदध्यादराष्ट्रं पुण्यं च कारयेत्‌ ॥ १५॥ 
बल, बुद्धि वा कोशलसे शत्रुओंको पराजित करना उचित है; पापियोंके साथ कभी संधि 
नहीं करनी चाहिये; राष्ट्को बाजारका सोदा नहीं बनावे ॥ १५॥ 

शराश्चार्थाश्च सत्कार्या विद्वांसश्च युधिष्ठिर । 

गोमतो धनिनश्चैव परिपाल्या विशेषतः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! बीर पुरुष, पुण्यकम करनेवाले साधु और विद्वानोंका सत्कार करे; गौर रखनेवाले 
धनी बैझ्यांको विशेष यत्नके सहित पालन करना उचित है ॥ १६॥ 

व्यवहारेषु घर्येषु नियोज्याश्च बहुश्रुताः । 

शुणयुक्तेऽपि नेकस्मिन्विश्वस्थाच्च विचक्षणः ॥ १७॥ 
व्यवहार ओर धर्मकायोंमें बहुदशी पुरुषोंको नियुक्त करना उचित है, परन्तु अनेक शुणोंसे 
युक्त होनेपर भी एकही पुरुषका संपूर्ण रूपसे विश्वास करके कार्य करना उचित नहीं है॥ १७ 

अरक्षिता दुर्विनीतो सानी स्तव्धोऽभ्यसूयकः । 

युज्यत वन्त तो 

जो राजा xr eA Fm ८0 गैर 
) ` दूसरोके दोष देखनेवाला है, वह महाघोर पाप लक खोक अ Da 
यो ) प्म फसके लोकसमाजमें अधर्मी कहके विख्यात 
ये$रक्ष्यमाणा दीयन्ते दैवेनोपहते छुपे । 
उस स्थले संपूर्ण कूआसे पीडित हो है; 
जे संपूर्ण अनेध्जनित पाप राजाको ही लगता है ॥ १९] र हा शा 





सुमन्त्रिते छुनीते च विधिवच्चोषपादिते । 
धिह ! उत्तम मणा जोर हीह र ॥ २० ॥ 
सहित अवरम्बन करके भली भांति बिचारकर पुरुपार्थके | 


नहीं लगता || २० ॥ 
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Kl 





रिशा॒॒खाआा.. पी न ली CS SP ७.० 
} 
» 


अध्याय २५ | शान्तिपर्च १०९ 
९ 


“es च tf अक.” २५/७९/७७१७...” *७.,””" Ss, 
Sr, आओ 3. अं 
i «९. aD #क छः Sh Der, 
ati A oe . ५.० #७७ ०७९७ 
न 36 व च iat ७.८” SU, 


विपय्यन्ते समारम्भाः सिध्यन्त्यपि च दैबतः। 
कले परुष सत्त 
न कर पा तु नैनः कः पाथिवस्‌ ॥ ३१॥ 
री भा सभारंभ पूर्ण होते हैं, भाग्य भी अ पार्थी 
र्‌ ज जाक ७ ष्‌ Rn स्स शा डर 
राजाको पाप कभी स्पशे भी नहीं कर सकता ॥ २१ || कः ` 
अञ्ज ते राजशाईल बतैथिष्ये कथामिमाम्‌ । 
यदूनं पूवराजरबेहथश्रीवस्य पार्थिव ॥ २२॥ 
हे राजसिंह ! जैसे पहिले राजर्षि हयग्रीव संग्रामकी जो कथा है, उसे मं तुम्हारे समीप वर्णन 
करता हू, सुनो ॥ २२॥ | 


शाञजून्हत्वा हतस्याजौ झ्रसयाछिशकर्मणः । 
_ असहायस्य धीरस्य निजितस्य युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
पह हीचे शूरयार सहजही कठिन कर्माको करनेवाले, धीर, शत्रुओंको मारकर और उन्हे 


जीतकर स्वयं भी असहाय होकर मर गया ॥ २ ३ ॥ 


पवती के So { ९ 
त्कमे चै निग्रहे दारवाणां योगश्चाग्ऱ्यः पालने सानवानास्‌ । 


इत्वा कमे पाप्य कीतिं युद्धे वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २४॥ 
उन्हाने शत्रुओंको पराजित करनेमें पराक्रम दिखाया था, तथा मनुष्य-प्रजाका पालन करनेमें 
म अयल्तशील और एकाग्रचित्त थे । राजा हयग्रीव बहुतसे पुरुषार्थ युक्त सत्कायोंकों करके 
ण अन शोय बताकर उत्तम कीति प्राप्त कर देवलोकमें सदा सुखभोग कर रहे 

संत्यक्तात्मा समरेष्वाततायी शस्जैक्छिन्नो दस्युभिरथमानः । 

अश्वग्रीवः कर्मशीलो महात्मा संसिद्धात्मा मोदते देवलोके ॥ २५॥ 
पुण्य कर्माके प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीव कालक्रमसे डाकुओंके चढ आनेसे शख 
ग्रहण कर महाघोर युद्ध करके उनके शख्रोंकी चोटसे क्षतविक्षत होकर शरीर त्यागके देववासके 
सुखको भोग रहे हैं ॥ २५॥ | 

घलुयूपो रशना ज्या शारः खुक्खुवः खड्गो रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 

रथो वेदी कामगो युद्धमभ्निश्वातुहात्रं चतुरो वाजिसुख्याः ॥ २६॥ | 
यज्ञमें घनुषही यूप, रोद यूपवेष्टन-प्रत्यश्चा, बाण खुक, तलवार श्रवा, देहसे झरता हुआ. 
रुधिर ही घृत स्वरूप, इच्छानुसार विचरनेवाला रथही बेदी, युद्ध ही अभि और रथके चारं 
घोडेही चातुहोंत्रस्वरूप थे ॥ २६॥ 24 4 ` 
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ह यध तान्या रणात | पा 
घाणाव्हत्वा दावश्ृथे रणे स वाजिग्रीवो भोदते देवलोके ॥ ९७॥ 
राजसिंह तपस्वी इयग्रीब उस पुरुषरूपी यञ्चकी अझ्निमें. अनगिनत शङ्को आहात देके, 
पापरहित होकर, अन्तमें अपना प्राण होमकर यज्ञ समातिरुपी अवभृथ खान करके देवलोकमें 
सुख भोग रहे हैं ॥ २७॥ हु 
राष्ट्र रक्षन्वुद्धिपूव नयेन संलक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा 
स्वाहीकान्व्याप्य कीया मनस्वी वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २८ || 
उस यज्ञ करनेवाले महात्मा राजाने उत्तम नीति और बुद्धिकोशलमें राज्यको पालन कर 
संपूर्ण लोकोंमें कीति स्थापित करके अन्तमें प्राणत्याग किया था। वे अब स्वभलोकमें आनंदित 
हो रहे हैं ॥ २८॥ 
देवी सिद्धि मालुषी दण्डनीतिं योगन्यायैः पालयित्वा मही च । 
तस्माद्राजा धर्मशीलो महात्मा हयग्रीवो मोदते स्वगेलोके ॥ २९॥ 
- उस धर्मशील महात्मा हयग्रीवने देवी सिद्धि ओर मानवी दण्डनीतिसे तथा अन्य योगाँसे 
पृथ्वीका पालन किया, अतः अब ये महात्मा स्वर्भमें आनन्द कर रहे हैं ॥ २९॥ 
विद्वांस्त्यागी श्रद्दधानः कृतज्ञस्त्यक्त्वा लोकं माडुषं कमे कृत्वा । 
मेधाविनां विदुषां संमतानां तनुल्लजा लोकमाक्कस्य राजा ॥ ३०॥ 
ओर यथारीतिसे सब वेद शाख्नोंके विद्वान्‌ , त्यागी, श्रद्धालु ओर छुतज्ञ राजा हयग्रीव कृतेव्य 
कर्माका अनुष्ठान करके मनुष्य लोककों त्यागकर ज्ञानके प्रभावसे मेधावी, सर्वसम्भानित, 
ज्ञानी ओर पुण्य तीर्थामें शरीर त्याशनेबारे पुरुषोंके प्राप्त होने योग्य श्रेषलोकम गमन करके 
सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३०॥ 
) .. सस्यगवंदान्माप्य शास्त्राण्यधीत्य सम्यग्राष्ट्रं पालयित्वा अहात्मा । 
FI Se चातुवण्य स्थापयित्वा स्वधे वाजिञ्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३१॥ 
८ श जञान गरात कर, शाका अध्ययन करके, उत्तम रीतिसे राज्यका पालन करके, महात्मा 
क Nr हयग्रीव चारों वर्णोके लोगोंको यथायोग्य अपने घर्मके कार्योमे स्थापित करके अब 
यची आनन्द भोग रहे हैं ॥ ३१॥ 
जित्वा संग्रासान्पालयित्वा प्रजाश्च सोमं पीत्वा तर्पयित्वा द्विजाग्ज्यान । 
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यक्त यस्य -छाघनीयं मन्नुष्याः सन्तो 'बछासश्चाहयन्त्यहणीया 
स्वर्ग जित्वा चीरलोकाशच गत्वा सिहि प्रात! पुण कीर्तिमेहात्मा 
बे दाते श्रीसहासारते शान्तिपर्याणि पश्चविणो ५ ध्याय: ॥ २५॥ ७११॥ 
नद्धान्‌ उस्न आजतक जिनके प्रशंसनीय चरिोंकी अत्यन्त प्रशंसा किया करते हैं, वह महात्मा 
राजा बज कात तथा पुण्यक प्रभावत्त शाडू प्राप्त आर स्वगलाकम गमन करके बहा पर 


वीर पुरुषांके प्राप्त होने योग्य सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३३॥ 
सहाभारतक शान्तपनम पञ्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ७ ११॥ 


॥ ३३॥ 


his लक सप कफ एच ८ जा 
Cs 
शे ई = 


वैशपायन उवाच-- 
हृपाथनवच! श्रत्वा छापिते च धनंजये । 


न्यासमासन्तर्य कौन्तेयः भत्युवाच युधिषिरः ॥ १॥ 
१ शिये बाढ- ङुन्तापुत्र धमराज युधिष्ठिर महर्षि द्वैपायन मुनिके वचनको सुनकर, तथा 


NNT 


अजुनका कापत देखके व्यासदेवसुनिसे बोले ॥ १ ॥ 
न पाथवासिद राज्य न च भोगाः एथाग्विधाः । 
मीणयान्त सनो सेड शोको मां नदयत्ययम्‌ ॥ २॥ 
हेस सएण एथ्वांके राज्य आर अनेक भांतिके भोग्य बस्तुओंको प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी 
भात प्रसन्नता नहा होती ह, भेरा चित्त इस समथ शोकसे अत्यन्तही दुःखित हो रहा है॥२॥ 

शुत्वा च वीरहीनानामपुज्ञाणां च योषिताम्‌ । 
परिदवयसानानां शान्ति नोपलभे सुने ॥ ३॥ 

महर्षि ! वीर पति ओर पुत्रोंसे रहित ल्लियोंके विलापको सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे 


भी शान्त प्राप्त नहीं होती है ॥ ३॥ 
इत्युक्तः प्रत्युचाचद्‌ व्यासो योगविदा चरः । | 
युधिष्ठिर अहाप्राज्ञ धर्मज्ञा वेदपारगः _॥३॥ 

राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचनको सुनकर योगियोंमें अग्रगण्य, धर्भज्ञानसे युक्त, संपूर्ण वेदोके 

जाननेवाले महा बुद्विमान्‌ वेदव्यास सनि उनसे बोठे ॥ ४॥ 

न कमेणा लभ्यत चिन्तया वा नाप्यस्य दाता एसुषस्य कञ्चित्‌ । Me 
पयाययोगाह्विहितं विधात्रा कालेन सर्व लभते मनुष्य ॥ ५॥ 7 
महाराज ! कोइ पुरुष कर्म वा यज्ञकायों वा चिन्तांसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता औ[ 
न कोई पुरुष किसीको दान कर सकता है; विधाता ही समयके अनुसार सब पुरुषोके प्रापो 
विधान करता है; और उस बिधाताके नियत किये हुए समयपरही मनुष्य समस्त वस्तुओंको 


पा सकता है ॥ ५॥ 
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न बुद्धिशास्राध्ययनेन शक्यं पाप्तुं विशेषैमेलुजैरकाले । 

मूखोऽपि प्रामोति कदाचिद्थान्कालो हि कार्य प्रति निर्विशेषः ॥ ६॥ 
समय उपस्थित न होनेसे विद्या, शा्राध्ययन वा बुद्धिके प्रभावसे कोई वस्तु लाभ करतेमें 
समर्थ नहीं होसकता और समयके अनुसार सूख पुरुष भी इच्छित बस्तुको प्राप्त कर सकता 
है; इससे संपूर्ण कार्योके विषयमे कालको ही निरपेक्ष समझिये, अथात्‌ कालसमयालुसार 
भूख और पण्डितको समान रूपसे फल प्रदान करता है ॥ ६॥ 

नाभूतिकाले च फलं ददाति शिल्पं न मन्त्राश्च तथौषधानि । 

तान्येव कालेन समाहितानि सिध्यन्ति चेध्यान्ति च सूतिकाले ॥७॥ 
जब पुरुषोंके दुःखका समय रहता है, तब तक विज्ञान, मन्त्र और ओषधि आदि कोई वस्तु 
भी फल प्रदान करनेमें समथ नहीं होती; और जब अभ्युद्यका समय आता है, तब ये ही 
सब कालकी प्रेरणासे गुणकारी होके सिद्धिअद होते हैं ॥ ७॥ | 

कालेन चीरा ; प्रविवान्ति वाता; कालेन वृष्टिजेलदालुपैलि । 

कालेन पझात्पलचज्लं च कालेन पुष्यन्ति नगा घनेषु ॥ ८॥ 
ते वायु प्रचण्ड वेगसे बहता है, बादल जलकी वर्षा करते हैं, तालाब कमलो 
तथा त आदि पुष्पासे परिपूण होते हैं और बनमें पर्वत बृक्षादिक फलू फूलोसे युक्त 

कालेन कृष्णाश्च सिताश्च रात्रयः कारेन चन्द्रः परिपूर्णीबिस्बः । 
हि स पुष्पफलं नगानां नाकालवेगाः सरितो बहन्ति ॥९॥ 
पतोपर बृक्षादिक फूलने फलनेमें असमर्थ होते हैं नदि नदियां धा क - ben प 
शेता॥९। › नदियाँ प्रबल बेशसे ब्रहनेमें समर्थ नहीं 


"ग ताथ शगिपाः झैलमहाग्रहाश्च । 
' जगतमें पशु तथा पक्षी क र्मा नायान्यकाले शिरिरोष्णवषीः ॥ १०॥ 
 अभिलापा नहीं कते! अ ५ हाथा, मृण ओर पहाडी मगर आदि बिना समय पहुंचे संयोगकी 
चमौ भी बिना समये । इसी भांति खियंके गर्भ, शरद्‌-बसन्त आदि कतु ओका समागम तथा 
ह पना नहीं होती है॥ १०॥ 
ह शपत चा नाकालतो व्याहरते च बाल: | 









जीबोकेजन्म और (नति Pe रि बीज सुपस ॥११॥ 
आगमन और बोए हुए बीजके अरे हल बचन निकलना युबा अवस्थाका 
FE... आओ रे, ये सब बिना समय नहीं होते ॥ ११॥ 
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नाकालतो भानुरुपैति योगां आ | 
नाकालतो बतीत क लतो9स्त गिरिमभ्युपैति । 

र [यल च चन्द्र सद्य महोसिमाठी च्य भिंमाली 
मरीचि माली दका उदयाचलपर उदय और अस्ताचलपर अस्त होना, शीत हिरण 
) 


चन्द्रमाकी कला और तरङ्गमालासे युक्त समुदरके तरहे 
कदापि नहीं हो सकती ॥ १२॥ के तरजोकी घटती बढती बिना समय पहुंचे 





अन्नाप्युदाहरन्तीससितिहासं 


गीत राहा नजर पुरातनम्‌ । 

[ शा सनाजता दुःखार्तेन युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! राजा सेनजितूने दुःखित होकर जो वचन कहा था, आजतक सब कोई 
उस प्राचीन गाथाको उदाहरणके रूपमें वर्णन किया करते हैं, में उस ही पुराने इतिहासको सो 
तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, सुनो ॥ १३॥ जी 

सर्वानेवैष पर्यायो मर्त्यान्स्पृशति दुस्तरः । 
~ परिपक्का अ ह * 
कालन प पक्का हि श्ट सचसानवाः | | ९ ९) | | 
पह स्तर काल समयानुसार समस्त जीवोंकों ग्रहण करता है, र्वी परदे संपूर्ण 
है, पृथ्वी परके संपूर्ण मानव 
कालके प्रभावसे अपने समय पर सृत्युके अधीन हो जाते हे ॥ १४॥ कक 
सन्ति चान्यान्नरा राजंस्तानप्यन्ये नरास्तथा । 
सशषा लौकिकी राजन्न हिनस्ति न हन्यते ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! किसी मनुष्य दुसरोंका बघ करते हैं, और कालक्रमसे वे भी दूसरोके हाथोंसे मारे 
र ~ ९ चर Oy ३ ( 
जाते हैं; यह ल्य सज्ञामात्र है; महाराज ! यथार्थमें कोई किसीको नहीं मारता 
ओर न कोई किसीके मारनेसे मरता है ॥ १५॥ 
हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यपि चापरे । 
ज स्वभावतस्तु नियतौ सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १६॥ 
तब कोई समझते हैं, कि “ अमुक पुरुषने अघुकका वथ किया, ” और कितनेही बुद्धिमान 
पुरुष ऐसा समझते हैं, कि इस जगतूमें कोई किसीका बध करनेवाला नहीं है; क्योंकि स्वभाव 
ही प्राणियोके जन्म और सृत्युके विषयमें कारण है ॥ १६॥ 
नष्टे धने वा दारे चा पुत्रे पितरि वा सुते । 
अहो कष्टमिति ध्यायञ्शोकस्यापचितिं चरेत्‌ ॥ १७॥ 
भन क्षय होने तथा खरी, पुत्र बा पिता माता आदिकी मृत्यु होनेपर मलुष्य “ अहो ! केसा 
कष्ट है ? हाय कया हुआ ! ” ऐसा ही समझके बीते हुए शोककी चिन्ता करके उसके | 
निवारणके लिये प्रयतन करता है ॥ १७॥ ह 
१५ ( स. भा. शा. पर्व ) Ce 
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स किं शोचसि मूढ सञ्शोच्यः किसलुशोचसि । 
पश्य दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥ १८॥ 
इससे तुम मूढ होकर क्यों मरण-धर्मशील शोचनीय पुरुषोंके निमित्त शोक कर रहे हो ! 
देखो, वह तू शोकसे दुःखांमे दुःख आर भया भयका बाडे करेगा ॥ १८॥ 
आत्मापि चायं न सस सर्वापि शथिवी सम । 
hn NI“ 
यथा सस तथान्येषामिति पइ्यन्न छुह्याति ` ॥ १९॥ 
AR ७३ दे क ^ fe ऊएे समें 
“ इस शरीर वा परथ्वीमे जो कुछ वस्तु है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है; अथवा इसमें जैसा 
मुझे अधिकार है, बेसाही दूसरोंको भी है ” ज्ञानी इसी भांति बिचार करके किसी बस्तुमें 
मोहित नहीं होता ॥ १९॥ 
शोकस्थानसहस्राणि हषस्थानरातानि च । 
~ NX Pa ~ Pa 
दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २०॥ 
इस एथ्वीपर सैकडों हषे और सहं भांतिके शोक आदि विषयोंमें स्थान होते हैं; वे प्रतिदिन 
मूढ मनुष्यको मोहित करते हैं, परन्तु विद्ठानको ये कदापि मोहित नहीं कर सकते ॥२०॥ 
एवमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि सागराः । 
ल जीवेषु परिवतेन्ते दुःखानि च खुखानि च ॥ २१॥ 
i हे ख विषय समयके अनुसार कभी प्रिय, कभी अग्रिय रूपसे मालूम होते हैं; 
हर ड ha 9 _ CO ७0 ७७ ७७२७ ~ 
भाति वेही कभी सुख, कभी दुःखरूपको धारण करके संपूर्ण जीवलोंकोमें अमण किया 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
Ne ७ 
दुःखमेवास्ति हा खुखं तस्मात्तदुपलभ्यते । 
हि वं लं इनलातियभवं सुखम्‌ ॥ २२॥ 
गा 2 श र “थान हे, इसमें सुख कुछ भी नदीं है; इस कारण 
शेते अर्था अधिकता दील पडती है। तृष्णाकी पीडासे दुःख और दुःखकी पीडासे सुख 
7६ अर्थात्‌ आशञामङ्गसे दुःख और अभि जे नेता है 
दुःख आर अभिलषित वस्तु मिलनेपर है 
पाती कार्य सुख प्राप्त होता है ॥२९॥ 
- वह दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
त्य लभत दःख न नित्यं लल? 
: सू दुः - अते उस ॥ २३॥ 
Co | न्तर दुःख ओर हुःखके सुख 
धर होता ता ~ $ अनन्तर सुख प्रात 
; EE श है वह कदापि न सदाके लिये सुख वा दुःखके भोगी नहीं पे ॥ २३॥ ळू ह 
220 है चड सके च अन्तमें तस्मादेतदूहूयं २ **३७-+ जह्याद्य इच्छेच्छाश्वतं | 
मुख तथा + ^ है, इससे जो पुरुष नित्य सुखकी 
दख दोनोंको ही त्यागना उचित है ॥ २४॥ 
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यन्निमित्तं अवेच्छोकरतापो वा दुःखसूङितः । 
आयासो वापि यन्सूरस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
~ “~ टि ४ hn i | 
जिसके कारणंसे दुःख जनित शोक और सन्ताप आदि अनेक केश उपस्थित होते हैं; अथवा 


दाका भी सूरु कारण हो, उसके एक अंगको भी अन्तःकरणमं रहने देना योग्य 
नहीं है ॥ २५॥ 


खुखें वा यदि वा दु खं प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 
पापं भाघसुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ २६॥ 
सुख, दुःख, प्रिय वा अग्रिय, जिस सभयमें जो उपस्थित होवे, धीरज युक्त चित्तसे उसे 
भोगना ही उचित है; अपने हृदयसे उसके सामने पराजय न स्वीकारे ॥ २६॥ 
इ्दप्यङ्ग वाराणां पुत्राणां वा चराप्रियम । 
ततो ज्ञास्यासि कः कस्य फेन वा कथमेव वा ॥ २७॥ 
हे सौम्य ! खो वा पुत्र आदि स्वजनोंके प्रियकार्य साधनमें तनिक भी अग्रिय करनेसे मातम 
हो सकता है, कि इस संसारके बीच कोन किस कारणसे किस भांति किसीका आत्मीय 
बान्धव छुआ ह $ ॥ २७॥ | | 
थे च सूढतमा लोके ये च बुद्धेः परं गताः । 
त एव सुखमेधन्ते मध्यः केशेन युज्यते ॥२८॥ . 
इस पृथ्वीपर जो लोग अत्यन्त ही यूढ हैं, और जिन्होंने परमात्न्ञान प्राप्त किया है, वे 
दोनों संप्रदायके पुरुष ही सुखपूर्वक समयको व्यतीत करते हैं; मध्यवती अर्थात्‌ अद्धज्ञानी 
पुरुष ही नाना मांतिके छेशोंसे क्ेशित होते हैं ॥ २८॥ | 
इत्यजवीन्महाप्राज्ञी युधिष्ठिर स सेनजित्‌ । 
परावरज्ञो लोकस्य ध्मावित्खुखदुःखवित्‌ ॥ २९॥ जं 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! छोकके भूत-भबिष्य, सुख और दुःखके कारणोंको जाननेवाले, पर ओर 
अपर विषयोंके ज्ञाता धर्मज्ञ, महांबुद्धिमान राजा सेनजितने ऐसा ही बचन कहा था ॥२९॥ 
खुखी परस्य यो दुःखे न जातु स खुखी भवेत । 
दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते ह्यपरात्परम्‌ ॥३०॥ न ह 
जो पुरुष सदा पराये दुःख सुखी होता है, वह कमी भी सुख ग्रा्तकरनेमें समथ नदह | 
सकता । दुःखका कभी नाश नहीं होता, एक दुःखसे दूसरा दुःख होता दी है ॥ ३०॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवो च ल्मभालाभा मरण जीवित च । ५ रु 
पर्थायदाः सर्वमिव स्एशन्ति तस्माद्धीरो नैव हृष्येन्न ङुप्येत्‌ | प २ 
पर्याय क्रमते सुख-दुःख, उत्पचि-विनाश, लाभ-दानि, जन्म और मरण संपूर्ण जीवोको ._ 
ही प्राप्त होते हैं; इससे धीर पुरुष उसमें क्रोधित वा आनन्दित नहीं होवे॥२१॥ | 
x Rms; 
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दीक्षां यज्ञे पालन युद्धमाङ्टयोगं राष्ट्रे दण्डनीत्या च सम्यकू । 
बित्तत्यागं दक्षिणानां घ यज्ञे सम्यग्ज्ञानं पावनानीति बिद्यात्‌ ॥ ३९॥ 
युद्धमें जना दी यज्ञकी दीक्षाका पालन, राष्ट्में दण्डनीतिके अयोगको ही योग, यज्ञ आदि 
कमोंमें दक्षिणारूपसे धनका त्याग और यथार्थ ज्ञान ये कमे पवित्र करनेवाले हैं, ऐसा 
समझे ॥ २२॥ 
रक्षन्राष्ट्रं बुद्धिपूर्व नयेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सर्वाल्लीकान्धमेसूर्त्या चरंश्वाप्यूर्ध्वं देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३॥ 
जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा राजा अभिमानको त्यागकर बुद्विके अनुसार नीतियुक्त दोकर 
राज्यकी रक्षा, समस्त प्राणियोके ऊपर धमयुक्त समदृष्टि रखकर सब लोकोंमें बिचरता है, 
भह देहत्यागके पथात्‌ स्वगेलोकमें आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३३॥ 
जित्वा संग्रामान्पालयित्वा च राष्ट्र सोमं पीत्वा वधेयित्वा प्रजा । 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३४ ॥ 
संग्रामोंकी जीतकर, राष्ट्रका पालन कर, सोम पीकर और प्रजाओंको बढाकर दण्डनीति 
द्वारा ग्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन करके युद्धमें मरकर स्वभेलोकमें आनन्द प्राप्त करता 
है॥ ३४॥ 
सम्यग्वेदान्प्राप्य शास्त्राण्यधीत्य सम्यग्राष्ट्रं पालयित्वा च राजा । 
चातुवेण्य स्थापयित्वा स्वघर्मे पूतात्मा वे मोदते देवलोके ॥ ३५ ॥ 
यथा रीतिसे वेदोंका ज्ञान और शाखोको पढना, राष्ट्रका उत्तम पालन, चारों वर्णकी 
| प्रजाको यथा रीतिसे स्वधरममें स्थापित करना इत्यादि कर्माको करके प्रजाके सुख समृद्धिकी 
` उन्नति करते हुए जो राजा अपने मनको पवित्र करता है, बह अबश्य ही देवताओंके सङ्ग 


मिलके स्वगेछोकमें परम सुख भोग करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीँ है । ३५॥ | 
यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः । 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 


र : जिस जाके इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि षड्िबशोऽध्यायः ॥ २६॥ ७४७॥ 

So 2 न अनन्तर oe जनपद्वासी समस्त प्रजा और राज्यके 

EE चाहिये चरित्रको प्रशंसा कर होते हैं; उसे राजा 

`= समझना चाहिये ॥ ३६॥ नतमस्तक होते हैं; उसे राजाओंमें शरेष्ठ 
का: ' महाभारतके शान्तिपवेम छब्वीसवा अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ७४७ ॥ 


SR 
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थयुधिठिर उवाच-- कक कि 
अभिमन्यौ इते बाले रीप व्यास्तनयेषु च । 

| शष्टशुञ्ने विराटे च द्रुपदे च मंहीपतो 
| राजा युधिष्टिर बोले बालक अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों 
| बरुषेण च घमेज्ञे धटकेतो च पार्थिव 


॥ १॥ 
बटन, राजा द्रुपद, बिरादू ॥१॥ 


~ >>> 
र. आहे 80.2 nnn nnn 


तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेइयेषु सं यु 
र गे ॥ २॥ 
धर्मात्मा वसुषेण ( कणे ), राजा घ्रष्टके 
हला ), राजा श्ृष्टकेतु और अनेक देशीय राजा भी इस युद्धमें मारे गये 
न विशुश्चति मां शोको ज्ञातिधातिनमातुरम्‌ । 
राज्यकाइकमत्युगं स्वव॑शोच्छेदकारक्म्‌ ॥ ३॥ 


हे डोम ळर. हैं घोष बण करके इकथारगी अपने बंका नाश किया 
जं हुआ हू ॥ ३॥ 
यस्याङ्के कीडमानेन मया वै परिवतितम्‌ । 
डव ख मया राज्यळुब्धेन गाङ्गेयो विनिपातितः ॥ ४॥ 
| गोदीमें लेकर हम लोगोको लाडप्यारसे पालन करके बडा किया था, मैने राज्य- 
लोभसे उन गंगापुत्र भीष्म पितामहका भी वध किया है ॥ ४॥ ; 
यदा ह्येनं विधूर्णन्तमपदय॑ पार्थसायकेः । 
कम्पमानं यथा वज्रैः प्रेक्षमाणं शिखण्डिनम ॥ ५॥ 
जब भीष्मको अजुनके वजे समान तीक्ष्ण बाणोंसे आहत हो कम्पित होकर मूच्छित होते 
| हुए और शिखण्डी उन्हें देख रहा है यह देखा ॥-५॥ 
जीर्ण सिंहमिव प्रांझुं नरसिंहं पितामहम्‌ । 
कीयेमाणं शास्ती कह षट्वा मे व्यथितं मनः ॥ ६॥ 
उस समय सिंहके समान ऊंचे शररिवाले पुरुषसिंह भीष्म पितामह प्रकाशमान तीक्ष्ण बाणोसे 
परिपूर्ण होगये थे; उनकी वैसी दशा देखकर मेरे अन्तःकरणमें जैसा दुःख उत्पन्न हुआ था, 
| 





उसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

पाङ्सुखं सीदमानं च रथादपच्युतं शरेः । 

घूणेमानं यथा दोलं तदा मे कइमलोऽभवत्‌ ( जर 
विपक्षीय रियाको पीडित करनेवाले भीष्म पितामह रथके बीच पीडित होकर घूर्णायमान 
पवतकी भांति जब रथसे पूर्यकी ओर मुंह करके प्रथ्वीपर गिरे थे; उस समय में पाकर 
हुआ था ॥ ७॥ र 
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यः स बाणधनुष्पाणियोंधयामास भार्गवम्‌ । 
बह्कन्यहानि कौरव्यः कुरुक्षेत्रे महाद्वघे ॥८॥ 
जिन करुक॒लभेष्ठने धनुष बाण ग्रहण करके महायुद्धमें भृशुनन्दन परशुरामके सङ्ग झुरक्षेत्रमे 
कई दिनोंतक युद्ध किया था ॥ ८॥ | 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं वाराणस्यां नदीसुतः । 
कन्यार्थमाहृयद्वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥ ९॥ 
बाराणसीमें काशिराजकी कन्याआंके लिये जिन वीरने अकेले ही एकही रथसे बहांपर इकडे 
हुए संपूर्ण क्षत्रियोको युद्धके वास्ते आह्वान किया था ॥ ९॥ 
येन चोग्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासदः । 
दग्ध! शस्त्रप्रतापेन स भया युधि घातितः ॥ १०॥ 
जिनके अख-ल्के प्रतापरूपी अग्निमें चक्रवर्ती राजा पराक्रमी उग्रायुध क्षण भरके बीच 
भस्म होगया; मेने उन भीष्म पितामहका युद्धथूमिके वीच वथ किया है ॥ १० ॥ 
स्वयं स॒त्युं रक्षमाणः पाश्चार्यं थः शिखण्डिनस्‌ । 
न बाणै? पातयामास सो5जुनेन निपातितः ॥ ११॥ 
साक्षात्‌ म॒त्युरूपी जानके भी जिन्होंने पा्वालपुत्र शिखण्डीकी स्वयं ही रक्षा की, ओर उसे 
बाणांसे नहीं गिराया, अजुनने बैसे महात्मा भीष्म पितामहका वध किया है ॥ ११॥ 
यंदैनं पतितं भूमावपञ्यं रुषिरोक्षितभ्‌ । 
तदैवाविशदत्युग्रो ज्वरो भे छुनिसप्तम ॥ १२॥ 
हाय ह क्या ही दुःखका विषय है ? हे मुनिसत्तम ! जबसे मैंने उनको रुधिरपूरित शरीरसे 
 थ्वीपर गिरते देखा, उस समयसे में अत्यन्त शोकित होरहा हुं ॥ १२॥ 
| येन संवर्धिता बाला येन स्म परिरक्षिताः । 
स मया राज्यलुब्धेन पापेन गुरुधातिना । 
नोन अल्पकालस्य राज्यस्य कृते सूढेन घातितः ॥१३॥ 
गेन्हांने बालक अवस्था पालन पोषण करके इम लोगोंको बडा किया और सब प्रकारसे 
हमारा रक्षा की, मैने अस्थिर राज्य-होभसे उनका वध किया है, इससे मैं तो अत्यन्त ही 
मूढ, गुरुघाती और पापी हूं, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १३॥ 
आचार्यश्र महेष्वासः सर्वपार्थिवपूजितः । 
हि. पेनो rE 
qo सगण राजाओम पूजनीय, युद्धभूमिमे स्थित महाधनुर्धारी आचार्य द्रोणाचार्यके 


समाप गमन करके मुझ पापीने उनके पुत्रके विषयमें “ आपका 
मिथ्या बचन कहा था ।। ' आपका पुत्र मारा गया” कहके 
मिथ्यो 9-९ क था | | | १ ४ | | | , 5 ४ ष्‌ रा र T 
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MANS, 
तन्मे दहति गाज़ाणि यन्मां गुरुमाषत | 
अ क « 
सस्यचाष्त्यो हि राजस्त्थ यदि जीवति मे खुतः । 
सत्य सा सरोयन्विप्रा थि लत्परिएष्ट जान ॥ १५॥ 
~~ मे ho Du २ ¢ 
उस ।मथ्या बचन कहनेके पायसे सेरा संपूर्ण शरीर भस्म हुआ जाता है । गुरुने जब मुझसे 
ऐसा पूछा था, कि “ हे राजन्‌ ! मेरा पुत्र जीबित है, था नहीं, तुम सत्य कहो ! ” आचार्यने 
समझा था, कि युविष्ठिर सत्य कहेगा, इसलिये उन्होंने युद्यसे यह बात पूछी थी ॥ १५॥ 
कुर चान्तरं कृत्वा सिथ्योपचरितं मया । 
9 राज यात्करु्धे ७ 
खुदा राज्यछुब्धेन पापेन शुरुघातिना ॥ १६॥ 


परन्तु में ऐसा पायी युहत्यारा हूं, कि राज्य होभके कारण उस समय सत्यको छिपाते इए 
हाथीकी आड लेकर उनसे झूट कहा और धोखा किया ॥ १६ || 


| 
| 


सत्यकज्युकमास्याय अयोत्ता गुरुराहवे । 
अश्वत्थासा हत इति कुक्वरे विनियातिलि । 
कान्लु लोकान्गभिष्यासे कृत्वा तत्कर्म दारणस॒ ॥ १७॥ 
न क वेश धारण करके, युद्धमें अश्वत्थामा नामक हाथीके मारे जानेपर स्पष्ट स्वरसे 
श्चत्थामा मारा गया ” ऐसा बचन कह दिया । वह अत्यंत भयंकर कर्म करके में किन 
लोकोंमें जाऊंगा ?॥ १७॥ 


अघातयं च यत्कर्ण समरेष्वपलायिनम्‌ | 

ज्यक्ष आतरमत्युत्र का सत्त! पापकृत्तमः ॥ १८॥ 
युद्धमें पीछे न हटनेवाले महा पराक्रमी जेठे भाई कर्णका भी मैंने वध किया है; इससे मुझसे 
बढके अधिक पापी और कौन हो सकता है ?॥ १८॥ 


अभिमन्यु च यह्वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु । 
प्रावेशयमहं छुब्घो वाहिनी द्रोणपालिताम्‌ ॥ १९॥ 
में ऐसा लोभी हूं, कि विजयकी लाखसासे पर्वताॉपर उत्पन्न हुए तिंहके समान पराक्रमी 
सुभद्रा पुत्र अभिमन्युको ट्रोणाचार्यसे रक्षित कोरव सेनाके चक्व्यूहमे प्रवेश करनेकी अनु 
मति दी ॥ १९॥ | | 
लदाप्रश्भति बीभत्सु न शक्नोसि निरीक्षितुम्‌ । | 
कृष्ण च पुण्डरीकाक्षं किल्यिषी श्वूणहा यथा ॥ २० ॥ चोक 
अधिक क्या कहूं, भृणहत्या करनेवाले पापी की भांति उस समयसे में पुण्डरीकाक्ष भकष्ण | 
और अर्जुनके मुखकी ओर अच्छी प्रकार देखनेमें भी समथ नहीं होता हूं। रशो | 


ब हा _ 25० 
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द्रौपदीं चाप्यदुःखार्हा पश्चपुत्रविनाळृतास्‌ । 

शोचामि एथिवाँ हीनां पञ्चभिः पर्वतैरिव ॥२१॥ 
उसी भांति पञ्चपर्वतोंसे रहित प्रथ्बीकी भांति पांच पुत्रोंसे हीन अत्यन्त दुःखित द्रौपदी 
देवीकी ओर देखनेसे भी में शोकसे अत्यन्तही कातर होजाता हूं ॥ २१॥ 

सोऽहमागस्करः पापः एथिवीनाशकारकः । 

आसीन एवमेवेदं शोषाथिष्ये कलेवरम्‌ ॥ २२॥ 
में पथ्वीके संपूर्ण क्षत्रियों और शुरुजनोंका नाश करके अत्यन्त ही पापी तथा अपराधी हुआ 
हूं, इससे में इस स्थानमें बैठा हुआ प्रायोपवेशन अबलम्बन करके अपने शरीरको सुखा 
दूंगा ॥ २२॥ 

प्रायोपविष्टं जानीध्वमद्य मां गुरुघातिनस्‌ । 

जातिष्वन्यास्वपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत्‌ ॥ २३ ॥ 
उपवास पर उतरे हुए मुझे युरुकी हत्या करनेवाला समझें। ऐसा होनेसे दूसरे जन्मोंमे 
में फिर कुलका विनाश करनेवाला नहीं होऊंगा ॥ २३ ॥ 

न भोक्ष्ये न च पानीयसुपयोक्ष्ये कर्थचन । 


शोषयिष्ये परियान्प्राणानिहस्थोऽहं तपोधन ॥ २४॥ 

हे तपोधन ! आजसे में खाने-पीनेकी संपूंण बस्तुओंका त्याग करके यहां पर ही स्थित होके 

अपने प्रिय प्राणाको सुखा दूंगा ॥ २४॥ 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने प्रसाद्य घः । 
सर्वे मामनुजानीत सक्ष्यामीदं कलेवरम्‌ ॥ २५ ॥ 


में. आपको प्रसन्न करके विनय पूर्वक कहता ई र्‌ 
हू, कि आप मुझे यह शरीर स्यागनेकी आज्ञा 
देकर अपने अभिलषित स्थान पर गमन कीजिये ॥ २५॥ ह 


उवाच-- 

तमेवंवादिनं पार्थ बन्धुशोकेन विहृलम्‌ 

ैवमिल्रीदच्यासो न्‌ 

ह. ितयवथीव निगृह्य झुनिसत्तमः ॥ २६॥ 
phn राजा युधिष्ठिर अपने बन्धु-यान्धवोके वियोगसे अत्यन्त शोकित ब विद्व 


| .. रोगा गि भ उगे; तब ऋषिसत्तम व्यासदेव उन्हें रोककर बोले; नहीं, ऐसा नहीं 
| अतिवेलं महाराज न शोक फतुमहीसि | 

__ महाराज! ir, Sr FE तुम्हें कम 
उचित नही है हे परमो ! मैं फिर तुम्हे कहता हूं, यह सब प्रारब्धका ही कारय है ॥ oe 
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` अध्याय २७ ] शान्तिएवं १२१ 
oR 
संयोगा विप्रयोगाश्च जातानां प्राणिनां शुचम्‌ । 
इस तोयेषु कि 
बुद्बुदा इज तोयेषु अचन्ति न अवन्ति च ॥ २८॥ 
जैसे पानके बुरूषुले पानीमेंही उत्पन्न होरे 
ह र ढा भ उत्पन्न के कुछ समयके अनन्तर फिर उसहीमें रूबलीन हो 
जाते ह, बसे ह पन हुए प्राणी मात्रका पहिले संयोग और पीछे वियोग निश्चयही 
हुआ करता है ॥ २८ ॥ री | 


संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीबितम्‌ ॥ २९॥ 
साश्चेत बस्ठुएं अन्ते नाशमात्‌ होती हैं, उन्नतिके अनन्तर अबनति होती रहती है जन्मे 
अनन्तर मृत्यु होती है, सुख-संयोगके बाद दुःख-वियोग होता है; अधिक क्या कहूँ इस 
जगतूके बीच जितनी वस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबही प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं ॥ २ ९॥ 

खुर दु:खान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌ । 

सूतिः आरीहीधातिः सिद्धिर्नादक्षे निवसन्त्युत ॥ ३०॥ 
आल्स सुखद लगता है, परन्तु उसका अन्त दुःख है और कामें रत रहना दुःखद प्रतीत होता है, 

` परतु उससे सुखका उदय होता है। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज़ा, शति और सिद्धि आदि गुण 

आलसी मञुष्यमे कदापि नहीं रह सकते ॥ ३० ॥ 

नालं खुखाय खुहूदो नालं दुःखाय दुह्ेदः । 

न च प्रज्ञारमर्थेभ्यो न खुखेश्यो5प्यलं घनम्‌ ॥ ३१॥ 
सुहृदपुरुष सुख देनेमें और दुष्ट दुःख देनेमें समर्थ नहीं हो सकता; बुद्धिसे धन और धनसे 
सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३१॥ 


यथा खष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कमेसु तत्कुरु । | 
अत एव हि सिदिस्ते नेशस्त्वमात्मना रूप ॥ ३१॥ 
इति भीमहासारते शान्तिपवोणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ७७९ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! विधाताने तुम्हें धर्म करनेके ही निमित्त उत्पन्न किया दै, कम त्याग 
करनेमें तुम्हें अधिकार नहीं है; इससे धर्मके अलुष्ठानमें प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त 
होगी तुम स्वयंका नियंता नहीं हो ॥ ३२॥ कुर” 


महाभारतके शान्तिपंवम सताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ७७९ ॥ 


सध क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सझुच्छुया। । 
| 
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घैशंपायन उवाच | | 
ज्ञातिशोकाभितपस्य प्राणानभ्युत्सिरक्षतः । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य व्यासः शोकमपानुदत्‌ ॥ १॥ 
बैशंपायन बोले- पाण्डबोमे ज्येष्ठ राजा युधिष्ठिर स्वजनवियोग रूपी दुःखसे सन्तापित 
होकर प्राण त्याग करनेके अभिलाषी हुए; तब मुनिसत्तम व्यासदेव उनके शोकको दूर 
करनेमें प्रवृत्त होकर बोले ॥ १॥ 
व्यास उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अझ्मगीतं नरव्याघ्र तन्निवोध युधिष्ठिर ॥२॥ 
व्यास बोले- हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज | अश्म गीत नामक एक प्राचीन इतिहासका विद्वान्‌ 
लोग उदाहरण देते हैं, उसे सुनिये ॥ २॥ 
अदमानं ब्राह्मणं प्राज्ञं वैदेहो जनको दपः । 
संशय परिपप्रच्छ दुःखशोकपरिष्छत! ॥ ३ ॥ 
किसी समय विदेहराज जनकने शोक-दुःखसे अत्यन्त ही सन्तापित हाके अश्मा नामक 
महाबुद्धिमान एक ब्राह्मणसे संशय निवारण करनके निमित्त यह प्रश्न किया ॥। ३॥ 
जनक उवाच-- 
आगमे यदि वापाये ज्ञातीनां द्रविणस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता | ॥४॥ 
जनक बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! स्वजन ओर धनकी बढती तथा नाश होनेके समय कल्याणकी 
अभिलाषा करनेवाले पुरुषको केसा कार्य करना उचित है ? ॥ ४ ॥ 
अइमोवाच -- 
उत्पन्नमिममात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 
तानि तान्यभिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ५॥ 
अश्म बोले- मनुष्यके उत्पन्न होते ही सुख और दुःख आके उसके अनुगामी होते हैं । सख- 
दुःख दनका प्राप्त होना सम्भव रहता है ॥ ५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्यदेवोपसेवते । 
र्र र तत्तद्धि - पतनासस्य हरत्यभ्रमिवानिलः ` ॥६॥ 
क त्र उन दोनॉमेसे जिस समय एककी अधिकता होती है, तब जैसे चायु बादलोंकों छिन्न 
भिन्न देता है, बैसे ही वह मनुष्यकी चैतन्य शक्ति-ज्ञानको हर लेता है ॥ ६॥ 
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अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुषः । 

_ इत्येवं हतुमिस्तस्य त्रिभिश्चित्तं प्रसिच्यति ॥ ७॥ 
अस्युद्यक समय मनुष्य समझता है, फि में साधारण मनुष्य नहीं हूं, में श्रेष्ठ कलमें उत्पन्न 
हुआ हूं, जो इच्छा करूं उसही कार्यको कर सकता हूं, इनः तीन प्रकारके अभिमानमें 
मतवाला हाके इक बारगी हिताहित विवेकसे रहित होता है ॥ ७॥ 

स प्रसिक्तमना मोगान्विरज्य पितृसंचितान । 
परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥८॥ 
इससे विषयभोगोंमें अत्यन्त ही आसक्त होके अपव्ययसे सम्पूर्ण पैतृक धनको नष्ट करके 


शीघ्र ही निद्धन होजाता है; उस समय पराया धन हरण करनेको भी वह उत्तम कार्य 
समझता हे ॥ ८॥ 


तमतिक्रान्तमर्यादमाददानमसांप्रतम्‌ । 
जैसे प्रतिषेधन्ति राजानो त्र्या सगमिवेधामि $ ॥९॥ 

अनन्तर जैसे व्याध मृग आदि पशुओंको अपने बाणोंसे रोकता है, वैसे ही राजा भी उस नियम 
उल्लंघन करनेवाले तथा पर धन हरनेवाले दुष्ट मनुष्यको दण्ड देते हैं ॥ ९॥ 

थे च विशतिवर्षा वा त्रिंशाइर्षाश्च मानवाः । 

प्रेण ते वर्षशतान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! परन्तु जो बीस तथा तीस वर्षकी अवस्थाके मनुष्य इन हुष्कमेंमिं रत हो जाते 
हैं, बे लोग प्रायः एक सौ बर्ष पर्यन्त जीवित नहीं रह सकते ॥ १०॥ 

तेषां परमदुःखानां बुद्धया भेषजमादिशेत्‌। 

सवेप्राणश्रतां वृत्त प्रेक्षमाणस्ततस्ततः ॥ ११॥ 
इससे राजाको सम्पूण प्राणियोंके भीतरी बृतान्त जानके दरिद्रता आदि दुःखोंसे पीडित 
प्रजाके कृेशोंको बुद्धिकोशलसे दूर करनेक्रा उपाय करना चाहिये ॥ ११॥ | 

मानसानां पुनयोनिदेःखानां चित्तविभ्रमः । 

अनिष्टोपनिपातो वा तृतीयं नोपपद्यते ॥ १२॥ 
“ चित्तका विश्रम और आनिष्ट-विषयकी प्राप्ति ” इन दोनोंके सिवा बारबार मानसिक दुःख 
उत्पन्न होनेका तीसरा कोई कारण भी नहीं है ॥ १२॥ 

एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 

विविधान्युपवतेन्ते तया सांस्पशेकानि च ॥ १३॥ he 
भोगादिकोंसे अथवा अन्य विषयोंसे चाहे किसी भांतिसे अनेक ग्रकारफे दुःख क्यों नहोबे 
सब इन्हीं दो कारणोंके अन्तर्गत हैं ॥ १३॥ ज 8 

% 
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जराझत्यू हि भूतानि खादितारौ दृकाविव । 
बलिनां दुर्बलानां च हस्वानां महतामपि. ॥ १४॥ ब 
इस जगतके बीच बडे, छोटे, निवळ, बलवान्‌ आदि सब प्राणियॉको जरा और मृत्यु ये दोनों 
दो जम्बुकोंके समान आके भक्षण करते हैं ॥ १४॥ 
न कश्चिज्ञात्वतिक्रामेजरास्रत्यू ह भानवः । 
अपि सागरपर्यन्तां विजित्येमां वरुंघरास्‌ ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमके प्रभावसे समुद्रके सहित सम्पूर्ण एथ्वीका जय कर सकता है, वह 
भी जरा-मृत्युको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १५॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पयुपस्थितम्‌ । 
प्रापव्यमवरे। सर्व परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
सुख-दुःख उपस्थित होनेसे अभिमान रद्वित-विबश होकर उसे भोग करना ही उचित है, 
क्योंकि ग्रारब्धके अनुसार जो कुछ उपस्थित होता है, वह अपरिहार्य अर्थात्‌ अटल हे ॥१६॥ 
पूर्व वयासि मध्ये वाप्युत्तसे चा नराधिप । 
अवजेनीयास्तेऽर्था चै काङ्भितात्च ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
हे महाराज ! देखिये, प्राणीमात्र ही अजर-अमर होनेकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसके 
बिपरीत जरा, मृत्यु, उपस्थित होके किसीको बाल्य, किर्साकी युवा और. क्िसीको इद्धा 
बस्थामे ग्रहण करती है; म॒त्युके हाथसे कोई भी मुक्त नहीं होसकता ॥ १७॥ 
खुप्रियैिंप्रयोगश्च संप्रयोगस्तथातपियैः । 
५ अर्थानथौ सुखं दुःखं विधानमनुवतते ॥ १८॥ 
| ्राणियांको जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, प्रियवस्तुओंका संयोग वियोग, सुख, दुःख आदिक 
. प्रारब्धके अनुसार ही होते हैं ॥ १८॥ 
प्रादुर्भावश्च भूतानां देहन्यासस्तथेच च । 
, पासिव्यायामयोगश्च सवेमेतत्यतिछितम्‌ ॥ १९॥ 
 सूताकाउत्पतति एवं देहत्याग लाभ प्राति तथा हानि आदि. सब पहलेसे प्रारब्ध पर ही 
निश्चित है॥ १९॥ 
त गन्धवणेरसस्पशा निवर्तन्ते स्वभावतः । 
३ हह पलानि तिपा FF 
7 सति मत, धा ) गन्ध, स्पश आदि स्वभावसे ही प्रकट होके अन्तमें निवृत्त हो जाते हैं; 
उस माति मनुधयका सुखदुःख भी प्रारव्धसे ही मिलते हैं ॥ २० ॥ 
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गासन झाथनं यानझुत्थानं पान अजनम्‌ | 
निह 0.2. 
नयत खचंसूताना छालनेच भवन्त्युत ॥ ११ ॥ 


तथा जानी, उठवा, झा पावा, बढना, सोन ५ सुखदुःख इत्यादि समथाचुसार प्राणियाक्गो 
प्रारव्धसे ही उत्पन्न होते है समय पूरा होनेसे नहीं रहते॥ २१॥ 


स्ञ्लीअन्ह त तथा घण्हा विचित्र: कालप्येय! ॥९९॥ 
सार बच मा रागा होते ६, बलवान पुरुष निळ और ख्लियोसे युक्त मनुष्य नपुंसक 


NN 


हो जाते हैं, इससे कालकी गतिक्षो अत्यन्त विचित्र जानना चाहिये ॥ २२॥ 
3 ढ 
झुले जन्म तथा बीयमारोण्यं पैथेसेव च । 
साण्य्चुपभोगश्च सवितव्येन लभ्थते ॥ ९३॥ 
वडे कुछमें जम्म, वीय-पराक्रम, निरोगता, धेय, सौभाग्य और उपभोग-ये सब भाग्यके 
२ i SSN, 
अनुसार ही ग्राप्त होते हैं ॥ २३॥ 
तन्ति पुत्रा। खुबहचो दरिद्राणामनिच्छतास्‌ । 
बहूनामिच्छतां नास्ति सञ्धद्वानां विचेष्टताम्‌ ॥ २४॥ 
इस एथ्वीपर इच्छा न रहनेसे भी दरिद्रोको अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं; परन्तु समृद्धि युक्त 
२१७ उ he 
पुरुषांको ग्राथना करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ २४॥ 
व्याधिरपिजेल दाख बुझुक्षा श्वापदं विषस्‌ । 
रज्ज्वा च सरणं जन्तोर्वाच पतन तथा ॥ २५॥ 
व्याधि, अग्नि, जल, भूख, प्यास, हिंख पु, बिष, रज्जु और उंचे स्थानसे गिरना- ये सब 
जीवको मृत्युके लिये ही हैं ॥ २५॥ 





नियोणं यस्य यदिष्टं तेन गच्छति हेतुना । 
इइ्घले नाभ्यतिक्ञामन्नतिक्रान्तो न वा एनः ॥ २६॥ 
प्राणीके गमनके लिये प्रारब्ध तथा सुकृत दुष्कृत आदि कर्मोके जो निमित्त नियत किया 
गया है उसीके द्वारा बह जाता है। कोई इसका उल्लंघन करता वा पहले सी किसीने इका 
उल्लंघन किया है, ऐसा दिखाई नहीं देता ॥ २६॥ 
इङ्यते हि युवैवेह चिनद्यन्वशुमान्नरः क 





दरिद्रश्च परिक्षिष्टः शतवषौ जनाधिप ॥२७॥ रब जे 
इस एथ्वीपर घनवाव पुरुषको युवावस्थामें ही मृत्युके सुखमें पतित होते, और दरिद्र पुररको 
अत्यन्त केशके सहित जरायुक्त होकर भी एक सौ वर्ष पयेन्त जीवित रहते देखा जाता है॥२७॥ 
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अकिचनाशओ ह्यन्ते पुरुषाश्चिरजीविनः । 
समृद्धे च कुले जाता विनश्यन्ति पतंगवत्‌  ॥ ९८॥ 
धनहीन-दरिद्र भी दीप॑जीवी देखे जाते हैं और धनवान श्रेष्ठ कुरमें उत्पन्न हुए पुरुषको भी 
पतङ्गकी भांति नष्ट होते देखा जाता है ॥ २८॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शाक्तिने विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां नराधिप ॥ ९९॥ 
है राजन ! इस संसारके बीच श्रीमान्‌ पुरुषोंको प्राय! ऐश्वय भोग करनेकी शक्ति नहीं होती 
है, परन्तु दरिद्रोंके पेटमें काष्ठ भी पच जाते हैं ॥ २९॥ 
अहमेतत्करोमीति मन्यते कालचोदितः । 
यद्यदिष्टमसंतोबाद्दुरात्मा पापमाचरन्‌ ॥ ३०॥ 
दुशत्मा पुरुष असंतोष भी निज सुखके लिये पापकार्योका भी अनुष्ठान करता है तथा काल- 
प्रेरित होकर में यह करूँगा यह अभिमान करता है ॥ ३०॥ 
स्त्रियो5क्षा रगया पानं प्रसज्ञानिन्दिता बुच! | ` 
हदयन्ते चापि बहवः संप्रसक्ता बहुश्रुता! ॥ ३१॥ 
मृगया, ख्रियो्मे आसक्ति, जुआ, मधपान, व्यथश्र॒लाप, इन कई एक विषयोंको पण्डितोंने 
अत्यन्त निन्दित कहके वणन किया है; परन्तु बहुतसे शास्त्र जाननेवाले पुरुषोंको भी यहां 
इन संपूर्ण पापपुण्य विषयोमे आसक्त होते देखा जाता है ॥ ३१॥ 
इति कालेन सवार्थानीप्सितानीप्सितानि च । 
' स्णशान्ति सवंसूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥ 
इप्सित वा अनीप्सित संपूर्ण विषय कारके ग्रभावसे सब प्राणी ग्राप्त करते ही हैं; इसमें अदष्टके 
सिवा दूसरा कोई भी कारण नहीं बोध होता ॥ ३२॥ 
वायुमाकारामम्िं च चन्द्रादित्याव हःक्षपे । 
' ज्योतीषि सरितः दोलान्क करोति विभर्ति वा ॥ ३३॥ 
' बायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, दे, दिन, रात, ज्योतिवाले पदार्थ नक्षत्र, नदी और पहा- 
a डॉको किसने उत्पन्न किया है; ओर कौन सबको धारण करता है ! अतएव काल ही सबको 
धारण करता, और काउके प्रभावसे ही समस्त बस्तु उत्पन्न होती हे ॥ ३३॥ 
57 पक शीतसुष्णं तथा वर्ष कालेन परिवतते te 
हे पुर य स नर ॥ ३४॥ ै 
द होते र उ Bs और NL सदा, ग १ पे र्‌ मनुष्यांके -दःख का : 
` हेते हे. ओर पमपाइसार फिर टो जाते है | ३७ हसरे मभागे ही गह 
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नोषधानि ब शास्त्राणि न होमा न पुनर्जपाः । 
_ a | 
कोई भी उसके परित्राण करनेमे समर न हो ६ ओषधि, शास्र, होम, जप आदि 
अ का च कां च समेयातां महोदधौ । 
ससत्य च्‌ 5 ग - 
जैसे महासागरमें त कहे दर जो 7 पक 
माकि ब पक्या Rs र ह स्थानमें मिल जाते हैं; और समयके 
वियोग रोदा रहता ह 0 ग्राणियाका भी समयके अनुसार संयोग- 
ये चापि पुरुषैः सत्रीभिगीतवाद्यैरुपारिताः । 
र Fs चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥ ३७॥ 
जो ल उत्तम खिर्याके बीचमें रहके गीतवाध आदिक सुखोंको भोगते रहते हैं, और जो 
पराये अन्नके आसरे जीवन धारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं; काल दोनोंके सङ्ग समान 
व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वे कोई भी मृत्युके मुखसे छुटकारा नहीं पा सकते ॥ ३७॥ 
सातुपिलूसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
इस संसारमें माता, पिता, खी और पुत्र आदिक सैकडों तथा सहस्नों मांतिके संबन्ध दीख 
पडते हैं; परन्तु विचारपूर्वक देखनेसे वे लोग किसके माता, पिता हैं; और हम लोग ही 
किसके आत्मीय बान्धव हैं ॥ ३८॥ 
नैवास्य कश्चिद्भविता नायं अवाति कस्यचित्‌ । 
_ पथि संगतमेवेदं दारबन्शुसुहृङ्गणेः ॥ ३९॥ 
कोई भी इस आत्माका आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा किसीका आत्मीय बन्धु होसकता 
है । जेसे पथिक मार्गमें गमन करते हुए थोडे समयके वास्ते एक स्थानपर इकड़े विश्राम 
करके फिर यथायोग्य स्थानपर गमन करते हैं, इस संसारमें खरी, पुत्र और स्वजनोंकी सङ्गति 
भी उसी भांति समझनी चाहिये ॥ ३९॥ 
कासं कास्मि गमिष्यामि को न्वहं किमे हास्थित! । 
कस्मात्कमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः । 
अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्गतौ ॥ ४० ॥ 
मैं कौन हूं, कहां हूं, और कहां जाऊंगा । किस कारण इस संसारमें स्थित हूं, और क्यों 
शोक वा दुःख करता हूं ! ” ज्ञानी पुरुषको मनमें ऐसा विचार करना चाहिये, कि चक्रकी 
भांति घूमनेवाले संसारके बीच प्रियजनोंका एकत्र वास अनित्य है ॥ ४०॥ 
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न इष्ठपूच प्रत्यक्ष परलाक विदुळवार 

आगसांस्त्वनतिक्रस्य अद्ातव्य बुश्ूषता ॥ ४९ ॥ व र 
ज्ञान और कल्याणकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको शाख-विथिके अझुसार वरयाथ बिषय 
श्रद्धा करनी उचित है उनकी आशाका उर्रुघन नह करना चाहिये | देखिये, पण्डित लोग 
विना देखे ही परलोकके संपूण विषयोंकी जानते है ॥ ४१॥ 

कुर्वात पिल॒देव॒त्यं धलाणि च समाचरेत्‌ | 

यजेच्च विद्वान्विधिवत्ज्िवर्ग चाप्सुलुन्नजेल ॥ ४३ ॥ 
विद्वात्‌ पुरुषको भी देवताओंकी पूजा पितरांका आर श्राद्ध करे; घर्मकायाका अलान तथा 
यज्ञ करे आर शाक्षमें कही हुई विधिके अनुसार नरिवगसेवल अर्थात्‌ थम, अर्थ, काम आदि 
सत्कमाका अनुष्ठान करना उचित ॥ ४२ ॥ 

संनिमळजगदिदे गरुभीरे कालसागरे । 

जराखृत्युमहाग्राह न फाश्चदवडुष्यत ॥ ४२९ ॥ 
जरा और मृत्यु रूपी बडे ग्राहसे युक्त कालरूपी सुद्रमें जो यह जगत्‌ इब रहा है, उसे कोई 
भी नहीं मालूम करता ॥ ४३ ॥ 

आयुवदसधीयाना। केवलं सपरिग्रहस्‌ । 


हृदयन्ते बहवा वद्या व्याधिभिः समामजिप्छता! ॥ ४४॥ 
कितने ही वद्य केवळ आयुर्बदको पढके भी परिवारके सहित व्याधिसे ग्रस्त होते हुए देख 
जाते ह ॥ ४४॥ | 

ते पिबन्त; कषायांश्च सर्पीणे विविधानि च । 

न सत्युसतिवतन्त चलासिव सहोदाधि ॥ ४५॥ 


जैसे समुद्रका वेग तटको उर्लङ्घन नहीं कर सकता, वैसे ही वे लोग कडवे काढे और 


) . नाना भातिक घत आदिक आपि सेवन करके भी किसी प्रकार मृत्युको अतिक्रम करनेमें 
___ समथ नहा हात ॥ ४५॥ 


डु __ रसायनविदश्ेव सुप्रयुक्तरसायनाः । 
gn र हङ्यन्ते जरया भग्ना नगा नागैरिवोत्तमैः ॥ ४३॥ 
जसे हाथी पतोपर निवास करके भी कभी कभी मतवाठे होकर अपने दांतांसे पर्वत तोडनेकी 


~ 
इच्छा RR ही रसायनिक तथा वेद्यक विद्याके जाननेबाले पण्डित लोग शरीररक्षाके 
निमित्त भात रसायन प्रयोग करके भी प्राय; जरा-त्युसे ग्रस्त होते दीख पडते हैं ।४६। 





a त दातारो यज्ञशीलाश्च न तरन्ति जरान्तकौ 
युको सी भांति शाके अध्ययनमें रत दाता, यज्ञशील, और तपस्वी त्या 
डक अतिकम कलें समय नह शते ॥ ४७॥' पे भी जरा । | 
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न हाहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः समा; । 

जातानां सवभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४८॥ 
उत्पन्न हुए सभी प्राणियोंके विषयमें दिन-रात्रि, वर्ष, महीना, पक्ष, आदि जो व्यतीत हो 
जाते हैं, वे फिर छोटके नहीं आते ॥ ४८॥ 

सोऽयं विपुलमध्वानं कालेन भुवसधुवः । 

रो येति ९ ञूतनिषेवितम्‌ श्र 

नराजबछा ससर स्यच ॥ ४९॥ 
इससे अनित्य शरीरवारे मनुष्यांको कालसे बिबश होकर समय पूर्ण होनेकी इच्छा न रहनेपर 
भी अवशय ही संपूर्ण प्राणियोंके गमन करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथसे ही गमन करना 
पडता है ॥ ४९॥ 

देहो बा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः । 

पाथि संगतमेवेदं दारैरन्यैश्च बन्धुभिः ॥ ५० ॥ 
शीघ्र ही जीवसे देहकी उत्पत्ति होती है, वा देहसे जीवकी हो जाती है। जो हो, जगतके बीच 
खी-पुत्र वा अन्य बन्धुवर्गोकी जो संगति है, वह मार्गमे निवास करनेवाले पथिकोंकी 
भांति है ॥ ५०. पह 

नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु के | 

अपि स्वेन शारीरेण किसुतान्येन केनचित्‌ ॥ ९१॥ 
इस जगतमें कोई कदापि एक एक संग सदा सबेदा निवास नहीं कर सकता, जब कि निज 
शरीरहीके साथ जीवके चिर सहवासलाभकी संभावना नहीं है; तब दूसरेके साथ सदा एक 
संग सहवास कैसे स्थिर रह सकता है ! ॥ ५१॥ 

क नु तेऽद्य पिता राजन्क लु तेऽद्य पितामह! । 

न त्वं पदयसि तानद्य न त्वां पदयन्ति तेडपिच  ॥५२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे पिता वा पितामह आदि पितर कहां हैं ? इस समय वे लोग 
तुम्हें नहीं देखते हैं, और तुम भी उन लोगोको नहीं देख सकते ॥ ५२॥ 

ने ह्येव पुरुषो द्रष्टा स्वगस्य नरकस्य वा । 

आगमस्तु सतां चक्षुद्पते तमिहाचर ॥५३॥ 
हे राजेन्द्र स्वर्ग और नरकको कोई भी पुरुष नहीं देख सकता; परन्तु शास्त्र ही पण्डितोके 
नेत्र स्वरूप हैं; इससे तुम उसके अनुसार इस संसार यात्राका निर्वाह करो ॥ ५३ ॥ 

चरितन्रह्मचयों हि प्रजायेत यजत च । Fo 
इस. संसारमें जन्म लेनेके अनन्तर देवता, पितर और ऋषियोंके ऋणको चुकानेके निमित्त 
अद्वयारहित होके पाहिले ्ह्मचर्यका पालन करके फिर शृह्थाश्रमका स्वीकार कर, सन्तान 
उत्पन्न करे तथा यज्ञ करे ॥ ५४॥ | 

१७ (म. भा. शा. पर्वे ) 
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स यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः प्रारञ्रह्मचारी प्रविभक्तपक्षः । 


आराधयन्स्वगीमिमं च लोकं परं च छुकत्वा डदयवयलीकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
९ ha स व i २५ ने च ५ 
मनुष्य पहले ब्रह्मचये ब्रतका पालन कर, संतानोंत्पादनके लिये दारपरिग्रह करे; नेत्रोंको 


> द्र 


वियुक्त रखे और इह लोक तथा परलोकके भोगोंकी आशा छोडकर, हृदयके दुःखको दूर 
करके यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके परमेश्वरकी आराधना करे ॥ ५५ ॥ 
सम्यग्धि धर्म चरतो दपस्य द्रव्याणि चाप्याहरतो यथावल्‌ । 
पबृत्तचक्रस्य यचोऽभिवधेते सर्वेषु लोकेषु चराचरेषु ॥ ५६ ॥| 
धर्मकार्याको समान रूपसे साधन करके जो राजा शाख्त्रमे कही हुई विधिके अनुसार कर 
ग्रहण करता है; उस धमे स्थापित करनेवाले धार्मिक राजाका यश समस्त छोकोंमें विख्यात 
होता है ५६॥ 
व्यास उवाच-- - 
इत्येवमाज्ञाय विदेहराजो वाक्यं समग्र परिषृणहेतुः । 
अइमानमामन्त्र्य विशुद्धवुद्धियेयौ ग्रह रुवं प्रति शान्तशोकः ॥५७॥ 
व्यास बोले- शुद्ध बुद्धिवाले विदेह राज जनक इसी भांति हेतु पूरित संपूर्ण उपदेश बचनांको 
सुन कर शोक रहित हुए ओर अइम ऋषिको आमन्त्रण करके अपने घर लौट आये ॥५७॥ 
तथा त्वमप्यच्युत सुश्च शोकसाति्ठ शक्रोपम हर्षमेहि । 
कषात्रेण घर्मेण मही जिता ते तां शुङ्क्ष्व छुन्तीखुत मा बिषादी: ॥ ५८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ८३७ ॥ 
है अच्युत युधिष्ठिर ! तुम इनद्रके समान पराक्रमी हो, इससे शोक त्याग कर तुम्हें हर्षित 
` होना उचित है। तुमने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार इस पृथ्वीका जय किया है, इस समय अब 
_ संपूर्ण प्रथ्वीके राज्यको भोग करो ! हे कुन्तीपुत्र ! तुम थोडा भी विषाद मत करो ॥५८॥ 
ki महामारतके शान्तिपर्वमे. अट्घाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ ८३७॥ 








वैशंपायनडबाच-- ˆ ` i र 
अव्याहरति कौन्तेये धर्मपुत्रे युधिष्ठरि। ` 
न गुडाकेशो हृषीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः: ॥१॥ 





र ् तुनके | भी लु गया | धमपुत्र राजा. युधिष्ठिरने वेदच्यांसक्े उपदेश वचनको 
= बोठे ॥ १॥. रन पाण्डु गुडाकेश अजुन हृषीकेश ऑकष्णसे यह वंचन 
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ज्ञातिशोकामिसंतप्तों धमराज: परंतपः । 

एष शोकाणवे अज्नस्तमाश्वासय माधव ॥२॥ 
है माधव ! शशुनाशन धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ज्ञाति बधके शोकसे अत्यन्त ही दुःखित हुए 
९5 इससे आप शकि रूपा सधुद्रमं इयते हुए राजा युविष्ठिरको प्रबोधित कीजिये ॥२॥ 

सर्वे स्स ते संदायिता; पुनरेव जनादन । 

अस्य शोकं महाबाहो प्रणाशयितुमहेसि ॥ ३॥ 
हे जनादन ! हम सब लोग फिर संशयमें पडे हैं; अतः हे महाबाहो ! इनके शोकको आप 
नष्ट कीजिए ॥ ३॥ | | 

एवखुक्तस्तु गोविन्दो बिजयेन महात्मना । 

पर्यवतेत राजानं घुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः ॥४॥ 
जब महात्मा अजुनने श्रीकुष्णसे ऐसा बचन कहा, तब पुण्डरीकाक्ष अच्युत श्रीकृष्ण, 
धमराज युधिष्ठिरको धीरज धारण करानेमें प्रवत्त हुए ॥ ४ ॥ 

अनतिक्रमणीयो हि धन्नराजस्य केशवः । 

बाल्यात्प्रश्चुति गोविन्दः प्रीत्या चाभ्यधिकोष्जेनात्‌ ॥५॥ 
श्रीकृष्ण बालक अवस्थासे ही धमराज युथिष्ठिरके अर्जुनसे भी अधिक प्रिय थे, इससे उनके 
वचनको राजा युधिष्टिर अबश्य ही अनुल्ंघनीय मानते थे ॥५॥ 

संप्रणृद्य समहावाहुसुज चन्दनभूषितम्‌ । 

जैलस्तम्मोपण शौरिरुवाचाभिविनोदयन्‌ ॥ ६॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण राजा युथिष्ठिरके चन्दनंचचचित शेलस्तम्भके समान अ्ुजाको ग्रहण करके 
उत्तम वचनसे उनके चित्तको प्रसन्न करने लगे ॥६॥ 

शुशु बदन तस्य खुदष्ट चारुलोचनम्‌ । 

व्याकोरामिय विस्पष्ठं पद्य सूयेविबोधितम्‌ ॥७॥ 
चैसे सूर्य उदय होने पर कमल ग्रफुछ्लित होता है, वैसे दी वचन बोलनेके समयमें श्रीकृष्णके 
सुन्दर दर्शन, उत्तम दन्तपंक्तिसे युक्त सुख, नेत्र और शरीरको शोभा हुई ॥ ७॥ 

सा कुथाः पुरुषव्याघ्र शोक ह्य गात्रशोषणम्‌ | 

न हि ते खुलभा ज्यों ये हतास्मित्रणाजिरे ॥८॥ 
हे पुरुष शाईूळ महाराज ! जो लोग कुरुणेत्रक युद्धम मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर i 
होनेकी किसी ग्रकारसे भी अब सम्भावना नहीं है, इससे आप शरीरको सुखानेवारे शोका 
परित्याग कीजिये ॥ ८॥ प क 
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स्वम्रळब्धा यथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । | 
एवं ते क्षत्रिया राजन्ये व्यतीता महारणे ॥९॥ 
राजन्‌ ! जैसे सपनेमें प्राप्त हुई बस्तु जागनेके अनन्तर नहीं दीख पडती, उसी तरह इस 
महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये हैं, उनका भी अब दर्शन. अशक्य है ॥ ९॥ 
सर्व ह्यमिस्ुखाः शूरा विगता रणशोमिनः । 
नेषां कश्चित्यछतो वा पलायन्वापि पातितः ॥ १०॥ 
बे समरमें शोभायमान शूरवीर पुरुष सब ही युद्धरभूमिमे सम्मुख संग्राम करके एक दूसरेके 
हाथसे मारे गये; उनके बीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाके अथवा भागते हुए नहीं मारा 
गया ॥ १०॥ 
सर्वे त्यक्त्वात्मनः प्राणान्युद्ध्वा वीरा महाहवे । 
___ शास्त्रएता दिवं प्राप्ता न ताञ्शोचितुमहसि ॥ ११॥ 
बे सब ही वीर महायुद्धमें शत्रुओके सङ्गे युद्ध करके अख्नशख्नोसे पवित्र होकर स्वर्ग लोके 
गये हैं, इससे उन लोगोंके निमित्त आप शोक न कीजिये ॥ ११॥ 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस््‌ । 
सञ्जयं पुत्रशोकातं यथायं प्राह नारदः ॥ १२॥ 
इस विषयम देवक्रषि नारदने एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे सुनिये । पुत्र शोकसे आत्त 
हुए सृञ्जय राजाको नारद सुनिने यह उपदेश किया था ॥ १२॥। 
सुखदुःखैरहं त्वं च प्रजाः सर्वाश्च सञ्जय । 
अविसुक्त चरिष्यामस्तत्र का परिदेवना ॥ १३ ॥ 
द Ui tim क भी सुख-दु 'खसे छुटकारा नहीं पा सकते और 
एक $ तब विलाप करनेकी क्या आवश्यकता है १।१३।। 
महाभाग्यं परं राज्ञा मया शणु । 
र र गच्छावधानं नृपते ततो दुःखं प्रहास्यति ॥ १४ 
टे ततो समीप पहिले समयके राजाओंका परम महाभाग्यका वर्णन करा उसे चित्त 
NT ही तुम्हारा शोक नष्ट होजावेगा ॥ १४॥ 
रतान्महानुभावांसत्वं श्रुत्वैव 
हुए महातेजस्वी राजाओंके वृत्तान्तको मुझसे सुनकर | 
और मुझसे विस्तारपूर्वक तुम अपने शोक सन्तापका 
(हक उनका परिचय सुनो ॥ १५॥ 
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देवा विश्वख्जो राज्ञो यज्ञसीयुमेहात्मन; ॥ १६॥ 
है सुजय ! तुमने सुना होगा कि अविक्षितके पुत्र भरुत्‌ नामक एक विख्यात राजा हुए थे; 
परन्तु वह भी परलोक गये दें । जिस महात्मा मरुत राजाके विश्वसृक्‌ अर्थात्‌ सर्वस्वदान 
नामक यज्ञम देवताआक गुरु बृहस्पति प्रमुख इन्द्र और वरुण आदि देवता उपस्थित हुए थे॥१६॥ 
य; स्पर्घांमनयच्छक्रं देवराजं झातन्रतुम्‌ । 
शाक्तप्रियेषी यं विद्वान्पत्याचष्ट बृहस्पतिः । 
संवतो याजयासास यं पीडार्थ बृहस्पतेः ॥ १७॥ 
ओर जिन्होंने अइङ्कार-स्प्धापूर्यक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिमें पराजित किया था; जिनके 
यज्ञाजुडानक समय विद्वान्‌ इहस्पतिने इन्द्रकी प्रियकामनासे जिसे मरुत राजाको यह कहकर 
कि मे तुम्हारे यज्ञमें न जा सङ्गा, लौटा देने पर बृहस्पतिके ही कनिष्ट आता सम्बने 
जिनके यज्ञको पूण कराया था ॥ १७॥ 
यस्मिन्प्रशासति सतां दपतो राजसत्तम । 
अकृष्टपच्या एथिची विबभौ चेत्यमालिनी ॥ १८॥ 
है राजश्रेष्ठ ! जिनके शासन समयमें पृथ्वी राजविभवसे शोभित होकर बिना हलसे जोते ही 
शस्य उत्पन्न करती थी। सब पृथ्वी देवमंदिराकी मालासे परिपूर्ण दीखती थी ॥ १८॥ 
आविक्षितस्य वै सत्रै विश्वे देवाः सभासदः । 





मरुत्तः परिवेष्टारः साध्याश्चासन्महात्मनः ॥ १९॥ 
ड मरुचके यज्ञम विश्वेदेव सभासद्‌, साध्यलोग तथा मरुत्‌ परिवेष्टा परोसनेवाले इए 
॥ १९॥ 
मरुद्गणा सरूत्तस्य यत्सोममपिबन्त ते । 
देवान्मनुष्यान्गन्धर्वानत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥२०॥ 


ओर उन मरुद्रणोंने आकर यज्ञमें बहुत सोमरसका पान किया था | दक्षिणा देनेमें जो राजा 
देवता, गन्धर्व और मनुष्यांसे भी बढ गये थे ॥ २० ॥ 
स चेन्ममार सजय चतुभेद्रतरस्त्वया । क 
पुत्रात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ २१॥ ड 
जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों बिषयोंमे तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसेभी 
अधिक पुण्यात्मा थे; हे सृजय ! जब ऐसे गुणांसे युक्त महात्मा मर्तराजाने भी परलोकमे 
गमन किया है; तब तुम्हें पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं दै ॥२१॥ _ ह 
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सुहोत्रं चेद्वैतिथिनं शृतं ख्य श्म 
यस्मे हिरण्य वष्षे ब्घवान्पारवत्सरम्‌ ॥ ९२॥। 


है सुज्ञय ! वैतिथि सुहोत्र नामक एक विख्यात राजा थे, उन्हें भा परलोकमें गमन छी 
पडा, ऐसा हमने सुना हे । उन सुढीत्र राजावे राज्यमें इन्द्रने एक बषेपयन्त लगातार सु 
की वर्षा की थी ॥ २२॥ | 
सत्यनामा वसुमती ये प्राप्यासीजआनाबिप । 
हिरण्यमवहन्नद्यस्तस्मिञ्जनपद्न्यर | २३॥ 
हे नरपति ! सुहोत्रको पाकर एथ्बी “ वसुमती ” नामसे विख्यात हुई थी | उनके राज्य- 
शासनके समयमें संपूर्ण नदियां जलके साथ सुवण बहती थीं॥ २३॥ 


कूर्भास्ककेटकाजकान्सकराडिदाशुक्तानपि । 

नदीष्वपातयद्राजन्मघवा लोकपूजितः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! उसका कारण यह है कि उन दिन लोकपूजित इन्द्रने प्रथ्यीकी सब नदियोंमें 
सोनेके बने हुए कूर्म, केट, नक, घड़ियाल और शिशुमारकी वर्षा की थी ॥२४॥ 


हेरण्यान्पतितान्हष्टवा मत्स्यान्मकरकच्छपान्‌ । 

सहस्रशोऽथ दातरास्ततोऽस्मयत वेतिथि ॥ २७॥ 
अधिक कया कहा जावे, उन सेंकडों तथा सहल्लों मत्स्य, मकर ओर कच्छप आदि स्वर्णमय 
जुजन्तुओंको गिराया देखकर राजा सुहोत्र स्वयं विस्मित हुए थे॥ २५॥ 


| तद्विरण्यसपयन्तमावृत्त कुरुजाइले । 
> ईजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेश्यः समाहितः ॥ २६॥ 
ठ हे राजन्‌ ! बह अनन्त सुवणेराशि ङुरुजांगलमें बिछायी गयी थी; अनन्तर तत्पर राजा 
 _ुरोत्रने उरजाङ्गरमे यज्ञ आरंभ करके उस असाम सुवर्णके देरको त्राह्मणोंको दान किया 
 ा॥२६॥ 
० स चन्ममार स्य चतुभद्रतरस्त्वया । 


. _तत्रात्पुप्यतरश्चेव सा पुत्रमलुतप्यथाः । 

अदक्षिणमयज्वानं खेत्य संशाम्य मा झुचः ॥ २७॥ 
[| i धम ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वय इन चारों विषयोंमे तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे पुण्यात्मा थे; परन्तु बह भी सतयुके ग्रासमें पतित इए हैं । इससे 
2. ग 2 और यज्ञसे रहित अपने पुत्रके लिये शोक मत करो, शान्त हो जाओ ॥ २७॥ 
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अङ्ग बृहद्रथ चेव शृतं जुझय छज्य । 
सहस्र सहस्राणां श्वतानश्वानवासजत्‌ ॥ २८॥ 


हे सृञ्जय ! अंगराज शृहथकी भी 
शृत्यु हुई था एसा हमने सुना 
श्वेत घोडे छोडे थे ॥ २८॥ सुना है । जिसने दस लाख 


सहस च सहस्राणां कन्या हमावेजूषिताः 
ईजाना चितले यज्ञे दाक्षणामत्यक्कालयल्‌ ॥ २९॥ 


जिन्हाने वेष्णुपदागेरि पर यज्ञस्‌ 
दात हाकर रत्नादिसे भूषित दस लाख कन्याये 
उपमे प्रदान की थीं ॥ २९॥ न क 


शत शतसहल्राणा दषाणा हससाेनास्‌ । 


गया सहसानुचर दाक्षणामत्यकालयल्‌ ॥ ३०॥ 
ब कराड सुवर्णमालासे थूषित गाय, वृषभ और उनके हजारों सेवक दक्षिणामें दिये 
थं ० || 

अङ्गस्य यजमानस्थ तदा विष्णुपदे गिरौ । 

व्यादिन्द्र 99 
जजायादन्द्र/ सामन दाक्षिणासिट्जालयः ॥ ३९ ॥ 


विष्णुपद प॒वतपर यजमान अङ्गके यज्ञोंमे सोमरस पान करके देवराज इन्द्र और ददिणा पाये 
हुए घनके मदसे. एकबारही ब्राह्मण लोग मतवाले हुए थे ॥ ३१॥ 
यस्य यज्ञषु राजेन्द्र शतसंख्येषु वे पुनः 
देवान्मलुष्यान्गन्धर्तावद्यरिच्यन्त दक्षिणा! ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! जिसके सेंकडों यज्ञॉमें बारबार दक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धर्व और मनुष्योंसे 
बढ गये थे ॥ ३२॥ 
न जातो जनिता चान्यः पुमान्यस्तत्प्रदास्थति। 
: यदङ्ग प्रददा वित्तं सोमसंस्थासु सप्तसु ॥ ३३॥ 
जिन यज्ञोंमें सोमपानकी विधि है, उन अग्निष्टोम, अत्यग्नष्ठोम, उकृथ्य, षोडशी, वाजपेय 
अतिरात्र, आप्तोर्याम इन सात सोमसंस्थान नामक यज्ञोंमें अङ्गराजने जिस प्रकार धनदान 
किया था, उस प्रकार धन दान करनेवाला कोई पुरुष इस एथ्वीपर न हुआ, न होगा ॥३२४ 
स चेन्ममार सञ्जय चलुभेद्रतरस्त्वया । र 
पुज्ञात्पुण्यतरश्चैच मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ २४॥ 5 
हे सृञ्जय ! वह अङ्गराज भर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐस्वर्य इन चारों विषयों तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे भी अधिकं पुण्यात्मा थे; वह भी कालके ग्रासमें पतित हुए हैं; इससे 7 तुम < 
त्रके वास्ते क्यों शोक करते हो? ॥ ३४ ॥ छ. 
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द र टा इ महा ऐश्वय और तेजसे युक्त शडुन्तलाके गर्भसे 
र्ड हा हला तसी पुत्युळे अधीन हो गये, यह हमने सुना था ॥ ४० ॥ 


शिविमौशीनर॑ चैव रत Gl सजय । गा 
य इसां एथिवीं कृत्स्ना चमेवत्समवेष्टयत्‌ ह ३५॥ 
हे सृज्ञय ! कीतर महाराज शिबिकी भी मृत्यु हुई है । जिन्होंने इस एथ्वीको शरीर 
तोपनेवारे चमडेकी भांति हस्तगत किया था ऐसा हमने सुना है॥ ३५॥ 
महता रथघोषेण एथिवीमलुनादयन । 
एकच्छत्रां महीं चक्रे जैत्रेणैकरथेन यः ॥रेदे॥ | 
जिन्होंने एकही जयशील रथपर चढके रथके बडे शब्दसे चारों ओर शुंजाकर संपूण राजाओंको 
पराजित करके पृथ्वीको एकछत्रके अधीन किया था ॥ २६॥ 
यावदद्य गवाश्वं स्यादारण्यैः पशुभिः सह । 
तावती; प्रददौ गाः स शिबिरौच्ीनरोऽध्वरे ॥३४७॥ 
और आज जगतमें जितने जडली और पारत गौ, घोडे आदि पशु हैं, उतनी संख्यामें 
उशीनर पुत्र शिबिने अपने यज्ञमें गोओंका दान किया था ॥ ३७॥ 
नव्यन्तारं घुरं तस्य कंचिन्मेने प्रजापतिः । 
न सूतं न भविष्यन्तं सवेराजसु भारत । 
अन्यत्रौरीनराच्छैग्याद्राज्षेरिन्द्रविकसात्‌ ॥ ३८॥ 
है भारत ! अधिक क्या कहा जावे; प्रजापति ब्र्ाने उस समय समस्त भूत और भविष्य- 
काठके राजाओंके बीच इन्ट्रके तुल्य पराक्रमी उशीनरपुत्र राजक्षि शिबिके अतिरिक्त और 
क्रिसीको भी राज्यभार ग्रहण करनेके योग्य नहीं समझा था ॥ ३८॥ 
स चेन्ममार स्य चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुञात्पुण्यतर्चैच मा पुत्रमनुतप्यथाः । | 
अदक्षिणमयज्वानं तं वै संशाम्य मा शुचः ॥ ३९॥ 
देखिये, बह महात्मा शित्रि राजा धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे 
रे ओर तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु ऐसे गुणोंसे युक्त महात्मा शिबि राजाकी 


मृत्यु हुई है, तब तुम दान और यद्ञसे रहित अपने पुत्रके निमित्त शोक मत करो ! शांत 
हो जाओ ॥ ३९॥ | | प 


भरतं चेव दौ!षन्ति सृतं सञ्जय शुश्रुम । | 
शाकुन्तलिं महेष्वासं भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ ४०॥ 
उत्पन्न हुए दुष्यन्त पुत्र महाधठ- 
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यो बद्ध्वा ज्िशतो झआम्पान्देवेस्यो यमसुनामनु । 
सरस्वतीं विंशति च गङ्गामनु चतुर्ददा 
क ॥ ४१॥ 

देवताओंकी प्रीतिकी अभिलाषासे यमुनाके तीरपर तीन सौ र्‌ कि 
slr जद I / सरस्वती नदीके किनारे वीस, 

अश्वमेधसहस्रेण राजसूयदातेन च । 

इष्टयान्स च | 

इष्टवान्स महातेजा दौःषन्तिर्भरतः पुरा ॥ ४२॥ 
इत्यादि इसी भांति जिस महातेजस्वी राजा भरतने पहले क्रमसे एक हजार अश्वमेध और एक 


3] 


सो राजख्य यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ ४२॥ 
भरतस्य महत्कमे स्वेराजस्ु पार्थिवाः । 
__ खे सरत्या इव बाहुभ्यां नानुगन्तुमचाक्नुवन्‌ ॥ ४३॥ 
जैसे मनुष्य बाहुबलके सहारे आकाशमें गमन करनेमें समर्थ नहीं होते, उसी भांति पृथ्वीके 
कोई राजा भी महाराज भरतके कर्मोके अनुगामी होनेमे समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४३॥ 
परं सहस्राद्यो बद्ध्वा हयान्वेदी विचित्य च । 
सहस्रं यत्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४४॥ 
अधिक क्या कहा जावे, उस महात्मा राजा भरतने अनगिनत यज्ञवेदी आरम्भ करके उनमें 
एक सहस्रसे अधिक अबुंद घोडे बांधे और एक सहस्र सुवर्णके बने हुए कमल कण्व सुनिको 
दान किये थे ॥ ४४॥ | 
स चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुात्पुण्यतरञ्चैव सा पुत्रमनुतप्यथाः । ४५ ॥ 
हे संजय !-वह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे 
पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर त्याग किया है; इससे तुम अपने पुत्रके 
वास्ते व्यथ शोक मत करो ॥ ४५॥ 
रामं दाशरथि चैव श॒तं शुश्म सञ्जय । | 
योऽन्वकम्पत चै नित्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌. ॥ ३द॥ 
हे सु्जय ! राजा दशरथके पुत्र महात्मा रामचन््रने भी शरीर त्याग किया है, ऐसा सुनने 
आया है । जिन्होंने सदा प्रजाको अपने औरस पुत्राके समान पालन किया था; ॥ ४६ ॥। 
| विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन। 
सर्वस्थासीत्पितसमों रामो राज्यं यदान्बशात्‌  ॥४७॥ > 
अपने राज्यशासनके समयमें वे अपनी प्रजाके लिये सदा पिता दश्रथके समान कृपाठ थे के 
और अधिक क्‍या कहा जावे, रामचन्द्रके राज्यशासनके समयमें कोई खी विधवा नहीं थीं, 
` न कोई अनाथ ही दीख पडते थे ॥ ४७॥ कर 
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कालवर्षाश्च पजेन्याः सस्यानि रसवन्ति च । 
नित्यं खुभिक्षमेवासीद्रामे राज्यं प्रशसति ॥ ४८॥ 
यथा समयपर मेघ जलकी वर्षा करते थे; स्वादु अन्न भी यथा समय पर उत्पन्न होते थे; इससे 
उनके राज्य शासनके समयमें सदा सुकार ही रहता था; किसी भांति दुभिक्ष नहीं उपस्थित 
हुआ था ॥ ४८॥ 
प्राणिनो नाप्खु मञ्जन्ति नान्यर्थे पावकोऽदहत्‌ । 
न व्यालजं भथं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ४९॥ 
रामके शासनमें किसीकी जमे इत्रके वा अग्निमें अनुचित रूपसे भस्म होके मृत्यु नहीं हुई 
' थी, और साप आदि प्राणियोंका भी भय नहीं था ॥ ४९॥ 
आसन्वषेसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिकाः । 
अरोगाः सवसिद्वार्थाः प्रजा रामे प्रशासति ॥ ५०॥ 
रामचन्द्रके राज्यशासनके समय सब प्राणी सहस्र वष पथेन्त जीवित रहते, और सहस पुन्नवाठे 
होते थे, और सबके अभिलषित मनोरथ सिद्ध होते थे, रोग रहित होके समय व्यतीत 
करते थे ॥ ५० ॥ 
नान्योन्येन विवादोऽभूत्त्रीणामपि कुतो छुणाम। 
ध्मेनित्याः प्रजाश्चासन्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५१॥ 
उनके राज्यमें पुरुषोंकी बात तो दूर है, ख्रियां भी आपसमें विवाद करनेमें प्रवृत्त नहीं होती 
थी । इस प्रकार रामके शासनमें सब कोई घर्ममें रत रहता था ॥ ५१॥ 
नित्यपुष्पफलाञ्चैव पादपा निरुपद्रवाः । 
सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥५२॥ 
औरामके राज्य शासनकालमें वक्ष विना किसी विप्नके सदा फूलफलोंसे युक्त रहते थे और 
सब गोए घडे परिमाण दूध देती थीं ॥ ५२॥ 
स॒ चतुदश वर्षाणि वने प्रोष्य महातपाः । 
. __दशाश्वमेधाञ्जारूथ्यानाजहार निरर्गलान्‌ ॥ ५३॥ 
न ह नने पिताके सत्यक्रो पालन करनेके वास्ते चोदह्‌ वर्ष पर्थन्त बनमें 
पूर्ण किये थे और याचका ह्नि समयमं दक्षिणासे युक्त दस स्तुतिके योग्य अश्वमेध यज्ञ 
`... व मल ms शुक्त दार था ॥ ५२ ॥ 
. श्यामा युवा जोहिताक्षो मत्तवारणविक्रमः । 


0 





लाल नेत्रवाठे > पषसहस्राण रामो राज्यमकारयत्‌ । ५४॥ 
लाल। 4५ श्याम राम ल समा - कर | 
ह पा rit न बलवान तथा पराक्रमी थे। महात्मा 
| F. यी एके सहित अयोध्यामें राज्य किया था ॥ ५४॥ 
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स चेन्ममार सञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ` ॥ ५९५ ॥ 
| सृञ्जय ! वह धमे, अथ, वैराग्य और ज्ञान इन चार विषयोमें तुमसे श्रेष्ठ तथा तुम्हारे पुत्रसे 
अधिक पुण्यात्मा थे; उन्हें भी मनुष्य हीला समाप्त कर इस लोकको त्यागके परलोकमें गमन 
करना पडा, तब तुम्हे पुत्रके निमित्त शोक करना उचित नहीं है ॥ ५५॥ 
अगीरथं च राजानं सत शुश्रुम स्रञ्ञय । 
यस्येन्द्रो वितते यज्ञो सोमं पीत्वा मदोत्कटः ॥ ९६ ॥ 
है सृञ्जय ! पहिले भगीरथ नामक एक बडे राजा हुए थे, उन्हें भी मुत्यु मुखमें पतित होना 
पडा, ऐसा हमने सुना हे । जिसके बिस्तृत यज्ञमें सोमरस पान करके सुरसत्तम भगवान 
पाकशासन इन्द्र्ने मतवाले हाथीकी भांति मत्त होके ॥ ५६॥ 
अखुराणां सहस्राणि बहूनि सुरसत्तस! ।. 
अजथहाइवीयॅण भगवान्पाकरासनः | ॥ ९७॥ 
अपने बाहुबलके सहारे हजारों असुरॉको पराजित किया था ॥ ५७॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
उन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञमें सोनेके आभूषणोंसे भूषित करके दस लाख 
कन्याओंका दक्षिणारूपमें दान किया था ॥ ५८ ॥ 
सर्वा रथगताः कन्या रथा; सवे चतुयुजः । | 
रथे रथे शातं नागाः पद्चिनों हेममालिनः ॥ ५९॥ 
वे सब कन्याएं चार घोडोंसे युक्त एक एक स्वतंत्र रथपर बैठी हुई थीं; हर एक रथके साथ 
सुवर्ण मालाओंसे सुशोभित कमलके चिन्होंसे युक्त सो हाथी थे ॥ ५९॥ 
सहस्रमश्वा एकैके हस्तिनं शष्ठतोऽन्वयुः। 
गवां सहस्रमश्वेऽश्वे सहस्रं गव्यजाविकम्‌ ॥ ६० ॥ 
इर एक हाथीके पीछे एक हजार घोडे नियुक्त थे, हर एक घोडेके सङ्ग एक हजार गऊ, 
और एक एक गायके साथ सहस्र बकरे और सहस्र मेढे थे ॥ ६० ॥ 
उपहरे निवसतो र कनक ह| यां 
गडा भागीरथी तस्मादुवंशी ह्यभवत्पुरा sR ह 
अधिक कया कहा जावे, पहाड की शुफामें रहनेवाले जिसकी गोदमें गंगा आकर बैठी थी. त 
और उसी कारण जो भागीरथी और उवेशीके नामसे पहले प्रसिद्ध हुई ॥ ६१॥ र 
ट 
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भूरिदक्षिणमिश्वाकुं यजमानं भगीरथम्‌ । 

त्रिलोकपथगा गङ्गा दुहितृत्वखुपेयुषी ॥ ९२ || 
बहुत दक्षिणा देनेबाले इक्ष्वाकुवंशीय यजमान भगीरथकी तीनों लोकोंमें जानेवाली बह गंगा 
पुत्री बनी ॥ ६२॥ | 

स चेन्ममार खज्ञय चतुभंद्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ६३॥ 
हे सृझय ! बह धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों बिषयोंमें तुमसे तथा तुम्हारे पुत्रसे 
श्रेष्ठ तथा अधिक पुण्यात्मा थे; बह भी कालके ग्राससे मुक्त होनेमें समर्थ न हुए, इससे तुम 


' यज्ञ ओर दक्षिणासे हीन अपने पुत्रके निमित्त बृथा शोक मत करो ॥ ६३॥ 


दिलीपं चेवैलविलं शृतं शुञ्चम सञ्जय । 
ह ` ` थस्य कर्माणि सूरीणि कथयन्ति द्विजातयः ॥ ६४॥ 
हे सजय : महात्मा ऐलविल दिलीप राजा भी मरे थे, ऐसा हमने सुना है; उनके अनेक 
उम कर्म और कीर्तिकी कथांको ब्राहमण लोग आज तक गाया करते हैं ॥ ६४॥ 

हमा वे वसुसंपन्नां वस्रुघां वसुधाधिपः । 

कं द्दौ पह ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ९५ ॥ 

शान्त चित्तवाले उन महायज्ञका अनुष्ठान करके रत्न ओर धनसे पूरित इस प्रर्थ्वाको 
आह्मणोंको दान कियाथां॥६५॥ .. | LD 

यस्येह यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहितः । 

सहस्र वारणान्हैमान्दक्षिणामत्यक्ालयत्‌ ॥६६॥ 


रके हा एक यज्ञमें पुरोहित श्राहमणको एक सहस्र सुवर्णमय हाथी दक्षिणामें प्राप्त 


यस्य यज्ञे महानासीद्यूपः श्रीमान्हिरण्मयः । 
ह देवाः लक ङुर्वाणाः शक्रज्येष्ठा उपाश्रयन्‌ ॥ ६७॥ 
. जिसके यञ शाल यूप स्तम्भ भी सुवर्णमय था; अधिक 
मय इन्र आहि दल ee क्या कहा जावे, उस 
र देवताओने भी आदिष्ट कार्योको पूर्ण करके उसी पूपका आश्रय लिया 
क चषालो यस्य लिन हिरण्मये । 
` दोउ गह नरतुर्दवगन्घर्वा: षट्सहस्राणि सपधा ॥६८॥ 


` इहे होकर नाचते थे ॥ ६८॥ ^ भके चषाठ-येरा-पर छः हजार देवता गन्धर्ष 


६८॥। 
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अवादयत्तत्र वीणां अध्ये विश्वावसुः स्वयम । 
स्थे चूतान्यमन्यन्त मस घाइयतीत्ययम्‌ ॥ ६९॥ 
र स्वय विश्वावसु वाचम बेठके वीन बजाते थे । जिस वीनके बाजेको सुनकर समस्त 
श्रोताऑने समझा था, कि ये मुशे ही लक्ष्य करके बीन बजा रहे हैं || ६९ || 
एतद्राज्ञी दिलीपस्य राजानो नालुचकिरे । | 
यत्स्ियो हेससंपत्नाः पथि सत्ताः स्म शेरते ॥ ७०॥ 


Q 


एथ्वीके कोई भी राजा महाराज दिलीपके इस कार्यके अनुकरण करनेमें समर्थ न हुए । 
राजा [दिलापिके ऐश्वयकी बात क्या कहूं, सुवण भूषणोसे भूषित मतबाली ख्रियां मदमत्त 
होकर भाग ही में शयन करती थी || ७० ॥ 

राजानछुग्रधन्वान दिलीपं सत्यवादिनम्‌ । 

र ळर र भजि च 

ये$पडयन्खुमहात्नानं लेडपि स्वगजितो नराः ॥७१॥ 
अधिक कया कहू, उस अग्रधन्वा सत्यवादी महात्मा महाराज दिलीपका जिन मनुष्योने दर्शन 
किया था, वे भी स्वगेभागी हुए ॥ ७१ ॥ 

जय! दाब्दा न जीयेन्ते दिलीपस्य निवेदाने । 

स्वाध्यायघोषो ज्याघोषो दीयतामिति चैव हि ॥७२॥ 
जिस राजा दिलीपके राजभवनमें सदा सवेदा धनुष र्कार युक्त वीरोंके सिंहनाद, वेदध्बनि 
और “ देहि देहि” ये तीन भांतिके शब्द क्षण भरके वास्ते भी नहीं बन्द होते थे ॥७२॥ 

श चेन्ममार सञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुतात्पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ७३॥ 
सृञ्जय ! राजा दिलीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; परन्तु उन्हें भी इस लोकको त्यागना पडा; इससे अब 
तुम पुत्रके वास्ते शोक मत करो ॥ ७३ ॥ 

मांधातारं योवनाश्वं सूतं शुश्ुस झूण्जय । 

यं देवा सरुतो गर्भ पितुः पाश्वादपाहरन्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे सूजय ! युवनाश्रपुत्र महाराज मान्धाता भी मृत हो गये, यह हमने सुना दै; उसको मरुत्‌ 
देवताओंने गर्भावस्थार्म पिताके पार्भागको फाडकर निकाला था ॥ ७४॥ 

न . ९ बद्धो NEN 

संबद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मनः । 

पृषदाज्योद्भवः श्रीमांस्त्रिलोकविजयी चपः ॥७५॥ 
[ राजा युवनाश्वने पुत्र उत्पन्न करनेमें समथ दही युक्त अभिषिक्त श्रत अपनी ख्रीको न देकर 
भ्रमपूर्वक स्वयं पान किया था, उससे उनके ही गग रह गया और मन्त्रित आज्यके प्रभावसे 
( रुधिर-संयोगके विना ही ) वह बालक पितगर्भमें दिनोंदिन बढने लगा; फिर मरुत आदि 

` देबताओंने पितृगर्भको भेदकर उस बालकको निकाला था,] वह त्रिलोकविजयी शरीमान राजा _ 
.... माल्याता एषदाज्यसे उत्पन्न हुए थे; बे अपने पिता महात्मा युवनाश्रके पेटमें ही बे थे ॥७५॥ 
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यं इष्टवा पितुरुत्सङ्गे शयान॑ देवरूपिणम्‌ । 

अन्योन्यमङ्गवन्देवाः कमयं धास्यतीति वे ॥ ७६ ॥| 
उत्पन्न होते ही उस देवताओंके बालकोंके समान रूपवाले बालकके पिताकी गोदमें शयन 
करते देखकर, देवता लोग आपसमें यह वचन कहने लगे, कि यह बालक किसका दूध 
पीयेगा ? ॥ ७६॥ 

मामेव धास्यतीत्येचभिन्द्रो अभ्यवपद्यत । 

मांधातेति ततस्तस्य नास चे दातकतुः ॥ ७७ ॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रने कहा, “ अयं मामेव धास्यति ” अर्थात्‌ यह मेरा आसरा ग्रहण करेगा, 
भेरा दूध पीयेगा, ऐसा कहके उसे पिलाना स्वीकार कर लिया और उन्होंने उस बालकका 
४ मान्धाता” नाम रखा ॥ ७७॥ 

_ ततस्तु पयसो घरां पृष्टिहेतोमेहात्मनः । 

तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाखवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ओर उस महात्मा बालककी शरीरपुष्टिके निमित्त अपने हाथकी उद्भली उसके सुंहमें डाल दी; 
उसके अनन्तर उस उद्भलीसे ही दूधकी थार बहने लगी ॥ ७८ ॥ 

ते पिबन्पाणिमिन्द्ररण समासहा ऽथव धेत । 

स आसीदद्वाददापमो द्वादशाहेन पार्थिव ॥ ७९ ॥ 
है राजन्‌! इन्द्रके हाथकी उद्घलीके दूधको पीकर वह बालक एक ही दिनमें सौ दिनके समान 
बढ गया; बारह दिनोंमें ही बारह वर्षकी अवस्थाके समान वह माळूम हुआ ॥ ७९ ॥ 

तमिय एथिवी सर्वा एकाहा समपचत्त । 

धमात्मानं महात्मानं शरमिन्द्रसमं युधि ॥ ८०॥ 
अनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी शूर, धर्मात्मा, महात्मा मान्धाताको सारी एथ्बी एक ही 
दिनमें प्राप्त हो गई ॥ ८०॥ 

य आङ्गारं हि दपति मरुत्तमसितं गम्‌ । 


ह ह शाप चेव मांधाता समरेष्जयत्‌ ॥८१॥ 
क द में आङ्गार, मरुत्त, असित, गय और अङ्गराज बृहद्रथ आदि मुख्य मुख्य 
सम्पूण राजाओंको i किया ॥ ८१॥ र 
_ यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे ससयोधयत्‌ । 
विस्फारेधेनुषो देवा द्यौरभेदीति मेनिरे ॥ ८२॥ 
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जिस | समय आङ्गार बृहद्रथके न | म 
था, उस समय हे के सण युवनाश्वपुत्र महाराज मान्धाताका रणथूमिमे युद्ध हुआ... 


` या, उस समय देवताओंने उनके ॒ 
` हुआ चाहता है॥ ८२॥ अुषटङ्गारके शब्दको सुनकर समझा कि आकाश बिदीर्ण 
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यतः सू उदेति स्स यज्ञ च प्रतितिष्ठति । 

_ सव तद्यीवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रसुच्यते ॥ ८३॥ 
उनके मब अतापको कहांतक वणन कह, जहांसे खर्य उदय होते और जहांपर जाके अस्त 
होते ६ अथात्‌ आन्तम सीमा पथन्त आजतक पृथ्बी “ मान्धाता क्षेत्र कहके विख्यात है ॥८३॥ 

अश्वक्षघशातनज्ञा राजसूयदातन च । 

अददाटरोहितान्मत्स्यान्त्राह्मणेभ्यो सहिपतिः ॥ ८४॥ 
पृथ्वीपति मान्धाताने एक सो अश्वमेध ओर एक सौ राजद्य यज्ञोंको पूर्ण करके आहणोंको 
दक्षिणामें अनणिनत सुवणमय रोहित नामक मछली प्रदान की थी ॥ ८४॥ 
हैरण्यान्योजनोत्सेधानायतान्दशयोजनस्‌ । 

अतिरिस्तान्द्रिजातिभ्यो व्यभजन्नितरे जनाः ॥ ८९ ॥ 
दूमरी वस्तुओंके दानकी कथा कया कह | जव कि मान्धाता राजाके यज्ञके अन्तमें ब्राह्मणोंके 
अतिरिक्त दूसरी जातिके मसुष्योंने भी एक योजन ऊंचे ओर दस योजन चोडे सुबणके ढेरको 
बांट लिये थे; तब ब्राह्मणोंने कितना धन पाया था, उसका कहना बाहुल्यता मात्र है ॥॥८५॥ 

ख चेन्ममार खञ्जय चतुसेद्रतरस्त्वया । 

पुञ्ात्पुण्यतरश्चैच सा पुत्रमलुतप्यथाः ॥ ८६॥ 
हे सुजय ! राजा मान्धाता धम, अथ, ज्ञान और वैराम्य, इन चार विपयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी जत्र शरीर त्यागके इस लोकसे बिदा होगये 
हैं, तब पुत्रके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है॥ ८६॥ 

ययातिं नाहुषं चैव श्रतं शुश्रम झज्लय । 

| य इसा एथियों खर्वा विजित्य सहसागराम्‌. ॥८७॥ 
हे सृञ्जय ! नहुषपुत्र राजा ययातिकी भी मृत्यु हुई है, यह हमने सुना है; जिसने अपने 
बाहुबलसे समुद्रोसहित इस सम्पूर्ण प्रथ्वीको जय किया था ॥ ८७॥ 

शास्यापतेनाभ्यतीयाह्वेदीभिश्चित्रयन्दप । 

ईजानः ऋतुभिः पुण्यैः पर्यगच्छद्वखुन्धरास्‌ ॥८८॥ 
जिसने शम्यापात अर्थात्‌ एक बलवान पुरुषके हाथसे फेंके जानेपर जितनी दूरमें एक मोटी 
तथा भारी लकडीका डुकडा गिर पडता है, उतनी दूरके घेरेमें पुण्यमय यज्ञोंकी वेदिओंसे . 
पृथ्वीको चित्रित करते हुए क्रमसे प्रथ्वीकी सीमा, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे पहुंचे थे ॥८८॥ 

इष्टा क्रतुसहस्रेण वाजमेघरलेन च । [ 

NN A शनपर्ङै cx 

तपेयामास देवेन्द्र त्रिभिः काश्चनपवतेः lo 5 
इसी भांति एक सौ वाजपेय और इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी भांतिके यज्ञोका अनुष्ठान | 
करके सुवर्णके बने हुए तीन पर्वत दयेन्द्रको दान दिये ये ॥ ८९॥ . “32 त 
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व्यूढे देवाखुरे युद्धे हत्वा दैतेयदानवान्‌ । 
व्य॒सजत्णथिवा कृत्स्नां ययातिनहुषात्मजः ॥ ९० ॥ 
नहुषपुत्र महाराज ययातिने देव-दानबोंके युद्धमें अनगिनत दैत्य और दानवोंकी व्यूहबद्ध | 
सेनाका नाश करके समख पृथ्बी विभाग कर अपने पुश्रोंको घांट दी थी ॥ ९० ॥ 
अन्तेषु पुत्नानिक्षिप्य यदुद्ुहपुरोगमान । | 
पूरु राज्येऽभिषिच्य स्वे सदारः प्रास्थितो वनस्‌ ॥९१॥ 
अन्तमें यदु, हुह्य ओर अुको स्थापित करके, सबसे छोटे पुरुको अपने शेष समस्त राज्यपर | 
अभिषिक्त करके ख्रीके सहित वनको चले गये ॥ ९१ ॥ 
स चन्मसार सञ्जय चतुभंद्रतरस्त्वया | | | 
पुच्नात्पुण्यतरखैैव मा पुत्रमलुतप्यथा! ॥९९॥ 
हे सू्जय ! राजा ययाति धम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वये इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे; वह भी जब कालके कराल ग्राससे मुक्त न होसके, तव 
तुम किस कारण अपने पुत्रके वास्ते शोक करते हो ? ॥९२॥ 
अम्बरीषं च नाभागं खतं शुश्रुस खज्जय । 
यं प्रजा वत्तिरे पुण्यं गोप्तारं रुपसत्तम ॥ ९३॥ 
हे सूजय ! नाभागणुत्र राजा अम्बरीष भी मृत्युके अधीन हो गये, ऐसा हमने सुना है; हे 
तश्र ¦ एथ्वी पालक राजसत्तम अम्त्ररीपकी सब प्रजा उनको अपना पुण्यमय रक्षक 
समझती थी ॥ ९३॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां राज्ञामयुत याजिनाम्‌ । 
इंजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ९४॥ 
जिन तत्पर राजाने ब्रांह्मणोंके प्रति प्रीति रखकर अपने विशाल यज्ञमें दस लाख राजाओंको 
“जो खयं दस हजार कर चुके थे- उपस्थित ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया था ॥ ९४॥ 
नैतत्पूर्वे जनाश्चक्रुने करिष्यन्ति चापरे । 
र इत्यम्बरीषं नाभागमन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥ ९५॥ 
| भांति र | भाविष 
इसी भांति बार-बार उनकी प्रशंसा की थी ॥ ९५॥ ° कल 
._ राजसहस्राणि शतं राजशतानि च । 


ह 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


___ हे सन्नय ! पचे मेरीजानास्तेभन्ययुर्दक्षिणायनस्‌ रक्ता ९६ ॥ 
-उन लोगोने जख दस हजार जो सब राजा ब्राक्षणोंकी सेवामें नियुक्त थे, 





उन लागा गा महाराज अम्मरीपके महात्म्य 
` उचरायण मागेसे हिरण्यगर्भ लोकमे गमन किया ॥ ९६॥ | लर मसि भागी शेक 
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स चेन्ममार सजय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुत्रात्पुण्यतरश्चैव सा पत्र॒मजुतप्यथाः ॥ ९७॥ 
हे सुजय ! राजा अम्भरीप धर्म, अर्थ, ज्ञान और वेराग्य-इन चार विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मुत्युके कराल ग्रासमें पतित हुए; इससे 
पुत्रके वास्ते तुम व्यथ शोक मत करो ॥ ९७॥ 

राशाविन्डुं चैत्ररथं सतं शुश्चुम खख । 

यस्य आयाीसहस्राणां शतमासीन्महात्मनः ॥९८॥ 
हे सुंजय ! चित्ररथ-पुत्र शशबिन्दु भी सर गये, ऐसा हमने सुना है; जिस महात्मा शशबिंदु 
राजाके एक लाख द्वियां थीं ॥ ९८ ॥ 

सहस्न तु सहस्राणां यस्यासञ्शाशबिन्दवः । 

हिरण्यकवचाः सर्व सर्वे चोत्तमधन्विनः ॥ ९९ ॥ 
और उन सम्पूर्ण ख्रियोसे दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे; वे सब राजपुत्र सुवर्णमय कवचाँसे 
युक्त और महा-धनुधर थे ॥ ९९॥ { 

शातं कन्या राजपुत्रमेकैक एष्ठतोऽन्वयुः । | 

कन्यां कन्यां दाते नागा नाग नागं दातं रथाः ॥ १०० ॥ 
उन हर एक राजपुत्रोंने एक एक सौ कन्याओंके सङ्ग विवाह किया था। हर एक कन्याके 
सङ्ग एक सौ हाथी, ग्रति हाथीके साथ एक सो रथ मिले थे ॥ १००॥ 

रथ रथ शातं चाश्वा देशजा हेममालिनः । 

अश्वमश्वं दातं गावो गां गां तङ्ठदजाविक्कस्‌ ॥ १०१॥ 
इर एक रथके सङ्ग सुबर्ण माला भूषित एक सौ देशीय उत्तम घोडे थे; हर एक घोडके 
साथ एक सौ गऊ, प्रति गऊके सङ्ग एक एक सौ बकरे और मेढे नियुक्त थे ॥ १०१॥ _ 

एतद्धनमपयेन्तमश्वमेधे महामखे । | 

शाशाबिन्दुमेहाराज ब्राह्मणेभ्यः समादिदात्‌ ॥ १०२॥ 
हे महाराज ! इस समस्त अपार धनको महाराज शशबिन्दुने अश्वमेध नामक महायज्ञमें 
ब्राह्मणोंको दान किया था ॥ १०२॥ 

स चेन्ममार सञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पु्रातपुण्यतरञ्चैव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ १०३॥ 
हे सुजय ! राजा शशबिन्दु तुमसे धमे, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंग श्रेष्ठ और 
तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा थे, परन्तु वह भी मृत्युके सुखसे सुक्त होनेभें समथ न होसके, 
इससे तुम पुत्नके निमित्त व्यथ शोक मत करो ॥ १०३ ॥ es 
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गयमामूतेरयसं श॒तं झुञ्चम सञ्जय । 
यः स॒ वर्षरातं राजा इतशिषष्टारानोऽभवत्‌ ॥ १०४॥ 
९ he पु a +>_- हु 

हे स्य ! राजा अमूर्चरयसके पुत्र गयकी भी मृत्यु हुई थी, ऐसा सुननेमें आया है; जिन्होंने 
एक सो बषपयन्त यज्ञसे शेष अन्नको भोजन करके अपने जीवनको धारण किया था ॥१०४॥ 

यस्मै बहिवेरान्प्रादात्ततो वत्रे वरान्गयः । 

न र 

ददतो मेऽक्षया चास्तु धर्मे श्रद्धा च वर्धताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अभिने जब उन्हें वर मांगनेको कहा, तब उन्‍होंने ये वर मांगे, “ हे अग्नि ! तुम्हारी कृपासे 
दान करते हुए मेरा धन अक्षय होवे, धर्ममें मेरी श्रद्धा बढती रहे ॥ १०५॥ 

मनो मे रमतां सले त्वत्प्रसादाद्‌धुताशान । 

लेभ च कामास्तान्सर्वान्पावकादिति नः श्रुतम्‌ ॥ १०६॥ 
समे मेरी अटल रूपमें सदा बुद्धि रत रहे। ऐसी जनत्रृति है, कि अग्निदेवसे उन्हें वे सभी 
अभिलषित फल मिले थे ॥ १०६॥ 

दर्शेन पौणमासेन चातुर्मास्यैः पुनः पुनः । 

हि $ ~ 
आओ अयजत्स शतचा सह्स्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १०७॥ 
' राजा गयने एक हजार वर्षे पयन्त दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और अश्वमेध 
» पोणेमास, चातुर्मास और अ 

यज्ञांका बारबार अनुष्ठान किया था ॥ १०७॥ कु अर 


शत गवां सहस्राणि रातमश्वशतानि च । | 
ह ह याय वै प्रादात्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १०८॥ 
एके हजार वर्षातक राजा गयने प्रतिदिन सथेरे उठकर एक र ओर दस 
[पे | एक लाख गोओं और दस हजार 
तर्पयामास सोमेन देवान्कित्तद्विजानपि । 
या [ला कामैश्च स्त्रियः स्वाः पुरुषषेभ ॥ १०९॥ 
ह लत उभे! इस ही भांति उन्होंने सोमरससे देवताओं, धनसे ब्राह्मणों, खधासे पितर और 
ह सिलि ह दानसे खियांको तृप्त किया था ॥ १०९॥ | | 
क णाँ प॒थिवीं कृत्वा ददाव्यामा द्विरायताम्‌ । 
_ गक्षिणामददद्राजा वाजिमेधमहामखे ' 


` कृत्रिम प्रथ्वी महायशके दस व्याम चोडी ओर एक सौ ० 
हर बनाके जाह्मणोंको दक्षिणारूपसे दान की थी || ११० ह हाय लम्बी | सुवणेकी 
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यावत्यः सिकता राजन्गङ्गायाः पुरुषषेम । ` 

तावतीरेव गाः प्रादादासूतेरयसो गयः ॥१११॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ राजन्‌ ! गंगामें जितने बाळूके कण हैं, अमूतरयस पुत्र महात्मा गयने उतनी ही 
गौओंका दान किया था ॥ १११॥ 


स चेन्ममार रू्जय चतुभेद्रतरस्त्वया । 

पुत्नात्पुण्यतरखेव सा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ११२॥ 
हे सञ्जय ! महात्मा गय धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रसे अभिक पुण्यात्मा थे, उन्हें भी जब शरीर त्यागना पडा, तब तुम यज्ञ और 
दक्षिणामें हीन अपने पुत्रके निमित्त क्यों शोक करते हो १॥ ११२॥ 


रन्तिदेवं च साडूळूत्य खतं शुश्चुम सञ्जय । 

सस्थगाराष्य यः दाक वरं लेसे सहायकाः . ॥११३॥ 
हे सृञ्जय ! संकृतिक पुत्र महाराज रन्तिदेव भी सदाके वास्ते इस एथ्वीपर रहनेमें समथ 
नहीं हुए, यह हमने सुना है; जिस महायशस्वी रन्तिदेबने इन्द्र्की यथावत्‌ आराधना करके 
उनसे यह बर मांगा था ॥ ११३॥ 


अन्नं च नो बहु भवेदतिाश्च लभेमही । 

श्रद्धा च नो सा व्यगमन्मा च याचिष्म कंचन ॥ ११३॥ 
कि “ मेरे अपरम्पार अन्नके ढेर सदा-सबेदा तैयार रहें, मेरे द्वारपर प्रति दिन अनगिनत 
अतिथि उपस्थित रहेँ, किसी समयमें भी मेरी श्रद्धा कम न होवे, और मुझे किसीके समीप 
याश्चा करनी न पडे” इन्द्रने उन्हे इच्छानुसार वरदान किया ॥ ११४॥ 


उपातिष्ठन्त पराचः स्वयं तं संशितब्रतम्‌ । 

ग्राम्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम्‌ ॥ ११५॥ 
कठोर व्रत करनेवाले यशस्वी महात्मा रन्तिदेवके यज्ञके समयमे गांव ओर बनके पशु स्वर्यं 
आके उपस्थित होते थे ॥ ११५॥ 


महानदी चमेरारोरुतक्लेदात्सुखुवे यतः । 

ततश्च्मण्वतीत्येवं विख्याता सा महानदी ॥ ११६॥ 
उनके यज्ञमें मरे हुए पशुओंके रुधिर ओर चबीसे जो जरू बहता था उससे एक महानदी 
प्रकट हुई थी, वह आज तक पृथ्वीपर चमेण्यवत्ती नामसे विख्यात है॥ ११६॥ 


९ 
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ब्राह्मणेभ्यो ददौ निष्कान्सदसि प्रतते दपः । 
तुभ्यं तुभ्यं निष्कमिति यचाक्ोदान्ति वै द्विजाः । 
सहत्रं तुभ्यमित्युक्त्वा ब्राह्मणान्स्स प्रपद्यते ॥ ११७॥ 
राजा रन्तिदेव अपने भव्य यज्ञमें ब्राह्मणोंकों सोनेके निष्क दान करते ये । बहा द्विज पुकार 
कर कहते थे कि, ' हे ब्राह्मणों ! यह तुम्हारे लिये ही निष्क है, ? परंतु कोई लेनेके लिये 
आगे नहीं आता था । फिर वे ' तुम्हारे लिये एक सहल्न निष्क है” कहते ये, और लेनेवाले 
ब्राह्मणोंको पाते थे ॥ ११७॥ 
अन्वाहार्योपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌ । 
घटा; स्थाल्यः कटाहाश्च पात्यश्च पिठरा आणि । 
न तत्किचिदसौचर्ण रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ ११८॥ 
उस बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेवके यज्ञमें आन्बाहार्य अग्निम आहुति देनेके लिये जो उपकरण थे 
तया द्रव्य संग्रहे लिये जो उपकरण थाली, कडाही, कलसी, लोटे आदि पातर थे, वे सुवर्णके 
अतिरिक्त दूसरी धातुके नहीं थे ॥ ११८॥ 
साङ्कृते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमवसद्गृहे । 
आलभ्यन्त रातं गावः सहस्राणि च विद्वतिः ॥ ११९॥ 
संकतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमें जिस रातको अतिथि निवास करते थे, उस समय उन्हे 
बीस हजार एक सौ गौएं दी जाती थीं ॥ ११९॥ 
तत्र स्म सूदा; क्रोशन्ति सुशष्टमणिकुण्डलाः | 
विस पिधमक्ी्य नाय सांस यथा पुरा ॥ १९०॥ 
उस रावि सुन्दर मणि जटित कुण्डलोंसे शोभित रसोई बनानेनारे पुरुष “ आज पहिलेकी 
भाति ~ भोजन नहीं है, इससे तुम लोग आज इच्छानुसार दारके सङ्ग भोजन करो; ” 
ही वचन कहते हुए अतिथियोंके समीप प्राथना करते थे ॥ १२०॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभैद्रतरस्त्वया । 
ह उनात्युप्यतरथैब स भा पत्रमलुत्तप्यथाः ॥ १२१॥ 
' 5 पः ` महाराज रन्तिदेव धर्म, अर्थ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ 
` पा उम्हारे पसे अधिक पुण्यात्मा ये, परन्तु उन्हें भी काले कराल ग्रासमें पतित हो 
. पडा; इससे तुम यज्ञ और प्‌ CS पा 
Fe. अपने पुत्रके निमित्त व्यर्थ शोक मत करो ॥१२१॥ 
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________ सगरं च महात्मानं युत झुञ्चुम सञ्जय । 

5 क पुरुषव्याघमतिसानुषविक्रमम्‌ ॥ १२२॥ 

€ ऐअय ¦ असन्त पराक्रमी इध्ष्याकु इंरुभषण पुरुप शादूल महात्मा सगरको भी 

१ करना पा, ऐसा सुननेमें आया है ॥ १२२॥ ८ | 
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बटि! पुञसहस्राणि यं यान्तं एडतोऽन्वयुः । 

नक्षञ्ञराजं चर्षान्ते व्यञ्ञे ज्योतिर्गणा इव ॥ १२३॥ 
महाराज सगरके गमन करमेके समय उनके साठ हजार पुत्र इस प्रकार उनके अनुगामी 
होते थे, जसे वर्षाके अन्तमें शरदऋतुमें बादलासे रहित आकाशमें चन्द्रमाके आस पास नक्षत्र- 
मण्डली दीस पडती दै ॥ १२३॥ 

एक्च्छञा जही यस्य प्रणता छ्यसवल्पुरा । 

योऽश्वभ्ेघसहस्जेण तपेथामास देवता! ॥ १२४॥ 
पहले उन्होंने सम्पूण पृथ्वीपर एकछत्र राज्य करके, एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानसे 
देवताआंको तृप्त किया था ॥ १२४॥ 

य? प्रादात्क्राश्चनस्तरभं प्रासादं सवक्षाञ्चनस्‌ । 


पूण पझदलाक्षीणां स्रीणां शयनसंकुलस्‌ ॥ १२५ ॥ 
और इर एक यज्ञोंके पूर्ण होनेपर राजा सगरने सुवणेस्तस्भोसे युक्त कमलके समान सुन्दर नेत्र 


और उत्तम शरीरवाली ख्ियोंके सहित उत्तम शय्यासे पूरित श्रेष्ठ मन्दिर ॥ १२५॥ 

द्विजातिभ्योऽनुूपेभ्यः कासालुचावचांस्तथा । 

यस्यादेशेन तदहित वघभजन्त द्विजातयः ॥ १२६॥ 
तैयार करवाकर योग्य ग्राह्मणॉको प्रदान किये थे; साथ विविध प्रकारके भोगसाधन भी 
दिये थे; उनकी आज्ञानुसार बाझणोंने उस समस्त धनको आपसमें बांट लिया था ॥१२६॥ 

सानयासाशछ यः क्ोपात्यथियों सागराङ्किताम्‌ । 

यस्य नाञ्ना लझुहृब्ध सागरत्वछ्ुपागतः ॥ १९७॥ 
राजा सगरने कद्ध होकर सपुद्रसे चिह्नित सारी एथ्वीको खुदवाया था; उसही समयसे उन्हींके 
नामपर समुद्र सागर नामसे विख्यात हुआ है ॥ १२७॥ | 

स चेन्मनञार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 

पुञ्रात्पुण्यतरञ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः _ ॥१२८॥ 
बह धर्म, अथ, ज्ञान और वैराग्य इन चारों विषयोंमे तुमसे श्रेष्ठ आर तुम्हारे पुत्रसे अधिक 
पुण्यात्मा थे; तौ भी करालकाल उन्हें इस्तगत फरनेमें न चुका; इससे तुम पुत्रके निमित्त 
शोक बृथा मत करो ॥ १२८॥ . | 

` राजानं च पृथु वैन्यं खत -शुञ्चुम खञ्जय । 

यमभ्यविश्चन्सं सूय महारण्ये अहषेयः ॥ १२९॥ ड 
हे सूज्ञय ! बेनके पुत्र राजा एथुको भी इस लोकसे परलोकमें गमन करना पडा, ऐसा सुननेमे | 
आया है । जिस राजा एथुको महर्षियोने महत्‌ जङ्गलके बीच राज्यपद पर अभिषिक्त किया 
या ॥ १२९॥ ०४8 
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प्रथयिष्यति वै लोकान्शथुरित्येव शान्दितः | 
क्षताच्च नस्रायतीति स तस्मात्क्षत्रियः स्खतः ` ॥ १३०॥ 
“ ये पृथ्वीके सम्पूण भागको उन्नत करेंगे; इससे इसका नाम पथु हुआ ” ऐसा वचन 
कहके उनका नाम एथु रख्खा था; उन्होंने दुखःसे प्रजाओंका उद्धार किया था; इससे वह 
राजा क्षत्रिय शब्दे प्रसिद्ध हुए ॥ १३० ॥ :. च 
एथ वैन्यं प्रजा दृष्टा रक्ता; स्मेति यदज्ञुवन । 
_ _ ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ १३१॥ 
और बेनपुत्र एथुको देखकर सब प्रजाओंने “ हम सब तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं ” ऐसा अनुराग 
भाव प्रकाशित किया; प्रजाका र्न करनेके कारण वह राजा कहके विख्यात हुए ॥ १३१॥ 
अकृष्टपच्या प्रथिवी पुटके पुटके मशु । 
_सर्वा द्रोणदुघा गावो वैन्यस्यासन्परशासत; ॥ १३२॥ 
राजा डुक राज्यशासनके समय बिना हल्से जोते ही प्ृथ्वीमें अन्न उत्पन्न होते थे; वक्षाके 
हर एक पत्तोर्मे मधु प्रकट होती और गौएं कलश परिमाण दूध देती थीं ॥ १३२॥ 
अरोगाः सर्वेसिद्धार्था मनुष्या अङ्कतोभयाः । 
यथा भकासमवशन्क्षेत्रेषु च शहेचु च | 
ह सम्पूर्ण मनुष्योंकी अभिलापाएं पूरी होती थीं और सब कोई हित तथा 
तास भी भयरहित थे; घर तथा क्षेत्रमें अपनी इच्छानुसार निवास करते थे ॥ १३३॥ 
आपः सस्तस्भिरे यस्य ससुद्रस्य यियासतः । 
सरितश्चानुदीयन्त धवजसङ्गश्च नाभव 
जव महाराज प्रथु सुद्र यात्रा करते थे, तम द्र र स 
उक यात्रा करते थे, तत समुद्रका जल खिर हो जाता था और नदियोंकी 





बाढ सम्मित हो जाती थी; मामे गमन करे 
के में गमन समय उनके रथके ध्वजा कभी भ्न नहीं 
[अती ची; निन करनक समय उनके रथके ध्वजा कभी अग्न 
हैरण्यांखिनले ते 9 
त्सधान्पवतानेकर्विदातिम्‌ । 


च नश 
जाह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वः महामखे ॥ १३५॥ 


eT राहमणोंको हव मार अनुष्ठानमें चार पे ड्की 6 
हर दान किये ये ॥ १३५॥ ` 22 जात. दवा परत हयार का 


Fe ॥ १३६॥ 
श म॒ और भर इन चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ तथा 
^ यृत्युक सुखरे पतित होना पडा त 
मत करो ॥ १३६॥ र 
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कि चै तूण्णी ध्यायसि खञ्जय त्वं न से राजन्चाचसिसां श्णोषि। | 

न चन्मोघ बिप्रल सयेद पथ्य सुसूषारिच समञ्यणुत्तास्‌ ॥ १३७॥ 

सृञ्जय ! तुम मौनावलम्बन करके किसकी चिन्ता कर रहे हो ? राजन्‌ ! तुम क्या मेरे 
इन सब बचनोंको नहीं सुनते हो ? यदि तुम नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी पुरुषको 
औषध देनेकी भांति मेरे ये सब उपदेश युक्त बचन तुम्हारे समीपमें निष्फल तथा व्यथ तो 
नहा हुए १॥ १३७॥ 


सर्य उवायु--- 
झणोसि ते नारद याचमेतां विचित्राथों खजमिय पुण्यगन्धाम्‌ । 


राजीगां एण्यक्कतां महात्मनां कीं युतां शोकनिर्णाशनाथस्‌ ॥ १३८॥ 
सञ्जय बोलि- देर्बापे नारद्‌ ! कोत्तिमान पवित्र चरित्रवाले महात्मा राजपियोंकी कथा, जो 
कि आपने मेरे समीप वर्णन की है, बह शोक सोइका नाश करनेवाली और सुगन्धि युक्त 
माळाकी भांति मनोहर है, मैंने विचित्र अथसे युक्त आपके संपूण उपदेशोको चित्त लगाके 
सुना है॥ १२८ ॥ 

न ते सोच विग्रलपं अहषें इष्टरेच त्वं नारदाहं विशोकः । 

शुअजे ते वचनं न्रह्मयादिन्ञ ते तृप्यास्यश्तस्यच पानात्‌ ॥ १३९॥ 


हे बह्मवादी-श्रेष्ठ महर्षि नारद ! आपके कहे हुए हितोपदेश वचन निष्फल नहीं हुए हैं 


अधिक कया कहूं, आपके दन मात्रसे ही में शोक रहित हुआ हूं । जैसे कोई अमृत पीके 
तृप्त नहीं होता, वेसे ही आपके उपदेश युक्त वचनोंको बार बार सुनकर भी मेरा चित्त तृप्त 


' नही हाता हैं ॥ १३९॥ 


अमोघदरिन्मम चेत्प्रसादं लुताघदण्धस्य चिसो प्रङुर्याः । 

सतरथ संजीवनमद्य से स्याक्तव प्रसादात्लुतसंगसग्च ॥ १४०॥ 
हे देवर्षि ! आपके समान महात्मा पुरुषोंके दशन कदापि निष्फळ नहीं होते; इससे यदि 
आप पुत्र शोकसे शोकित मुझ दीनके उपर प्रसन्न हुए हो, तो आपकी कृपासे मेरा मृत पुत्र 
फिर जीवित होके मेरे सङ्ग वार्तालाप करे ॥ १४०॥ 


नारद उवाच- 
यस्ते पुत्रा दर्मितोड्य वियातः खणष्ठीची यसदात्पवेतस्ते । 


पुनस्ते तं पुत्रमहं ददामि हिरण्यनाभ वषसह्रिण च  ॥१४१॥ 
_ इति श्रीमहाभारते शान्तिपचाणि एकोनन्रिशोऽभ्यायः ॥ २९॥ ९७८ ॥ 
नारद मुनि बोले- हे सूय ! पर्वत ऋषिके वरप्रभावसे तुम्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ या, तथा 
सुबणाष्ठीवी नामक तुम्हारा जो गुणवान्‌ पुत्र इस समय प्राण रहित होकर पृथ्वी पर शयन 
कर रहा है; अब में फिर हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र देता हूं, वह इस बार एक हजार वषे 


पर्यन्त जीवित रहेगा ॥ १४१.॥ 
`. ` -महामारतके शान्तिपचेसे उनप्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ९७८॥ . 
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युधिष्ठिर उवाच-- NN च 
स कथं काञ्चनष्ठीवी सञ्जयस्य सुतोऽभवत्‌ । 
पर्वतेन किमर्थ च दत्तः केन समार च. ॥ १॥ 


राजा युधिष्ठिर बोले- हे श्रीकृष्ण ! सूज्यराजको पर्वत ऋषिने सुबर्णहीवी पुत्र किस लिये 
दिया ओर वह किस कारण आकालमें ही मृत्यु ग्रस्त हुआ ?॥ १॥ 

यदा वर्षसहस्रायुस्तदा भवति सानवः । 

कथसप्राकोमारः सञ्जयस्य सुतो रुतः ॥ २॥ 
उस समयमें जब कि सब मलुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष पर्यन्त थी, तब सज्ञयपुत्रने कुमार 
अबस्थाके न बीतते ही कयां यमरोकमें गमन किया ? ॥ २॥ 

उताहो नाममात्रं वे छुवर्णष्ठीविनोऽभवत्‌। 
___ तथ्यं वा काश्चनष्टीबीत्येतदिच्छामि वेदितुस्‌ ॥ ३॥ 
जो हो, उसका नाम मात्र सुवर्णष्ठीवी था, वा निष्टीबनमें सुवर्ण उत्पन्न होता था, इस कारण 
उसका नाम सुवणष्ठीबा हुआ ? यदि खाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता था, तो किस भांति बह 
rT हुआ, में इस विषयको सुननेकी इच्छा करता हू ॥ ३॥ 

उवाच-- 

अत्र ते कथयिष्यामि यथा वृत्त जनेश्वर । 
ल पवेत्चैव प्रागषी लोकपूजितौ ॥४॥ 
बासुदेव - महाराज ! इस विषयमे कुछ घटना हुई थी, में वह सम्पूर्ण वृत्तान्त वणन 
करता ६, आप सुनिये । नारद और पर्वत ये दोनों ऋषि सम्पूर्ण छोकमें पूजित हैं ॥ ४॥ 

सातुलो भागिनेयश्च देवलोकादिहागतौ । 
मामा ( £ ) और ति व य ॥५॥ 

पवत पहले मत्यंलोकमे घमरे तिपू 
प ) दोनों पहले मत्यलोकमें घूमनेकी इच्छासे प्रीतिपूर्यक 
| हविः पवित्रभोज्येन देव भोज्येन चेव ह । 

~ a ह ३ जािनेयम पर्वतः ॥ ६॥ 
2008029602) 00220...» ताबुभौ तपसोपेताववनीतल्चारिणौ * ; 





CC अनन्तर वे नो दोनों तः पि त डळ न्यथावत्पयेधावतास्‌ . ॥७॥ 2 
. गते इए चारों ओर अमण करने छो िचरते तथा मुध्योंके योग्य सम्पूर्ण वस्तुऑको 





॥ ७॥ 
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प्रीतिमन्तौ सुदा युक्तो समयं तत्र चक्रलुः । 
यो अवेद्ष्ुदि सङ्कल्पः शुमो घा यदि वाझुभः। 
अन्योन्यस्य स आख्येयो षा शापोऽन्यथा अवेत्‌ ॥८॥ 
उन दोनोंने प्रसबतासे ग्रीतिपूर्वक आपसमें यह नियम ख्यापित किया कि “ चाहे शुभ हो 
चाहे अशुभ होवे, जिस समय हम लोगोंफे बीच जेसे भावका उद्य दो, तो उस भावको एक 
दूसरेसे अवश्य कह दे; यदि कोई इसमें अन्यथाचरण करेगा, तो वह शापको भागी 
होगा” ॥ ८॥ Co 
तौ तथेति प्रतिज्ञाय महषी लोकपूजितो । 
खर्य श्वैत्यमभ्येत्य राजानमिदमूचतुः | ॥९॥ 
उन दोनों लोकपूजित ऋषियोंने “ ऐसाही होगा” यह वचन कहके ऊपर कहे हुए नियमको 
पालन करनेके वास्ते प्रतिज्ञा की थी । अनन्तरं सब लोगांमें पूजित वे दोनों महर्षि श्वेतपुत्र 
राजा सज्ञयके समीप जाके यह वचन बोले ॥ ९॥ | 
आवां भवति वत्स्यावः कंचित्कालं हिताय ते । 
यथावत्पूथिवीपाल आवयोः प्रगुणीमव । 
लथेति कृत्वा तौ राजा सत्कृत्योपचचार ह ॥१०॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे हितके निमित्त हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोंतक वास्‌ करेंगे; तुम 
हम लोगोंके उपर अनु हूठ होकर यहांपर रहनेके वास्ते आज्ञा दो । राजा सुञ्जपने उन दोनों 
ऋषियोंके वचनको सुनते ही “जो आज्ञा” कहके उनका सत्कारपूवक पूजन किया ॥१०॥ 
ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तथागतौ । 
अञ्रदीतपरभप्रीतः सुतेयं वरवाणिनी ॥११॥ | 
इस ही भांति कुछ दिन व्यतीत हुए, तब एक दिन राजा सृञ्जय रीतिपूषक उन दोनों उसी 
रूपमें आये हुए महात्माओंसे बोले, हे दोनों महात्मन्‌ ! मेरा एक निवेदन सुनिये, यह 
बरबगिनी भेरी लडकी ॥ ११ ॥ 
एकेव मम कन्यैषा युवां परिचरिष्यति । 
दुरनीयानवद्याङ्गी शीलवृत्तसमन्विता । 
सुकुमारी कुमारी च पद्मकिज्ञल्कसंनि भा ॥ १२॥ 
जो पद्मपुष्पके समान सुन्दर रूपवाली, कामिनीकुलकी भूषण, शीलता आदि शुणोसे युक्त 
सुडुमासी अनिन्दिता क्या है, वह अकेली ही आप दोनों महात्माओकी सेवा करेगी ॥१२॥ 
२० ( म, सा. शा. पवे ) pe 


ध 
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परमं सौम्य हत्युक्तस्ताभ्यां राजा शशास ताम्‌ । 

कन्ये विप्राबुपचर देववत्पितृवच्च ह ॥ १३॥ 
राजाके वचनको सुनकर उन दोनों ऋषियोंने “ उत्तम है ”- ऐसा कहके उस विषयमें 
अपनी सम्मति प्रकाशित की । तब राजा सू्जय अपनी कन्यासे यह बचन बोले- हे पुत्री ! 
तुम पिता ओर देवताकी भांति इन दोनों ऋषियोंकी सेवा करो ॥ १३॥ 


सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितरं धर्मचारिणी । 

यथानिदेशं राज्ञस्तौ सत्कृत्योपचचार ह ॥ १४॥ 
धर्मचारिणी उस कन्याने पितासे ऐसा ही होगा कहकर पिताकी आज्ञाके अनुसार बह उन 
दोनों महात्माओंकी सेवा करने लगी ॥ १४॥ 


तस्यास्तथोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च । 
नारदं हच्छयस्तूर्ण सहसैवान्वपद्यत ॥ १५ ॥ 
उसकी अकपट सेवा ओर सुन्दर रूपको देखकर थोडे ही समयके बीच महात्मा नारद 
ऋषिके अन्तःकरणमें सहसा कामदेव प्रकट हो गए ॥ १५॥ 
वद्धे च ततस्तस्य हृदि कामो महात्मनः । 
यथा शुक्स्य पक्षस्य प्रवृत्ताबुडुराट्छने: ॥ १६॥ 
और उस महात्माके हृदयमें वह कामदेव शु्कपक्षके चन्द्रमाकी भांति क्रमसे बढने लगा ॥१६॥ 
न चतं भागिनेयाय पर्वताय महात्मने । 
शशास मन्मथ तीब्रं जीडमानः स धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
) पतु धर्मात्मा नारद ऋषिने लज्जापूर्वक अपने भानजे महात्मा पवेत ऋषिके समीप बढे 
` हुए तीव निज मानसिक काम भावको प्रकाश नहीं किया ॥ १७॥ 
तपसा चेहितेनाथ पवेतो$थ बुबोध तत | 
की रे तेग रम यम ॥१८॥ 
यत कत होळ उच कप र नारदकी चेशओंसे नारदको कामा समझा और 
० क उन्हें शाप देते हुए बोले ॥ १८॥ 
हा का 'समयसव्यय्नो भवान्वै सहितो मया। 
ला भवदूघदि सङ्कुपः शुभो वा यदि वाशुभः । १९॥ 


"व्य होकर मेरे सङ्ग यह नियम किया था, कि हम बी 
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अन्योन्यस्य स आख्येय इति तदे उषा कुतम्‌ । 

सवता वचनं ब्रह्मस्तस्सादेतट्ठदास्यहम्‌ ॥ २९० ॥ 
उसी समय कपट रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा झूठी की | 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! में आपसे यह बात कह रहा हूँ ॥ २० ॥ 

न हि कार्य प्रचतेन्तं भवानाचषछ में पुरा। 

सुकुमार्या कुमार्या ते तस्मादेष चापास्यहम्‌ ॥ २१॥ 
क्यों कि सुकुमारी राजपुत्रीके विषयमें जो आपकी काम-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसे इतने 
दिनोंतक आपने मेरे समीप प्रकाशित नहीं किया; इससे में आपको शाप दूंगा ॥ २१॥ 

ब्रह्मचारी शुरुयेस्मात्तपस्वी ब्राह्मणञ्च सन्‌ । 

अकार्षीः समयअंदामावाभ्यां यः कुतो मिथः ॥ २२॥ 
आप ब्रह्मचर्य ब्रतमें निष्ठावान, मेरे शुरु, तपस्वी और ब्राह्मण हैं, परन्तु हम लोगोंके आपसमें 
किये हुए नियमको आपने उल्लंघन किया है ॥ २२॥ 

शप्स्ये तस्मात्खुसंकु्धो अवन्तं तं निबोध मे । 

सुकुमारी च ते आर्या अविष्यति न संशयः ॥ २३॥ 
उस ही कारण में अत्यंत क्रोधित होकर तुम्हें जैसा शाप दूंगा, उसे सुनो । यह सुकुमारी 
राजकन्या तुम्हारी भार्या होगी, इसमें सन्दे नहीं है ॥ २३ ॥ 

वानरं चेव कन्या त्वां विवाहात्प्रस्ति प्रमो । 

संद्रक्यन्ति नरश्चान्ये स्वरूपेण विनाकृतम्‌ ॥ २४॥ 
परन्तु प्रभो ! विवाहे समयसे आप स्वरूप भ्रष्ट होकर अपनी विवाहित खरी ओर अन्य मचु- 
ष्योंको वानर रूपसे दीख पडेंगे ॥ २४॥ 

स तद्वाक्यं तु विज्ञाय नारदः पर्वतात्तदा । 

अशपत्तमपि क्रोधाद्भागिनेयं स मातुलः ॥ २६॥ 
देवर्षि मातुल नारदने अपने भानजेके अशुभ शापयुक्त वचन सुनके क्रुद्ध होकर उन्हें भी 
शाप दिया ॥ २५॥ | 

तपसा जह्मचर्येण सत्येन च दमेन च । ौ 

युक्तोऽपि धर्मनित्यश्च न स्वगेवासमाप्स्यासि ॥ २६॥ 
कि “ यद्यपि तुम तपस्या, ब्रह्मचये, सत्थ और दम आदि गुणोंसे युक्त तथा अटल खूपसे 

नित्य धर्ममें स्थित हो ” तौमी मेरे शापसे अब पहिलेकी भांति स्वगे लोकमें गमन करनेमें 

समथ न होसकोगे ॥ २६॥ 


> 
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तौ हु शप्त्वा भदा कुद्धौ परस्परममषणौ 

प्रतिजग्मतुरन्योन्यं क्रुद्धाविव गजोत्तमौ _॥३७॥ 
इसी भांति उन दोनों ऋषियोंने क्रोधपूवक एक दूसरेको शाप देकर क्रुद्ध हाथियोंकी भांति 
अमर्षपूवक अपने अपने अभिलषित स्थानपर गमन किया ॥ २७॥ 

पवतः एथिवों कृत्लां विचचार महाछुनिः । 

पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारतं ॥ २८॥ 
हे भारत ! महाबुद्धिमान्‌ पवेत ऋषि निज तेज प्रभावसे समस्त मनुष्योंमें यथोचित सम्मानित 
होकर पथ्वीपर भ्रमण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥| २८॥ 

अथ तामलभत्कन्यां नारदः रू्जयात्मजास्‌ । 

धर्मेण धर्मप्रवरः सुकुमारीमनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
ओर धमेग्रवर नारद ऋषिने शाख्र विधिके अनुसार अनिन्द्य सुंदरी सञ्जयराजकी कन्या 
सुङुमारीको ग्रहण किया ॥ २९॥ 

सा तु कन्या यथाशापं नारदं तं ददी ह । 

पाणिग्रहणमन्त्राणां प्रयोगादेव वानरम्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु वह राजकन्या ग्राणीग्रहणके मंत्रोंके प्रयोग समयसे ही नारद ऋषिको पर्वत ऋषिये 
शाप प्रभावसे वानर रूपसे देखने लगी ॥ ३० ॥ 


सुझुमारी च देवर्षि वानरपतिमाननम्‌ । 
न नेवावमन्यत तदा प्रीतिमत्येव चाभवत्‌ ॥ ३१॥ 
व्य आश्र CQ ०५०७ ~~ ~ 
ज्र यह विषय है, कि उस धर्मज्ञ राजपुत्रीने नारद ऋषिके बन्दरके समान मुख और 
oe देखकर भी उनकी अवमानना नहीं की, बल्कि ग्रीतिपूर्यक अपने स्वामाके प्रति अपना 
/ भम बढ़ाती गयी ॥ ३१॥ 
. उपतस्थे ज्र भर्तारं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ । 

ह ह सुनि यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सला ॥ ३२॥ 
| ह आर उनको सेवा करनेमें सदा तिमें | 

Os न्य हुई । उसने अपने पतिम अनुरक्त होकर देवता, यज्ञ, 
लाह पुसको कमी मनसे भी पतिभावसे नहीं देखा ॥ ३२॥ 
| हित रो शकुससार ह्‌। 
` उसके र हिती. ~ चित्तत्रापड्य | त्स ह ॥ ३३ ॥ 
कामती बीच ` २ ५५ घूमते हुए भगवान्‌ पवत ऋषिने अपने ष् 
गक बाच एकान्त खानमें देखा ॥ ३३॥ जा जाणि 
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चवथ ३० ] शॉन्तिपचं Me: `. 
he ° © 
ततोऽभिवाद्य प्रोवाच नारदं पचतस्तदा । 
अवान्प्रसादं छुरुतां स्वर्गादेशाय से प्रभो ॥ ३४॥ 
उस समय पर्वत नारद ऋषिको प्रणाम करके यह बचन बोले, हे भगवन्‌ ! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न होके फिर स्वर्ग लोकमें गमन करनेकी अनुमति दीजिये ॥ ३४॥ 
तझुवाच ततो ष्ट्रा पर्वतं नारदस्तदा । 
कुलाञ्जलिछुपासीनं दीनं दीनतरः खयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्तर शापसे अत्यन्त दुःखित महात्मा नारद ऋषि अपने भानजे पर्वत ऋषिको शापसे 
कातर ओर हाथ जोडके उपासककी भांति अपने सम्पुख स्थित देखके उनसे बोले ॥ ३५॥ 
त्वयाहं प्रथमं शप्ते वानरस्त्वं अविष्यसि । 
इत्युक्तेन मया पञ्चाच्छपस्त्वमपि मत्सरात्‌ । 
अद्यप्रश्॒ति चे वासं स्वर्ग नावाप्स्यसीति ह ॥ ३६॥ 
है तात ! पहिले सुझे “तुम बन्दर होगे, ” यह कहके तुमने शाप दिया। तब मेने भी 
मत्सरतावश क्रोथपूर्वक तुम्दें शाप दिया, जिससे आजतक तुम स्वग लोकमें गमन नहीं 
कर सके ॥ ३६॥ 
तव नेताद्वि सरश पुत्रस्थाने हि मे अवान्‌ । 
निवतेयेतां तौ शापमन्योऽन्येन तदा सुनी ॥ ३७॥ 
देखो, तुम मेरे पुत्रके समान दो, इससे मेरे सङ्ग ऐसा व्यवहार करना तुम्हें उचित नहीं था | 


इसी भांति वाद विवाद करके उन दोनों ऋषियोंने शान्त होके आपसमें एक दूसरेको अपने 
शापसे मुक्त किया ॥ ३७॥ 


अीसरूद्ध तदा दृष्ठा नारदं देवरूपिणम्‌ । 

सुकुमारी प्रदुद्राव परपत्यमिराङ्कया ॥ ३८॥ 
तब देवर्षि नारद पहिलेक्री भांति फिर अपने दिव्य खरूपको प्राप्त हुए; इधर राजपुत्री अति 
सुकुमारी श्रेष्ठ नारद ऋषिका देवताओंके समान तेजपुञ्जसे युक्त शरीर देखके अन्य पतिकी 
आशङ्कासे उनके समीपसे भागने लगी ॥ ३८॥ 

तां प्ेतस्ततो इद्टा प्रद्रवन्तीमनिन्दिताम्‌ । 

अब्रवीत्तव भतष नाच कार्या विचारणा ॥३९॥ 
तत्र पर्वत ऋषि अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीको भागती देखके बोले, दे कामिनी ! ये तुम्हारे 
पति ही हैं | अतः तुम किसी भी तरह को शंका मत करो ॥ ३९॥ 

ऋषिः परमधर्मात्मा नारदो भगवान्प्र्ुः । 

तवैवाभेद्यहृदयो मा ते भूदत्र संशयः (४०0 
हे पतिव्रता ! ये तुम्हारे वेही पति निग्नह्मानेग्रहमें समथ महात्मा भगवान्‌ नारद ऋषि ही 
हैं, इसमें कुछ सन्देद नहीं है, इससे तुम शङ्का रहित होकर इनकी अनुगामिनी घनो ॥४०॥ | 


(0-0. Mumukshu Bh से van Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















Ei मद्दामारतं [: राजधर्मपर्व 
सानुनीता बहुविध पर्वतेन महात्मना । 
शापदोषं च तं मतुः श्रुत्वा स्वां प्रकृति गता । 
पर्वतोऽथ यथौ स्वर्ग नारदोऽथ ययौ गहान - ॥ ४१॥ 
महात्मा पर्वत ऋषिने उस राजकन्याके:समीप ऐसे बिनय युक्त वचन कहके फिर आपसके 
शापका ब्ृतान्त वर्णन किया, तब सुकुमारी राजकन्या पवत ऋषिके सुख समस्त वृत्तान्त सुनके 
शान्त हुई । अनन्तर महर्षि पेत स्वग लोक और नारद ऋषिने अपने गृहकी ओर गमन 
किया ॥ ४१॥ 
प्रत्यक्षकर्मा सवस्य नारदोऽयं महारूषिः । 
एष वक्ष्यति वे पृष्टो यथा वच नरोत्तम ॥ ४९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि न्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १०२०॥ 
नरश्रेष्ठ महाराज ! मेने आपके समीप जिस बृत्तान्तको वन किया, वह सब जिन्होंने प्रत्यक्ष 
देखा था, वह भगवान्‌ नारद ऋषि यहीं पर बैठे हुए हैं; इससे आपके पूछनेपर ये स्वयं ही 
शेष वृत्तान्त वर्णन करेंगे ॥ ४२ ॥ 
मद्ाभारतके शान्तिपवेम तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०२० ॥ 
! छे ! 
“mu RR 
ततो राजा पाण्डुसुतो नारद प्रयभाषत । 
| भगवज्श्रोतुमिच्छामे सुवर्णष्ठीविसंभवम्‌ ॥१॥ 
] __ औैद्म्पायन बोले- उसके अनन्तर पाण्डपत्र राजा युधिष्ठिर नारद मुनिसे यह वचन बोले, 
है भगवन्‌ ! में उस सुवर्णदीवीकी उत्पातिका वृत्तान्त आपके मुखस सुननेकी इच्छा 
करता इ ॥ १॥ 
एवसुक्तः तु स च मुनिर्धमेराजेन नारदः । 
_ _ ___ आचचक्षे यथा वृत्त सुवर्णष्ठीविनं प्रति ॥ २॥ 
नारद शुनि भर्मराजके पूछने पर सुवर्णहीबीकी उत्पाते आदि सम्पूर्ण वृत्तान्तको वर्णन करनेमे 
' पएपमेतन्महाषाहो यथायं केशवोउ्जवीत । 
ह तड कत श्यनि एकतः ॥३।॥ 
पे जो वर बचा गिग बद सव स्य हः 
. ` - ` 5 “गत ९, बह तुम्हारे पूछनेपर में कहता हूं, तुम सुनो ॥ ३॥ 
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अहं च पवेतश्चैव खस्रीयो से महासुनिः । 

वस्लुकासाबभिगतीौ खयं जयतां वरस्‌ ॥ ४॥ 
किसी समय में और मेरे भानजे महाघुनि पर्वत ऋषि अर्थात्‌ हम दोनोंने थोडे समयतक 
निवास करनेके वास्ते विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ राजा खुञ्जयके समीप गमन किया ॥ ४ ॥ 

तत्र संपूजितौ तेन विधिदष्टेन कर्मणा । 

सवेकामैः सुविहितौ निवसावोऽस्य वेइमनि ॥५॥ 
वहां राजाने यथारीतिके सत्कार्योसे हम दोनोंका पूजन किया । हम लोग उनके राजमन्दिरमें 
वास करके खाने पीनेकी समस्त वस्तुओंसे सम्मानित होकर वहां पर निवास करने 
लगे ॥ ५॥ 

व्यतिकऋान्तासु वर्षाछु समये गसनस्य च । 

पवलो साझुवाचेद काले वचनमर्थवत्‌ ॥६॥ 
इसी भांति वर्षाकाठ बीतने पर जब हम लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित हुआ, तब 
पवेत ऋषि सुझे सम्बोधन करके उस समयके अनुसार मुझसे यह वचन बोले ॥ ६ ॥ 


आवामस्य नरेन्द्रस्य ग्रहे परमपूजितो । 

उषितौ समये ब्रह्मंश्चिन्त्यतामत्र सांप्रतम्‌ ॥७॥ 
“ हे ब्रह्मन्‌ ! हम लोगोंने इतने दिनोंतक इस राजाके घरमें परम सुखसे निवास किया है, 
इस समय केसे प्रत्युपकारसे इसका कल्याण हो सकता है, इस विषयका विचार करो ॥७॥ 


ततो5हमज्ल॒वं राजन्पर्वतं शुस दीनस । 

स्मवमेतस्वाये चिसो भागिनेयोपपद्यते ॥८॥ 
राजन्‌ ! शुभ दशन पवत ऋषिके सुखसे ऐसा वचन सुनके मेने कहा, “ हे भागिनेय ! तुम 
सब विषयोंके पूण करनेमें समर्थ हो, इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है ॥ ८ ॥ 

बरेण छन्द्यतां राजा लभतां यद्यदिच्छति । 

आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्नोतु यदि भन्यसे ॥९॥ 
तुम राजाको उनकी इच्छानुसार वर देकर कृतार्थ करो । अथवा यदि तुम्हारी इच्छा होवे 
तो राजा सुञ्जय हम दोनोंके तप प्रभावसे सिद्धि प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

तत आहूय राजानं सञ्जयं झुभदशेनम्‌ । 









\ पर्वेतोऽनुसतं वाक्यझुवाच ख्ुनिपुङ्गवः ॥१०॥ ` 
| ` उसके अनन्तर ऋषियों श्रेष्ठ पवत उत्तम दीखनेबाले श्रेष्ठ राजा सुञ्जयको बुलाकर यह वचन 
| | व 38 कर र 
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प्रीतौ खो रप सत्कारैस्तव द्याजेवसंस्चतैः । 
आवाभ्यामभ्यनुज्ञातो वरं नवर चिन्तय र ॥ ११॥ पु 
है राजन ! तुम्हारी निष्कपट सेवासे हम लोग बहुत प्रसन्न हुए दै; इससे हम तुम्हे आज्ञा 
देते हैं, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो उसे इसही समय विशेष समालोचना करके 
देखो ॥ ११॥ | | 
देवानामविहिंसायां यदूभवेन्मानुषक्षमस्‌ । 
तद्णहाण महाराज पूजाहों नौ मतो भवान्‌ ला. ३ 
महाराज ! यह कहनेका यही अभिप्राय है, कि देवताओंकी हिंसामें प्रदत्त न होनेसे मनुष्पोंका 
कदापि नाश नहीं होता, इससे तुम इस विषयमें सावधान होकर इच्छानुसार वर मांगो; 
क्योंकि तुम हमारे समीप वर ग्रहण करनेके योग्य पात्र हो ॥ १२॥ 


सञ्जय उचाच-_ द 
प्रातो भवन्तो यदि से कुनमेतावता सस । 


एष एव परो लाभो निवृत्तो मे महाफलः ॥१३॥ 
सृञ्जय बोले- यदि आप दोनों मेरे उपर प्रसन्न हुए हैं, तब मुझे समस्त वस्तु प्राप्त हुई हैं 
यही मेरे वास्ते परम लाभ तथा महत्‌ फ़ल समझिये ॥ १३॥ 

नारद उवाच 2: < 

तमेववादिनं भूयः पवतः प्रत्यभाषत । 

वृणीष्व राजन्सङ्कल्पो यस्ते हदि चिरं स्थितः ॥ १३॥ 
नारद्‌ बोले- राजा सृञ्जयका ऐसा वचन सुनके पवेत ऋषि फिर बोले, हे राजन्‌ ! जो 
सङ्कल्प बहुत दिनांमे तुम्हारे अन्तःकरणमें विराजमान है, उस ही चिर-संकाल्पित वरको तुम 
इस समय हम लोगांके समीप मांगो ॥ १४॥ 


सज्य उवाच - 
अभीप्सामि सुतं वीरं वीर्यचन्तं इढव्रतम्‌ । 
ह... आयुष्मन्तं महाभागं देवराजसमयुतिम्‌ ॥ १५॥ 
 राजासृञ्जय बोठे- हे महर्षि ! हमारी यह इच्छा हे, कि महासौभाग्य युक्त, आयुष्माच्‌+ 
24 > चे प. गा, बीर ओर देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होवे ॥ १५॥ 
भविष्यत्येष ते कामो न त्वायुष्मान्भविष्यति । 
देबराजामिमूत्यर्य सङ्कल्पो ह्येष ते हृदि ॥ १६॥ 


| oo धा तुमने जो वर मांगा, वह तुम्हारी सम्पूर्ण इच्छा पूरी होगी, 
क 0 तुम धर मन हो मन देवराज इन्द्रके पराभवकी इच्छा की है, अतः तुम्हारा वह पुत्र 
डर ल व पि पमाच्‌ नहीं होगा ॥ १६॥ र ट्ट र 
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सुयणेष्ठीचनाच्चैव स्वणष्ठीची अविष्यति । 
रक्ष्यमश्च देवराजात्स देवराजसमग्यति ॥ १७॥ 
उसकी थूकमेंसे सोना निकलेगा, अतः उसका नाम खणेष्टीवी होगा तथा इन्द्रके समान 


तेजबाले उसकी इन्द्र्से हमेशा रक्षा करना ॥ १७॥ 
नारद डाच 
तच्छुरुत्वा स्टुञ्जयो वाक्य पचतस्य सहात्सनः 


प्रसादयामास तदा नैतदेवं अवेदिति _॥१८॥ र 
नारद्‌ बोले- राजा खञ्जय महात्मा पवतऋषिके सुखसे ऐसा वचन सुनतेही अत्यन्त भर 
होकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हुए उनसे बोले- ऐसा अनिष्ट न होवे ॥१८॥ 


आयुष्मान्मे भवेत्पुत्ञो अवतस्तपसा झुने । | 

न च त पचत; कार्चिदुवाचन्द्रव्यपेक्षया ॥ १९॥ 
“ हे भगवन्‌ ! आपके तपप्रभावसे मेरा पुत्र दीघांयु हो;” इसी भांति विनययुक्त वचनोंसे उन्हें 
प्रसक्ष करनेके निमित्त यत्न करने लगे; परन्तु पवतऋाषिने इन्द्रके कल्याणकी इच्छा करके 
राजा सूञ्जयके वचनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ १९॥ - 

तमहं दपतिं दीनसङ्लुवं पुनरेव तु । 

स्मतेऽ्योऽहं महाराज दशोयिष्याल्ि ते स्वृतः,  ॥२०॥ 
तब मेने राजा सूञ्जयको अत्यन्त ही दीनभावसे युक्त देखकर कहा- महाराज ! तुम आपद- 
ग्रस्त होनेपर मुझे स्मरण करना; तो उसही समय तुम मेरा दशन पाओगे ॥ २०॥ 

अहं ते दयितं पुत्र प्रेतराजवशं गतम्‌ । 

पुनदौस्यामि तद्रूपं मा शुचः एथिवीपते ॥ २१॥ 

पृथ्वीपति ! तुम्हारा वह प्रियपुत्र यदि यमलोकमें भी गया होगा, तोभी में उसे ज्योंका 

त्यो तुम्हारे समीप ठाके उपस्थित करूँगा; इससे अभ इस विषयके वास्ते चिता मत करो ॥२१॥ 

एकसुक्त्वा तु दपतिं प्रयातौ स्वो यथेप्सितम्‌ । 

सख्यश्च यथाकामं प्रविवेश स्वमन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 
राजा सज्ञयसे ऐसा वचन कहके भानजे पर्वतऋषि ओर में, दोनोंने ही अपने अभिलषित 
स्थानपर गमन किया; सृञ्जय भी अपने इच्छानुसार राजभवनमें गये ॥ २२॥ 

सजञ्ञयस्याथ राजर्षेः कस्मिश्चित्कालपयेये । 

जज्ञे पुत्रो महावीर्यस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २३॥ 


कुछ दिनके अनन्तर राजर्षि सूञ्जयके अभिके समान तेजी महापराक्रमी एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ ॥ २३॥ 


२१ (स, सा, शा. प. ) PRN SS. न > 
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ड FT न महाभारत _ {| राजधर्मपर्व 
-_ वव्चधे स यथाकालं सरसीव महोत्पलम्‌ । | 
बभूव काञ्चनष्ठीवी यथार्थं नाम तस्य तत्‌ ॥२४॥ 
और वह बालक तालावमें स्थित बडे कमलकी भांति क्रमसे बढने लगा । पवतत्ऋषिके वर- 
प्रभावसे उस बालकके निष्ठीवनसे प्रकृत रूपसे सुबर्ण उत्पन्न होने गा; इसही कारण उसका 
नाम भी सुवर्णष्ठीवी हुआ वह उसका नाम साथक था ॥ २४॥ 
तदड्भततमं लोके पप्रथे कुरुसत्तम । 
बुचुघे तच्च देवेन्द्रो वरदानं मह्दात्मनोः ॥ २५॥ 
हे कुरुसत्तम युधिष्ठिर ! उसके अनन्तर यह लोक विस्मयकर समाचार चारों और फैल गया 
और देवराज इन्द्रने भी सुना, कि पबतऋषिके वर प्रभावसे राजा सृज्ञयके एक अद्भूत पुत्र 
उत्पन्न हुआ है ॥ २५॥ 
ततस्त्वभिभवाद्वीतो बृहस्पतिमते स्थितः । 
कुमारस्यान्तरप्रेक्षी बभूव बलवृत्रहा ॥ २६ ॥ 
उससे बलि तथा वृत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र अपनी पराजयके भयसे डरकर बृहस्पतिके 
निकट सब वृत्तान्त प्रकाश किया; फिर देवताओंके गुरु ब्ृहस्पतिक्री सभ्मतिके अनुसार उस 
राजपुत्रका छिद्र खोजने लगे ॥ २६॥ 
चोदयामास वज्रं स दिव्यास््र॑ सूतिलंस्थितम्‌ । 
| व्याघो भूत्वा जहीमं त्वं राजपुत्रमिति प्रभो ॥ २७॥ 
| और हे प्रमो ! मूतिमान्‌ दिव्य असन वज्रको सम्बोधन करके बोले- हे वज ! पवेतक्राषिके वर 
ग प्रभावसे राजा सूज्ञयको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उस राजपुत्रको तू बाघ होकर मार डाल ॥२७॥ 
न विवृद्धः किल वीर्येण मामषोऽभि भविष्यति । 
सञ्जयस्य स्रुतो वज्र यथैनं पवतो ददौ ॥ २८॥ 


नहीं तो जैसा कि इस विषयमे पर्वतने बताया है, वह युवा अवस्था प्राप्त होनेसे अवश्य ही 
अपने पराक्रमसे मुझे पराजित करेगा ऐसा कहके उन्होंने उस बालकके मारनेकी इच्छासे बज 





चलाया ॥ २८॥ 
ह. एवमुक्तस्तु दाक्रेण वज्रः परपुरंजयः । 
F ह. 5 शासा नित्यमेवान्वपद्यत ॥ २९॥ 
तब शत्रुआंकी नगरीपर विजय पानेबाला बज्र इन्द्रकी ऐसी आज्ञा सुनकर गुप्तरीतिसे उस 
. राजपुत्रका छिद्र खोजता हुआ उसके पीछे घूमने लगा ॥ २९॥ 
जयोऽपि खुतं भाष्य देवराजसमयुतिम्‌ । 


हः ईत व सञ्जय भी देवराज इन्ट्रके समान तेजस्वी पुत्रको पाके प्रसन्न चित्तसे अन्तःपुरवासी 
जनके साहित उस राजडुमारकी रकषाके बारते सर्वदा नमे निवास करने लगे ॥.३०॥ 


cE द 
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ततो भागीरथीतीरे कदाचिट्वननिझरे । 

धात्नीद्वितीयों बालः स कीडा्थ प्येघावत | ॥ ३१॥ 
उस ही समय एक दिन उस राजपुत्रने खेलूनेके वास्ते केवल दासीके साथ गङ्गातीरके निकट 
बनके झरनेके पास गमन किया और इधर उधर दौडने लगा ॥ ३१॥ 

पञ्चवर्षकदेशीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः । 

सहसोत्पतितं व्याघमाससाद महाबलः ॥ ३२॥ 
हाथीके समान पराक्रमी पांच बषकी आयुवाले उस बालकके वहां पहुंचते ही सहसा महाबली . 
पराक्रमी एक शेरको उछलके सम्घुख आते देखकर वह वालक उसके सन्मुख हुआ ॥ ३२॥ 

लेन चेव विनिब्पिषछो वेपसानो नपात्मज! । 

व्यसुः पपात मोदिन्यां ततो धात्री विचुक्रुशे ॥ ३३॥ 
परन्तु उसी समय उस व्याघने वहां कांपते हुए राजकुमारको गिराकर पीस डाला, वह 
प्राणरहित होके पृथ्वीम गिर पडा; उसे देखकर दासी चिल्लाके रोने लगी ॥ ३३ ॥ 


इत्वा लु राजपुत्र स तत्रैवान्तरधीयत । 

शादूलो देवराजस्य माययान्त्हितस्तदा ॥ ३४॥ 
इधर देवराज इन्द्रकी माया प्रभावसे व्याधरूपी वज्र राजपुत्रको मारकर उस ही स्थानमें 
अन्तद्धीन होगया ॥ ३४॥ 


घाच्यास्लु निनदं श्रुत्वा रुदत्याः परमातेवत्‌ । 


अभ्यधावत त॑ देशां स्वयमेव महीपतिः ॥ ३१५ ॥ 
अनन्तर रोती हुई दासीका अत्यन्त आते शब्द सुनके राजा सूज्ञय स्वयं उस ही ओर 
दौडे ॥३५॥ 

स दददा गतासुं तं दायानं पीतशोणितम्‌ । 

कुमारं विगतानन्दं निशाकरमिव च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 


और वहां पहुंचके देखा, कि आनन्द रहित, गिरे इए चद्भमाके समान, राजपुत्र प्रागरहित 
होके पृथ्वीम गिरा हुआ हे, और किसी हिंसक पशुने उसके रुधिर पीया है ॥ ३६॥ 

स तमुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितवक्षसम्‌ । | 

पुत्रं रुधिरसंसिक्तं पयेदेवयदातुरः ॥ ३७॥ 
उप्त समय राजा सूज्ञय अत्यन्त दुःख्षित चित्त होकर उस रुबिर लिपटे हृदयसे युक्त मरे हुए 
पुत्रको गोदभं उठाके आते स्वरसे विलाप करने लगे ॥ ३७॥ | 


> 
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६४ महाभारतं | [ राजघंगैपरव 
ततस्ता मातरस्तस्य रुदन्त्यः 'ोककरिता! । 
अभ्यधावन्त तं देशां यत्र राजा स सञ्जयः ॥ ३८॥ 


उसके अनन्तर उस राजकुमारीकी माताये भी पुत्रकी विपद्‌ वार्ता सुनकर अत्यन्त ही शोकके 
ER रोदन करती हुई जिस स्थानमें राजा सूय विलाप कर रहे थे, बहांपर उपस्थित 
॥ ३८॥ 
ततः स राजा सस्मार मामन्तर्गतमानसः । 
तच्चाहं चिन्तितं ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दचीनस्‌ ॥ ३९॥ 
राजा सझ्लयने बहुत देरतक रोदन करनेके अनन्तर एकाग्रचित्त होकर मुझे स्मरण किया, में 
उसे जानके उस ही समय शोकसे व्याकुल राजाके पास उपस्थित हुआ और दर्शन दिया ॥३९॥ 
स मयैतानि वाक्यानि आवितः शोकलालसः । 
यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४०॥ 
है एथ्वीपति ! अनन्तर क्षणभर पहिले यदुवीर श्रीकृष्णने जो तुम्हारे समीप वर्णन किया, बही 
सब प्राचीन राजषियोंका इतिहास उन शोकाकुल राजाके समीप बर्णन किया ॥ ४० ॥ 
संजीवितश्चापि मया वासवानुमते तदा । 
भवितव्यं तथा तच न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे उनके पुत्रको फिर जीवित भी कर दिया । हे राजन्‌ ! 


इससे यह निश्चय जान रखो, कि जो होनहार है, बह अबश्य होता है, किसी प्रकार उसमें 
अन्यथा नहीं होसकता ॥ ४१॥ 


कई, अत ऊर्ध्व कुमारः स स्वर्णष्ठीवी महायशाः । 
र चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च वीयेबान ॥ ४२॥ 


अनन्तर पराक्रमी और महायशस्वी राजपुत्र सुवर्णष्ठीवीने फिर जीवित होकर पिता माताके 
चित्तको प्रसन्न किया ॥ ४२॥ 


कारयामास राज्यं स पितरि स्वर्गते विसुः । 
य. वर्षाणामेकशतवत्सहस्रं भीमविक्रमः ॥ ४३॥ 
आर इड समयके अनन्तर राजा सुञ्जयके परलोक गमन करनेपर महाबली: अत्यन्त तेजस्वी 


FE; प्या ता राजगकी पर बेठके ग्यारह सौ वर्षे पर्यन्त निविभताके सहित राज्य शासन 


hort 


महायज्ञैबहुभि्भूरिदक्चिणै 2 
छै 


| | | ह र | [ र | द ल ध ह दष देवांश्च पितुंद्चैव महाद्यतिः ॥ ४५ ॥ 
.. हाने देवता और पितरांची : राजझमारने बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक महायज्ञोंके अल॒- 
हि देवता ओर पिलरोंको दुस किया ४४॥ 
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मच्याच ३२ | शाल्तिपर्ण शद्ब 
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उत्पत्य च बहून्पुञ्रान्कुलसलानकारिणः 
कालेन नहता राजन्छालवललुपोयिवात ॥ ४५ ॥ 
और बहुतसे पुत्रोकों उत्पन्न करके इसको: चढाया था । इसी भांति बहुत दीनतक अतुल 
श्वय भोगके वह भी अन्त समयमें परलोकको गये ॥ ४५॥ 
स त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेतन्चिवतेय । | 
यथा त्वा कशाव? प्राह व्याखच्य खुमहातंपाः ॥ ४ ॥ 
इस कारण हे राजेन्द्र ! तुम भी उत्पन्न हुए हुए इस शोक को दूर करो और महातपस्वी 
व्यासदेव और शरीकृष्णने तुम्हें जैसा उपदेश किया है ॥ ४६॥ 
पित्वपेतामहं राज्यमास्थाय धुरखुट्ठह । 
इष्टा घुण्येमेहायङ्गैरिष्टाल्छीकनवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहासारते शान्तिपवेणि एकत्रिशोऽष्यायः ॥ ३१॥ १०६७ ॥ 
ही भांति पिता पितामहसे ग्राप्त हुए राज्यभारको ग्रहण करो और लोकोंको पवित्र 
करनेवाले महा यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंको तृप्त करनेके वास्ते यत्नं करो; ऐसा होनेसे 
तुम शरीर त्यागनेके अनन्तर अपने अभिलषित लोकस गमन कर सकोगे ॥ ४७॥ 
महाभारतके शान्तिपचैमे पकच्ीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १०६७ ॥ 


RC FO 
चेशस्पायन उवाच-- 

तूऽ्णीशूतं तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरस्‌ । 

तपस्वी धर्मतस्वज्ञः छषणङ्टैपायनोऽग्रवीत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- सम्पूणे धर्सतत्वके जाननेवाले महा तपस्वी श्रीकृष्ण दवैेपायनक्रषि राजा 
युधिष्ठिरकों शोकसे आते ओर मोनभावसे स्थित देखकर बोले ॥ १॥ 

प्रजानां पालनं धर्मो राज्ञां राजीवलोचन । 

घस! प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्मानुवर्तनम्‌ ॥३॥ 
हे राजीवलोचन धर्मराज ! राजाओंको प्रजा पालन करना ही एक मात्र घमे दै; और सदा 
धर्म करनेवाले मनुष्योंका धमे ही प्रमाण स्वरूप है ॥ २॥ 3 

अनुतिष्ठस्व वे राजन्पितृपैतामहं पदस््‌ । नल 

ञ्ञाह्मणेछु च यो घम! स नित्यो वेदनिश्चितः s.r क 
अतः हे राजन्‌ ! इससे तुम पिता पितामहसे रक्षित उस ही राजधर्मको पालन करो दे 
गति तिरक ! तपस्या केवल नाह्मणोका ही धर्म है, ऐसी विधि वेदमें ढ़ रूपसे निश्चि 

॥ ३॥ | 
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तत्प्रमाणं प्रमाणानां शाश्वतं भरतर्षेभ । | 
तस्य धमेस्य कृत्स्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ वह नित्य धर्म ग्रामाण्योंका मूल स्वरूप है; परन्तु समस्त धर्मोका रक्षक क्षत्रियही 
है क्योंकि तपस्यामें निष्ठावान ब्राह्मण लोग विज्ञोंसे विना राक्षित इए किसी भांति भी धर्मका 
अनुष्ठान करनेमें समर्थं नहीं हो सकते ॥ ४॥ | 
तथा यः प्रतिहन्त्यस्य शासनं विषये नरः । 
स बाहुभ्यां विनिग्राह्यो लोकयात्राविधातकः ॥५॥ 
यदि कोई पुरुष विषय लोभके बशमें होकर राजशासनका उलङ्घन करे, तो उस लोकयात्रामें 
बिन्न डालनेवाले पुरुषका अपनी दोनों थुजाओके बलसे दमन करना राजाका कत्तव्य है॥५॥ 
प्रमाणमप्रमाणं यः कुर्यान्मोहवरा गतः । 
श्रत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्वी वापि कश्चन । 
पापान्सवेरुपायैस्तान्नियच्छेद्ातयेत चा ॥६॥ 
सेवक, पुत्र या तपस्वी आदि कोई पुरुष क्यों न हों, यदि मोहके वशमें होकर प्रमाण भूत 


शासनको अप्रमाण करनेमें बृत्त हें, तो जिन उपायोंसे होसके उन पापी पुरुषोंका 
शासन अथवा उनका वध करना उचित है ॥ ६॥। ; 
अतोऽन्यथा वतेमानो राजा प्राभोति किल्बिषम्‌ । 
९ विनञ्यमानं hn 
८ >. परम | हि यो न रक्षेत्स धर्महा ॥७॥ 
इसम अन्यथा-आचरण करनेसे राजाको पापमें लिप्त होना पडता है । किसी दुष्ट पुरुपको 
धर्म ठप करते देखके यदि राजा उस दुष्टको दण्ड देके धर्मकी रक्षा न करे, तो धर्म लुप्त 
होनेका सब पाप राजाको ही लगता है वह राजा धर्मका घात करनेवाला है ॥७॥ 
ते त्वया धमहन्तारो निहताः सपदानुगाः । 
स्वघमे वतेमानस्त्वं कि नु शोचसि पाण्डव । 
) ड राजा हि हन्याइद्याच प्रजा रक्षेच्च धर्मतः ॥८॥ ` 
ह: - aR तुमने धर्महोपक दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओंको उनके सेवकॉसहित मारके 
fe ष ie रक्षा की है; तब घमेमें शवित रहते हुए भी किस कारण तुम 
हः. । + धपूवक प्रजापालन, दान और दुष्टोंका द 
| छार पाठन, दान आर दुष्टका दमन करना, ये ही राजाके 
. युधिष्ठिर उचाच-- | 
न तेऽभिशङ्के वचनं यड्टवीषि तपोधन | 
E si; - प अपरोक्षो हि ते धर्मः सबेधर्मभूतां चर ॥९॥ 
हि है इसे जापरे गप पुरुषों अग्रणी तपोधन ! धके सम्पूर्ण तत्व आपको प्रत्यक्ष विदित 
१ ` ` तक उपदेश युक्त बचनोंका में कुछ भी संशय नहीं करता हूं ॥९॥ 
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सया ह्यवध्या बहवो घातिता राज्यकारणात्‌ । 
तान्यकार्याणि भे ञ्ह्मन्दहान्ति च तपन्ति च ॥ १० ॥ 
परन्तु ब्रह्मन्‌ ! येने जो राज्यके वास्ते भीष्म- द्रोणाचार्यं आदि कई एक अवध्य पुरुषांका 


बध किया है, वही दुष्करम मुझे तपाता और भस्म किये डालता है ॥ १० ॥ 
व्यास उवाच 


इश्वरो वा भवत्कर्ता पुरुषो वापि भारत । 
हठो वा वतेते लोके कमज वा फलं स्स्ूतम्‌ ॥११॥ 
वेदव्यास बोले- हे भारत ! युद्धभूमिमें जो सब बीर मारे गये, उनका वध करनेवाला ईश्वर, 


NN अ. 


पुरुष, पुरुषका हठ- दुराग्रह अथवा उनके किये हुए कर्माकर प्रारब्ध फल हैं ? ॥ ११॥ 

इश्वरेण नियुक्ता हि साध्वसाधु च पार्थिव । 

कुबन्ति पुरुषाः कम फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि कहो कि जीव इंश्वरकी प्रेरणासे शुभ या अशुभ कमॉमें प्रवृत्त होता है, तो 
तुम्हें शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि उस शुभाशुभ कर्मोके फलको देनेवाला कत्ती 
ईश्वर ही है, वही फल भोगेगा ॥ १२॥ 

यथा हि पुरुषश्छिन्द्यादवृक्ष परशुना वने । 

छेत्तुरेव अवेत्पापं परशाने कर्थचन ॥ १३॥ 
उसका दृष्टान्त देखो, कि यदि कोई पुरुष बनमें कुल्हाडीसे एक वृक्ष काटता है, तो वृक्ष 
काटनेका पाप उस कारनेवालेको ही लगेगा; कुर्हाडीको किसी प्रकार पाप नहीं लग 
सकता ॥ १३॥ 

अथ वा तढुपादानात्प्राप्नुयुः कणः फलम्‌ । 

दण्डरास्त्रक्त पाप पुरुष तन्न विद्यते ॥१४॥ 
यदि कहो, कि कुल्हाडा अचेतन अर्थात जड वस्तु हे, इसही कारण पापभागी नहीं हो सकता; 
परन्तु जीव चेतन्य है, इसही कारण नियोज्य कत्ता होनेसे वह शुभाशुभ कर्मोका अवश्य फल- 
भागी होगा। तो वृक्ष काटनेवालेकी पाप न लगकर झुल्हाडा बनानेवालेको भी तो पाप लग 
सकता है १॥ १४॥ 

न चैतदिष्ट कौन्तेय यदन्येन फलं ळूतस । ॒ 

प्राप्नुयादिति तस्माच्च इश्वरे तानिवेशय ॥ १५॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार मत करो, कि उस नियोज्यकर्ता कुर्हाडा बनानेवालेको 
भी वृक्ष काटनेवालेके पाप-फलमें लिप्त होना पडेगा ! क्योंकि एक पुरुषने वक्ष काटा और 
दूसरेको उस पापका भागी होना पडेगा, यह सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो सकता। 
इससे तुम भी सब शुभाशुभ कमोंके फलको प्रयोजन-कर्ता इश्वर ही को समपेण करो ॥१५॥ 
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अथ वा पुरुष! कर्ता केणोः शुसपापयो $ | 
न परं विद्यते तस्मादेमन्यच्छुं कुछ ॥ १६॥ 
यदि कहो, जीवही शुभाशुभ कमोका कर्ता है, उसे प्रेरणा करनेवाला कोई भी नहीं है; ऐसा 
माननेसे जयन्नियन्ता कोई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हें किसका 
भय है ? तुमने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ कमे किये हैं, वेही उत्तम हैं !॥ १६॥ 
न हि कश्चित्कचिद्राजन्दिष्टात््रतिनिवतेते । 
दण्डशखस्ककूल पापं एरुषे तज्ञ विद्यते ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय में जो कहता हूं, उसे विशेष रूप॑से निश्चय करो । दक्ष काटनेवालेका 
पाप कदापि नियोज्यकर्ता झुल्हाडा बनानेबालेको नहीं लग सकता; यह तुस निश्चय समझ 
रक्खो, कि कोई भी देवको अतिक्रम करनेगे समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात्‌ सब कोई दैवके 
बशमें होके शुभाशुभ कार्यामं प्रवत होते हैं इसलिये दण्ड अथवा शख्से किया हुआ पाप 
किसी पुरुषको नहीं ठग सकता ॥ १७॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्हठे लोकं प्रतिठितम । 
एवमप्यशु् कम न सूतं न अविष्याति ॥ १८॥ 
यदि तुम खभावकोही हठके कारण कर्ता समझते हो, तो भूत और भविष्यत्‌ किसी कालमें 
भी तुम्हारे साथ पापका सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥ 
अथाभिपत्तिलोंकर्य कतव्या शुअपापयोः । 
अभिपन्नतमं लाके राझाझुद्यतदण्डनस्‌ ॥ १९॥ 
है युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें सब लोगोंके धर्माधर्म-पुण्य और पापकी मीमांसा करनेकी इच्छा 
हो, तो शाहसे ही इसका निर्णय हो सकता; क्योंकि प्रारव्ध धमाधम शास्रयूलक हैं । इससे 
स ही जब राजाका उदण्ड मचुष्योंके लिये दण्ड धारण कर्तव्यका विधि बणित 
` ७पनतुम्द इतने शाकका कोनसा विषय है १॥ १९॥ 
| अथापि लोके कर्माणि समावर्तन्त भारत । 
रे शुभाशुभफल चेमे पाप्लुवन्तीति से सतिः ॥ २० ॥ 
ही. अर कर स्वयं ही जीव | हाते ३ इसे म स्वीकार करता हूं; परन्तु शुभ और अशुभ . 
१ „दा जावक सस्वन्धर्म आप ही आके उपस्थित होते हैं ॥ २० ॥ 
हि आज लत छमादशं करमणस्तत्फळं हषम्‌ 
“वर उन दल फड भी नो आहि हो मेक ला ह. 
.. पापसे अशुभ कमे करनेकी प्रवृत्ति होती है इससे म उ ते तिवयो 
____ भांतिसे त्याग कर जब शोक ससे तुम असत्‌ फरुदायक सम्पूण कमांको सब. 
i | चिन्तासे रहित हों जाओ | x SI | $ 
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स्वधर्मे वतेमानस्य सापवादेऽपि आरत । 
बसात्मपरित्यागस्तव राजन्न शोभनः  ॥२२॥ 
है राजन्‌ भारत ! तुमने अपना धर्म दोषयुक्त हो तो भी यथार्थ रीतिसे पालन किया है, 
इससे अब तुम्हें लोकनिन्दित आत्महत्या करनेमें प्र्रत्त होना उचित नहीं है ॥ २२॥ 
विहिलानीह कौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्मिणाम्‌ । 
शरीरवांस्तानि झुर्याददारीरः पराभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
और देखिये, इस लोकमें पापकमोंके प्रायथित्तकी विधि है; परन्तु प्रायश्चित्त जीवित अवस्थामें 
ही सहजमें किया जा सकता है; शरीर नष्ट होनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त हो सकेगा ? और 
प्रायश्चित न करनेके कारण उन पापकर्मोका दुःख ही प्राप्त होगा ॥ २३॥ 
तद्राजञ्जीवसानस्त्वं प्रायश्चित्त चरिष्यसि । 
प्रायश्चित्तसकृत्वा तु प्रेत्व तप्तासि भारत ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वारिशोऽभ्यायः ॥ ३२॥ १०९१॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! शरीरकी रक्षा करनेसे तुम अनायास ही प्रायश्रित्तके अनुष्ठान करनेमें 
समथ हो सकोगे, और यदि तुम विना प्रायश्चित्त किये ही शरीर त्याग करोगे, तो परलोकमें 
तुम्हें अत्यन्त ही संतप्त होना- पडेगा ॥ २४॥ | 
महासारतके शांतिपचेमे बत्तीसवा अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १०९१॥ 


88 : 
युधिष्टिर उवाच 
हताः पुत्राश्च पौत्राश्च आ्रातरः पितरस्तथा । 
श्वशुरा शुरवञ्चैव मातुलाः सपितामहाः ॥ १॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! हे तपोधन ! मैंने राज्यलोभसे पुत्र, पौत्र, आता, चाचा 
“पितर, स्वशुर, शुरु, मामा, पितामह, ॥ १॥ त 
क्षत्रियाश्च महात्मानः संबान्धसुहृदस्तथा । 
बयस्या ज्ञातयश्चैव आतरश्च पितामह ॥२॥ 
भानजे, स्वजन, सुहृद, मित्र, सम्बन्धी आदि तथा दूसरे बहुतेरे क्षत्रियोंका नाश किया है ॥२॥ 
बहवश्च मनुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः । 
घातिता राज्यलुब्धेन मयैकेन पिता सह ॥ ३॥ 
जो सब राजा दोनों ओरकी सहायता करनेके वास्ते कुरुक्षेत्रम आके उपस्थित इए थे, उनके 
बीच एक भी पुरुष जीते जी घर न जासके, सब कोई रणभूमिमें मरकर यमलोकवासी हुए! 
हे महर्षि ! आप केवल मुझे ही इन सब छोगोंके नाशकी जड समझिये ॥ ३॥ | 
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तांस्ताहशानहं हत्वा घर्मेनित्यान्म दीक्षित १ | 

असकृत्सोसपान्वीरान्कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥४॥ 
जो लोग सदासर्वदा धर्म और यज्ञके असुष्ठानमें रत रहते थे, बैसे धर्मात्मा बीर राजा और 
स्वजन-बान्धवोंको नाश करके इस पुरुष हीन प्रथ्वीके राज्यको ग्रहण करनेमें घुझे कोनसा 


म सुख मिलेगा | ॥ ४ ॥ 
| दह्यास्यनिशमद्याहं चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पार्थिवासिहेस्ते! श्रीमद्धि! एथिवामिमास्‌ ॥५॥ 
उन सम्पूण श्रीमान राजसिहोंसे रहित प्रथ्वीकी दुदशाको वारम्वार विचारके भेरा हृदय 
अब भी रातादिन भस्म हुआ जाता है ॥५॥ 
दृष्टा ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शतशः परान । 
कोटिदाऱ्य नरानन्यान्परितप्ये पितासह ॥६॥ 
हे पितामह ! विशेष करके भयङ्कर स्वजनहत्या और सेकडों अन्य अन्य लोगोंके तथा करोडों 
अन्य पुरुषोंके विनाशको देखकर मेरा चित्त सवथा संतप्त होता है ॥ ६॥ 
का नु तासां वरस्त्रीणामचस्थाद्य 'भविषयति । 
विहीनानां खतनयेः पतिभिर्श्राठुभिस्तथा ॥ ७॥ 
इस कुरुक्षेत्रके युद्धमें जिनके पति, पुत्र और भाई मारे गये हैं; उन स्वजनहीन दीन सुंदरी 
; ख्रियोकी इस समय केसी दशा होगी ! ॥ ७॥ 
ै अस्मानन्तकरान्धोरान्पाण्डवान्बूष्णिसंहितान । 
आक्राशन्त्यः कुशा दीना निपतन्त्यश्च भूतले ॥८॥ 
 वेसबह्लियां तनुक्षीण और दीनभावसे युक्त होकर, करर पाण्डवोने वृष्णिवंशियोंके सङ्ग 
मिलक हमारे पति, पुत्र आदि आत्मीय पुरुषोंका बघ किया है, ऐसे वचनोंको कहके हम 
होगोंकी निन्दा करती हुई परथ्वीमे गिरेंगी ॥ ८॥ 2 
अपइयन्त्यः पितुन्श्रातुन्पतीन्पुत्रांश्च योषितः । 
वी त्यक्त्वा प्राणान्प्रियान्सर्वा गमिष्यन्ति यमक्षयस्‌ ॥९॥ 
. पे सर स्रिया अपने पिता, आता, पति और पुत्रोंको न देखकर ख्लेह-बन्धनसे युक्त होके 
po शोकित तथा अत्यन्त दुःखित होकर प्राण त्यागके यमलोकमं गमन करेगी ९॥ 









प्र 7 | वत्सलत्वादिदवजश्रेष्ठ जट... > 
50 लत्वादिदिजश्रेष्ठ तत्र मे नास्ति संशयः । | 
न हिज व्यक्त सौक्ष्म्याच घर्मस्य प्राप्स्यामः स्रीवधं वयम्‌ ॥-१०॥ `. 

किट कप पा: इससे ह्म ठोगोको ही स्री पा : ~ Sr 22380 वाट हं > ड 
. ` श ऽणि हो स्त्री वधरूपी पापमें लिप्त होना होगा; इसमें इछ संदेह नहीं है ॥१०। 
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अंध्याय हैछ | शान्तिपचे १७१ 
ते वयं सुहृदो हत्वा कृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 
नरके निपतिष्यामो ह्यधःशिरस एव च ॥ ११ ॥ 
हमने राज्यलोभसे आत्मीय पुरुषोका नाश करके बहुतसा पाप किया है, तब हमको शिर 
नीचा करके महाघोर नरकमें गमन करना पडेगा; इसमें कोन सन्देइ कर सकता है ? ॥१ १॥ 
दारीराणि विभोध्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमाश्च विशेषांस्त्व ममाचक्ष्व पितामह ॥ १२॥ 
'इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि अयात्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 
इससे हे ऋषिसत्तम पितामह ! आप सब आश्रमोंके विशेष लक्षण मेरे समीप वर्णन कीजिये । 
आपके उपदेशके अनुसार में कठिन तपस्या करके शरीर त्याग करूंगा ॥ १२॥ 
महासारतके शान्तिपवम तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११०३॥ 
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वेशंपायन उवाच - 
युविछिरस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा द्वैपायनस्तदा । 
समीक्ष्य निपुणं बुद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवस्‌ ॥ १॥ 
वैशंपायन बोले- श्रीवेदव्यास मुनि धर्मपुत्र युधिष्ठिरके ऐसे वचनको सुनकर निजबुद्धि अनु- 
सार समालोचना करके उन पाण्डुपुत्रसे बोले- ॥ १॥ 
मा विषादं कुथा राजन्क्षत्रघममनुस्मर । 
_ स्वधर्मेण हता ह्येते क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! क्षत्रियश्रेष्ठ ! तुम क्षत्रिय धर्मका स्मरण करके विषाद न करो; क्योंकि सम्पूण 
क्षत्रिय पुरुष निजधर्मके अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं ॥ २॥ 
काङ्कमाणाः श्रियं कृत्लां पृथिव्यां च महद्यशः । 
कृतान्तविधिसंसुक्ताः कालेन निधनं गताः ._ ॥३॥ 
वे सब कोई इस प्ृथ्वीपर महत्‌ यश और परम सौभाग्यकी अभिलापासे युद्ध करनेमे प्रवृत्त 
हुए थे; परन्तु समय पूर्ण होनेसे ही वे लोग कालके वशम होके प्राणरहित होगये ॥ ३॥ 
न त्वं हन्ता न भीमोऽपि नाहुनो न यसावपि । 
कालः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ ॥४॥ क 
तुम, भीमसेन, अजुन, नकुर और सहदेव- तुम लोग कोई भी उन लोगोंके मारनेवाठे नही. _ 
हो । पर्याय कमसे धर्मपूर्वक कालने ही उन लोगोंका प्रारण कियाहे॥४॥ || 
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| न यस्य मातापितरौ नानुग्राह्योशसि कश्चन । 
कर्मसाक्षी प्रजानां यस्तेन कालेन संहताः ॥५॥ 


उस कालका कोई माता, पिता, आता तथा अनुग्रहका पात्र नहीं हे । जो सम्पूर्ण प्रजाके 
किये हुए कर्मोका साक्षी है, उस ही काठके प्रभावसे युद्धमें प्रश्‍त्त हुए क्षत्रिय पुरुष शृत्युको 
| प्राप्त हुए थे ॥५॥ 
हेतुमात्रमिदं तस्य कालस्य पुरुषषेभ । 
यद्धन्ति भूतैसूतानि तदस्मै रूपभैश्वरम्‌ ॥ ६॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! इस युद्धको कारने निमित्त मात्र किया है; जो काल एक प्राणीको अन्य प्राणीके 
द्वारा नष्ट करता है, और ऐसाही उसका नियत कार्य है, वही उसका ईश्वरीय रूप है ॥ ६॥ 
कमेसूर्त्यात्मर्कं विद्धि साक्षिणं शुभपापयोः । 
खुखदुःखणुणोदक कालं कालफलप्रदम्‌ ॥७॥ 
है महाराज ! पुण्य-पापके साक्षी स्वरूप कालको कमे स्रत्रात्मक समझनेसे अर्थात्‌ जाविके 
किये हुए कमे ही भविष्यमें सुख तथा दुःख रूपसे परिणत होते हैं; इससे इश्वर जीवके किये 
हुए कमोके फलको प्रदान करके शुभाशुभ कर्मामे लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 
तेषामपि महाबाहो कर्माणि परिचिन्तय । 
विनाइाहेतुकारित्वे यैस्ते कालवशं गताः ॥ ८॥ 
हे महाबाहो ! बे सब क्षत्रिय पुरुष जिन कर्मासे युद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके नाशके मूल 


क | क सम्पूर्ण कर्मा ओर अपने किये हुए तपस्या तथा व्रत आदि विषयोंको विचारके 


१ आत्मनश्र विजानीहि नियमब्रतदीलताम्‌ । 
च के यदा त्वमीहदां कमे विधिनाक्रम्य कारितः ॥ ९॥ 
क्योंकि तुम अत्यन्त ही क्षमाशील, अजातशत्रु और नियमपूर्वक तके पालनमें रत हो, 


तोभी पूव कमेके प्रभावसे देवने खयं तुम्हें अप 
+ इस हिंसात्मक युद्ध कमेमें 
पुर्मोंका नाश कराया हे॥९॥ | अक बुद्ध कमे मच कराके अनेक 


त्वष्टेव विहितं यन्त्रं यथा स्थापयितुर्वशे । 
हा 5 कालयुक्तेन तथेदं ्राम्यते जगत्‌ ॥ १०॥ 
वक परे होकर लोहारका बनाया यन्त्र उसके आधीन रहता है, उसी श्वरके 
` म होकर कातग्रेरित कसे ही प्रवातित होता है ॥ १०॥ ० 
त्त __ पुरुषस्य हि इष्ट्रमासुत्पत्तिमनिमित्ततः । 

तर डू ला ह रोका ॥ ११॥ 
बा ` माया निरः उत्पात और नाश विना ही कारण दैवेच 3 यह देखनेसे 
बा शोक करना निरथेक होता हे ॥ ११. देवेच्छासे होती है; यह 
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अध्याय दे ] शास्तिपषे १७ 
| व्यलीक चापि यरवत्न चित्तवैतंसिकं तथ । 
तदथेमिष्यते राजन्प्रायश्चित्तं तदाचर  - ॥१२॥ 
महाराज ! तुम्हारे चित्तमें जो उनके मरवानेके कारण चिन्ता तथा पीडा हो रही है, इसकी 
निवृत्तीके लिये प्रायश्चित्ती जैसी उचित विधि है, उसका अनुष्ठान अवश्य करो ॥ १२॥ 
इदं च श्रूयते पार्थ युद्धे देवासुरे पुरा । | 
असुरा आतरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ १३॥ 
हे एथापुत्र ! पहिले देवासुर युद्धके विषयमें ऐसा सुना गया हे, कि असुर जेठे भाई और 
| देवता लोग उनसे छोटे भाई थे ॥ १३॥ 
| तेषासपि श्रीनिभित्तं महानासीत्ससुच्छूय! । 
| युद्धं वर्षसहस्राणि द्वार्निदादभवत्किल ॥ १४॥ 
राजलक्ष्मीके वास्ते देवता ओर असुरॉमे महाघोर भ्रात-विरोध उपस्थित हुआ; बत्तीस सहस्र 
। ये परथन्त उन लोगोंमें महाभयङ्कर युद्ध होता रहा॥ १४॥ 
| एकाणवां महीं कुत्वा रुधिरेण परिष्छताम । | 
| जघ्नु्ैत्यांस्तदा देवास्त्रिदिवं चैव लेभिरे ॥ १५॥ 
। देवताओंने देत्योंका संहार करके सपुद्रकी भांति उस समय इस पृथ्वीको रुघिरसे परिपूरित 
| कर दिया, और देवता छोगोंने दैत्योंको पराजित करके स्वर्ग लोकके राज्यको प्राप्त 
किया ॥ १५॥ 
| तयेव एरिया लब्ध्वा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
संश्रिता दानवानां वे साद्यार्थे दपमोहिता; ॥ १६॥ 
| उसी समय कितने ही वेद जाननेवाले ब्राह्मण जो अभिमानसे मोहित होकर देत्योंकी सहाय- 
| तामें तत्पर दोगये थे; देवताओंने इसी प्रकार पृथ्वीको पाकर ॥ १६॥ 
| शालावृका इति ख्यातास्त्रियु लोकेषु भारत । 
| अष्टाशीतिसहस्राणि ते चापि विब॒पैहेताः ॥ १७॥ ह 
| है भारत ! उन अहासी हजार शालाइक नामसे तीनों लोकोंमें विख्यात त्राह्मणॉका भी वध 
कर डाला ॥ १७॥ | 
| धसेन्युच्छित्तिमिच्छन्तो येऽधमेस्य प्रवतेकाः । ज्या 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो देवेदेत्या इवोल्बणाः ॥ १८॥ त) ड 
पृथ्वी-मण्डलमें जो लोग धर्मको नष्ट करनेकी इच्छा करके अधर्मकी ब्ध करते दै उन दुष्टॉका । 
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एकं हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्थादनामयम्‌ । 

कृतं हत्वाथ राष्ट्रं वान तद्ब्वत्तोपघातकस्‌ ॥१९॥ 
यदि एकके नाश करनेसे कुलमरकी आपदू दूर होवे, तो अवश्य ही एकका नाश करना 
उचित है; यदि एक ङुलके नष्ट करनेसे राज्य भरके सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा होती हो, तो 
उस कुल भरको नष्ट करनेसे भी धमे नष्ट नहीं होता ॥ १९॥ | 


अघमेरूपो धर्मा हि कश्चिदस्ति नराधिप । 

घर्मश्चाधमेरूपोऽस्ति तच ज्ञेयं विपश्चिता ॥ २०॥ 
हे राजन्‌! इसी भांति कोई कोई अधर्मके काय हैं, जो धर्म रूपसे परिणत होते हैं, और कोई 
कोई घमंके काये भी अधमेरूपसे गिने जाते हैं; इस कारण विद्वान्‌ मनुष्यको धर्म और 
अधमेका रहस्य जान लेना चाहिये ॥ २०॥ 

तस्मात्संस्तरभयात्मानं श्रुतवानसि पाण्डव । 

देवैः एवंगतं मार्गमनुयातोऽसि भारत ॥ २१॥ 
है पाण्डपुत्र भारत ! तुम सब शाख्रोके विषयोको भली भांति जानते हो और देवता तथा पूरव 
राजक्रपियॉके आचरित प्राचीन माके ही अनुगामी हुए हो; इससे अब शोक मत करो, 
हृदयको खिर करो ॥ २१॥ 


न हीहशा गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवषभ । 

भ्रतनाश्वासयेतांस्त्वं सुहृदश्च परंतप ॥ २२॥ 
है पाण्डवश्रेष्ठ ! शत्रुतापन ! तुम यह निश्चय जान रखो, कि तुम्हारे समान धर्मात्मा और 
सदाचारी पुरुष नरक्मे कदापि गमन नहीं करते। इससे अब तुम इस समय अपने इन भाइयों 
और सुहृद पुरुषोंको धीरज धारण कराओ ॥ २२॥ 

ले पापसमारम्भे कार्ये तद्भावभावितः । 

कुवन्नपि तथैव स्यात्कृत्वा च निरपत्रपः  ॥२३॥ 


[ १ मनमें पापकी इच्छा करके पाप कर्मं प्रवृत्त होता है, और पाप करम करके कुछ 
^ परथाताप नहीं करता, उससे लज्जित नहीं होता, ॥ २३॥ क 


तरिमस्तत्कलुषं सर्व समाप्तमिति शब्दितम्‌ । 
प्रायश्चित्त न तस्यास्ति हासो वा पापकर्मणः ॥ २४॥ 


Lo पुरुष संपूर्ण पापोका भागी होता है, ऐसा शास्रका कथन दै; ऐसे पापाचारी पुरुषके 
न्या आयकित्तकी विधि नहीं दै, इससे उस पापीका पाप नहीं घट सकता ॥ २४॥ . : 
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| 
त्वं तु शुझाभिजातीयः परदोषेण कारितः। | 
| अनिच्छमानः कमेंदं कृत्वा च परितप्यसे . ॥२५॥ 
| परन्तु तुम तो जन्मसे ही शुद्ध खथावके हो ओर पाप कमं करनेके वास्ते मनमें भी इच्छा 
| नहीं करते; केवल शत्रुआंके दोषसे ही तुम्हें युद्ध करनेमें प्रवृत्त होना पडा था; और कार्य 
| समाप्त करके पश्चात्ताप भी कर रहे हो, इससे तुम्हें प्रायश्चित्त करनेमे अधिकार है ॥ २५॥ 
| अश्वसेधो महायज्ञ) प्रायश्चिसशुदाहतस । 
| तमाहर सहाराज विपांप्सैबं अविष्यासे ॥ २६॥ 
| हे महाराज ! अश्वमेघ नामक महायज्ञके अनुष्ठान करनेसे ही इसका प्रायश्चित्त कहद गया है, 
| इससे तुम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो । इस प्रकार तुम पापरहित हो जाओगे ॥ २६ ॥ 
| मरुद्भिः खह जित्वारीन्मघचान्पाकशासनः । 
एकक ऋतुसादत्य शतक्कत्वः दातकतु ॥ २७॥ 
भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रने मरुद्रणोंके सङ्ग मिलके दैत्योको जीतकर एक एक करके ऋमसे 
सो अश्वमेघ यज्ञको पूण किया था, इसहीसे वह शतक्रतु नामसे विख्यात हुए ॥ २७॥ 
| पूतपाप्मा जितस्वर्गो लोकान्प्राप्य खुखोदयान्‌ । 
| मरुङ्गणब्ृतः शक्रः श॒ुद्मयुभ भासयान्ददा! ॥ २८॥ 
और पाप रहित होकर स्वर्गलोक पर जय करके और परम सुखदायक लोकोंको प्राप्त कर, 
| सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए मरुद्रणोंके सहित खगे लोकके राज्यपर शोमित हो रहे 
| ९ 
| खगलोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिस्‌ । वन्य 
| ऋषयः पयुपासन्ते देवाश्च विबुधेश्वरम्‌ ` ॥ २९॥ 
देखो, देवताओंके राजा शचीपति इन्द्र अप्सराओंके सहित महामहिमासे युक्त होकर किस 
प्रकार सुख पूवक खगे लोकमें विराजमान हैं और किस प्रकार देवता तथा ऋषियों द्वारा 
| पूजित हो रहे हे ॥ २९॥ 
| सोऽयं त्वमिह संक्रान्तो विक्रमेण चसुंधराम्‌ । 
| निजिताश्च महीपाला विक्रमेण त्वयानघ ॥ ३०॥ 
| है निष्पाप राजन्‌ ! इस समय तुमने भी अपने पराक्रमसे सब राजाओंको पराजित किया है, 
| और समस्त एथ्बीपर भी तुम्हारा अधिकार हुआ दै॥२०॥.. .. | 
| तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्सुह्द्वतः 3 ह ड 
| भ्रातुन्पुक्तांच्य पौत्रांश्च स्वे स्वे राज्येऽभिषचय  ॥३१॥ Fs 







राजन्‌ ! इससे अब तुम सुहृद पुरुषोंके सज्ञ मिलके राजा और युद्धमें मरे इए राजाओंके नगरमे 
गमन करके, उन लोगोंके पुत्र, पौत्र बा-आता जो कोई वत्तमान हों, उन्हें उनके पेद॒क राज्य र र र 
पर अभिषिक्त करो ॥ ३१॥ क. 
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बालानपि च गभेस्थान्सान्त्वानि ससुदाचरन । 
रञ्जयन्प्रकृतीः सर्वाः परिपाहि वसुंधराम्‌ ॥ ३२॥ 


यदि उन लोगोंके बीच कोई गर्भस्य बालक भी हो, तो भी सदाचार और सान्त बचनसे 
उन्हें राज्यपद पर प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको रञ्जन करते हुए पृथ्वीका पालन 
करो ॥ ३२॥ 


| 
| 
कुमारो नास्ति येषां च कन्यास्तत्नाभिषेचय । | 
कामाशयो हि स्त्रीवगे! शोकमेवं प्रहास्यति ॥ ३३॥ 

जो राजा राजपुत्रोसे रहित होगये हैं, वहां पर यदि सृत राजाओंकी कन्या हों, तो उन्हे | 
राज्यपर अभिषिक्त कीजिये; क्योंकि ख्ियोंके पूण मनोरथ होनेसे ही फिर बंशकी बढती हो | 
सकेगी; इसी भांति काये करनेसे तुम्हारा शोक दूर होगा ॥ ३३॥ | 
एवमाश्वासनं कृत्वा सवरषट्रेषु भारत । 

` यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो बिजयी पुरा ॥ ३४॥ | 

| 

| 

| 


भारत ! हुम इसी भांतिसे राज्यके सब प्रजाको सुखी करते इए, असुरोंके नाश करनेवाले 
बिजयी इनद्रकी भांति अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ ३४॥ 


अशोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ । 
स्वकमेभिगेता नाशं कृतान्तबलमोहिताः ॥ ३५॥ .. 
है क्षत्रियश्रेष् ! कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमें जो सब महात्मा क्षत्रियोंकी मृत्यु हुई है, उनके वास्ते 


शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि वे सब बीर योद्धा कालके वशम 
अनुसार युद्धभूमिमें मारे गये हैं ॥ ३५॥ द्वा काठके वशमें होकर क्षत्रिय धमे 


अवापः क्षत्रधमस्ते राज्यं प्रामकल्मषम्‌ । 
चरस्व घर्म कौन्तेय श्रेयान्यः प्रेत्य भाविक: ॥ ३६॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवोणि चतुस्िशोऽभ्यायः ॥ ३४॥ ११३९ ॥ 


ह इतीर ! इस समय तुमने श््रियोंके यथार्थ धर्म और : निष्कण्टक राज्य दोनों ही परप 


 . किया है, इससे निज घमके अनु 
St >+ - च टे तार राज्य कर गे # र्‌ 
 फर्याण होगा ॥ ३६॥ श पदमा 


| 
| 
| 
ह SFT महाभारतके शान्तिपवेमे चौंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ ११३९ ॥ 
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ग्रामयाजी च कौन्तेय राज्ञश्च परिविक्रयी । 

शाद्रस्रीवधको यश्च पूर्व! पूवस्लु गहितः न [द त 
ग्रामयाजी, मांस बेचनेवाला, झू खी प्रातक, वंश परम्परासे निन्दित पुरुष- इनमें पाछे- 
वालोसे पहलेवाले अधिक पापी है॥ ६ ॥। 

व्थापशुसमालरुभी वनदाहस्य कारक: । | 

अवृतेनोपचर्ता च प्रतिरोद्दा रोस्तथा ॥ ७॥ 
अधर्मसे इथा पशुओंकी हिंसा करनेवाला, वन जलानेवाला, झूट बोलकर जीविका निर्वाह 
करनेवाला, गुरुजनोंसे विरुद्धता करनेवाला, ॥ ७॥ 

यश्चाग्नीनपाविष्येत तथैव ब्रह्मविक्रयी । 

एतान्येनांसि सर्वाणि व्युत्क्रान्तससयश्च यः ॥ ८॥ 
और नियमका उलङ्घन करनेवाला, अग्निका त्याग करनेवाला तथा ज्ञानको बेचनेवाला- ये 
सब पापग्रस्त पुरुष ही प्रायश्चित्त करनेके अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ 

अकार्याण्यपि वक्ष्यामि यानि तानि निबोध से । 

लोकवेदविरुद्धानि तान्येकाग्रमनाः शण ॥९॥ 

Q ~ ~ NP ९७ ¢ ९ ५ 
इस समय अकार्य अर्थात लौकिक और बेद विरुद्ध कार्योकों तुम्हारे समीप वणन करता हूं, 
चित्त लगाके सुनो ॥ ९॥ 

स्वघमेस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया । 
` अयाज्ययाजनं चेव तथाभक्ष्यस्य अक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
भारत ! निज धर्म त्यागके पराये धर्म कार्योका अनुष्ठान करना, जिन पदार्थोका हवन करना 
न हो, उनका हवन करना, अभक्ष वस्तुओका भक्षण करना ॥ १०॥ 
शरणागतसंत्यागो भ्वृत्यरया मरणं तथा । 
रसानां विक्रयश्चापि तियेग्योनिवधस्तथा  ॥११॥ 
शरणागतका परित्याग करना, सेवकॉका भरण-पोषण न करना, रस अथात्‌ लवण तथा शुड 
आदि बेचना, पशु पक्षी आदिका नाश करना ॥ ११॥ 
| आधानादीनि कर्माणि शक्तिमान्न करोति य! । 
अप्रयच्छंश्च सर्वाणि नित्यं देयानि भारत ॥ १२॥ 
साम्यं रहते भी अग्न्याधान आदि कर्मोको न करना, ओर प्रतिदिन देने योग्य गोग्रास 


आदि न देना ॥ १२॥ 


दक्षिणानामदानं च ब्राह्मणस्वामिमशेन | 
क्त | मरः 
सर्वाण्यतान्यका 
जा बाण्यतान्यकार्याणि माहुधमेचिदो जनाः . ॥ १३॥ 
को दक्षिणा न देना तथा उनका सेख छीन लेना,- इन. ऊपर कहे हुए कार्योको 
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पित्रा विभजते पुत्रों यश्च स्यादूगुरुतल्पगः । 
___ अप्रजायन्नघर्मेण भवत्याधर्मिको जनः ॥ १४॥ 

जो पुत्र पितास अलग हो जाता है, जो गुरुकी ख्रीके साथ सोता है, और जो उचित समय 
पर निज ख्रीसे सन्तान उत्पन्न नहीं करता, वह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥ १४॥ 

उक्तान्येतानि कर्माणि विस्तरेणेतरेण च । 

यानि कुचेन्नकुर्वग््च प्रायश्चित्तीयते जनः ॥ १५॥ 
महाराज ! जिन कर्मोके करने और जिनके न करनेसे मनुष्याको प्रायश्चित्त करना पडता है, 
उसे मैंने संक्षेप और विश्तारके सहित तुम्हारे समीप वणेन किया है ॥ १५॥ 

एतान्पेच तु कर्माणि क्रियसाणानि सानवान्‌ । 

येषु येषु निमित्तेषु न लिम्पन्त्यथ तच्छुणु ॥ १६॥ 
अब इन कर्मोके करनेपर भी जिन कारणोसे मनुष्योंको पापी नहीं होना पडंता, उसे वर्णन 
करता हूं, सुनो ॥ १६॥ | 

प्रणुद्य दास्ञ्जमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 

जिघांसन्तं निहत्याजौ न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
बेद जानेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण भी यदि शस्त्र ग्रहण करके युद्ध भूमिंमें मारनेके लिये आवे, 
तो युद्ध करनेवाले ब्राह्मणका वध करनेपर भी ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता ॥ १७॥ 

अपि चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु पठ्यते । 

वेदप्रमाणविहितं तं धर्म प्रत्रवीभि ते ॥ १८॥ 
हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मैने जैसी व्यवस्था कही है, वेदमें भी इस विषयका प्रमाण है। जो 
वेद प्रमाणसे युक्त और विहित धर्म कहके वर्णित है, वह में तुम्हारे समीप कहता हूं॥ १८।। 

अपेतं ब्राह्मण वृत्ताद्यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तं मन्युस्टच्छति ॥ १९॥ 
निज बृचिसे भ्रष्ट आतताई ब्राह्मणका वथ करनेसे मारनेवालेको ब्रह्महत्याके पापमें नहीं लिप्त 
होना पडता; उसका कारण यही है कि उस आतताईका धी उसके वघ करनेवाले पुरुषके 
क्रोध उत्पन्न होनेका मूल है ॥ १९॥ 

प्राणात्यये तथाज्ञानावाचरन्मादिरामापि | 

अचोदितो घम्मपरः पुनः संस्कारमहेति ॥२०॥ 
यदि अज्ञानता और असाध्य व्याधिसे जीवन नष्ट होता होवे, तो ऐसे समयमें धर्मात्मा ज्ञानी 
वैद्यके उपदेशके अनुसार सुरापान करनेपर, फिर संस्कार मात्र करनेसे ही सुरापानके पापसे 
मुक्त हो सकेगा ॥ २० ॥ | | 


x 
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एलसे सर्वसाख्यातं कौन्तेया भक्ष्य भक्षणम्‌ । 
परायञ्चित्तविधानेन सर्वमेतेन छुध्यति _ . ॥ ११॥ 
हे इन्तीपुत्र ! यही अभ्यक्ष्य भस्तुओंके भक्षणोंके विषयमें कहा गया दै; निहित प्रायश्षित 
करनेसे मनुष्य उन सब पापोसे मुक्त हो जाता है॥ २१॥ 

गुरुतल्पं हि शुवेथे न दूषयति सानवम्‌ । 

उदालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः ॥ २१॥ 
गुरुकी आज्ञानुसार उन्हींके लिये शुरुपत्नीके सञ्ज गमन करनेसे मचुष्यको पाप नहीं लगता; 
उसका प्रमाण यह है, कि उद्दालक सुनिने शिष्यके द्वारा अपनी खसे श्वेतकेतु नाम पुत्र 
उत्पन्न कराया था ॥२२॥ 

. स्तेयं कुवस्तु युवेथेमापत्छु न निवध्यते । 

बहुशः कामकारेण न चेद्यः संप्रवतेते ॥ ९३॥ 
आपदूकार उपस्थित होनेपर शुरुकरे निमित्त चोरी कमे करनेसे भी पाप नहीं लगता; परन्तु 
ह विच लके हित साधनके सिवा अपनी अभिलाषासे यदि चोरी कर्में प्रदत्त न 

॥ २ 

अन्यत्र ्राह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्यति । 

स्वयमप्राशिता यश्च न स पापेन लिप्यते .. ॥ २४॥ 
बह चोरी किया हुआ धन यदि ब्रह्मसव न हो ओर चोरी करनेबाला यदि उसे स्व्यं भोग 
करनेकी इच्छा न करे, उसे पापमें नहीं लिप्त होना पडेगा ॥ २४॥ 

पराणत्राणेऽचतं वाच्यमात्मनो वा परस्य बा । 

युवेथे स्रीषु चैव स्याद्विवाहकरणेघु च ॥ २५॥ 
अपने वा दूसरेके प्राण रक्षाके निमित्त, गुरुके वास्ते, विवाह और खीसे रति करनेके समयमें 
मिथ्या वचन कहनेसे मनुष्य पापी नहीं हो सकता ॥ २५॥। 

नावतेते बतं स्वभे शुक्रमोक्षे कर्थंचन । | 
जड आज्यहोमः समिद्धे्मौ प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २६॥ 
चारी पुरुषका वार्य यदि सममे स्खलीत होजावे, तो फिरसे उपनयनकी विधि नहीं है; 
उसके प्रायश्रित्तके वास्ते जलती हुई अभिमें छत होम करनेकी विधि है ॥ २६॥ 
पारिवित्त्यं तु पतिते नास्ति प्रन्रजिते तथा । 
भिक्षिते पारदार्यं च न तद्धर्मस्य दूषकम्‌ ॥ २७॥ 


8 चा भाई यदि विवाहके पहिले ही पतित बा परिव्राजक हो जावे, तो छोटा भाई विवाह कर 


पारिविति दोषमें नहीं फंसना पडता । पराई खरी यदि कामसे आते 
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वृथापज्युसमालरुभ नेव कुर्यान्न कारयेत्‌ । 
अघुग्रहः पञानां हि संस्कारो विधिचोदित ॥ २८॥ 
पशुओंका बध करना वा दूसरेको पशुओंके वध करनेमें प्रवृत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 
यज्ञमें जो मन्त्र पढकर पश्ुओंका संस्कार होता है, बह पशुओंके ऊपर कृपा प्रकाशित हुई है 
कहके बेदमें वर्णित है ॥ २८ ॥ 
अनहे ज्राह्मणे दत्तमज्ञानात्तन्न दूषकम्‌ । 
सकारणं तथा तीर्थेऽतीर्थे वा प्रतिषादनम _॥१९॥ 
तीथ स्थानमें यदि कोई पुरुष अज्ञानताके कारण योग्यपात्रको दान न देकर अयोग्य ब्राह्मणको 
दान देवे, तो उससे धर्म लोप नहीं होता ॥ २९॥ 
स्रियस्तथापचारिण्यो निष्कतिः स्याददूषिका । 
अपि सा पूयते तेन न तु भर्ता प्रदुष्यते ॥ ३०॥ 
ख्लीके दुराचारिणी होनेसे उसके सङ्ग रति ओर भोजन आदि कम न करके उसे धिक्कार 
देकर पथक्‌ स्थानमें रखनेसे खत्री पुरुष दोनों ही निर्दोष होते हैं, अर्थात्‌ खी धिक्कार प्रदानसे 
तिरस्कृत दोनेसे ही शुद्ध होती है और पुरुष ख्रीका सङ्ग त्यागनेसे निर्दोष होता है ॥३०॥ 
तत्वं ज्ञात्या तु सोमस्य विक्रयः स्याददूषकः 
असमर्थस्य ञ्रत्यस्य विसगे? स्याददोषवान्‌ । 
वनदाहो गवामर्थे क्रियमाणो न दृक! ॥ ३१॥ 
जो पुरुष “ इससे देवता लोग तुत होकर मचुष्योंके इच्छातुयाइ अर्थात्‌ अन्न उत्पन्नके योग्य 
जलबृष्टि करते हैं, ” इससे सोमरस दोनों छोकोंका उपकारक है,- इस प्रकार सोमरसके 
तत्वको जानता है, और उसका विक्रय करता है तो वह सोमरस बेचनेका पापी नहीं होता; 
कार्य करनेमें असमर्थ सेवकका परित्याग करनेसे खामीको दोषभागी नहीं होना पडता; सब 
दी रक्षा करनेके वास्ते सम्पूण वनको भस्म किया जाय, तो उससे पाप नहीं होता 
॥३१॥ 
उत्त्तान्येतानि कर्माणि यानि ङुवन्न दुष्यति । 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामि विस्तरेणैव भारत ॥ ३२॥ 
| ` इति भ्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ ११७१॥ | 
` महाराज ! मैंने जिन कर्मोकी कथा कही है, यदि ऊपर कहे हुए कारणसे वे सव कार्य किये 
जावें; तो उन कमोंके करनेवाले पुरुषको पापी नहीं होना पडता । अब प्रायथरित्तके विषयको 
विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, ध्यान देके सुनो ॥३२॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे पैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ ११७१॥ 
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> मेंद्राभारंत | [ राजघमेपप | 
च्य !. 
ब्यास उवाच “- । 
` तपसा कर्मभिश्चैव प्रदानेन च भारत । 
२१ 
पुनाति पापं पुरुषः पुतश्चेन्न प्रवतेते TT 
घेदव्यास मुनि बोले- महाराज ! प्रायश्रित्त करने अनन्तर यदि मनुष्य फिर पूवळुत 
; पापाचरणमें प्रवृत न होवे, तो तपस्या, यज्ञके अनुष्ठान और गौ तथा सुवणे दानसे पापसे 


मुक्त हो सकता है ॥ १॥ र र 
एककालं तु सु्ञानश्वरन्भक्षं स्वकमकूत । 
कपालपाणिः खद्याङ्षी ब्रह्मचारी सदोत्थितः ॥३॥ 
सेवक न रखके निज कार्योको स्मयं करते हुए भिक्षावृत्ति अबलम्बन करके एक वार भोजन करे, 
ब्रह्मच त्रतमें स्थित हो, कपारपाणि होकर पथ्वीपर भ्रमण करते हुए उद्यमशील बना रहे ॥२॥ 
अनसूयुरधःशायी कमे लोके प्रकाशयन । | 
पूणेद्ठोदराभिवषेत्रेह्महा विप्रसुच्यते ॥३॥ 
अस्र्‍या-रहित होके निज दोष प्रकाशित करे ओर रात्रिके समय भूमिपर शयन करे, इसी 
भांति नियम पूवेक बारह वर्ष व्यतीत करनेसे ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष ब्रह्मत््याके पापसे 
छूट जाता है ॥ ३॥ | 
षड़्भिवेषें! कृच्छू भोजी ब्रह्महा पूयते नरः । 
मासे मासे समश्नंस्तु त्रिभिवर्षे प्रसुच्यते ॥४॥ 
यदि कृच्छूभोजी होसके, अर्थात्‌ पहिले तीन दिन सबेरे, फिर तान दिन सन्ध्याके समय 
और फिर तीन दिन तक बिना मांगी वस्तुका भोजन करना होगा और शेषके तीन दिनम 
कुछ भी भोजन न करने पावेगा, इसीको कच्छू भोजन कहते हैं; इसी भांति नियमपूर्वक 
छः वर्ष बितानेसे पुरुष पापसे रहित हो सकते हें । यदि प्रत्येक महीनेसे प्रथम सप्ताहमें 
सबेरे, दूसरे सप्ताहमे अयाचित भोजन करके, चौथे सप्ताहमें अनशन व्रत करे, तो तीन वर्षम 
ही ब्रह्मइत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४॥ | 
संवत्सरेण मासाशी पूयते नात्र संशयः । 
तथेवोपरमन्नाजन्स्वल्पेनापि प्रमुच्यते ॥ ५॥ 
यदि पहिले महीनेम ग्रातःकाठ, दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेमें बिना मांगा हुआ भोजन 
करके चौथे महीनेमें उपवास ब्रत करे,- तो क्रमस एक वर्षतक इसी भांति नियमपूवक 
हेस अहाहत्या करनेवाला पुरुष अपने पापसे छूटेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
2) करे भरते अधिक समय तक कुछ भी भोजन न करके केवल जल पीके 
आण धारण करके रह स 
(rane 0 र प्रकार अनशन व्रत करनेवाला पुरुष थोडे ही 
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| | ' ड : 
युधिषिर उवाच-- 
कानि कुत्वेह कर्माणि प्रायश्चित्तीयते नरः 
कि कुत्वा चैव झुच्येत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे महर्षि पितामह ! मनुष्यको किन कर्मोको करनेसे प्रायश्चित्त करना 
पडता है; और किन कार्योके करनेसे बे लोग उन पापोसे छूट सकते हैं ? आप यह वृत्तान्त 
मेरे समीप कहिये ॥ १॥ 


व्यास उचाख--- 

अछुवेन्विहितं कर्मं प्रतिषिद्धानि 'चाचरन्‌ । 

पाथश्चित्तीयते छेव नरो मिथ्या च वर्तयन्‌ ॥ २॥ 
बेढव्यास मुनि बोले- प्रतिषिद्ध कर्म करनेवाला और विहित कर्म न करनेवाला तथा जो 
मिथ्या कारयाम प्रदत्त होता है, वह ही प्रायश्चित्त करनेके योग्य है ॥ २॥ 

सूर्येणाभ्युदितो यञ्च ्रह्मचारी भवत्युत । 

तथा सूर्याभिनिछुक्तः झुनखी इयावदज्ञापे ॥ ३॥ 
ब्रह्मचारी पुरुष यदि सरयेके उदय और अस्त होनेके समयतक शयन करता रहे तो उसे भी 
पापग्रस्त होना पडता है। कुमखी अर्थात्‌ पूर्व जन्ममें जो पुरुष सुवर्ण चोरी किया रहता है 
दूसरे जन्ममें उसके हाथ पांवके नख दूषित हो जाते हैं, इस लोकम वही पुरुष कुनखी कहके 
प्रसिद्ध दे । पहिले जन्ममें शराब पनिवाले पुरुषके दूसरे जन्ममें दांत काले हो जाते हैं; वह 
पुरुष श्यावद्न्ती नामसे विख्यात होता हे; उन सबको प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३॥ 

परिवित्तिः परिवेत्ता ब्रह्मोज्ञो यञ्च कुत्सकः। 

दिधिषूपतिस्तथा यः स्यादग्रदिधिषुरेव च ॥ ४॥ 
जिस पुरुषका छोटा भाई अपना आगे विवाह करता है, वह जेष्ठ परवित्ति नामसे प्रसिद्ध 
होता है। परिवेत्ता अर्थात्‌ जो पुरुष जेठे भाईके रहते हुए पहिठे अपना विवाह करता है 
ब्रह्मघाती, परानेन्दक, जेठी बहिनके रहते छोटी बाहिनका ब्याह होनेसे उस छोटीके पतिका 
नाम दिधिषूपति कहके प्रासिद् होता है। छोटीका पाहिले ब्याह होनेसे उसकी जेठी बहिनको 

व्याहता है, वह पुरुष ददिधिषुका उपपति कहके विख्यात होता है ॥ ४॥ 

अवकीर्णी भवेद्यश्च द्विजातिवधकस्तथा । 

अतीर्थे ज्राह्मणस्यागी तीर्थे चाप्रतिपादकः ॥९॥ 
अवकीणी अर्थात्‌ ब्रतभ्रष्ट, द्विजकी इत्या करनेवाला, सत्पात्रको वेद बिद्या न देनेवाला और 
कुपात्रको वेद विद्या दान करनेवाला ॥ ५॥ 

२३ ( स. भा. शा, प. ) 
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ऋतुना चाश्वमेधेन पूयते नात्र संशयः । 
. ये चास्यावश्चथे स्नान्ति केचिदेवंबिधा नराः ॥ ६॥ 
हे महाराज ! दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेसे ब्रह्मइत्याका पाप शुद्ध होता है, 
इसमें संशय नहीं है । जो इस प्रकारके लोग यज्ञमें अवभूथ स्नान करते हैं ॥ ६॥ 
ते सर्वे पूतपाप्मानो भवन्तीति परा श्रुंतिः । 
न्राह्मणार्थे हतो युद्धे छुच्यते ब्रह्महत्यया ॥७॥ 
वे सब पापमुक्त हो जाते हैं- ऐसा श्रुतिका कहना है । इसी भांति जो पुरुष ब्राह्मणके आण 
रक्षामें प्रवृत्त होकर युद्धमें मारा जाता है, वह भी त्रह्महत्याके पापसे मुक्‍त हो सकता है॥७॥ 
गवाँ चातसहस्रं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयन्‌ । 
त्रह्महा विप्रमुच्येत सर्वेपापेभ्य एव च ॥८॥ 
अथवा जो ब्रह्महत्यारा उत्तम सुपात्र त्राह्मणोंको एक लाख गौएं दान करता है, वह सब 
पापोंसे छूट जाता है ॥ ८॥ 
कपिलानां सहस्राणि यो दद्यात्पश्चविशतिम्‌ । 
दोग्धीणां स च पापेभ्यः स्वेभ्यो विग्रसुच्यते ॥ ९॥ 
° हर च. पोंसे 
जो दूध देनेवाली पत्चीस हजार कपिला गोओंका दान करता है, वह सब पापोसे छूट जाता 
सा 
इ ।। ९॥। 
गोसहस्रं सवत्सानां दोरश्रीणां प्राणसंशये । 
साधुभ्यो चै दरिद्रेभ्यो दत्त्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥१०॥ 
मृत्युकाल निकट आनेपर, सदाचारी दरिद्र त्राहमणोंको एक हजार बछडोंसे युक्त दुग्धवती 
गोओंको दान करनेसे भी मनुष्य पापॉसे सुक्त हो सकेगा ॥ १०॥ 
शातं वै यस्तु काम्बोजान्त्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
नियतेभ्यो महीपाल स च पापात्प्रसुच्यते a ॥ ११॥ 
पृथ्वीपते ! जितेन्द्रिय त्राहमणोंको सौ कम्त्रोजदेशीय घोड़ोंका जो दान करता है, वह फ | 
पापरहित होगा ॥ ११॥ न 
मनोरथं तु यो दव्यादेकस्मा अपि भारत । क 


यदि याचक जाह्मणको उसकी अभिलाषाके अनुसार वस्तु दान कर सके और दान करके | 
किसीके समीप उसकी चर्चा न करे; तो एकको ही दान देकर पापसे सुक्त होसकेगा॥१२॥ ५ 








सुरापानं सकृत्पीत्वा योऽशिवरणा पिबेदूद्विजञः । 
स पावयत्यथात्मानमिह लोके परज च ॥ १३॥ 
जो एक बार सुरापान करके फिर अभिवणे सुरापान करता है, वह इस ठोक तथा परलोकमें 
स्वयंको पवित्र कर लेता है ॥ १३॥ 
मेरुप्रपातं प्रपतञ्ज्वलनं वा समाविदान्‌ । 
महाप्रस्थानमातिछ्ठन्सुच्यते सवक्हिल्मिंषैः ॥ १४॥ 
जलरहित स्थानमें ऊंचे पहाउके ऊपरसे गिरने, बा जलती हुई अभनिमें प्रवेश करने अथवा 
महाप्रयान यात्रा अर्थात्‌ केदाराचलपर गमनं करके हिमालयमें चढके प्राणत्याग करनेसे 
मनुष्य सब पापांसे सुक्त हो जाता है॥ १४॥ 
बृहरपतिसवनेष्ठा सुरापो ज्राह्मणः पुनः । 
समिति त्राह्मणैगेच्छेदिति वै ब्रह्मणी श्रुतिः ॥ १५॥ 
सुरापान करनेवाला ब्राह्मण बृहस्पतिसव नामक यज्ञके असुष्ठानसे सुरापानके पापसे छूटके 
शुद्ध होकर फिर ब्राह्मण समाजमें मिल सकता है; ऐसा वेदमें वर्णित हे ॥ १५॥ 
भूमिप्रदानं कुयोद्यः सुरां पीत्वा विमत्सरः । 
पुनने च पिबेद्राजन्संस्कृतः झुध्यते नर! ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! मदिरा पीनेपर इंषा-द्वेषसे राहित हो जो भूमिदान करे और फिर कभी सुरापानमें 
प्रवृत्त न होवे, तो वह संस्कार करनेपर शुद्ध होता हे ॥ १६॥ 
गुरुतल्पी शिलां त्तामायसीमधिसंविशेत्‌। ` 
पाणावाधाय वा शेफं न्जेदृ्वंदशीनः ॥ १७॥ 
युरुक्ती गमन करनेवाला पुरुष तपायी हुई लोहयुक्त शिलापर सो जाय; अथवा दोनों हाथ 
उसपर रखे अथवा अपना ल काटके उप्बदष्टि होकर आगे बढता चला जाय ॥ १७॥ 
शरीरस्य विमाक्षेण सुच्यते कर्मणोऽशुभात्‌ । 
cs कमेभ्यो Er यत्ताः संवत्सरं स्त्रियः ॥ १८॥ 
॒ र त्याग 
___ पेणन किया है, यदि यं उन सा ड द र स प 
हि ति लाते निय स करमेसे bs यन्त आहारविहार अ 
| | द्र्य संयम करनेसे ही पापरहित हो सकती हैं ॥ १८॥ 
चत महात्रतं चरेद्यस्तु दद्यात्सबंखमेव तु । 
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अनतेनोपचर्ला च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 
उपहुत्य पियं तस्मै तस्मात्पापात्पसुच्यते ॥ २०॥ 


मिथ्या बोलकर जीविका चलानेबाला बा गुरुका आग्रिय कार्य करनेवाला फिर उनकी इच्छा 
सुसार प्रिय काय करनेसे उस पापसे सुक्त होगा ॥ २० ॥ 


अवकाणिनिमित्त तु जश्महत्याबत चरेत्‌ । 
खरचर्मवासाः षण्मास तथा सुच्यत किल्बिषात्‌ ॥२१॥ 
यदि कोई पुरुष ब्रह्मचयं आदि ब्रत करनेवालॉका ब्रत भङ्ग करे, तो उसे छः महीनेतक गघेका 


ला ब्रह्महत्याके समान त्रतका अनुष्ठान करना होगा, तब वह उस पापसे मुक्त हो 
[॥ २१॥। 


परदारापहारी तु परस्यापहरन्वसु । 
| संवत्सरं बली सूत्वा तथा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २२॥ 
| पराये धन ओर परायी खरी हरनेवाले पुरुषको एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य ब्रतका कठोर अनुष्ठान 

करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप छूट सकता है ॥ २२॥ 

स्तेयं तु यस्यापहरेत्तस्मै दद्यात्समं वसु । 

विविधेनाभ्युपायेन तेन सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २३॥ 
| अथवा जिनकी जेसी वस्तु हरण करे, उसे अनेक भांतिके उपायसे वैसी ही वस्तु प्रदान 
| करनेसे भी पापरहित हो सकता है ॥ २३॥ | 
| कृच्छाद्द्वादशराजेण स्त्भ्यस्तेन दशावरम्‌ । 
| परिवेत्ता भवेत्पूतः परिवित्तित्व भारत ॥ २४॥ 

भारत ! बडे भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई परिवेत्ता और उसका 
| बडा भाई परिवित्ति- ये दोनों ही इन्द्रियसयम करके बारह राततक प्राजापल- कृच्छू त्रतका 

अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो सकेंगे । परन्तु परिवित्त अर्थात्‌ जेष्ठ आता छोटे भाईके विवाहके 
| अनन्तर ख्रीका पाणिग्रहण करके यज्ञानुष्ठान करे, तो उसे भी छोटे भाईकी भांति बारह दिन 
तक प्राजापत्य व्रतका अनुष्ठान करके प्रायश्चित्त करना होगा; इससे अन्यथा प्रायाश्रित्त नहीं 
। करना पडेगा; और परिवेत्ता अर्थात्‌ छोटे भाईका जेष्ठ आताके प्रायश्चित्त करनेसे अनन्तर 
| फिर दो परिग्रह करना होगा, इनके बिना उसकी शुद्धि नहीं हो सकेगी ॥ २४॥ 
| निवेश्य लु भवेत्तेन सदा तारयिता पितुन्‌ 

न लु स्त्रिया भवेद्दोषो न तु सा तेन लिप्यते ॥ २५॥ जा 

इससे वह श्राद्ध आदि कर्मासे पितरोका उद्धार भी न कर सकेगा, इसलिये वह पुनः विबाह | 
संस्कार करे; परन्तु इन परिवेत्ता आदिकोंकी प्रथम विवाहिता ख्लियोको पाप नहीं लगेगा, त | 






क्यॉकि ख्ियांको पुरुष कृत पापामें लिप्त नहीं दोना पडता ॥ २५॥ 
२७ (म. भा. शा. प.) 
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भजने झतुना शुद्ध चातुर्मास्यं विधीयते । | 
चेन विशुध्यन्ति इति धर्थविदो विदुः ॥ ९६॥ 
स्त्रिस्तेन विशुष्यन्ति इति घर्माचिद्ञ बेदी = FE 
यदि ख्रियोसे कोई महापाप भी होजावे, तो अन्त+करणको शुद्ध करनवाठे बस्तु भोजनसे- 


ऋतुकालके कारण- चातुर्मास व्रतका अलुष्ठान करनेसे हो वह पापरहित हो सकती हैं, धर्म 
जाननेवाले पुरुषोंने ऐसी ही विधि वर्णन की है ॥ २६॥ 
ख्रियस्त्वाशाङ्किताः पापैनोपगस्या हि जानता । 
रजसा ता विशुध्यन्ते अस्मना भाजनं यथा ॥२७॥ « 
अपनी खीके विषयमे पापाचारकी शंका हो तो विद्वान्‌ पुरुषको रजस्वला होनेतक उनके साथ 
समागम नहीं करना चाहिये; ऋतुकाल उपस्थित होनेपर वे राखसे मरे हुए पात्रको भांति शुद्ध 
हो जाती हैं ॥ २७॥ 
प चतुष्पात्सकलो धों ब्राह्मणानां विधीयते । 
पादावकृष्ठो राजन्ये तथा धमो विधीयते  ॥२८॥ 
ब्राह्मणोंकों चतुष्पाद युक्त धर्मके अनुष्ठान करनेकी विधि हे अर्थात्‌ वे आत्मशचद्धिके लिये 
ग्रायश्रित्तका पूरा पालन करे; क्षत्रियोको एकपाद कम अर्थात्‌ त्रिपाद धर्म करनेका विधान 
है॥ २८॥ | 
तथा बेहये च झाट्रे च पादः पादो विधीयते । 
विद्यादेवंविधेनेषां ुरुलाचवनिश्चयम्‌ ॥ २९ ॥ 
घेव्यको च च OC [NEE 
वेश्यको द्विपाद और शूद्रको केबल एक पाद मात्र धर्मके अनुष्ठानकी विधि कही गई है। 
्रायश्चि्तके विषयको भी धर्माचुष्ठानके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि वर्णेके 
लाघव और गोरवके सहित विचार करना उचित है ॥ २९॥ : 
तियेण्योनिवधं कृत्वा द्रुमांरिछस्वेतरान्बह्दून । 
त्रिरात्रं वायुभक्षः स्यात्कं च प्रथयेन्नरः ॥ ३०॥ 
पशु पश्षियोंक्ा वथ करने तथा नाना भांतिके अनेक वृक्ष आदिकोंके काटनेपर, जन” 
समाजे अपने किये हुए कर्मको प्रकाशित करते हुए, तीन दिन, तीन रात केबल वायु पान 
करके रहनेसे ही पुरुष पाप रहित होगा ॥ ३० ॥ 
अगस्यागमने राजन्प्रायश्चित्तं विधीयते । 










- आट्रेवस्त्रेण षण्मासं विहार्यं भस्मशायिना ॥३१॥  . 
राजन * समागम करने अयोग्य खीके साथ समागम करनेपर ग्रायश्चि्तका विधान है । 
शरीरम भस्म रुगाके भीगा वख पहनकर छ? महीनेतक घूमना और धूनीकी भ स्मरूपी 


की... 
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शय्या पर शयन करना चाहिये ॥ ३१॥ 


क्र श्या 
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ब््मणोक्तेन विधिना इष्टान्तागभहेतुसिः . ॥ १९॥ 
इसप्रकार सभी अकार्योके प्रायश्चित्ती विधि बताई है और इष्टन्तोंसे युक्त शास्रमें कहे हुए 
बचनोंके साथः वेदिक वाक्योंके अनुसार पापकमोंके प्रायश्चित्तकी विधि है ॥ ३२॥ 
. सावित्रीमप्यधीयानः शुचो देशे मिताशनः । 
अहिंल्ञोऽमन्दकोऽजल्पन्सुच्यते सवेकिस्विषेः ॥ ३३॥ 
हिंसा रहित होकर, इंष्या रहित होकर, मौन रहकर तथा कम खाता हुआ पवित्र स्थानमें 
गायत्रीका जाप करे तो सब पापोंसे छुट जाता है ॥ ३३ ॥ 
अहःखु सततं तिष्ठेदभ्याकार्श निशि स्वपेत्‌। 
| शिरहृस्िनिशायाम्च सवासा जलमाविशेत्‌ . ॥३४॥ 
पाप विशेषमें जितने दिनोंतक त्रताचरण करना होगा, उतने दिनोंतक प्रतिदिन अनावृत्त 
स्थलमें खडा रहे, रात्रिके समय कुशा पर शयन करे और दिनमें तीन बार तथा रात्रिके 
| समयमे भी तीन वार तालावभे गमन करके बस्न सहित स्नान करे ॥ ३४॥ 
| सञ्जीञद्रपतितांश्चापि नाभिभषेदूबतान्वितः । 
| पापान्यज्ञानतः कुत्वा झुच्येदेवंब्रतो द्विजः ॥ ३५॥ 
र री, शूदर और पतित पुरुषोंके सज वार्तालाप न करे, इसी भांति ब्रताचरण करनेवाला द्विज 
अज्ञानसे किए गए समस्त पापोंसे मुक्त होगा ॥ ३५॥ 


एष एव तु सर्वेबामकार्याणां विधि भवेत्‌ । 
| 


शुमआाशुभफलं प्रेत्य लभते आूतसाक्षिकः । 

अतिरिच्येत्तयोर्थत्तु तत्कर्ता लभते फलम्‌ ॥ ३६॥ 
मनुष्य पाप वा पुण्य जो कुछ करता है, परलोकमें गमन करनेप्र अग्नि, जल और वायु 
आदि महाभूतोंके अधिष्ठाता देवता लोग उनके किये इए सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोके साक्षी 
रहती हैं; इससे पर लोकें मनुष्योंको अवश्यही शुभाशुभ कर्मोके फलको भोगना पडता है। 
परन्तु पुरुषोंके किये हुए सत्‌ अथवा असत्‌ कर्मोमेंसे जव जिसकी अधिकता होती हे, तब 
बह कर्म एक दूसरेको दबाके कर्ताको इस ही लोकमें फल देता है ॥ २६॥ 

तस्माद्दानेन तपसा कमणा च झुल फलम्‌ । >. 

वर्धयेदशु् कृत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ३७॥ के क 
इसलिये यदि मनुष्यसे अशुभ कमे बन जाय तो वह दान, तपस्या ओर यज्ञादि शुभ कमसे | 
शुभ फरुकी वृद्धि करे, जिससे उसके अशुभ कोको दबाकर शुभका ही संग्रह अधिक ४ 
होगा ॥ ३७॥ | 


०५ 
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कुर्याच्छुभानि कर्माणि निमित्ते पापक्रमेणाम्‌ । 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा सुच्येत क्रिल्बिषात्‌ ॥ ३८॥ 
इससे सदा पाप कर्मोसे निवृत्त होके प्रतिदिन धनका दान और शुभ कर्मोका अचुष्ठान करना 
उचित है; ऐसा करनेसे उस पुरुषको पापकममिं लिप्त नहीं होना पडता ॥ ३८॥ 
अनुरूप हि पापस्य प्रायश्चित्त्ुदाहृतम्‌ । 
महापातकवर्जं तु प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३९॥ 
है महाराज ! जिन जिन पापोंकी कथा वर्णित हुई है उनके अनुरूप ही प्रायश्वित्तकी विधि 
कही गई; महापातकोंके अतिरिक्त पापोंके लिये ही ऐसा प्रायश्चित्त किया जाता है ॥ ३९॥ 
भक्ष्याभक्ष्येषु सर्वेषु वाच्यावाच्ये तथैव च । 
अज्ञानज्ञानयो राजन्विहितान्यनुजानते ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! भक्ष्य, अभक्ष्य, पात्र ओर अपात्र, बाच्य-अवाच्य तथा जानकर और अजानकर किये 
पा्पोफे लिये ये प्रायश्चित्त कहे हैं; बुद्धिमान पुरुषको समझकर इनका अवलंबन करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
जानता तु कृतं पापं गुरु सर्वे भवत्युत । 
अज्ञानात्स्खलिते दोषे प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४१॥ 
इसी भांति जानते हुए किया सब पाप भारी होता है; अज्ञानतासे किया पाप कम दोषी होता 
है; पापके अनुसार उसका प्रायश्चित्त कहा गया है॥ ४१ ॥ 
दाक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम । 
आस्तिके ्रइधाने तु विधिरेष विधीयते ॥ ३२॥ 
जैसा UU DO होगा, उसके अनुरूप ही शा्नविधियुक्त प्रायश्चित करनेसे वह पाप नष्ट होता 
है, परन्तु शाल्लमे कही हुई ये सम्पूर्ण विधि श्रद्धावान्‌ और आस्तिकोंके विषयमें ही जानना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ । 
नास्तिकाश्रदधानेषु पुरुषेषु कदाचन । 
र ड विधिरेष न हझ्यते ॥ ४३॥ 
क्योकि शाल्रम नासिक ओर अश्रद्धावान्‌, दम्भ और विषयमें कोई 
व त [5 `` त दिपयने क 
शिष्टाचार शिष्ट धर्मा धर्मभृतां वर । 
सेवितव्यो नरव्याघ्र भेत्य चेह सुखार्थिना ॥ ३४॥ 


+ 5 है धर्मात्माओमे श्रेष्ठ नरशेष्ठ ! कारण में शिष्टाचार ही धर्म कहके वर्णित हुआ है; इससे 





___ इस लोक और परलोकमें कल्याण-सुख प्रापि | 
0. गिविक अता सरन की अभिलाषा करनेवाले पुरुषोंको इन्हीं शास्रोक्त 
विधिक अनुसार चलना उचित है ॥ ४४॥ ले पुरुषोंको इन्हीं शाखोक्त _ | 
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स राजन्सोक्ष्यसे पापात्तेन पूर्वेण हेलुना । 
आणाथ वा व्धेनेषामथ वा दपकर्मणा ॥ ४५॥ 
महाराज ! मैंने तुमसे पहिले ही कहा है, कि श्षत्रियधर्म अथवा निज प्राण रक्षाके निमित्त 
महादुष्ट पुरुषोका वध करनेसे मारनेबालेके! कदापि पापमें लिप्त नहीं होना पडता, इस ही 
कारण तुम भी दुष्टात्मा कौरवोंका वध करनेस पापी नहीं हुए ॥ ४५॥ 
अथ वा ते छुणा काचित्प्रायश्चित्तं चरिष्यसि । | 
भा त्वेवाना्थजुेन कर्मणा निधनं गमः ॥ ४६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि घ ट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६॥ १२१७॥ 
यह सब जानकें भी यदि तुम्हारे चित्तकी ग्लानि नहीं दूर होती है, तो शाख्रविधिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करो, परन्तु जैसे अनाय लोग मनके दुःखको न सहके आत्मघाती होते हैं, बैसे 
आचरण करनेमे तुम्हें कदापि प्रवृत्त होना उचित नहीं है ॥ ४६॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमं छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१७॥ 
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! व्हे : 
वेदास्पायन उवाय-- 

एवसुक्तो भगवता धमेराजो युधिष्ठिरः । 

चिन्तयित्वा सुटतं तु प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ वेदव्यास सुनिके मुखसे 
इस सम्पूण उपदेशयुक्त वचनोंको सुनके क्षणभर विचार करके तपोधन व्याससे कहने लगे ॥१॥ 

किं भक्ष्यं किमभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते । 

किं च पात्रमपात्रं वा तन्भ ब्रूहि पितामह ॥ हर ज 
हे महर्षि पितामह ! द्विजातियोंके निमित्त कौनसे अभक्ष्य और कौनसे भक्ष्य हैं ? | 
दान प्रशंसनीय है ? और उसके पात्र तथा अपात्र कैसे हैं ? उसे मेरे समीप प्रकाशित करके 
कहिये ! ॥ २॥ 


व्यास उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं 
आप्युदाहरन पुरातनम्‌ । 
सिद्धानां चैव संवादं मनोखैव प्रजापतेः के ॥३॥ ह 
वेदव्यास बोठे- महाराज ! इस विषये प्रजापति मनु और सिद्ध ऋषियोंके संवादरूप एक 
प्राचीन शतहासका उदाहरण कहते हें, उसे सुनो ॥ ३॥ | 7 र डं ; 
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सिद्धास्तपोब्रतपराः समागम्य पुरा विद्युत । | 

धर्म पप्रच्छुराीनमादिकाले प्रजापतिम्‌ ॥४॥ 
आदिकालमें किसी समय ब्रत करनेवाले सिद्ध और तपस्वियोंने इकडे होकर प्रजापति .विशु 
अगवान मनुके समीप गमन करके उन बैठे हुए राजासे धम विषयर्म कई एक प्र्न किये ॥8॥ 


कथमन्नं कथं दानं कथमध्ययनं तपः । 

कार्याकार्य च नः सर्व शंस वै त्वं प्रजापते ` ॥७५॥ 
हे प्रजापति ! अन्न कया है ? पात्र कैसा होना चाहिये ! दान, अध्ययन, ` तपस्याका कया 
स्वरूप है ? काये और अकार्य क्या है ? इन विषयोंकों आप हम लोगोके समीप वर्णन 
कीजिये ॥५॥ 


तैरेवसुक्तो भगवान्मनुः स्वाथंशुवोऽञ्रवीत्‌ । 

शुश्रूषध्वं यथावृत्तं घम व्याससमासतः ॥६॥ 
उनके ऐसे वचन सुनके भगवान्‌ स्वयम्शुव मनु बोले, हे ऋषि लोगों | तुम लोग संक्षेप और 
विस्तारके सहित यथारीतिसे धमकी कथा सुनो ॥६॥ 

अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः । 

अहिंसा सत्यमक्रोधः क्षमेज्या धर्मलक्षणम्‌ ॥७॥ - 


| ७ 
विना दी हुई वस्तुको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्य व्यवहार, 
क्रोध न करना, क्षमा और देवताओंकी पूजा-यज्ञ इत्यादि कई एकको धर्मका लक्षण जानना 









चाहिये ॥ ७॥ 
य एव धमे! सोध्धर्मोष्देशेष्काले प्रतिष्ठितः । 
आदानमरूत हिंसा धर्मा व्यावस्थिकः स्मृत; ॥८॥ 
कक >> पर देशकालके 
परन्तु इस प्रकारका धर्म भी देशकालके अनुसार कभी कभी अधर्मरूपसे गिना जाता है और 
अतिग्रह, मिथ्या व्यवहार ओर हिंसा आदि अधर्मके कार्य भी अवस्थाविशेष अर्थात्‌ संशय 
आदि खों धमेरूपसे माने गये हैं ॥ ८॥ 
उ द्विविधो चाप्युभावेतौ घर्माधमौ विजानताम्‌ । 
अ En अप्रवृत्तिः पत्ृत्तिश्च द्वैविध्यं लोकवेदयोः ॥९॥ 


Ee म न ! बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी इष्टिमें धम और अधर्म यही दो प्रकारसे कहे गये हैं । 


. वह धमाधम फिर लौकिक अनुसार शुभाशुभ और प्रवृत्ति भेदसे 
क > ; दो 5) दो A अंशि ge \ Y विभक्त 3 | हे `’ ह > 2 = प्र se 2 | 
. दो दो अंशोग विभक्त हे ॥९॥ ट | 
hs > >. र R gy, शी ‘ Ee ` ~ |. अ क के 
ळे Re 2 2 ५ र 22 3 i ® य युः ५ ु न 
2 3 ४, 3.22 x व लक हा 
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अमरदृत्तेरमत्येत्बं स््यत्वं कर्मणः फलम्‌ । 

अशुभस्याशुभं विद्याच्छुभस्य शुभमेव च ॥ १०॥ 
उसमें रति वैदिक और शुभाशुभ लौकिक है । प्रवृत्ति अर्थात्‌ वेदविहित ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञकि अनुष्ठान, इनके फळ बारबार संसारम जन्म और मृत्यु हैं और निवृत्ति मार्गका फल 
तत्वज्ञान तथा अहा ग्रासिं है। इसी भांतिसे लोंकिकमें भी अग्रशत्ति और निवृति अशुभ हीं तो 
उनका फल भी अशुभ समझना चाहिये और परोपकार आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
जनसमाजके चीच प्रशंसा और अर्थलाभ आदि शुभ फल मिलता है ॥ १०॥ 

ऐतयोक्चाअयोः स्यातां शु भाशुभतया तथा । 

देव च दैवयुक्तं च प्राणश्च प्रलयश्च ह ॥ ११॥ 
और असत्‌ काय अर्थात्‌ जनसमाजके बीच अत्याचार करनेसे जगतमें निन्दा होती है और 
राजदण्ड आदि अशुभ फूल मिलते हैं; इससे वेदिक मार्गकी भांति लोकमें भी शुभाशुभ कर्मोके 
फडके अनुसार धर्माधर्म जानना चाहिये । देव इच्छा, शाख्रमें कहे हुए कम, निज प्राणरक्षा 
और प्रलय, ॥ ११॥ 

अप्रक्षापूबेकरणादशु भानां शुभं फलम्‌ । 

ऊध्ये वाति संदेहादिह इष्टाथमेव वा । 

अप्रेक्षापूचकरणात्प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १२॥ 
माता पिता, स्वामी आदि तथा पालन करनेवाला, इनके अनुरोधसे अन्यान्य काये करनेसे 
भी शुभ फल मिलता है । परन्तु इस ऐथ्यीके ब्रीच जो स्पेन यज्ञ आदि कमोके फलकी 
भांति शीघ्र ही फलित होते हैं; अथवा जो उत्तर कालमें फलित होसकेगा, कहके सन्देहास्पद 
होगा, उसे केवल लोकानुरोधते किसी मनुष्यको लक्ष्य करके वेसा अनिष्ट कार्य करनेसे 
कर्ताको प्रायश्चित्त करना पडेगा ॥ १२॥ 

कोधमोहकृते चैव दष्टान्तागमहेतुभिः । 

शारीराणाझुपक्केशो मनसश्च प्रियाप्रिये । द 

तदौषयैञ्चं मन्त्रैश्च प्रायश्चित्तैश्च शास्यति ॥१३॥ | न 
यदि कोई पुरुष क्रोध वा मोहके वशमें होके निज मनकी सन्तुष्टि वा असत्तुि का 
कार्यको करे, तो वह शामें कहे हुए प्रमाण और युक्तिके अजुसार शरीरको छु र 
उपवास आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध होगा; is अथवा हविष्या्ञ भोजन, आत्माको पवित्र दक, 
करनेवाले मन्त्रोंके जप और तीर्थाटन करनेसे भी उस पापसे सुक्त होसकेगा वी RM pe 
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जातिश्रेण्यधिवासानां कुलधर्माश्च संवत! । 
१ ३३ 3 
वर्जयेन्न हि तं धर्म येषां घसो न विद्यत ॥ १४॥ 


A ग्रह > hha 0 शा चार चे और 
जो लोग सब भांतिसे ्राह्मणलादि जातिधम, ग्रहस्यी आदि आश्रमाक थम) प चार और 
कृलाचारको त्यागते हैं, तथा धर्म मात्रकोहि छोडते हैं, उन लोगोंके लिये कोई धमे नहीं है; 
अर्थात्‌ उनको प्रायश्चित्त करनेका अधिकार नहीं है ॥ १४॥ 

दद्य वा वेदशास्त्जज्ञाक्षयो वा घर्मपाठका : । 
यदजयुः काये उत्पन्ने स धर्मो धमसंशये ॥१५॥ ही. 
हे ऋषिलोगो ! मैने जो सब व्यवस्था कही है, उसे वैसे ही समझो; परन्तु धम नि 
विषयमें कोई संशय उत्पन्न होनेपर बेद तथा शाख्ोंके जाननेवाले अथवा धर्मशासत्र जाननेबाठे 
तीन पण्डित जैसी व्यवस्था दें, उसे ही धम कहके ग्रहण करना होगा ॥ १५॥ 
अरुणा सृत्तिका चैव तथा चेव पिपीलकाः । 
-छेष्मातकस्तथा विपेरभद्ष्य विषमेव च ॥ १६॥ 
अरुणा, मिट्टी, छोटी चीटियां छेष्मोतक और विष आदि द्विजातियंके निमित्त अभक्ष्य है ॥१६॥ 
अभध्या व्राह्मणैमेत्स्याः दाकलेये विवारजिताः । 
चतुष्पात्कच्छपादन्यो मण्डूका जलजाश्च ये ॥ १७॥ 
्राह्मणोके लिये कांटोंसे रहित. मछली और कछुए और उनके अतिरिक्त मेढक आदि चार 
पांववाठे जलजन्तुओंका भक्षण भी निषेध है ॥ १७॥ 
भासा हसाः सुपर्णाश्च चक्रवाका बका! डुबा! । 
च hs छू 
कङ्को मदूणुच ग्रभात्र काकोळूकं तयैव च ॥ १८॥ 
जमे तैरनेमें समर्थ भाष, हंस, गरुङ, चकमे, बगुखे, बाज, कडक, मु, गिद्ध, कोवे, उस्छ 
आदि पक्षी भक्षणीय नहीं हैं ॥ १८॥ 
कव्यादाः पक्षिणः दंष्टिण: 
; ds सर्वे चतुष्पादाश्च दंष्ट्रिणः । 
येषां चोभयतो दन्ताश्चतुर्दष्ट्राश्च सवरा; ॥ १९॥ 
क अतिरिक्त मांसभक्षी, चार पांववाले सभी जीव और पक्षी तथा दांढोंसे युक्त हिंसक पशु 
अभक्ष्य जानो । जिनके दोनों ओर दांत हैं और चार दांतबाले पक्षियोंका 


. सांस भी नहीं खाना चाहिये ॥ १९॥ 
fs: : उडक्ाशवसरोष्ट्रीणा सूतिकानां हासतिः 
2. च सानुषीणां रझुगीणां च न पिवेड्राह्मण: पयः ॥ ९० ॥ 


व न मड, चाहिये ही री उंटनी, और मानवी खरी आदिकोंका दूध ब्राक्षणोंको नहीं पीना 


"ता गका दूध भी दसदिनके बिना बीते पीना उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
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भ्रेताचे सूतिकान्नं च यच किविदनिर्ददाम । 

र अभोज्यं चाप्यपेयं च धेन्वा दुग्धसनिर्ददाम ॥ २१ ॥ 
मृताशोचके भय द्वारा बनाया हुआ, नमप्रस्ता ख्लीका बनाया हुआ और दस दिनके विना 
बीते नवग्रस्तता गोके दूधमेका बना हुआ पायस आदि भोजन करना उचित नहीं है ॥२१॥ 

लद्णञ्चर्मावकतुश्च पुंश्रल्या रजकस्य च । 

चिध्छित्सकस्य यच्चान्नमभोज्यं रक्षिणस्तथा ॥ २२॥ 
बढई, चमार, व्यभिचारिणी खी, धोबी, चिकित्सा करनेवाला वैद्य तथा नगर रक्षकका अन्न 
भी भक्षणीय नहीं हे ॥ २२॥ 

गणग्रामाभिरास्तानां रङ्गस्त्रीजीविनश्च ये । 

परिचित्तिनपुंसां च बन्दिद्यूतविदां तथा ॥ २३॥ 
जिन्हें समाज या गांबने दूषित ठहराया हो, जो नतेकीके द्वारा जीविका चलाते हों, परिवित्ति 
अर्थात्‌ छोटे भाइका विवाह होनेपर कुंबारे हों, स्तुति करनेवाले भाट और जुआरी पुरुषोंका 
अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ २३॥ 

वार्थमाणाह्तं चान्नं शुक्तं पर्युषितं च यत्‌। 

खुरालुगतस्ाच्छिष्टम भोज्यं शेषितं च यत्‌ ॥ २३॥ 
पर्थूषित और बाथें हाथसे ग्रहण किये हुए भोजनको खाना नहीं चाहिये । जो निज आत्मीय 
पुरुषोंको न देकर अपने ही वास्ते खाने योग्य बस्तुको संग्रह करता है, उसका तथा सुरासे 
स्पश हुआ अन्न और जूठा भोजन नहीं करना चाहिये ॥ २४॥ 

पिष्टमासिक्षुशाक्तानां विकाराः पयसस्तथा । 

सक्तुधानाकरर्भाश्च नोप भोज्याश्रिरस्थिताः ॥ २५॥ 
पिष्टक, इखके रस, शाक या दूधको बिगाडकर बनाये पदाथ भी त्याज्य हैं; सत्तू, अष्टयव 
और दहीसे युक्त सत्तू भी बहुत समय बीतनेपर खाना उचित नहीं हे ॥२५॥ 

पायसं कूसर मांसमएपाश्च वृथा कताः । | 

अभोज्याश्वाप्य भक्ष्याश्च तराह्मणैयृहमेषिभिः ॥ २९॥ क्ण 
दूध युक्त पायस, कृशरान अर्यात्‌ तिलयुक्त अन्न, पिष्टक और मांस देवताओंके निमित्त तैयार | 
नहीं हुए हों, तो गहर ब्राह्मणोंके लिये ग्रहण करने उचित नहीं हैं। हे महाराज ! गृहमेथी 
राह्मण आदिको जो कुछ अपेय और अभक्ष्य वस्तु हैं मैने का समीप वर्णन किया ॥२९॥ 

वेबात्य त. ; पद्वादग्रहस्थो भोक्तुमहति RGU | 

पूजयित्वा ततः प अर्ना करके पीछे अपते |. 
देवता, पितर, अतिथि, ऋषि और प्रायहिक गृह देबताकी पूजा अर्चना कर ह ह. डय 
भोजन करना उचित है ॥ २७॥ _ कक 


२५ (म. भा. शा. प.) 
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यथा प्रवजितो भिक्षुगहस्थः स्वगृहे वसत्‌ । 
एवंब्रत्त! प्रियेदारैः संवसन्धममाप्लुयात्‌ ॥२९८॥. 
जैसे प्रवाजित संन्यासी अनासक्त रहता है, वैसे ही गृहस्थ मनुष्य गृहमे ही पापरहित और 
आसक्ति छोडकर रहे; अथात्‌ इस प्रकार सदाचारसे युक्त होकर अपनी प्रिय खीके सहित 
गृहस्थ पुरुष गृहय्याश्रममें ही धर्मका लाभ करनेमें समथ होता है ॥ २८॥ 
न दद्याद्यशसे दानं न मयाज्नोपकारिणे। 
न उत्तगीतशीलेषु दासकेडु च घामिकः ॥ २९॥ 
धर्मात्मा पुरुषको यशकी अभिलाषासे, भयके कारण वा उपकार करमेवालेका दान करना 
नहीं चाहिये; और नाचने गानेके व्यवसायी, हंसी-मजाक करनेवारे- भांड, ॥ २९॥ 
न सत्ते नैव चोन्मत्ते न स्तेने न चिकित्सके । 
न वारघीने विवणे चा नाझहदीने न वासने ॥३०॥ 
मतवाले, उन्मत्त, चोर, चिकित्सक, शूंगे, कांतिहीन, अङ्गदीन- बदसरत, बोने, ॥ ३० ॥ 
| न दुजने दौष्कुल वा ब्रतैर्वा यो न संस्क्रुत! । 
अ्रोत्रिये सृतं दाने ज्राह्मणज़्ह्मवादिनि ॥ ११ ॥ 
दुर्जन, नीचकुलामें उत्पन्न हुए पुरुष, जो लोग ब्रह्मचर्य आदि बरतोसे हीन हैं, उन्हें दान देना 
उचित नहीं है; क्योकि अज्ञानी और वेदज्ञान हीन ब्राह्मणको दिया गया दान मर 
जाता है ॥ ३१॥ 
असस्यक्चेच यदत्तमसस्यक्च प्रतिग्रहः । 
उभयोः स्यादनर्थाय दातुरादातुरेव च ॥ ३९॥ 
उत्तम विधिसे न दिया गया और उत्तम विधिके साथ न ग्रहण किया गया पैसा दान और 
' प्रतिग्रह ग्रहण करना अन्याय कार्य कहा गया है; इससे बैसे दान देने और लेनेवाले दोनों 
ही अनर्थमे फंसते हैं ॥ ३२॥ 
न यथा खदिरमालम्ब्य शिलां बाप्यणबं तरत । 
क मज्जते सञ्जते तद्॒द्दाता यश्च प्रतीच्छकः ॥ ३३॥ 
, जैसे खदिर चा शिला ग्रहण करके समुद्र तेरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषके सब उद्यम निष्फल 
| होते आर उन्हे अबश्य ही जलमें इबना पडता है, बैसे ही दाता और ग्रहीता दोनों ही 
>” पापरूपी समुद्रम इते हें ॥ ३३॥ | | 
न. काष्ठेरादेयंथा वहिरुपस्तीर्णा न दीप्यते । 
गा ल तपःस्वाध्यायचारितेरेवं हीनः प्रतिग्रही ॥ ३४॥ 
गीली लकडियांसे जिस प्रकार अग्नि जलती नहीं है, उसीतरह तपस्या, स्वाध्याय ओर सच्चरिश्रतासे 
हान ब्राह्मणको तेजरहित जानना चाहिये, इससे ऐसे ब्राह्मणको दान देना निष्फरू है ॥३४॥ 
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हि 
कपालं यह्वदापः स्युः वहतो वा यथा पय! । | 
आश्रयस्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
जैसे he ~ ष ~ र 
जैसे कपाल पातरमे खित जल बी ततके चमडेमे रखनेसे दूध आधार दोषसे अपवित्र होता 
है, बैसेही सदाचार्‌ र हित त्रहमगोके निकट वेदको भी प्रतिभा नहीं प्राप्त होती ॥ ३५॥ 
निथन्ञो निब्रतो य! स्यादशास्त्रज्ञोञनसूयकः । 
अलुक्रोशात्मदातव्यं दीनेष्वेवं नरेज्वपि ॥ ३६॥ 
मन्त्रहीन, ब्रत रदित, शास्त्र न जाननेबाले ओर दूसरोंमें दोष न केखनेवाले त्राह्णको तथा 
त्रतरहित हीन-दीनको केवल दयाके बशमें होकर दान दिया जा सकता है ॥ ३६॥ 
% “७ का [oN Ca 
न चै देयझलुक्रोकाहीनायाप्यपकारिणे । 
आप्नाचरितमित्येव घे इत्येव चा पुनः ॥ ३७॥ 
जो दूसरोंका बूरा करनेवाला दुष्ट हो, वह दीन हो तो भी केवल दया युक्त होझे दान नहीं 
स्पे ~ ~ NN 
दिया जा सकता है; पेदज्ञानसे रहित त्राह्मणको दान देनेसे बह निष्फल हो जाता है, ऐसा 
ही शा्नमें कहा गया है । यही शिष्टाचार और यही धमे है ॥ ३७॥ 
निष्क्कारणं स्म तद्दत्तं आह्मणे धसंवजिते । 
सवेदपान्रदोषेण न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ३८॥ 
विशेष करके घर्मविहीन अपात्र राहमणको दान देनेसे वह दान अपात्र दोषसे निरथेक हो 
जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २८॥ 
च इ पज 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चममयो खग! । 
ब्राह्मणशआानधीयानख्यस्ते नामधारका! ` ॥ ३९॥ क 
काठका बना हुआ हाथी, चमडेसे बना हुआ सग और बेदज्ञानसे हीन ब्राह्मण- ये तीना 
७ 
नाम मात्रके ही हैं, इनसे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
यथा षण्होड्फलः स्ञ्रीषु यथा गोगवि चाफला । 
झेन्ञ्नो 
शाङ्ुनिर्वाप्यपक्षः स्यानिसन्नो ्राह्मणस्तथा ॥ ४०॥ 

[सक पु म निष्फल होता है, गाय गायसे कोई फल दे नहीं 
जैसे नपुंसक पुरुष ख्वियोके पास जाकर निष्फल हाता हे) मय मो गे 
सकती और पंखरहित पक्षी उड नहीं सकता, उसी भांति वेदज्ञानसे शेन आह्षगसे भा मड 
काये पूर्ण नहीं होते ॥४०॥ | तल 

ग्रामधान्यं यथा शल्य यथा कूपश्च निर्जल! । 
यथा हुतमनग्नौ च तथैव स्यानिराळृता ॥ ४९ ॥ 
भे > जलरहित कूआ और भस्ममें दी हुई आहुति व्यथे होती हे, 
आर जैसे धान्यके बिना ग्राम, जलर लि निळ होता है ॥ ४१॥ 
उसीप्रकार मूख ब्राह्मणको दान देना सब भांति निष्फठ ह 
x 
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देवतानां पितृणां थ हव्यकव्यविनाशनः । 
ाञ्चरर्थहरो सूखों न लोकान्पाप्तुमहेति ॥४३॥ 
मूर्ख आक्षण देवता-पितरोंके उद्देश्यसे दिये हुए इव्य-कव्यका नाशक है, बह अर्थापहारी 
शत्स्वरूप है, इससे बह सूखे दान देनेबालोंको इस लोक और परलोकमें कहीं भी कल्याणकी 
प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ४२ ॥ 
एतत्ते कथित सवे यथा वृत्त युधिषिर । 
समासेन महद्येतच्ट्रोतव्यं भरतषभ ॥ ४३॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवेणि सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ १२६० 
है भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमने जो कुछ प्रश्न किये, मेने संक्षेपे उन सब प्रश्नाका उत्तर यथा 
रीतिसे बन किया है, यह अब विस्तारसे अवश्य सुनना चाहिये ॥ ४३॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे सैतीसचां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ १२६० ॥ 





36 ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


श्रोतुमिच्छामि भगवन्विस्तरेण महाखुने । 
राजघर्मान्द्रिजश्रेछ चातुवेण्यस्य चाखिलान्‌ ISU 
युधिष्ठिर बोले- हे ऋषिसत्तम भगवन्‌ द्विजश्रेष्ठ ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके सब धम विशेष 
करके राजधम भी विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
आपत्खु च यथा नीतिर्विधातव्या महीक्षिता । 
धम्येमालम्ब्य पन्थानं विजयेयं कथं सहीम्‌ ॥ २॥ 
साथ ही आपत्कार उपस्थित होनेपर मनुष्यको किस प्रकारकी नीति अबलम्बन करना उचित 
है और धर्मके गमन करते हुए में किस प्रकार पृथवी जय कर सङूंगा ? ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तकथा छेषा भक्ष्याभक्ष्यविवधिता । 
न ) कौतूहलानुप्रवणा हर्ष जनयतीव मे ॥ ३॥ 
_ ्याभकष्यसे रदित और उपवास आदि महत कोतूहलसे युक्त आपके कही हुई प्रायशित्की 
. कथा मेरे चित्तको अत्यन्त ही आनन्दित कर रही है ॥३॥ 
~ धर्मचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते । 
म येन सुद्यति मे चेतश्चिन्तयानस्य नित्यशाः ॥४॥ 
परन्तु राज्य पालन और धर्म आचरण इन दोनोंका आपसमें सदा विरुद्ध भाव है; इससे एक 
ही पुरुषके द्वारा ये दोनों आपसमें विरुद्ध भावोंसे युक्त कार्य कैसे अनुष्ठित हो सकते हैं ! 
इसहीकी चिन्ता करके मेरा चित्त भार बार मोहित होता है ॥ ४॥ 
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बैशस्पामरत उवाच -- 
तछुबाच महातेजा व्यासो वेदविदां वर! । 

_ नारदं समभिपरेष्य सर्व जानन्पुरातनम्‌ यं 
वैशम्पायन बोले- वेद बादियोंमें अग्रणी महातेजस्यी श्रीवेदव्यास मुनि धर्मराज युधिष्टिरके 
ऐसे वचनोंको सुनके सम्पूर्ण ज्ञानतत्वके जाननेवाले प्राचीन ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर 
युधिष्ठिरसे बोले ॥५॥ 

ओलुमिच्छासे चेद्ध्मानखिलेन युधिषिर । 

परेहि भीष्मं महाबाहो इद्धं छुरुपितामहृस्‌ ॥६॥ 
हे महाबाहु ! युधिष्ठिर ! यदि तुम्हे भली भांति सम्पूर्ण धर्म तस्व जाननेकी इच्छा हुंई हो, 
तो तुम शुद्ध कुहपितामह भीष्मके निकट गमन करो ॥ ६ ॥ 

स ते सर्वरहस्पेषु संशायान्मनासे स्थितान्‌। 

छेत्ता आगीरथीपुञ। स्वेज्ञः सवेधमेवित्‌ ॥७॥ 
धर्म -रहर्थके विषयमें तुम्हारे चित्तमें जो कुछ सम्पूर्ण सन्देइ हैं, सब धर्मोके जाननेवाले गङ्गा 
नन्दन भीष्म तुम्हारी शङ्का दूर करनेमें समर्थ होंगे ॥ ७॥ 

जनयामास यं देवी दिव्यां जिपथगा नदी । 

साक्षाइद् यो देवान्सवाञ्दाकपुरोगमान '. ॥८॥ 
ख लोकमें जो त्रिपथ गामिनी होके बह रही है, उसही गन्नादेवीसे जिसकी उत्पत्ति हुई 
है, उस गङ्गानन्दन महात्मा भीष्मने इन्द्र आदि देवताओंको साक्षात्‌ देखा है॥८॥ 

बृहस्पतिपुरोगांश्व देवषीनसकृत्मसुः । 

तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ न ॥९॥ 
और बृहस्पति आदि देवषियोंका बारवार प्रत्यक्ष दरशन कर अनक भांतिसे उनकी पूजा 
अर्चा करके उन्हे अपनी सेवामें संतुष्ट करके सब राजनीतिको विद्या सीखी है ॥ ९॥ 

उना न य देवा र | तो 

तच सर्वे स्वेधारूय प्राप्तवा ; ५ 
दैत्योके गुरु शुक्राचार्यं और देवताओंके गुरु विप्र बृहस्पति प सच या सा 
` तत्वोंकों जानते हैं, कौरवोंमें श्रेष्ठ भीष्मने उन दोनों महात्माओंसे वह सब 
सहित प्राप्त की है ॥ १० ॥ नोत 

भागेवाच्च्यवनाच्यापि चेदानङ्‌ क 

प्रातेपदे सहाबु द्विवेसिष्ठाच यतव्रतात्‌ | 
विशेष करके उस महाबाहु भीष्मने ब्रह्मचये ब्रतका पालन करके बाई परशुराम, 
च्यवन और महात्मा बसिष्ठके निकट साज्ञोपाई सब वेदोंकों पढा 
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पितामहसुतं ज्येष्ठं कुमारं दीतेजसम्‌ । 

अध्यात्मगतितस्वञ्ष्ुपाशिक्षत यः पुरा ॥ १२॥ 
पहिले उन्होंने अध्यात्म विद्याके सारतरवको जाननेबाएे ब्क्षाके जेठे पुत्र महातेजस्वी सनत्कुमारके 
समीप सब अध्यात्मबिद्या सीखी थी ॥ १९॥ 

माफैण्डेयदुखात्कुत्सनं यतिधभेसवातवान्‌ | 

रासादञ्जाणि दाकाच प्राझवान्सरतषेभ ॥ १३॥ 
और मार्कण्डेय घुनिके सुखसे समस्त यतिधर्मका भी ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त उस 
पुरुषभ्रेष्ठने इन्द्र और परशुरामजीसे सब अखशस्नोकी बिद्या सीखी थी. ॥ १३॥ 


शवत्युरात्सेच्छया यस्य जातस्य मतुजेब्वपि । 
तथानपत्यस्य सतः पुण्यलोका दिवि श्रुताः ॥ १४॥ 
जिन्होंने मनुष्य लोकमें जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया है, ओर अपत्यहीन दोनेपर 
भी उनको प्राप्त होनेवाले पुण्य लोक देवलोकमें विख्यात हैं ॥ १४॥ 
यस्य ब्रह्मषेयः पुण्या नित्यमासन्सभासदः । 
यस्य नाविदितं किंचिज्ज्ञानज्लेयेबु विद्यते ॥ १५ ॥ 
पवित्रात्मा ऋषि रोग जिनके निकट सभासद होकर विराजमान रहते थे, और ज्ञान तथा 
जानने योग्य वस्तुओंमें उन्हें कुछ भी अविदित नहीं है, ॥ १५॥ 
स ते वक्ष्यति घर्सेज्ञः सुध्मधमोथेतत्त्ववित्‌ । 
तमभ्येहि पुरा प्राणान्स बिछुश्चति धमेवित्‌ ॥ १६॥ 
वही द्रम घम और अर्थके तत्वको जाननेवाले धर्मज्ञान विशारद भीष्म तुम्हें धर्मका उपदेश 
करेंगे; परन्तु उन महात्माके प्राणत्याग हानेके पहिले ही तुम उनके समीप जाओ ॥ १६॥ 
एचसुत्तस्तु कौन्तेयो दीघेप्रज्ञो महायुतिः । 
उवाच वदतां भ्रेषं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ १७॥ 
तनी कथा सुनके महातेजस्वी दोघदशी इरन्तापुत्र राजा युधिष्टिर ज्ञानियोंमें अग्रणी सत्यवती 
` पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास सुनिसे बोले ॥ १७॥ | 
र वैशसं सुमहत्कृत्वा ज्ञातीनां लोमहषेणम। | 
87 आगस्कृत्सवलोकस्थ एथिवीनादाकारकः ॥ १८॥ 
ह _ है महर्षि! भने रोएको खडे करनेवाला असन्त महान्‌ स्वजनहत्या करके सब छोगोके समीप 
'  रथ्वीनाशक तथा अपराधी कहके गिना शया हूं ॥ १८॥ 
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घातयित्वा तमेवाजौ छलेनाजिह्मयोधिनम्‌ । 
उपसंपष्डुमहामि तमहं केन हेतुना ॥ १९॥ 
विशेष करके भोष्म पितामह रणभूमिमें सरल भावसे युद्ध कर रहे थे; तो भी मैंने कपट 
व्यवहारके सहित उनका वध कराया है; इससे अव मैं क्या कहके उनके समीप जाके धर्म- 
विषयम प्रश्न करनेम समथ हूगा १ ॥ १९॥ 
ततस्तं चपतित्रेछं चातुवण्यहितेण्सया । 
__ पुनराह हक महाद्युतिः ॥ २०॥ 
राजाओंम श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरके ऐसे बचन सुनके यदुङुल श्रेष्ठ महाबुद्धिमान 
चारों वर्णकी प्रजाके हितकी अभिलाषा करके बोले ॥ २०॥ Mn जब 
लेदानीमतिनिबेन्ध शोके कतुमिहाहसि । 
यदाह सणवान्व्यासस्तत्कुरुष्व दपोत्तस ॥९१॥ | 
हे राजेन्द्र ! बीते हुए शोकके विषयमे आपको अब बारबार असन्त शोक प्रकाश करना 
उचित नहीं हे । भगवान्‌ वेदव्यास सुनिने जो कुछ वचन कदे, उसके अनुष्ठानमें यत्तबान्‌ 
होइये ॥ २१ ॥ 
ज्ञाह्मणास्त्वां महाबाहो ञ्रातरश्च महोजसः । 
पर्जन्यमिव घर्मार्ता आशंसाना उपासते ॥२२॥ 
हे महाबाहो ! जैसे वर्षाकालमें जल चाहनेवाले प्राणी जके निमित्त बादलोंकी उपासना करते 
हॅ, वैसे ही आपके ये महातेजखी भाई और त्राह्मणठोग आपकी उपासना कर रहे हैं॥ २२॥ 


हतशिष्टाश्च राजानः छल्ले चेव समागतम्‌ । 








चातुवर्ण्य महाराज राष्ट्रं ते कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज ! युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजा और कुरुजाडगलवासी राष्ट्रकी चारों वणौकी सभामे 
एकत्रित हुए हैं ॥ २३॥ 

प्रियार्थमपि चैतेषां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

नियोगादस्य च गुरोऽर्यासस्यामिततेजसः ॥ २४ ॥ 


इससे आप इन लोगों, महात्मा तराह्मणोंके प्रेयके लिए और महातेजस्वी शुरुदेव वेदव्यास 
मुनिकी आज्ञानुसार इस प्रियकार्यका अनुष्ठान कौजिये ॥ २४ || 
खुछुदां चास्मदादीनां द्रौपद्याथ परन्तप । 
... कुरु प्रियममित्रत्न लोकस्य च हितं कुर ॥ २७॥ रत जो 
है शत्रुनाशन ! आप भीष्म पितामहके निकट उपदेश ग्रहण कीजिए और हम बर कप 
एवं द्रौपदीका प्रिय कीजिए और जगतका कल्याण कीजिए ॥ २५॥ ह... 
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एवसुक्तस्तु कुष्णेन राजा राजीवलोचनः । 
हितार्थ सर्वलोकस्य सझुत्तसथी महातपाः ॥ २६॥ 
पुरुषतिंह महातपखी राजीवलोचन युधिष्टिर श्रीकृष्णे वचनको सुनके सबके हितकी इच्छा 
करके उठे ॥ २६॥ 
सोऽलुनीतो नरव्याघ्रो विष्टरश्रवसा स्वयम्‌ । 
द्वैपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥ २७॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महर्षि वेदव्यास, देस्थान, अजुन और ॥ २७॥ 
एतैश्चान्यैश्च बहुभिरलुनीतो युधिष्ठिरः । 
व्यजहान्मानसं दुःख सन्तापं च महामना! ॥ २८॥ 


अन्य बहुतसे लोगोंके विनीत बचनोंसे प्रयोधित होकर महामन धर्मराजने धीरज भरे 
अपना मानसिक दुःख-सन्ताप परित्याग किया ॥ २८॥ 

भ्षुतवाक्य! श्रुतनिषि? शुतअव्यविशारद! । 

व्यवस्य मनसः शान्तिसगच्छत्पाण्डुनन्दनः ॥ २९॥ 
पाण्डपुत्र महायशस्वी राजा युधिष्ठिर वेदवाक्य तथा वेदोके अर्थ विचारवाले ग्रन्थ तथा 
मीमांसा ओर नीतिशाख्नके जाननेवाले थे; इससे उन्होंने वेद शाके सब वचनोंको निश्चय 
करके अपने चित्तको शान्त किया ॥ २९॥ 


स तैः परिववतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमा) । | 

घृतराए पुरस्कृत्य स्वपुरं प्रविवेदा ह ॥ ३०॥ 
और नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति ऋषियों और भाइयोंमें घिरे इतराष्टको आगे 
करके राजधानी हस्तिनापुरको गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३० ॥ 


प्रविविश्षु १ स धमज्ञः कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः । 

ह अचयामास देवांश्च ब्राह्मणांत सहस्रदाः ॥ ३१॥ 

घम जाननेवाले इर्न्तापुत्र राजा युधिष्ठिने राजनगरीमें प्रवेश करनेकी इच्छा करके पहिले 
. देवता और सहसो ब्राह्मणोंकी पूजा की ॥ ३१॥ प म 

ततो रथं नवं शुञ्जं कम्बलाजिनसंबृतम्‌ । 

“युक्त षोडशभिर्गोभिः पाण्डुरैः झुमलक्षपः ` ॥ ३२॥ 

उस समय आज्ञा पाते ही स्थरमें शुभ रुक्षणोंसे युक्त पाण्डर बणे सोलह बैल जुते हुए, उत्तम | 

१0 7 पकी और अजिनयुक्त एक नूतन सफेद रथ वहां लाया गया॥ ३२॥ | 
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न्तर भ्याचित स त महार्षीभिः। 
आरुरोह यथा देवः सोमोऽखूतमयं रथम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर पवित्र वेद्मन्त्रासे बह रथ पूजित हुआ । तब राजा युधिष्टिर इस प्रकार उस रथपर 


चढे, जैसे भगवान्‌ चन्द्रमा अपने अगृतमय रथपर चढते हैं। रथपर चढनेके समय महर्षिजन 
चारों ओरसे राजा युधिष्ठिरकी स्तुति करने लगे ॥ ३३॥ 

जग्राह रइमीन्कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः | 

अजुन, पाण्डुर छत्र चारयामास भालुसत्‌ ॥ ३४॥ 
महापराकऋरसी भीमसेनने उस रथके सारथी होके उन बैलॉकी बागडोर ग्रहण की और अर्जुन 
मणि रत्नोंसे भूषित श्वेतछत्र ग्रहण करके राजा युधिष्ठि के पीछे खडे हए ॥ ३४॥ 

श्रियसाणं तु तच्छत्रं पाण्डुरं तस्य सूर्धनि । 

झुमे तारकाराजसितमञ्नसिवास्बरे ॥ ३५॥ 
उस रथके ऊपर मोतियोंकी माला शोभित जब उस श्वेतछत्रको ग्रहण करके महात्मा अजुनने 
धर्मराज युधिष्टिरके सिरपर धारण किया, तब उस समय बोध हुआ, मानो आकाश सण्डलमे 
तारापुञ्जसे शुक्त एक श्वेत मेघ उदित हुआ है॥ ३५॥ 

चासरञ्यजने चास्य वीरौ जगहतुस्तदा । 

चन्द्ररद्मिपभे झुभ्रे माद्रीपुजावलंकूते ॥ ३६॥ 
अनन्तर माद्रीपुत्र महावीर नकुल-सहदेव चन्द्रकिरणके समान प्रकाशमान अनेक भांतिकी मणि- 
रत्नोसे भूषित सफेद चवर और व्यजन ग्रहण करके दोनों ओर खडे होकर डाने रुगे ॥२६॥ 

ले पञ्च रथमास्थाय भ्रातरः समलंकृता। । 

भूतानीव समस्तानि राजन्दहृशिरे तदा ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! जिस समय उन पांचों भाइयोंने अनेक भांतिके ना भूषित होकर रथपर 
चके हस्तिनापुरकी ओर गमन किया, उस समय बह रथ सब आणियोंकों पवस पा द्हको 
भांति बोध होने रगा ॥ ३७॥ | 

° ¢ श्वैसेहाजवै 

आस्थाय तु रथं शुन्न युक्तमश्वैमहाजवेः । ए 

अन्वयात्एछतो राजन्युयुत्छुः पाण्डवाग्रजम्‌ उत्कर चत 
राजन्‌ ! अनन्तर युयुत्सु मनके समान वेगगामी घोडोंके शुअ रथपर चढ 
महाराज युधिष्टिरके अनुगामी हुए ॥ २८॥ 

रथं हेममयं झुभ सेन्यखुग्रीवयोजितम्‌। 











॥ ३९॥ 
सह सात्याकिना कृष्ण। स सास्थायान्वयात्कुरून 
और श्रीकृष्ण सात्याकिके सहित सैन्य और सुग्रीव आदि घोडोसे युक्त सुबणेमय सफेद रथपर 
चढके कोरबोंके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ ३९॥ eo 
२६ (म. भा. हा. पवे ) मर 
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नरयानेन तु ज्येष्ठः पिता पार्थस्य भारत । 
अग्रतो धर्मराजस्य गान्धारीसहितो यकौ ॥ ४० ॥ 
भारत ! कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिरके ज्येष्ठ पिता धतराष्ट शान्धारीके सहित पारकीमें चढके 
उनके आगे आगे गमन करने लगे ॥ ४० ॥ 
कुसुस्ियश्च ताः सर्वाः छुन्ती कषणा च द्रौपदी । 
यानैरुचावचेजर्‍्सुर्विदुरेण पुरस्कृताः । ॥ ४१॥ 
उसके पीछे कुन्ती, द्रौपदी और अन्य कौरवोंकी ख्रियां नाना भांतिकी योग्य सवारियोंमें 
बंठके बिदुरके सङ्ग चलीं ॥ ४१ ॥ 
ततो रथाश्च बहुला नागाश्च समलता: । 
पादाताश्च हयाश्चैव एछतः समनुत्रजन्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर भली भांति बस्न ओर भूषणांसे भूषित रथी, गजपति, घुडुसवार आदि पैदल सेना 
उनके पीछे गमन करने गी ॥ ४२॥ 
ततो वैतालिकैः सूतैर्माणयैइच खुभाषितैः । 
स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाहृयस्‌  ॥४३॥ 
उस समय वैतालिक, त और मागधोंसे सुललित भाषामें अपनी स्तुति सुनते हुए राजाने 
हस्तिनापुर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४३॥ 
तत्प्रयाणं महावाद्दोबेशूचाप्रतिसं स्वि । 
आङुलाङुलसुत्छष्ट हृष्टपुष्ठजनान्वितस्‌ ॥ ४४॥ 
राजा युधिष्ठिर इस ही भाति जब चतुरंगिनीसेना और खजनोंमें विरकर गमन करने लगे 
बह इस प्रथ्वीपर अनुपम यात्रा थी; उस समय सब मार्गमें बहुत भीड इकड़ी होगई और बे 
सब हृष्ट-पष्ट लोग आनन्दित और हर्षित होके आपसमें वार्तालाप करते थे, उससे उस समयमें 
महाकोलाहल सुनाई देता था ॥ ४४॥ 
अभियाने तु पार्थस्य नरैनगरवासिभिः । 
नगर राजमाग्च यथावत्समलक्रतम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
१. ह इस समाचारको सुनके नगरवासियोंने पहिलेसे ही 
क नके सात कर रखाथा॥४५॥ | 
के ॥ण्ड्रेण च माल्येन पताकाभिश्च वेदिभिः। 
 उससमय क शाम कक धूपने्च सुधूपितः __ ॥४६॥ 
० न घा दीः होते बीच मार्गोमे फूलोंसे सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थी, कि सब मार्ग : 


` पुष्पमय बोध होते ये; उस समय सब राजमाए ठा 
परिपूरित थे॥ ४६॥ १ राजमागे धूपदीपसे सुगंध युक्त और ध्यज्ञा-पताकाओंसे 
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अथ चूर्णे गन्धानां नानापुष्पैः पियङ्सुञ्निः । 
साल्यदासभिरालक्ते! राजचे माभिसंर Ba 
Meme 0. UL ॥ ४७॥ 
राजनगरीमें रहनेवाले कमचारियोंने फूल 


च्य र माला त्था प्रियंशु आदि सुगन्धित rise सत ड 
गृहोंको सजित कर रखा था ॥ ४७॥ गु आदि सुगन्धित बस्तुँओंसे राज 


कुस्भाम्ध नगरद्वारि वारिपूर्णा हा नवा! । 
न्या; खुननसश्छागाः स्थापितास्तञ्र तत्र ह ॥ ४८॥ 
नगरक दरवाजे तथा समस्त पुरवासियांके द्वारपर जलयुक्त घातुके नवीन कलश दाख पडते 


५ ले) ज़ 7 गाठ त~ २०७ २५ 
थ} आर जगह जगह सुन्दर अङ्गासे युक्त महासुन्दरी मनको हरनेवाली कन्याएं खडी की 
गइ थीं ॥ ४८ ॥ | 


तथा स्वलळूतद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 
स्तूयमानः झुभेर्वा्यैः प्रविवेश खुहद्गतः ॥४९॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टारिशोऽष्यायः ॥ ३८॥ १३०९॥ 
पाण्डपुत्र राजा युषिष्ठिरने सुहृद्‌ मित्रोंके सहित पुरवासियोंके मङ्गरजनक बचन सुनते हुए 
शोभासे शोसित ओर मङ्गल लक्षणोंसे युक्त नगरके भीतर प्रवेश किया ॥ ४९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे अडतीसबां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १३०९॥ 





: दक : 
वैशस्पायन उवाच-- 

प्रवेशने तु पार्थानां जनास्य पुरवासिनः | 

तूर ° स्मह सम वहन \ 

दिइक्षुणां सहस्राणि समाजग्सुबेहून्यथ ॥ १। 
वैशम्पायन बोले- प्रथापृश्रोंको नगर ग्मश्च करते सुनकर अनगिनत पुरवासी उनके दशैनकी 
छारसासे इकडे हुए ॥ १॥ ||, ह 

स राजमार्ग; झुझुमे समरलकृतचत्वरः । म 

यथा चन्द्रोदये राजन्वर्धमानो महादधिः Fs 
राजन्‌ ! उस समय राजमार्ग और सजाये गये चौतरे मनुध् भीडसे इस प्रकार शोभित 
हुए थे, जैसे चन्द्रमाको देखके समुद्र उमडता है ॥ २॥ | 

गृहाणि राजमागे तु धक द त्य 

> hn णा 

प्राकृम्पन्लेव आरेण स्त्रीणा इ अदारियां खियोके 
राज मार्गके दोनों ओर नाना भांतिकें अरारि रो वन हि । ७ 
समूहसे परिपूर्ण होकर इस प्रकार बोध होती थीं, मानो उनके ' he 
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ताः शनैरिव सम्रीडं पशशंखुयुषिछिरम्‌ । 
भीमसेनाजुनौ चैव माद्रीपुन्नो च पाण्डवी ॥४॥ 
वे सब ख्रियां लज्ञासे युक्त तथा मदुखरसे युधिष्ठिर, भीम, अजुन और माद्रीपृत्र सहदेब एषं 
नकुलकी प्रशंसा करती थी ॥ ४॥ 
घन्या त्वमसि पाञ्चालि था त्वं पुरुषसत्तमान । 
उपतिष्ठसि कल्याणि महरषीनिव गौतमी ॥ &॥ 


और बे द्रौपदीसे कहती थीं,- हे पाञ्चाली ! हे कल्याणि ! महर्षियोंकी उपासना करनेवाली 
गौतमीकी भांति तुम सदा सवदा पुरुषश्रेष्ठ पाण्डयोंकी उपासना करती हो, अतः तुम धन्य 
हो ॥५॥ 

तव कर्माण्यसोघानि बतचर्या च सासिनि । 

इति ळुष्णां महाराज प्रशशखुस्तदा सिय! ॥ ६ ॥ 
हे भामिनि ! तुम्हारे ब्रताचरण आदि सब कर्म अमोघ हैं; इससे तुम धन्य हो । महाराज ! 
ऐसा वचन कहके उस समय सारी ह्लियां दुपदङुमारी कृष्णाकी प्रशंसा करने लगीं ॥ ६॥ 

प्रशासावचनेस्तासां मिथःचाव्दैश्च भारत । 

च्रीलिजैञ्च तदा शब्दे।! पुरमासीत्समाङुलम्‌ ॥७॥ 
भारत ! उन लोगोंफे उस प्रीति और प्रेमसे पूर्ण प्रशंसाक्रचफ आपसकी वार्तालापसे सारा 
नगर परिपूरित हो रहा था ॥ ७॥ 

तमतीत्य यथायुक्तं राजमार्ग युधिष्ठिरः । 

अलक्तं शोमसानछ्ुपायाद्राजवेइम ह ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिषिरने सजाये शोभायमान राजमागेको यथोचितरूपसे अतिक्रम करके 
अनेक अछङ्कारसे भूषित राजभबरनमे प्रवेश किया ॥ ८॥ 

ततः प्रकृतयः सर्वाः पौरजानपदास्तथा । | 

ऊचुः कथाः कणेखुखाः समुपेत्य ततस्ततः ` ॥९॥ 
उस समय सच मंत्री आदि प्रकृतीवशके लोग, नगरवासी मनुष्य तथा पुरवासी लोग उनके 
`  सेम्पुख उपस्थित होकर कानोंकों अच्छे रगनेवाले ये वचन कहने लगे ॥९॥ 
202 दिष्टया जयसि राजेन्द्र दाचूज्दाचुनिसूदन । 
' _ दिष्टया राज्यं पुन; घासं धर्मेण च बलेन च ॥.१०॥ 
_ है शशुनाशन आई ! है राजेन्द्र भाग्यसे ही आपने विजय लाभ करके फिर राज्य प्राप्त किया है; 
न घमग्रभावसे तथा बरसे ही हुआ है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ 
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अव नस्त्वं महाराज राजेइ शरदां शालम्‌ । 
प्रजा; पालय धर्मेण यथेन्द्रस्न्रिदिचं नप ॥११॥ 


हे महाराज ! इस समय आप हम लोगोंके राजा होकर ht 
रते इए से ४ देकर देवराज इन्द्रकी भ प्रजाका 
पालन करते हुए सेकडों वर्षातक राज्य मोग कीजिये ॥ ११॥ पर्क 


एवं राजकुलह्वारि मङ्गलैरभिपूजितः । 
आशीर्वादान्दरिजैरुत्तान््रतिगृह्य समन्ततः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ धमराज युधिष्ठिर राजकुलके द्वारपर मङ्गलमय द्रव्योंसे पूजित होके, और 


> 


ब्राक्षणोंके दिये आशीर्वाद सब ओरस लेते हुए ॥ १२॥ 

अधिदय अवनं राजा देवराजगृहोपमम्‌ । 

शरुत्या विजयसंयुक्तं रथात्पः्चादवातरत्‌ ॥ १३॥ 
ओर राजसेबकोंके जय शब्दसे सत्कृत होते हुए इन्द्रके महलके समान राजमबनकी बाहिरी 
कक्षा प्रवेश करनेके अनन्तर रथसे उतरे ॥ १३॥ 

घविद्याभ्यन्तरं औमान्देवतान्यभिगरु्य च । 

पूजयामास रत्नैश्च गन्तैर्माल्यैश्च सर्वेशः ॥ १३॥ 
और भीतर प्रवेश करके श्रीमात्‌ नरेशने मन्दिरमे प्रतिष्ठित कुलके देवमूत्तियांके दशन करके 
मणि रत्न, सुगन्धित पुष्पमाला, धूप दाप, नेवेद्य आदिसे उनकी पूजा की ॥ १४॥ 

निश्चकाम ततः श्रीलान्पुनरेव सहायश्याः । 

दद ब्राह्मणांजैव सोऽभिरूपानुपस्थितान्‌ ॥ १५॥ 
उसके अनन्तर महायशखी श्रीमान्‌ राजा महरूसे बाहर निकले ओर मांगलिक बस्तुओंको 
हाथमें ग्रहण किये हुए कितने ही महात्मा त्राह्मणोंका दशन किया ॥ १५॥ 

स संद्तस्तदा विप्रैराशीर्वादविवक्षुभिः । 

शुशुभे विसलञ्चन्द्रस्तारागणवृतो यथा | न 
उस समय राजा युधिष्ठिर आशीर्वाद देनेकी इच्छावाले आहाणोंके बीचमे तिरके इस प्रकार 
शोभित हुए, जैसे तारापुझके वीचमें चन्द्रमा शोभित होता दै ॥ १६॥ 

तान्स संपूजयामास बीन ks ss | Re 

घौडय॑ ; पुरस्कृत्य ऊ > तरसव च 
अनन्तर उन्होंने पारू धौम्य और जे पिता शतराष्ट्रको आगे करके आहाणोका विधिपूवेक 
पूजन किया ॥ BB ले हिर्येन च भूरिणा । 

गोभिरख्जेश्च राजेन्द्र विविवेख किमिच्छकैः ॥ १८॥ ह 
राजेन्द्र! प्रत्येक राहणी इच्छा एछकर एल, मिठाई) बहुतसा सुबणे, रतन, बल और गऊ | 
दान कर हर एक भ्राह्मणको सन्तुष्ट करके उनकी पूजा को ॥ १८॥ I दम 
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ततः पुण्याहघोषोऽ्भदियं स्तव्ध्देव भारत । | 
सुहृदां इर्षेजनन! पुण्यः शुतिुखावहः _ ॥१९॥ 
महाराज ! सुहृदमित्नोंके आनन्दको बढानेवाले उन एुण्यात्मा आह्मणोंका पवित्र आशीर्वाद शब्द 
कानोंको सुख देनेवाला था, उस शब्दसे आकाशमण्डल गूज उठा ॥ १९॥ 
इंसवन्नेदुषां राजन्हिजानां तज आरती । 
शुश्रुवे वेदविदुषां पुण्कलाथेपदाक्षरा ॥ ९०॥ 
भारत ! उस समय सम्पूर्ण दर्शक तथा पुरवासी लोग उन वेदश ब्ाह्मणोंके पदपदाक्षरोसे युक्त 
मनोहर आशीर्वाद वचनोंको एकबारगी हंसनिमादकी भांति सुनने लगे ॥ २० ॥ 
ततो छुन्दुभिनिर्धोष! शङ्खानां च मनारमः । 
जयं प्रवदता तत्र स्वनः प्रादुरस्ून्सुप ॥ २१ ॥ 
है उप ! उस समय शङ्क और नगाडोके मनोरम शब्द, तथा जयजयकार करनेवाले लोगोंका 
गम्भीर भोष सुनाई देने लगा ॥ २१॥ 
निःशब्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुनः । 
राजानं त्राह्मणच्छद्मा चाचाको राक्षसोऽञ्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
कुछ समयके अनन्तर जब पुरवासी और ब्राह्मणोंका शब्द बन्द होकर सन्नाटा छा गया, तब 
उस समय ब्राह्मफका कपट वेश बनाकर आया हुआ चार्वाक राक्षस राजा युधिष्ठिरसे 
बोला ॥ २२॥ 
तत्र दर्याधनसखा भिक्ुरूपेण संबृत! । 
सांख्य! शिखी त्रिदण्डी च घृ्टो विगतसाध्वसः ॥२३॥ 
बह दुयोधनका मित्र चार्वाक राक्षस मायाग्रभावसे रद्वाक्षकी माला, शिखा ओर त्रिदण्ड 
धारण कर भिक्षुक त्राह्मणका वेष बनाके उस खानमें शष्ट और निर्भय होकर आके उपस्थित 
हुआ था ॥ २३॥ 
वृत! सर्वेस्तदा विपैराशीर्वादावियक्षुभिः । 
कः परंसहस्रै राजेन्द्र तपोनियमसंस्थितैः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! आशिर्वादको कहनेकी इच्छावाले तपस्वी और नियमर्शाल उन सब हजारों ब्राह्मणोंसे 
/ घिरा हुआ ॥ २४॥ क. 0 | 
| स दुष्टः पापमाशसन्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । | 
 अनामन्त्येव तान्विपांस्तसुचाच महीपतिम्‌ ॥२५॥ 
द के दृष्ट चार्वाक महात्मा पाण्डवोंके अनिष्टकी इच्छा करता हुआ ब्राक्षणोंके बीचमें गमन 
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करके किसीसे भी कुछ वा न करके एकबारगी राजा य॒धिष्ठिरके समीप आके उनसे 
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ङ्म माहुठ्रिजा ' सर्वे समारोप्य बचो मयि । 

'थण्भवन्ल कुलपति ज्ञातिघातिनमस्तु वै ॥ २७ ॥ 
महाराज ! ये सब ब्राह्मण लोग जो मेरे ऊपर पिक्कार शब्दका ग्रयोग कर रहे हैं, वह केवल 
आरोपित बचन मात्र है; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि “ तुम ज्ञातिहत्या करनेवाले दुष्ट 
राजा हो, इससे तुम्हें धिक्कार है ॥ २६ ॥ 

कि ते राज्येन कौन्तेय कृत्वेमं ज्ञातिसंक्षयम्‌ । 
_ _ भातयित्वा शुरूश्चैव सतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ २७॥ 
हे इन्तीनन्दन ! खजनोंका वघ करके तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी प्रयोजन 
नहीं ह, बिशेष करके गुरुहत्या करनेपर जीनेसे मरना ही उत्तम है ” ॥ २७॥ 

इति ते वै द्विजाः शुत्वा तस्य घोरस्य रक्षसः । 

विव्यथुश्चुकुशुञ्चैच तस्य वाक्यप्रधर्षिताः ॥ २८॥ 
वे ब्राह्मण रोग उस दुष्ट राक्षसके बातको सुनके उसके बचनोंसे तिरस्कृत हो अत्यन्त दुःखित 
होके मनमें उसकी निन्दा करने लगे ॥ २८॥ 


ततस्ते ञ्राह्मणाः सवें स च राजा युधिष्ठिरः । 
व्रीडिताः परमोद्विग्नास्तूषणीसासान्विशां पते ॥ २९॥ 
है पृथ्वीपति ! उन ब्राह्मणाने और स्वयं राजा युधिष्टिरने भी उद्दिग़ तथा उज्ञासे व्याकुल 
होकर कुछ समय तक शिर नीचा करके मौनावरम्त्रन क्रिया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रसीदन्तु अवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः । 
प्रत्यापन्नं व्यसनिनं न मां घिक्कतुमहेथ ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मण लोगों.! में विनयपूवक नतमस्तक होकर आप लोगोंसे प्राथना 
करता हूं, कि आप लोग मेरे उपर प्रसन्न होइये; में खयं सुखभोगनेके वास्ते राज्यग्रहणकी 
अभिलाषा नहीं करता हूँ; परंतु चिरकालसे दुःखित अपने इन भाइयोंके चास्ते राज्यग्रहण 
करता हूँ; इससे आप लोग अब मेरे विषयमें धिकार प्रदान न कीजिये ॥ ३० ॥ ट 
चैशस्पायन उवाच-- ब्र 
ततो राजन्त्राह्मणास्ते सवे एव 232 > गा हे. 
ऊचुर्नेलद्वचोऽस्सावं तव पां _ २: 
वैशम्पायन न भा क त्राण लोग राजा युधिष्ठिरका कातरता युक्त _ चक 
बचन सुनके बोले, महाराज ! हम. लोगोने ये सब बचन नहीं कहे हैं लक 
आशीर्बाद ते हे कि आपकी श्री बढ़े || ३१॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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महात्मानस्ततस्तं ज्ञानचक्षुषा । 

जुले स" पोभि्विमलीङत NR 
उन बेद जाननेवारे तपस्वी निर्मळ अन्तकरणवारे महात्मा ्रहमणोंने धमराज ड रसे 
ऐसा बचन कहके उस कपट वेषवाठे ज्राह्मणके विषयम जाननेकी. कोशिश की, और ज्ञान- 
जेत्रसे ्णमात्रमें सब जान लिया; अर्थात्‌ उसे चार्वाक राक्षस समझा ॥ ३२॥ 

F प दुयोधनसखा चार्वाको नाम राक्षसः । 

परित्राजकरूपेण हितं तस्य चिकीषति ॥३३॥ « 
ब्राह्मण बोले-महाराज इस दुष्टात्माको हमने ज्ञानदष्टिसे पहचान लिया है, यह दुर्योधनका 
मित्र चार्वाक नामका राक्षस है; दुर्योधनके हितकी अभिलाषासे परित्राजक वेषसे आपके 
निकट आके तुम्हारे अनिष्टकी इच्छासे ऐसा वचन कह रहा है ॥ ३३॥ 


न वयं जूम घर्मात्मन्व्येतु ते भयसीहृशास्‌ । 
उपतिष्ठतु कल्याणं भवन्तं श्रातूभिः सह ३ ॥ ३४॥ F 
हे धर्मात्मन्‌ ! हम आपके बारेमे कुछ भी बुरा नहीं कह रहे हैं, आपका यह डर दूर हो और 
भाइयांके साथ आपको कल्याण प्राप्त हो ॥ ३४॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
ह ततस्ते त्राह्मणाः सर्वे हुंकांरेः कोधसूछिताः । 
निर्भत्सयन्तः शुचयो निजघ्छुः पापराक्षसम्‌ ॥ १७० ॥ 
चैज्ञम्पायन बोले- महाराज | उन सब पवित्रात्मा ब्राह्मणोंने राजा युधिष्ठिससे ऐसा वचन 
कहते हुए अत्यन्त क्रोधित होकर उस पापाचारी राक्षसकी अनेक भांतिसे निन्दा करके 
हुङ्कारसे ही उसे भस्म कर दिया ॥ २५॥ 
स पपात विनिदेग्धस्तेजसा ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
महेन्द्रादानिनिदेग्थः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३६॥ 
` त्त चार्वाक राक्षस उस समय ब्रह्मवादी महात्मा ब्राह्मणोंके तेज प्रभावसे इस प्रकार भस्म 
) ._ होगया, जैसे इन्द्रके वजञप्रभावसे नवीन अंकुरोंसे युक्त वृक्ष भस्म होजाता है ॥ ३६॥ 
है पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्द्य तस । 
। राजा च हषमापेदे पाण्डय; ससुहृज्जनः ॥ ३७॥ 
` जब ब्राह्मणोने इस प्रकार राक्षसका नाश किया, तब धर्मराज युधिष्टिरने सुहृद मित्रोंके सहित. 
अत्यन्त आनन्दित होके उन महात्मा ब्राहमणोंकी विधिपूर्वक पूजा की और ब्राह्मणोंने भी 
राजा युधिष्ठिरकों प्रसन्न करके अपने अपने स्थानोंपर गमन किया ॥ ३७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








शब्णाय ३९ ] शाम्तिपव ड्‌ 


rms reo tee tratin finninentnnns nes मख mn 








~ Sms gf SS ESE of, pg FF ७ ९ 80७७4 २ “$ ९ काक IEE “°” साम.-.ाह एक * आले उ. कनक” क्क कळना 





वासुदेव उवाच-- च कि सह 
आप्पणास्तात लाकऽस्मिन्नचनीयाः सदा मम । _ 
__ एते समरचरा देवा वाग्विषाः सुम्रसादकाः . ॥३८॥ ` 
बासुदेव बोले- महाराज ! इस पृथ्वीमण्डलके बीच ब्राह्मण ही मेरे लिये सब भांतिसे सदा 
पूजा करन याम्य है क्योंकि ब्राह्मणोंके समीप सदा सर्वदा विनीत भावसे रहनेसे वे लोग 
प्रसन्न हाक विनयी भक्तोंकी मज्जलकामना सिद्ध करते हैं । जो दुष्टांत्मा अभिमानसे मतवाले 
होके ब्राह्मणांकी अवज्ञा करते हैं, वे उस ही समय बज्र सहश उनके अव्यर्थ शापरूपी आम्िमे 
भस्म हो जाते हैं; इस ही कारण ब्राह्मण लोग इस जगतके बीच वाकवज़ और भूदेव कहके 
प्रसिद्ध है ॥ ३८॥ MR} | 
पुरा कृतयुगे तात चार्वाको नाम राक्षसः | 
लपस्तेपे महाबाहो बदर्या बहुवत्सरम्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! महाबाहो ! में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, सुनिये । सत्युगमें चार्वाक नामक 
राक्षसने बदरिकाश्रममं स्थित हाके अनेक वर्षो तक महाघोर तपस्या करके ब्रह्माको प्रसन्न 
किया था ॥ ३९॥ _ | 2. जी 
छन्द्यमानो वरेणाथ ब्रह्मणा स पुनः पुनः । 
अभयं सवभस्ूतेभ्यो वरयामास आरत  . ॥४०॥ 
भारत ! जब पितामह ब्रह्माने उससे बारंबार वर मांगनेका कहा, उस समय उसने यह वर 
मांगा था, कि “ किसी भी प्राणीसे मुझे भयं उत्पन्न न होवे ” ॥ ४०॥ 
द्विजावमानादन्यत्र पादादूरमनुत्तमम्‌ । | 
अभयं सवभूतभ्यस्ततस्तस्म 'जरत्पस. Rp [ड र ॥ व य 
जञगत्पति ब्रह्माने उसकी प्राथना सुनके उसे श्रेष्ठ य किया कि “ किसी ग्राणीसे भी 
तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु ब्राह्मणांकी अवमानना करनेसे उस ही समय तुम्हार हृत्य 
होगी । इस प्रकार बह्माने सबं प्राणियांसे उसे अभय दिया ॥ ४१ ॥ 
स तु लब्धवरः पापो देवानमितविक्रमः । en 
राक्षसस्तापयामास तीव्रकर्मा महाबलः 62.0 6 -॥ रे 
वह अत्यन्त पराक्रमी तांत्र कम करनेवाला आरं महाबलवान पापा राक्षस त्रह्माके समीप वर 
पाके देवताओको त्रस्त करने लगा ॥ ४२ || 
ततो देवाः समेत्याथ ग्रह दा | 
| बधाय रक्षसस्तस्य घलावभरक्कतास्तदा खत हो अपार गे 
देवताओंने ऋमसे चार्वाक राक्षसके बठ-उपद्रवसे व्याकर तथा दुःखित ; 
गमन कर उसके बघकें निमित्त अंबुरोध किया । ४२ ॥। 


२७ ( म, भा. छा. पर्थ ) | > 
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२१० महाभारल [ :राजघमेपरद 


तानुवाचाव्ययो देवो विहितं तत्र वै सया । 

यथास्य भविता सत्युरचिरेणेव भारत ॥ ४४॥ 
भारत ! उस समय अव्यय देव ब्रह्माने उन देवताओंसे कहा, हे देवताओ ! शीघ्र ही उस 
दुराचारी राक्षसकी जिस भांति मृत्यु होगी, मैने बह उपाय खिर कर रखा है, सुनो ॥४४। 


राजा दुयोधनो नाम सखास्य अविता रूप । 
तस्य स्नेहावबद्धोऽसौ त्राह्मणानवमंस्यते ॥ ४५॥ 


हे नृप ! मनुष्य रोकमें राजा दुर्योधन चार्वाक राक्षसका मित्र होगा, उस ही मित्रता खेहसे 
बद्ध होकर वह ब्राह्मणोंका अपमान करेगा; ॥ ४५॥ | 


तचैनं रुषिता विप्रा विप्रकारप्रघर्षिताः । 

धक्ष्यन्ति वारबलाः पापं ततो नारं गमिष्यति ॥ ४६॥ 
उसके बिरुद्वाचरणसे तिरस्कृत हुए वाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण लोग क्रुद्ध होके उस 
पापी चार्वाकको वहीं भस्म कर देंगे और उसका नाश होगा ॥ ४६॥ 

स एष निहतः शेते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः । 

चार्वाको दपतिश्रेष्ठ मा झुचो भरतषभ ॥ ४७॥ 
है राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! इस ही कारणसे बह दुष्टात्मा चार्वाक राक्षस आज ब्राह्मणोंके तेज- 
प्रभावसे भस्म हो गया, इससे आप उसके वास्ते कुछ भी शोक न कीजिये ॥ ४७॥ 

हतास्ते क्षत्रघमेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 

स्वगताश्च महात्मानो वीराः क्षत्रियपुंगवाः ॥ ४८॥ 
और हे नप ! आपने क्षत्रियधर्मके अनुसार ज्ञातिबन्धुओंका वध किया है; वे वीरोंमें मुख्य 
महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्धमें मरके स्वर्गलोकमें चले गये हैं ॥ ४८॥ 

स त्वमातिछ कल्याणं मा ते भूद्ग्लानिरच्युत । 

रात्ूञजहि प्रजा रक्ष द्विजांश्च प्रतिपालय ॥ ४९॥ 


2. क इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वाररिशोऽभ्यायः ॥ ३९ ॥ १३५८॥ 
f ला i अपने कत्तव्य कमोके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होजाइये । आपके मनमें खिन्नता 
Er शत्रुओंकों मारिये प्रजापालन और बाह्मणोंकी पूजा अर्चा सत्कार आदि 
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टा हे महाभारतके शान्तिपर्वमे उन्ताउिखबां अध्याय समाप्त ॥ ३९ | १३५८ ॥ 
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घैद्वग्पायल उवाच-- ॒ 20 
_ ततः कुन्तीसुतो राजा गतमन्युरीतज्बरः । 
जक काने प्राड्सुखो हृष्टो न्यषीदत्परमासने ॥१॥ 
वैशम्प बोले- कुन्तीपुत्र राजा मुधिष्ठिरने श्रीकृष्णके वचनको सुनके मानसिक चिन्ता 
ह हर किया और वे पूर्षकी ओर मुंह करके प्रसब्नतापूर्वक सुवर्णके उत्तम आसन- 
पर 
तमेवाभिसुखौ पीठे सेव्यास्तरणसंबते । 
सात्यकिर्वासुदेवश्व निषीदतुररिंदमौ ॥ २॥ 


कान श्रीकृष्ण और सात्यकि राजा युधिष्ठिरके सम्पुखमें ही प्रकाशमान स्वर्णासन पर 
गये ॥ २॥ 


मध्ये कृत्वा तु राजानं भीमसेनाजुनाबुभौ । 

निषीदतुमेहात्मानौ -छद्षणयोमेणिपीठयोः ॥ ३॥ 
महात्मा भीमसेन और अजुन राजा युधिष्ठिरको बीचमें करके उनके बगलमे ही मणिरत्नोंसे 
जटित सुन्दर पीठासनोंपर बैठे ॥ ३॥ 

दान्ते शय्यासने झुभ्रे जाम्बूनदविभूषिते । 

पथापि सहदेवेन सहास्ते नकुलेन च ॥४॥ ॒ 
पाण्डवोंकी माता कुन्तीदेवी नकुल और सहदेवको सङ्ग लेकर सुवर्णभूषित हाथीदांतके सफेद 
आसनपर बैठ गयीं ॥ ४॥ 

सुधर्मा विदुरो धौम्यो धरतराष्ट्रक्च कोरवः। 

निषेदुज्वेलनाकारेष्वासनेषु पथक्श्थक्‌ ॥५॥ 
राजा दुर्योधनके पुरोहित सुधर्मा, पाण्डवपुरोहित घोम्य युनि, इह्राज इतरा और बिदुर 
आदि सब कोई अभिके समान प्रकाशमान आसर्नापर एथक एथे बैठ गये ॥ ५॥ 

युयुत्सुः संजयश्चैव गान्धारी च यशखिनी । 





राष्ट्रो शन्‌ ॥६॥ 
शतराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे उपावि 
येशखिनी गान्धारी सञ्जय और युयुत्सु राजा धृतराष्ट्रके समीपमें ही बैठे ॥६॥ 
तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेताः खुमनसोऽस्एदात्‌। 
खस्तिकानक्षतान्भूमिं सुवणे रजतं मणीन्‌ ॥७॥ 


उसके अनन्तर धर्मात्मा राजा युविष्ठिरने सेत पुष्प, स्वलिक, भूमि, सोना, चांदी, मणि | 
अत और सब भांतिकी उत्तम बस्तुओंसे अङ्कित देवता, पाठ आदिका स्पश किया ॥ ७॥ ह 


% 
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ततः प्रकृतयः सर्वाः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ । 

दृह धेर्मराजानमादाय बहु मङ्गलम्‌ ` ॥८॥ 
उसी समय मन्त्री) सेनापति आदि सभी प्रजायें पुरोहितको आगे करके बहुतसे मांगलिक 
पदार्थोको लेकर धर्मराजके दशनके लिए आई ॥ ८॥ 

एथिवाँ च सुवर्ण च रत्नानि विविधानि च । 

आभिषेचनिकं भाण्डं सवेसंभारसंश्रतम्‌ ॥ ९॥ 
प्रजाओंने हाथोंमें मिट्टी, सोना, भांति भांतिके रत्न, अभिषेकके बतेन और अन्य आवश्यक 
सामग्री ॥ ९॥ BR रा 


काञ्चनोदुम्बरास्तत्र राजताः शथिवीमया! । 

पूणकुरभा; सुमनसो लाजा बहीषि गोरसाः ॥ १०॥ 
उसके अनन्तर सोना, चांदी, तांबे और काष्ठमय परश्‍्बीकी मूर्ति, जलपूर्ण घडे, फूल, माला, 
खील, कुश, दूध, दही आदि वस्तु ॥ १०॥ 


शमीपलाशपुंनागाः समिधो मधुसर्पिषी । 
. _ खुव ओदुम्बरः शाङ्कास्तथा हेमविभूषिताः ॥ ११॥ 
ओर पीपल, पुंनाग, पलाश, सेमल, आम तथा उडुम्बर आदि काष्ठोंके बने हुए शुवे, सुवणे 
भूषित शङ्क, आदि सम्पूर्ण माङ्गालिक वस्तु उस स्थलमें लाके रखी गई ॥ ११॥ 
दाशाहेणाभ्यनुज्ञातस्तत्र धौस्यः पुरोहितः । 
प्रायुदकप्रवणां वेदी लक्षणेनोपलिप्य ह ` ` ॥ १२॥ 
अनन्तर पाण्डवोके पुरोहित बुद्धिमान्‌ धौम्य सुनिने श्रीक्ृषणकी सम्मतिसे पूर्वे और उत्तर 


भागम क्रमसे नीची करके सब शुभ लक्षणोसे युक्त सुन्दर बेदी तैयार की, उसे गोबरसे लीप 
कर उसपर ङुशसे रेखा की ॥ १२॥ कः 





न सवतोभद्र आसने । 

) हढपादप्र हुताशनसमत्विषि ॥ १३॥ 

त नि ही जलती हुई अभिके समान इढ चरण अर्थात्‌ पायासे युक्त ऊपरके हिस्सेमें 
अ चमे भूषित मृदु सर्वतोभद्र नामक आसनपर ॥ १३॥ 

>“ र , उपवेश्य महात्मानं क्रुष्णां च हुपदात्मजाम्‌ । 

हा जम घीमान्विधिसन्त्रपुरस्क्तम_. ॥ १४॥ 

वी चात i ष्ठिर और दुपदपुत्री कृष्णको बैठाकर विहित मन्त्रोंको उच्चारण करते हुए 


इति देनमें प्रवृत्त हुए ॥ १४॥ 
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अभ्यषिश्वत्पति एथ्व्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
धृतराष्ट्रथ राजषिः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ` ॥ १५ ॥ 
होमकार्य समाप्त होनेपर भरीकृष्णने उठके इन्तीनन्दन पृथ्वीनाथ युधिष्ठिरो अभिविक्त किया। 


अनन्तर श्रीकृष्णकी आज्ञासे राजा शतराष्ट और सब प्रजाओंने अभिषेकका कार्य 
किया ॥ १५॥ समर, 


_ ततोऽनुवादयामासुः पणवानकदुन्दुभीः । 
घ्मेराजोऽपि तत्सर्वं प्रतिजग्राह धर्मतः _ ॥१६॥ 
उस ही समय बाजा बजानेवाले लोग ढोल नगाडे आदि बाजे बजाने लगे | उसके अनन्तर 
धर्मराज युधिष्ठिरने प्रजाके दिये हुए उपहार आदि धर्मानुसार ग्रहण किया ॥॥ १६॥ 
एजयामास तांश्चापि विधिवद्भूरिदक्षिणः । 
ततो निष्कसहस्रेण त्राह्मणान्स्वस्ति वाचयत्‌ । 
वेदाध्ययनसंपन्नाञ्शीलवृत्तसमान्वितान्‌ ॥ १७॥ 
और बहुतसा धन देकर उन लोगोंको सत्कृत किया, और वेद पढनेवारे शति तथा शील- 


ध्य युक्त खस्तिवाचक ब्राह्मणोंका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें एक एक हजार खणंमुद्रा दान 
[॥१७॥ 


ते प्रीता ब्राह्मणा राजन्स्वस्त्यूचुजेयमेब च । 

हंसा इव च नर्दन्तः प्ररादासुर्युधिठिरम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मण लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रीतिपूयैक इंसोंकी भांति मधुर शब्दसे ' जय 
हो; जय हो; खस्ति स्वस्ति; › ऐसा कहते हुए युधिष्टिरकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिर महाबाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 

दिष्टया स्वघर्स प्राप्तोऽसि विक्रमेण महाद्यते  ॥१९॥ 
और कहने लगे कि- हे महाबाहो ! भाग्यसे ही तुम्हारी बिजय हुई दै । हे महातेजस्विन्‌! 
तुमने प्रारब्धहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय घर्म लाभ किया हे ॥ १९॥ 

दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः । 

त्वं चापि कुशली राजन्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥२०॥ 
राजन्‌ ! प्रारब्धसे ही गाण्डीव धनुद्धारी अजुन, पाण्डपुत्र भीम, माद्रीपुत्र नङुर सहदेव और 
तुम कुशल हो ॥ २०॥ 

सुक्ता वीरक्षयादस्मात्संग्रामान्निहताद्वषः । 

क्षिप्रसुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पाण्डव ॥२१॥ म 
शत्रु ओंको पराजित-नष्ट करके वैसे वीर विनाशक भय$ूर संग्रामसे सुक्त इए दो; दे | 
पाण्डुपुत्र ! इस समय अब जो कुछ कर्तव्य कर्म करना बाकी है, उसके असुष्ठानमें श्न | 
प्र्त हो जाओ || २६,॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 2८5 

















२१७ ME °”. | संअधमपद 
ततः प्रत्यर्चितः सद्विधेमेराजो युधिष्ठिरः । 
प्रतिपेदे महद्राज्यं जुह्णाद्विः सह भारत ॥ ९९॥ 


| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १३८० ॥ | 
ह भारत ! फिर धर्मराज युधिष्ठिकका उन साधुओंने सत्कार किया; अनन्तर सुहृदोंके सहित 
बहुत बडे भारी राज्य भारको उन्होंने ग्रहण किया ॥ २२॥ 

महाभारतके शांतिपर्वमं चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३८० ॥ 





3 ४ १ : 
बैश्स्पायन उवाच-- 
प्रकृतीनां तु तद्वाक्यं देशकालोपसंहितम्‌ । 
शरुत्वा युधिष्ठिरो राजाथोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
वेशस्पायत बोले- राजा युधिष्ठिर प्रजा और ब्राक्षणोंके देशकालके अनुसार सब वचन सुनके 
उत्तरम बोले, ॥ १॥ 
` धन्या! पाण्डुसुता लोके येषां ब्राह्मणपुंगवा; । | 
तथ्यान्वाप्यथ वातथ्यान्गुणानाहु; समागताः ॥ ३ ॥ 
है ब्राह्मण लोगों ! इस जगतमें पाण्डपुत्र धन्य हैं, क्योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या ही हो, 
आप लोग उपस्थित होके उनके गुणोंकों वर्णन कर रहे हैं ॥ २॥ 
. अनुग्राह्मा वयं नूनं भवतामिति मे मति? । 
यत्रैवं युणसंपन्नानस्मान्त्रूथ विमत्सराः ॥ ३॥ 
विशेष करके आप लोग जब मत्सरताहीन होके हम लोगोंको गुण-सम्पन्न कहते हैं; तब यह 
ब्रोध होता है कि हम निश्चय ही आप लोगांके कृपापात्र हैं ॥ ३॥ 
घृतराष्ट्रो महाराजः पिता नो दैवतं परम्‌ । 
मु शासनेऽस्य प्रिये चैव स्थेयं मत्प्रियकाड़क्षिमिः ॥ ४॥ 
_ येजो न्य हमारे जेठे पिता महाराज इतराष्ट्र हैं, बह हम लोगोंके पास देवता स्वरूप हैं, इससे 
[` आ रोग यदि मेरे प्रियकाये तथा कल्याणके अभिलाषी हैं, तो इनके प्रियकायोंके करनेमे 










Ue अप __. अस्य शुशूषण कार्य मया नित्यमतन्द्रिणा . ॥ ५॥ टि 
यन मं जो इस प्रकार स्वजनोंका बडा संहार करके भी अबतक जीवन धारण 
SE य हा ल गर्नाका बडा संहार करके भी अबतक जीवन धारण 
५ पट कि. 2२8 ह कर h “ रह | वह ल स ः | र्‌ आलस रंहित हाके इनको सेवा टहलके निमित्त . | 
ENN इ त होके वा टहलके निमित्त ही. समझियेगा ॥५। 
ऱ्य ह न # a. + ) 
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यदि चाहमलुग्राद्मो भवतां सुहृदां ततः । | 
धतराष्ट्रे यथापूव श्त्तिं वर्तितुमहेथ ॥ ६॥ 


में यदि आप लोगों और सुहृद पुरुपोंका कृपा पा होऊं, तो ट्के 
एच नाथो हि जगतो अवतां च मया सह । 
अस्थेव एथिवी कत्स्ना पाण्डवाः सव एव च। 
एतन्मनसि कतेव्यं भवद्धिवेचनं मम ॥७॥ 
ये हमारे, नाक और जगत्के खामी हैं; यह सब पृथ्वी और समस्त पाण्डव लोग इनके 
अधीन हैं । मैंने जो कुछ कहा, आप लोग मेरे उस वचनको स्मरण रखियेगा ॥७॥ 
अलुगस्य च राजानं यथेष्टं गस्यतासिति । | 
पौरजानपदान्सर्वान्विसज्य कुरुनन्दनः । 
यौवराज्येन कौरव्यो भीमसेनमयोजयत्‌ ॥८॥ 
राजा युधिंछ्ठिरने इसी भांति ब्राह्मणोंके समीप ध्वृतराष्ट्रको “ राजा” कहके सबको विदित 
करके ब्राह्मणॉंकी निज निज स्थानोंपर जानेके वास्ते बिदा किया । उसके अनन्तर उन्होंने 
पुरवासी तथा जनपदवासी सब प्रजाको बिदा कर राजकार्यमें प्रवृत्त होके शीतिपूर्वक भीम- 
सेनको युवराजके पदपर अधिष्ठित किया ॥ ८॥ 
मन्त्रे च निश्चये चैव षाड्झण्यस्य च चिन्तने । 
| विदुरं बुद्धिसंपन्नं प्रीतिमान्वै समादिशत्‌ ॥९॥ 
मन्त्रणा, कतेव्य निश्चय और शत्रुआंके सङ्ग सन्धि स्थापन, युद्धके निमित्त यात्रा, शत्रुता करके 
निवास, दोनों ओर सन्धि करना ओर किला आदिक वा किसीका आश्रय ग्रहण करना 
इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयमे ऊपर कहे हुए छ, उपायोके विचारके निमित्त बुद्धिमान 
विदुरको नियुक्त किया ॥ ९॥ म 
कृताकृतपरिज्ञाने तथायव्ययचिन्तने । ` | | 
संजयं योजयामास कदरदेयणेयुतम्‌ ॥ १०॥ 
कर्तव्याकसव्य विषयों और आय व्ययके विचारके निमित्त सब गुणोंसे समद्ध संजयको नियत 
किया ॥ १०॥। . | | | 





. ..बलस्य परिमाणे ष्च मल तथा । £ 
नकुलं व्यादिशद्राजा -कर्मणामन्वर्वक्षण ` ॥११॥` . 
सेनाका परिमाण, उन्हें अन्न और वेतन देने, तथा सेनाके सष कार्याको देखनेके निमित्त _ 
राजा युधिष्टिरने नकुलको नियुक्त किया ॥ १९॥ | नान 
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परचक्रोपरोधे च इप्तानां चावमदेने । 
युचिष्ठिरो ¦ फल्गुनं व्यादिदेश ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरो महाराजः फल्णुन व्यादिदेश ह पविहिरने अह 
और दुष्टोंके दमन तथा शत्रुओंके राज्यपर आक्रमणका भार महाराज ३ अजुनको 
सोंपा ॥ १२॥ | 
द्विजानां वेदकार्येषु कायेष्वन्येषु चैव हि । 
घौस्यं पुरोधसां श्रेष्ठ व्यादिदेश परंतपः ॥१३॥ 
प्रात्यहिक ब्राह्मणों और वैदिक कार्योका तथा अन्य त्राह्मणोचित कतेव्योंका भार पुरोहितोंमें 
श्रेष्ठ धौम्य सुनिको शत्रुतापन युधिष्टिरने सोपा ॥ १३॥ 
सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 
तेन गोप्यो हि चपतेः सर्वावस्थो विशां पते ॥ १४॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! केवल सहदेवको सर्वदा अपने समीपमें रहनेके निमित्त आज्ञा दी; हर समय 
सभी अवस्थाओंमें राजाकी रक्षाका काम उन्हें सोपा दिया ॥ १४॥ 
यान्यानमन्यद्योग्यांश्च येषु येष्विह कमेखु । 
तांस्तांस्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १५ ॥ 
पृथ्वीनाथ युधिष्टिरने इसके अतिरिक्त जो कार्य जिस पुरुषके योग्य समझा, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उसे उस ही काये पर नियुक्त कर दिया ॥ १५॥ 
विदुरं संजयं चेव युयुत्सुं च महामतिम्‌ । 
अन्नवीत्परवीरच्नो धर्मात्मा घमंवत्सलः ॥ १६॥ 
उसके अनन्तर धर्मबत्सल धर्मात्मा शत्रुवीरनाशन राजा युधिष्टिर बिदुर, संजय ओर महा- 
बुद्धिमान्‌ युयुत्सुसे बोले-॥ १६॥ 
उत्थायोत्थाय यत्कायेमस्य राज्ञः पितुमेम । 
सर्व भवाद्विः कतेव्यमप्रमत्तेयेथातथम्‌ ॥ १७॥ 
हमारे जेठे पिता राजा शतराष्ट्रको जब जिस कार्यकी आवश्यकता होगी, उस ही समय आप 
ग स्वयं उठके आलस रहित होकर उन कार्याको पूरा कीजियेगा॥ १७॥ 
पौरजानपदानां च यानि कायाणि नित्यशः । 
न राजानं समनुज्ञाप्य तानि कर्माणि धर्मतः ॥ १८॥ 
ce र और इति श्रीमहामारते शान्तिपवोणि पकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१॥ १३९८॥ | 
 आऔर नगर तथा जनपदवासी प्रजाके सम्बन्धमें जो कुछ कार्य नित्य उपस्थित हो उसे महाराज 
. श्तराष्ट्क्री आहा लेकर अपने अपने कार्यभारके अनुसार पूर्ण कीजियेगा ॥ १८॥ 
. सदामारतके शात्तिपर्वमे हइकताळीसवां अध्याय समाप्त॥ ७१ ॥ १४९८ ॥ 
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वदशास्पायन उवाच-- दर युविष्ठिरो र 
ततो युधिषिरो राजा ज्ञातीनां ये हता झूघे । 
आद्धांन कारयामास तषां एथसुदारधीः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उदार बुद्धिसे युक्त राजा युधिष्ठिरने कुरक्षेत्रके युद्धमें मरे हुए खजनोंका 
फिर एथळू रूपसे राद्ध कराया ॥ १॥ 
शतूराष्ट्रो दुदौ राजा पुत्ाणामौष्वंदेहिकम्‌ । 
सवकामणुणापिलमन्नं गाञ्च धनानि च | 
रल्रानि च विचित्राणि महारहाणि महायशाः ॥ २॥ 
और अन्धे राजा महायशस्त्री ध्रतराष्टूने भी अपने पुत्रोंके आद्धमे सब गुणोंसे युक्त अन्न, 


कित मूल्यवान्‌ विचित्र रत्न, धन और गो आदिक सब वस्तु इच्छानुसार त्राह्मणोको दान 
या ॥ २॥ 


युधिछिरस्तु कणस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 

शष्टययञ्ञामिमन्युभ्यां हैडिर्बस्य च रक्षसः ॥ ३॥ 
विशेष करके धमपुत्र युधिष्ठिरने ट्रौपदीके सहित एकत्रित होके महात्मा द्रोणाचार्य, कण, 
ृष्ट्यु्ञ, अभिमन्यु, हिडिम्बापुत्र राक्षस घटोत्कच ॥ ३॥ 

विराटप्रशतीनां च सुहदासुपकारिणास्‌ । 

दुपदव्रौपदेयानां द्रौपद्या सहितो ददौ ` 
द्रौपदीके पांचो पुत्र और परम हितैषी राजा विराट आदि शृत सुहृद मित्रके द्मे द्रौपदी 
सहित बहुत दान दिया ॥ ४॥ 

ब्राह्मणानां सहस्राणि एथगेकेकसुदिदान । 

धनैश्व वस्ने रत्नैश्च गोभिश्च समतपंयत्‌ ॥५॥ 
हर एकके नामसे हजारों ब्राह्मणोंको भोजन कराके उन्हें घन, रत्न, वख ओर गऊ आदि 
दान किया ॥ ५ he ॥ 

ये चान्ये एथिवीपाला ग्या पात पष | ग 

उददिद्योदिद्य तेषां च चक्रे राजोध्वदेहिकस | 
इसके आतिरिक्त जिन अन्य राजाओंके पुत्रादि तथा इष्मित्रोमे किसीको जीवित नहीं देखा, 
उन सबकी भी ओध्वदेहिक क्रिया की ॥ ६ ॥ 

ससराः प्रपाश् विविधास्तडागानि च पाण्डव} । 

सुहृदां कारयामास सर्वेषामौध्वदेहिकम्‌ म ॥७॥ | 
अनन्तर हर एकके नामसे पाण्डपुत्र युधिष्टिरने , प्याऊ घर, तालाब, कूआं आदि ._ 
बनवायें; इस प्रकार सभी सुहृदोंके- वंशधर पुत्र-पोत्रोके भाद कायको पूर्ण किया ॥७॥ | 

२८ (म, भा. शा. प्व) | हर 
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स तेषामरणो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ । 
कृतकृत्यो$भवद्राजा प्रजा धर्मण पालयन्‌ ॥ ८॥ 


बह इसी भांति आत्मीय आर मृत सुहृद पुरुषोंके श्राद्ध आदि कार्य समाप्त करके उनके ऋण 
तथा लोकनिन्दासे रहित होके कृतार्थ हुए, ओर धमपूयक प्रजा पालन करने लगे ॥ ८॥ 

श॒तराष्ट्रं यथापूव गान्धारा विदुरं तथा । 

सर्वाश्च कौरवामात्यान्शृत्यां् समपूजयत्‌ ॥९॥ 
पहिलेकी भांति राजा धृतराष्ट, गान्धारी, विदुर आदि पूजनीय कौरवों ओर सुख्य मुख्य 
पदोंपर प्रतिष्ठित सेबकांको अत्यन्त सम्मानके सहित प्रतिपालन करने लगे ॥९॥ 

याश्र तत्र स्त्रिय! काश्विद्धतवीरा हतात्मजाः । | 

सर्वास्ताः कौरवो राजा संपूज्यापालयद्छूणी ॥ १०॥ | 
जो सब ख्नियां स्वामी और पुत्ररहित होकर वहां पर निवास करती थीं, कुरुराज युधिष्ठिर 
कृपापूर्वक अत्यन्त सम्मानके सहित उनका भरण-पोषण करने लगे ॥ १०॥ 

दीनान्धकृपणानां च ग्रहाच्छादन भोजने: । 

आनुरंस्यपरो राजा चकारानुग्रहं प्रझुः ॥ ११॥ 
अनन्तर उन्होंने कृपाके वशमें होकर अन्धे, छले, छङ्गडे ओर दीन दुःखियांको घर, वस्र 
और भोजनकी सामग्री प्रदान करके कृपा प्रकाशित की ॥ ११॥ 

स विजित्य महाँ कृत्लामारण्यं प्राप्य वैरिषु । 

निःसपत्नः सुखी राजा विजहार युधिषिरः | ॥ १२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ १७१० ॥ 

इसी भांति राजा युधिष्ठिर सारी एथ्वी पर विजय करके शत्रुओंके निकट अऋणी हुए, ओर 
निष्कण्टक तथा सुखी होकर राज्य-भोगनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ ट 


महामारतके शान्तिपचम बयालीसचां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १४१०. ॥ 









_ _ वैशस्पायन उवाच- र ES i: 

EE अभिषिक्त महाप्राज्ञो राज्यं पराप्य युधिष्ठिरः। ` ` 

 . _ दाझाई पुण्डरीकाक्षसुवाच प्राज्जलिः शुचिः ॥ १॥ 

` कशम्यायन बोले- अत्यंत बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर फिर राज्य पाकर तथा राज्यपद. पर 
i अभिषिक्त हाके हाय जोडके शुद्ध भासे पुण्डरीकाक्ष दाशाई श्रोकृंप्णसे बोठे ॥ १॥ । 
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तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च बलेन च । | 

बुद्धया च यदुशादूल तथा विक्रमणेन च ॥ २॥ 
है यदुकुलसिंह श्रीकृष्ण ! हमने तुम्हारी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रमके प्रभाव 
तथा प्रसन्नतासे॥ २॥ 

पुनः प्राप्तमिद राज्यं पितृपैतामहं सया । 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिंदम 
अपने पिता-पितामहसे प्राप्त हुए राज्यको फिर पाया है । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे शत्रुनाशक ! 
तुम्हें बारम्बार प्रणाम है ॥ ३॥ 

त्वामेकमाहु! पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 

नामभिस्त्वां बहुविये! स्तुवन्ति परमर्षयः ॥ ४॥ 
सब शास्त्र तुम्हें अद्वितीय पुरुष सात्वत पुरुषोंकी गति स्वरूप कहके वर्णन करते हैं । श्रेष्ट 
ऋषि लोग यत्नपूवक तुम्हारे विविध नामोंको उच्चारण करते इए तुम्हारी स्तुति करते 
रहते हैं ॥ ४॥ 

विश्वकमन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्बिश्वसंभव । 

विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥५॥ 
तुम ही विष्णु, जिष्णु, हरि, कृष्ण, पैङुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वात्मा और जगवके उत्पन्न करनेवाले 
हो; इससे हे विश्वकमेन ! तुम्हें नमस्कार है ॥५॥ 

अदित्याः सप्तराज तु पुराणे गर्भतां गतः 

परक्चिगभस्त्वभेवेकस्ब्रियुगं त्वां वदन्त्यपि ६॥ 

हीने सप्तराततक अदितिके गर्भेसे जन्म ग्रहण क्रिया है और पुराणोमें तुम ही एश्चिगर्भ 

कहके विख्यात हो, पण्डित लोग तुम्हें प्रेयुग कहके वेन करते हैं ॥ ६॥ 

दाचिश्रवा हृषीकेशो चुतार्चिईस उच्यसे। | 

्रिचश्लुः शं भुरेकस्त्वं विश्चुर्दामोदरोऽपि च ॥७॥ 
तुमही शुचिश्रवा अथोत्‌ पुण्यकी ति, हृषीकेश, घरतार्चिः ( यज्ञेश्वर ), हंस, त्रिनेत्र, शम्भू, विभू 
और दामोदर नामसे वर्णित होते हो ॥ ७॥ 

वराहो5भ्रिब्ेहद्वानुद्षेषणस्ता्व्येलक्षणः । 

अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥८॥ 
तुम वराह, अभि, ये, वृषण, गरुडध्वज, अनीकसाह (शत्रु सेना विमदी), पुरुष (जीव ), 


शिपिविष्ट ( सवान्तरव्यापी ), उरुक्रम (वामन), ॥ ८ ॥ 
% न 
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वाचिष्ठ उग्रः सेनानीः सत्यो वाजसनियुहः । 
अच्युतदच्यावनोऽरीणाँ संकृतिविकृतिदेषः ह. । ९॥ 
बचिष्ठ (वक्ताओमें श्रेष्ठ , उग्र, सेनानी-देवसेनानी, सत्य, वाजसनि ( अन्नभ्रद ) और ₹ 
कार्तिकेय हो । तुम स्वयं अच्युत और शन्रुओंके नाश करनेवाले हो ! तुम संस्कृति ( ब्राह्मण 
रुप) और विकृति (अनुलोम प्रतिलोम जाति रूप ) हो; तुम इष ( घर्म) हो ॥ ९॥ - 
कृतवर्त्मा त्वमेवाद्रिद्वगभो दृषाकपिः। 
सिन्धुक्षिदूर्मित्रिकङुत्त्रिधामा त्रिवृदच्युतः ॥१०॥ 
तुम श्रेष्ठ, कृतबत्मो, अद्रि, इषदर्भ (इन्द्रका अहंकार नष्ट करनेवाले ) और वृषाकपि (हरिहर) 
हो । तुम ही सिन्धु, दुभि (प्रलय ), त्रिककुत (तीन दिशा), त्रिधामा, त्रिद्वत और अच्युत 
(अवतीर्णे सूचि) हो ॥ १०॥ 6 
सम्राड्विराद स्वराद्चैव खुरराडूधमंदो भवः । 
विसुर्भूरभिस्ूः कृष्णः! कृष्णवर्त्मा त्वमेव च ॥११॥ 
तुम ही सम्राद बिराट्‌, स्वराट्‌, सुरराज, धर्मद, भव, विश्च, भू (सत्वरूप ), अभिभू 
(अशरीर ), कृष्ण और कृष्णबत्मो हें ॥ ११॥ 
सिष्टक्रद्भिषगावतेः कपिलस्त्वं च वामनः । 
यज्ञो भ्रवः पतंगश्च जयत्सनस्त्वछुच्यसे ॥ १९॥ 
तुम ही खिष्टकृत ( अभिलाषा पूर्ण करनेवाले ), भिषगावत्त ( दोनों अश्विनौकुमारोंके पिता 
र्य ) हो; तुम ही कपिल, वामन, यज्ञ, भुव, गरुड और जयत्सेन नामसे विख्यात हो ॥ १२॥ 
शिखण्डी नहुषो ब्षुर्दिवस्णएकत्व पुनवंखुः । 
 झुवश्चुरक्षो रुक्मस्त्वं सुषेणो दुन्दुभिस्तथा ॥ १३॥ 
तुम ही शिखण्डी, नहुष, बश्च ( महेश्वर ), दिवस्पृक्‌ ( आकाशको नापनेवाले, ) पुनवैसु नाम 
नक्षत्र, सुबश्च (अत्यन्त पीतवणे ), उच, रुक्म, सुषेण, दुन्दुभि, ॥ १३॥ 
गभस्तिनेमिः श्रीपद्मं पुष्करं पुष्पधारणः । 


) (अ यि सवस्र्षमस्त्वं सावित्रं च क ॥ १४॥ 
त ल ्तनेमि, श्रीपद्म, पुष्कर, पुष्पघारण, ऋशछ, विश्वु ओर सर्वसक्ष्म हो, बेदमें तुम्हारे दी 
चरित्र विषय गाये जावे हैं॥ १४॥ | ् 
- अम्भोनिधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धन्व च। 
कः, हिरण्यगर्भ त्वामाहुः स्वधा स्वाहा च केशव ॥ १९॥ 


. हुम अम्भोनिभि, ब्रह्मा, पवित्र धाम, तथा अन्व हो; हे केशव ! श्रुति तुम्हारे ही नामको 
ह ए कहके तुम्हारे महात्म्यका वर्णन करती है। तुम ही खधा और स्वाहा हो ॥ १५॥ 
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योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च छुषण त्वमेवेदं छूजसि विश्वमग्रे । 

विश्व चेदं त्वद्नणे विश्वयोने नसरोऽस्तु ते शाङ्गेचक्रास्िपाणे ॥ १६॥ 
है श्रीकृष्ण ! तुस ही इस जगत्के आदि कारण और प्रलयस्वरूप हो; पहिले ही तुम इस 
विश्वकी सृष्टि करते हो । हे विश्वयोनि ! हे शाङ्गेपाणि ! हे खड्गपाणि ! चक्रपाणि ! यह 
संसार तुम्हारे बशमे स्थित है, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ १६॥ 

एवं स्तुतो धर्मराजेन कृषण। ससासध्ये प्रीतिसान्पुष्कराक्षः । 

तस्तश्यनन्दङ्भारतं पुष्छलासिवीग्सिज्येष्ठं पाण्डवं यादवाग््यः ॥ १७॥ 
र इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ १४२७॥ 
थदुकुलशिरोमणि कमल नेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी भांति सभाके बीच पाण्डवॉमें जेठे 
भरतश्रेष्ठ मेराज युधिष्टिरके स्तुतियुक्त बचनोंसे सत्कृत तथा पूजित होके, अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उचित बचनांसे उन्हें भी आनान्दित किया ॥ १७॥ 

॒ भद्यमारतके शांतिप्ेमे तैतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १४२७॥ 


१. 5 कक 
वैद्वस्पायन उवाच-- 

ततो विसजेयामास सर्वाः प्रकृतयो वपः । 

विचिझुश्चाश्यनुज्ञाता यथास्वानि गृहाणि च ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने सभामें स्थित सब पुरुषोंको बिदा किया, तब 
उन लोगोंने राजाकी आज्ञा पाकर अपने गृहोंकी ओर गमन किया ॥ १॥ 

ततो युधिषिरो राजा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 

सान्त्वयन्नत्रवीद्वीचानज्जुनं यमजौ तथा ॥२॥ 
पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर महापराक्रमी भीमसेन, अजुन, नकुल और सहृदेबको धीरज 
देके आदर पूर्वक यह वचन बोले ॥ २॥ 

शाञ्चुभिर्विवियैः शास्त्रैः कृत्तदेहा महारणे। 

आनता भवन्तः खुश्रशं तापिताः शोकमन्युभिः ॥३॥ 
तुम लोग महासंग्राममें शत्रुओंके विबिध प्रकारके शस्रोंसे क्षत बिक्षित शरीरसे युक्त होकर 
अत्यंत थक गये हो, और शोक तथा ऋधसे संतप्त हुए हो ॥ ३॥ 

अरण्ये दुःखवसतीमेत्कृते पुरुषोत्तमाः । 

भवाद्व्रिनुसूताश्च यथा कुपुरुषैस्तथा ॥४॥ 
है पुरुषोत्तम वीरो ! विशेष करके तुम लोगोंने राजपुत्र होकर भी मेरे वास्ते बहुत दिनोतक 
बनवास कर भाग्यहीन साधारण पुरुषोंकी भांति अनेक केश सहे ॥ ४॥ 
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यथाखुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । Re 
बिश्रान्ताल्छँब्धाविज्ञानाव्श्यः समेतास्मि वः पुनः ॥५॥ 
इससे आज तुमं अपनी इच्छानुसार विजय जनित सुखका अनुभव करो । जब तुम लोगोंकी | 
बुद्धि प्रकृतिस्थ और विभामके याद तुम्हारी थकावट दूर हो, तब फिर कल तुम लोगोंसे | 





मिळूंगा ॥५॥ | 
ततो दुर्योधनगहं प्रासादैरपशोभितम्‌ । 
बहुरत्नसमाकीर्ण दासीदाससमाकुलम्‌ ॥ ६॥ 
धर्मराज युधिषिरने भाइयोंको ऐसी आज्ञा देकर अनेक अट्टालिकाओंसे सुशोमित, अनेक मणि- | 


रत्नोंसे परिपूणे, दास दासियांसे युक्त दुर्योधनका घर ॥ ६॥ 
शृतराष्ट्राभ्यचुज्ञातं भ्रात्रा दत्तं कोदरः । | 
प्रतिपेदे महाबाहुसन्दरं भघवानिव ॥७॥ | | 

धृतराष्ट्की अनुमतिसे भीमसेनको समर्पित किया, महाबाहु भीमसेनने इन्द्रके अपने मन्दिरमे 

प्रवेश करनेकी भांति उस गृहके भीतर प्रवेश किया ॥ ७॥ 
यथा दुर्योधनगृहं तथा दुःशासनस्य च । 
प्रासादमालासंयुक्तं हेमतोरणभूषितम्‌ ॥८॥ 

` अनन्तर प्रासादमालाओंसे शोमित तथा सुवणेके तोरणांसे युक्त दुर्योधनके भवन समान ही 
दुःशासनका भवन सजाया था ॥ ८ ॥। 
दासीदासखुसंपूर्ण प्रनूतधनधान्यवत्‌ । 
प्रतिपेदे महाबाहुरज्ञुनों राजशासनात्‌ ॥ ९॥ 

अनेक धनधान्य और दासदासियोंसे पूरा गृह राजाकी आज्ञासे महाबाहु अजुनको समर्पित 

किया ॥९॥ 
दुमेषेणस्य भवनं दु।शासनशहाह्रम । 


/ `  कुवेरभवनप्रख्यं मणिहेमविभूषितम्‌ ॥ १०॥ 
_ उसके ख्य और मणिरत्नोसे युक्त कुबेरके ग्रहके समान दुःशासनके गुहसे भी भेष्ठ 
ऱ्या र दुमेषणके भ्‌ | णः ॥ २ 9 ॥ | [ 





नङुलाय वरार्हाय कर्शिताय महावने । 

2 मी ददी प्रीतो महाराज धमराजों युव्रिष्ठिरः ॥ ११॥ 

२ ७ महाराज हर धमराज युधिष्ठिरने महावनमें अत्यन्त क्लेशको सहे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ नकुलको 
' अत्यन्त ग्रीतिके सहित प्रदानः किया ॥ ११॥ इ 
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दुसेखस्य च वेइमाग्प्यं श्ीमत्कनक शूषितस्‌ । 

पूर्ण पद्मदलाक्षीणां स्रीणां रायनसंछुलस्‌ | ॥ १३॥ 
सुवणेभूषित पञ्मपत्रनयना खी ओर उत्तम शय्या तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भूषित दुर्सुखका 
उत्तम गृह ॥ १२॥ 

परददौ सहदेवाय सततं प्रियकारिणे । 

सुखुद तच लब्ध्चा स कलास धनदो यथा ॥ १३॥ 


हमेशा प्रिय करनेवाला सहदेवको दिया । वह भी उत्तम गह पाके कैलासघाममें वासस्थान 
पाये हुए कुब्रेरकी भांति आनन्दित हुए ॥ १३॥ 

युयुत्छुविदुर्चैव संजयश्च महायुतिः 

सुधर्मा चेव धौस्यञ्च यथाखं जर्झुरालयान्‌ ॥ १३॥ 
युयुत्सु, विदुर,- महातेजस्वी सञ्जय, राजपुरोहित धोम्य और सुधर्मा आदिने अपने अपने 
पहलेके गृहोंमे गमन किया ॥ १४॥ 

सह सात्यकिना शीरिरज्ुनस्य निवेशनम्‌ । 

[चवर पुरुषव्याघा व्याघा गिरिएुहासेच ॥ ९९॥ 
जैसे शादूल पर्वतकी कन्द्रामे प्रवेश करता है, यैसे ही परुषसिंह भीकृष्णने सात्यकिके सहित 
अजुनक गृहम प्रवेश [कया ॥ १५॥ 


तत्र अक्षान्नपानेस्ते ससुपेताः सुखोषिताः । 
सुखप्रबुद्धा राजानसुपतस्थुयाधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ १४४३ ॥ 
उन सबोंने उन गृहोंमें अन्न आदिक खाने पीनेकी वस्तुआंसे तृ होकर परम सुखसे रात्रि 
बिताई ओर भोरके समय फिर सब कोइ खान आदिसे निवृत्त होके राजाके समीप सभामें 
उपस्थित हुए ॥ १६॥ 


मद्दाभारतके शान्तिपवमे चवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ १४७३ ॥ 





जनमेजय उवाच-- [ 
प्राप्य राज्यं महातेजा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे वक्तुमिहाहसि ॥१॥ 
रांजां जनमेजय बोले- हे वि्रर्षि ! महातेजस्वी धमराज युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर 
जो कुछ कारय किये बह आप मुझसे कहें ॥ १॥ 
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भगवान्वा हृषीकेशख्रैलोक्यस्य परो गुरु) । 
ऋषे यदकरोद्वीरस्तच व्याख्यातुमहसि ॥९॥ 
तथा हे महर्षि ! त्रिलोकके परम गुरु वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय जो कुछ कार्य किया 
हो; उसे भी आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥२॥ | 
चैशम्पायन उवाच-- 
श्ण राजेन्द्र तत्त्वेन कीत्येसानं सयानघ । 
वासुदेवं पुरस्कृत्य यदङुवत पाण्डवाः ॥ ३॥ 
बैशम्पायन बोरे- हे अनघ ! महाराज ! श्रीकृष्णको आगे करके पाण्डबोने जो कुछ काये 
किये, में वह सब वृत्तान्त वर्णन करता हूँ, सुनिये ॥ ३॥ 
प्राप्य राज्यं महातेजा धर्मराजो युधिं्िरः । 
चातुवर्ण्य यथायोगं स्वे स्वे धर्मे न्यवेशयत्‌ ॥४॥ 
तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर चारों वर्णकी प्रजाको योग्यतानुसार निज 
निज घर्ममें स्थापित किया ॥ ४॥ 
ब्राह्मणानां सहस्रं च खातकानां महात्मनाम्‌ । 
सहस्रनिष्कमेकेकं वाचयामास पाण्डवः ॥ ५॥ 
एक हजार महात्मा खातक ब्राह्मणोंको पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने एक एक सहस स्वणुद्रा दान 
किया ॥ ५॥ 
तथानुजीविनो भृत्यान्संश्रितानातिथीनापि । 
कामैः संतपेयामास कृपणांस्तकेकानपि ॥६॥ 
फिर अनुजीवी सेवकों शरणागतों ओर उस समय वहांपर इकडे हुए अतिथियोंकों इच्छा- 
नुसार वृत्त किया; अधिक क्या कहा जावे, उन्होंने कृपण और विरुद्ध मतावलम्बी पुरुषोंकी 
भी अभिलाषा पूरी करनेमें त्रुटि नहीं की ॥ ६॥ | | 
| पुरोहिताय धौम्याय प्रादादयुतशः स गा । 
2): घनं सुवर्ण रजतं वासांसि विविधानि च ॥७॥ 
|. महायशस्वी धमराज युधिष्ठिरने निज पुरोहित धौम्य मुनिको दस हजार गऊ और सोना, 
८  चांदीसे युक्त अनेक भांतिके मणिरत्र तथा वस्र आदि प्रदान किए ॥७॥ 
_______ ,विदुराय च धर्मात्मा पूजां चक्रे यत्रतः ` ॥८॥ 
न हा र व के ही कृपाचायको दरको पहिलेकी भांति अपना शुरु नियत. किया; परन्तु धर्मात्मा और | 
 तशाठ युधिषठिरने बिदुरको विशेष रूपसे सम्मानित किया ॥ टा. ˆ .. | 





| 


“~. 
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अक्षान्नपाने्विथिषैर्वासोभिः शयनासनैः । 
सर्वान्स॑तोषयामास संश्रितान्ददतां बर! ॥ ९॥ 
दान देनेवालोंमें श्रेष्ठ पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने आश्रित सब पुरुषको ही भोजन, पान, 
शयन, आसन और बस्न आदिसे सन्तोषित किया ॥ ९॥ 
लब्घप्रचामनं कृत्वा स राजा राजसत्तम । 
युयुत्सोर्धातेराष्ट्रस्य पूजां चक्रे महायशाः ॥ १०॥ 
है राजश्रेष्ठ ! उन्होंने नगरनिवासियोंको प्रसन्न करके प्राप्त इए राज्यमें शान्ति स्थापित किया 
तथा युयुत्सु और शतराष्ट्रकी उस महायशस्वी युधिष्टिरने पूजा की ॥ १०॥ 
शृतराष्ट्राय लद्राज्यं गान्धायें बिदुराय च । 
निवेद्य स्वस्थवद्राजचनास्ते राजा युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
ओर धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरको सब राज्यभार सोंपके निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक 





निवास करने लगे ॥ ११॥ 

तथा सर्व स नगरं प्रसाद्य जनमेजय । 

वासुदेव॑ महात्मानसभ्यगच्छत्कुताञ्जलिः . ॥१२॥ 
हे जनमेजय ! इस प्रकार सब नगरको प्रसन्न करके राजा युधिष्ठिरने हाथ जोडके महात्मा 
भ्रीकृष्णके समीप गमन किया ॥ १२॥ 

ततो महति पयेङ्क माणिकाश्चनश्वूषिते । 

ददशो कूषणमासीनं नीलं मेराविवास्बुदम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने वहां जाकर मणि ओर सोनेसे सजाये गए बहुत बडे पलंगपर नीले मेघके समान 
कान्तिवाले श्रीकृष्णको बैठे देखा ॥ १३॥ 

जाज्वल्यसानं यपुषा दिव्याभरणसूषितम्‌ । 

पीतकौशेयसंवीतं हेज्जीवोपहितं साणिस्‌ ॥ १४॥ 
चे शरीरसे अत्यन्त तेजस्वी दिव्य आभूषणोंसे भूषित, पीताम्बरधारी, इसी पीताम्बरके कारण 
सोनेके सत्रसे मढे हुए नील मणिके समान लगते थे ॥ १४॥ 

कौस्तुभेन उरःस्थेन माणिनाभिविराजितम्‌ । 

उद्यतेबोदयं चौलं सूर्येणाप्तक्रिरीटिनम्‌ । 

नौपस्यं विद्यते यस्य त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ १५॥ 
उनके वक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभ मणि खयं प्रकाशित होकर उनकी शोभा षढा रहा था, 
जैसे उदय हुए दर्थके सहित उदयाचल पत शोभित होता है। तीनों छोकोंके बीच ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं दील पडती, जिसे श्रीकृषणचन्के उस समयके शोभाकी उपमा होसके ॥१५॥ 

२९ ( स. सा, शा, प.) | हे 
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ह न्य य कि 

सो$भिगस्य महात्मानं विष्णु पुरषविग्रहस । | 

उवाच मधुराभाषः स्मितपू्वाशेड तदा ॥ १६॥ | 

उस समय राजा युधिष्ठिर पुरुषविग्रहधारी महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके हंसकर मधुर । 

बचनसे कहने लगे ॥ १६॥ | 

सुखेन ते निशा कचिट्रथुष्टा बुद्धिमतां वर । 
कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत ॥ १७॥ 

हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अच्युत! सुखपूवेक रात्रि बीती हैन? इस समय तुम्हारी सारी ज्ञानेन्द्रियां 

प्रसन्न तो हैं १॥ १७॥ 


तव ह्याश्रित्य तां देवी बुद्धि बुद्धिमतां वर । 

चयं राज्यमनुप्राप्ताः एथिवी च वशे स्थिता ॥ १८॥ 
है बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! तुम्हारी ही उस कल्याणमयी बुद्धिके सहारे ही हम लोगोने 
फिर राज्य पाया तथा सब पृथ्वी भी हमारे बशमें हुई है ॥ १८॥ 

भवत्प्रसादाङ्गगवंस्रिलोकगतिविक्रम । 

जयः प्रा्ो यझाश्चाग्रधं न च धर्माच्च्युता वयस्‌ ॥ १९॥ 
हे तीनां लोकोंमें गति करनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसादसे ही हम लोग क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट 
नहीं हुए, तुम्हारी कृपासे ही हमारी युद्धमें विजय हुई और उत्तम यश प्राप्त हुआ है॥१९॥ 

तं तथा भाषमाणं तु धर्मराजं युधििरस्‌ । 

नोवाच भगवान्किचिद्धयानमेवान्वपद्यत ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५॥ १४६३॥ 

धर्मराज युधिष्ठिर इसी भांति स्तुति कर रहे थे, तोभी श्रीकृष्ण भगवानने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया; क्‍यों कि उस समय वह ध्यानमें मग्न थे ॥ २०॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे पैतलीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १४६३॥ 










: 9६ : 
युधिष्ठिर उवाच ं 
> किमिदं परमाश्चर्य ध्यायस्यमितविक्रम । ती 
का गा स्वस्ति लोकपरायण . ॥१॥ | 
FE धिव पराक्रमी ! आज में यह केसां आश्रय देख रहा हूँ; तुम ध्यानमें 
ei [ह लोकोंका हित करनेवाले ! इन तीनों लोकोंका कल्याण तो है? ॥ १॥ 
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चतुर्थ ध्यानमार्ग त्वमालम्ब्य पुरुषोत्तम । 
अपक्रान्तों यतो देव तेन से विस्मित सनः `| ३॥ 
हे पुरुषोत्तम ! देव ! तुभ तुरीय ध्यानपथ ( जाग्रत, स्वभ और सुषामिसे अतीत स्वरूप 
अवस्था ) अवलम्बन करके स्थूल, सक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरोंसे अपक्रान्ति होकर 
स्थित होरहे हो, उसे देखकर मेरा मन विस्मित होता है ॥ २॥ | 
नियहीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा चारीरगः । 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि अनाले स्थापितानि ते ॥ ३॥ 
देख रहा हूं कि तुमने प्राण आदि पश्च कमे निर्वाहक शरीरस्थ प्राणवायुको निरोध किया 
( रोका ) है; तुमने सव इन्द्रियोंको मनके बीच स्थापित किया है॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चैव बुद्धौ संवेशितानि ते । 
सर्वश्चैव गणो देव क्षेत्रज्ञे ते निवेशितः ॥४॥ 
सब इन्द्रियां तथा मनको तुमने बुद्धिमें लीन किया दै । हे देव ! सभी गुणोको तुमने अपनी 
आत्मामें लीन कर दिया है ॥ ४॥ | 
नेङ्गन्ति तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा सनः । 
स्थाणुङुडयरिलासूतो निरीहश्मा्ति माधव ॥६॥ 
हे माधव ! तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन, बुद्धि स्थिर भावसे खित हैं, इससे तुम 
खम्भा, दीवार वा शिलाकी भांति चेष्टारहित होरहे हो ॥ ५॥ 
यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वलतेऽच्युत । 
तथासि भगवन्देव निश्चलो हृढनिञ्चयः ॥ ६॥ 
हे अचुत ! भगवत्‌ ! देव ! जैसे दीपश्चिल्ला वायु रहित स्थानम स्थिरताके सहित जलती 
रहती है, वैसे ही तुम भी आज चेश रहित तथा इढनिश्रयी दीख पडते हो ॥ ६॥। 
यदि ओतलुमिहाहामि न रहस्यं च ते यदि । 
छिन्धि मे संशय देव प्रपन्नायाभियाचते ` ॥७॥ 
हे देव ! यदि यह गोपनीय न होवे और में सुननेका पात्र होऊं, तो यह प्राथना है, कि 
आप मुझ शरणागतके इस संशयको दूर कीजिये ॥ ७॥ 
त्वं हि कर्ता विकर्ता च त्वं क्षरं चाक्षरं च हि। 
अनादितिधनश्बाद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥८॥ 
हे पुरुषोत्तम तुम क्षर, अक्षर, कर्ता और अकता हो | तुम अनादि ओर मृत्युसे रहित हो, 


और तुम ही आदि पुरूष हो ॥८॥ 
x 
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त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय शिरसा प्रणताय च । 
_्यानस्यास्य यथातत्त्वं ब्रूहि धमझूतां वर . ॥९॥ 
हे धर्मात्माओंमें भेष्ठ ! में तुम्हारा शरणागत भक्त शिर शुकाके तुम्हें प्रणाम करता हूं, कि 
आप इस ध्याने यथार्थ कारणको मेरे समीप प्रकाशित कीजिये ॥ ९ ॥ 
चैशास्पायन उवाच-- 
ततः स्वगोचरे न्यस्य मनो बुद्धीन्द्रियाणि च। 
स्मितपूवेलुवाचेदं भगवान्वासवानुजः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय इन्द्रके आता श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन, बुद्धि और इन्द्रियोको 
पहिलेकी भांति निज निज स्थलोंमें स्थापित करके इस प्रकार धमराज युधिष्ठिरसे बोले ॥१०॥ 
शरतल्पगतो भीष्मः शास्यज्ञिव हुताशनः । 
मां ध्याति पुरुषव्याघ्रस्ततो मे तद्गतं मनः ॥ ११॥ 
महाराज ! शान्त होनेवाली अग्निकी भांति तेजस्वी शरशय्यापर स्थित पुरुषसिंह भीष्म मेरा 
ध्यान कर रहे हैं, उसी कारण में भी उनके घ्यानमें प्रवृत्त था ॥ ११॥ 
यस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजितमिवाचानेः । 
न सहेदेवराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
जिनके बज़ समान धनुषरङ्कार और तलन्राणके शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे; उन्हींगे 
मेरा मन लगा हुआ था ॥ १२॥ 
येनाभिद्रुत्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्‌ । 
ऊढारितस्रः पुरा कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
‘i खयंबरके बीच अपने तेजके प्रभावसे सब राजाओंके समुदायको पराजित करके 
कन्याओंको हरण किया उन्हींके पास मेरा मन चला गया था ॥ १३॥ 
तरयोविंशतिरात्॑ यो योधयामास भार्गवम । 
5 hn 
FE न च रामेण निस्तीणेस्तमस्मि मनसा गतः ॥ १४॥ 
£ 0 क GO परशुरामके सङ्ग युद्ध किया था} परशुराम जिसे 
॥. न समथ नहीं हुए; उसी भीष्ममें मेरा मन लगा हुआ था ॥१४॥ 
> व | 22-33. मदि हे का गर्भविधिना चारयामास पार्थिवम्‌ | 
रसिन मनसास्मि गतो चष  ॥ १५॥ 
८ सव्य ' ग्ञादेवीने निजगर्भमें धारण किया और वसिष्ठ मुनिने अपना 
गाया था, उनमे मेरा मन लगा हुआ था ॥ १५॥ क 
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दिव्यार्त्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान । 
Fe हात क ला नन्ता गतः ॥ १६ ॥ 
| ड्विप्रभावसे सब दिव्य असन रीर सांगोपांग चारों बेदों 
था, उन्हींके पास मनसे चला गया था ॥ eh 
रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डव | 
[ आधारं सबेबिद्यानां तमस्मि मनसा गतः ॥ १७॥ 
हे पाण्डपुत्र ! बही परशुरामके प्रिय शिष्य सब विद्याके आधार स्वरूप भीष्मम ही मेरा मन 
लगा हुआ था ॥ १७॥ 
एकीकूल्येन्द्रियआर्स सनः संयस्य मेधया । 
न शरणं साझुपागच्छ्त्ततो से तद्वत सनः ॥ १८॥ 
ये मन और सब इन्द्रियोंको संयम करके एकाग्रचित्तसे मेरे शरणागत हुए थे; उसी कारण 
में भी उनके ध्यानमें प्रवृत्त हुआ था ॥ १८॥ 
स हि सूतं च अव्यं च भवच पुरुषर्षभ । 
चेत्ति धर्मेश्चतां श्रेष्ठस्ततो मे तद्गतं मनः ॥ १९॥ 
दे पुरुषभेष्ठ ! वे धर्मात्मा भीष्म भूत-भविष्य और वर्तमान कालके सब विषयोंको जानते 
हैं, इसलिए हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ भेरा मन उनके पास चला गया था ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्हि पुरुषव्याधे कमेभिः स्वैर्दिचं गते । 
भविष्यति मही पार्थ नष्टचन्द्रेव दावरी ॥ २०॥ 
महाराज ! पुरुषशादूंल भीष्म जब अपने कमोंके प्रभावसे शरीरको त्याग कर स्वर्ग लोकमें 
गमन करेंगे, तब यही प्रथ्वी चन्द्रमासे हीन होकर रात्रिके समान श्रीहीन होगी ॥ २० || 
तद्युधिष्ठिर गाङ्गेयं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
असिगस्योपसंणह्य एच्छ यत्ते मनोगतम्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर | इससे आप महापराक्रमी गङ्गानन्दन भीष्मके समीप उपस्थित होकर जो आपके 
मनमें हो उसे पूछिए ॥ २१॥ 
चातुवेंद्यं चातुहोंत्रं चातुराश्रम्यमेव च । 
चातुवेण्येस्य धर्म च एच्छैनं पाथिवीपते ॥ २२॥ 
हे एथ्वीपति ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों विधाओंको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और | 
अध्वयु सम्बन्धी यज्ञादिक कमोंको और चारों आश्रमोंके धर्म तथा चारों वर्णोके घम और 
इससे अतिरिक्त जो कुछ पूछनेकी इच्छा हो, षह सब पूछिये ॥ २२॥ क कः 
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नस्मिन्नस्तनिते भीष्मे कौरबाणां धुरंधरे । 
ज्ञानान्यल्पी भविष्यन्ति तस्नात्त्वा चोदयास्यह्ण ॥ २३॥ 
` क्लैरवकुल धुरन्धर भीष्मके परलोक शमन करनेके अनन्तर एथ्वीसे सब शान शास्त्र बहुत 
हो जायेंगे, इसी कारण मैं आपको उन महात्माके समीप जानेके वास्ते कहता हूँ ॥२३॥ 
तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तथ्यं बचनसुत्तसम्‌ । 
साश्रुकण्ठः स धमज्ञो जनादनखुवाच ह्‌ ॥ २४ ॥ 
धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्ध्के सारग्भ उत्तम बचन सुनके आंसुसे रुघे हुए गलेसे 


बोले ॥२४॥ 
उवानाह सीष्णस्थ प्रभाव प्रति माधव । 


तथा तन्नात्र संदेहो विद्यते स भानद ॥ २७॥ 
है मानद माधव ! आपने भीष्मके प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहे, उसमें मुझे कुछ भी 
सन्देह नहीं दे ॥ २५॥ 

महाभाग्य हि भीष्मस्य प्रभावश्च महात्मन! 

शलं सया कथयता ब्राह्मणाना महात्मनास्‌ ॥ २६॥ 
मैने महात्मा भीष्मके सौभाग्य और प्रभावकी कथा पहिले महात्मा ब्राह्मणोंके सुखसे अनेक 
बार सुनी है ॥ २६ || 

भवांश्व कती लोकानां यड्टवीत्यारसूदन । 

तथा तदनभिध्येयं वाक्य यादवनन्दन ॥ २७॥ 
है शत्र्षदन ! यादवनन्दन ! विशेष करके सब लोगोंके कर्ता होकर जब तुम भी उनकी 
प्रशंसा कर रहे हो; तब उसमें सन्देह ही क्या है ?॥ २७॥ 

यतस्त्वनुग्रहक्कता बुद्धिस्ते सथि माधव । 

त्वामग्रतः पुरस्क्र्य भीष्मं पश्यामहे वयम्‌ ॥ २८॥ 
हे माधव ! यदि मेरे उपर आपकी अत्यन्त कृपा प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई हो, तो तुमको 
ही आगे करके हम सब भीष्मको देखेंगे ॥ २८॥ 
आत्ते भगवत्यके स हि लोक्कान्गमिष्यति । 
त्वद्शेनं महाबाहो तस्मादति कौरवः ॥ २९॥ 
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दशन देना आपका कत्तेच्य है ॥ २९ ॥ 
तव झाद्यस्य देवस्य क्षरस्यैवाक्षरस्य च । 
0 दद्दोनं तस्य लाभे; स्यात्त्वं हि ब्रह्ममयो निधि ॥ ३०॥ | 
“हे भग भगवन्‌ ! तुम आदि देव, धर, अकवर, ब्रह्ममय और परमनिधि हो, इस आसन्नमूत्युके | 
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श्रुत्वैतद्धभेराजस्थ बचने सघुसूदन!: 
पाश्वस्थ सात्यकि घाह रथो मे युज्यताभिति ॥ ३१ ॥ 
मधुसदन श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके बघनको सुनके समीपमें ही स्थित सात्यकिसे कहा- 
तुम शीघ्र ही मेरे रथको सजित करो ॥ ११ ॥ 
सात्यकिरतूपनिष्क्रर्य केशवस्य समीपतः । 
दारुक प्राह कृष्णस्य युज्या रथ इत्युत ॥ ३२॥ 
इतना बचन सुनते ही सात्यकि उसी समय वहांसे उठके दारुक सारथीके निकट जाके यह 
वचन बोले, तुम शीघ्र ही भ्रीक्ृषष्णके रथको सजित करो ॥ ३२॥ 
स सात्यकराझु वचो निशास्य रथोत्तमं काश्चन भूषिताङ्गस्‌ । 
सखसारगल्वकेमयाव मडगाव याधित इसापेनडचन्स ॥ ३३॥ 
अनन्तर दार्कने सालकिके वचनको झुनते ही सुवणभूषित बहुतसे मरकत, चन्द्रकान्त, 
सरयेकान्त मणिमय ञ्योति-तरङ्गांसे विभूषित उत्तम रथको, जिसका प्रत्येक अंग सुबणसे 
सजाया था आर जो झुवणे भूषित चक्र-सहित था ॥ ३३ ॥ 
दिवाकरांझुप्रमसाइुगासिनं विचिज्ञनानानणिरत्नसूषितस्‌ । 
नवोदितं सूयमिव प्रतापिनं विचिञ्रताक्ष्येध्वजिनं पताकिनम्‌ ॥ ३४॥ 
सर्येकी किरणोंके समान प्रकाशमान, शीघ्रगामी, मध्यभागमें अनेक भांतिके मणि रत्न सुवर्णके 
आभूषणांसे भूषित, शत्रुओंको दुःखित करनेवाले, अनेक भांतिकी पताका ओर गरुड ध्वजासे 
शोभित ॥ ३४॥ 
सुग्रीवसैन्यपरचुखैवराश्वैमनोजचैः काञ्चनसूषिताङ्गैः । 
खुयुत्तमावेदयदच्युताय छुताञ्जलिर्दारुको राजसिंह ॥ ३९॥ 
र इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १४९८ ॥ 
मनके समान वेगवान्‌ सुग्रीव और सेन्यके समान उत्तम घोडॉसे युक्त, सोनेसे सजित 


अवयवबोंवाले उत्तम रथको सज्जित करके हाथ जोडके श्रीकृष्णचन्द्रसे निवेदन किया ॥३॥। 
महाभारतंके शान्तिपवेमे छियालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १४९८ ॥ 


१ ६७ ॥१ 
जनमेजय उवाच-< 
` शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः । 
कथसुत्खष्टवान्देह क॑ च योगमधारयत्‌ ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ऋषिवर ! भरतवंशियोंके पितामह भीष्मदेवने शरशय्यापर स्थित 
होके किंस प्रकार योग अबलम्बन करके शरीर त्याग किया था, आप उसे भेरे समीप वणेन 
कीजिये ॥ १ ॥ 
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२३२. महाभारत [ राजघसेपद 


उवाच 
ह रितो राजच्छुचिूत्वा समाहितः 

भीष्मस्य कुरुशादूल देहोत्सर्ग महात्सनः ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज! कुरुश्रेष्ठ | तुम सावधान, पवित्र और एकाग्र चिच होकर महात्मा 
भीष्मके शरीर त्यागनेके बिषयको श्रवण करो ॥२॥ 

निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे । 

समावेशयदात्मानसात्मन्थेव समाहितः ॥ ३॥ 
जब छ्रये दक्षिणायन मागसे उत्तरायण गमन करनेमें प्रदत्त हुए, तभी भीष्म पितामहने स्थिर 
होके अपना चित्त आत्मामें लगाया ॥ ३॥ 

विकी्णाशुरिवादित्यो भीष्मः शरशतैश्चितः । 

शिञ्ये परमया लक्ष्स्या वृतो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ४॥ 
उस समय भीष्मदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें स्थित और सेकडा बाणोंसे परिपूरित शरीरसे 
इस प्रकार शोभित हुए, जैसे किरणधारी भगवान्‌ खरय शोमित होते हैं ॥ ४॥ 

व्यासेन वेदश्रवसा नारदेन झुरथिणा 

देवस्थानेन वात्स्येन तथाइमकरुमन्तुना ॥ ५॥ 
उस समय बेद जाननेवाले व्यासदेव, देवक्राष नारद, महात्मा देवस्थान, वात्स्य, अझमक, 
सुमन्तु ॥ ५॥। 

एतैश्वान्यसनिगणमेहा भागैमेहात्मलिः । 

श्रद्धादमपुरस्कारेबतश्वन्द्र इव ग्रहैः ॥६॥ 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतेरे श्रद्धा, दम ओर शमसे युक्त महा तपस्वी महात्मा मुनियोसे 


` घिरकर पुरुषसिंह भीष्म इस प्रकार शोभित हुए, जैसे नक्षत्रोंके बीच भगवान चन्द्रमाकी 
शोभा दीख पडती है॥ ६॥ 


भीष्मस्तु पुरुषव्याघः कर्मणा मनसा गिरा । 
शरतल्पगतः कृष्ण प्रदध्यौ प्राञ्ञालिः स्थित ॥ ७॥ 


) अनन्तर पुरुषसिंह भीष्म शरशय्यापर ही पवित्र भावसे हाथ जोडके कर्म, मन और वचनसे 


' एकाग्रचित्त होकर श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥ ७॥ 
स्वरेण पुष्टनादेन तुष्ठाव मधुसूदनम्‌ । 
योगेश्वरं पद्मनाभं विष्णुं जिदणुं जगत्पतिम्‌ | ८॥ 


और पुष्ट खरसे मधुद्रदन योगेश्वर, पद्मनाभ, विष्णु, जिष्णु और संसारके स्वामी भगवान्‌ 
अद्विष्णकी क स्तुति करने लगे ॥ ८॥ [ 
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कूता्जलिः शुचिभ्त्वा वाग्चिदां प्रवरः प्रखुम । 
जीएम) परमधर्मात्मा वासुदेवमथास्लुवत्‌ ॥ ९॥ 
बोलनवालोमे मुख्य परम घर्मात्सा भीष्मने हाथ जोडके भगवान्‌ श्राकृष्गकी स्तुति की ॥ ९॥ 
आरिराधयिषुः कूषणं वाच जिगमिषामि थाम्‌ । 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोच्तसः ॥.१०॥ 
हे पुरुषोत्तम ! श्रीकृष्फी आराधना करनेकी इच्छावाला में जिस वाणीसे श्रीकृष्णके पास 
जाना चाहता हूं, उस संक्षिप्त स्तुतिसे पुरुषोंमे उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों ॥१०॥ 
शुचिः झुचिषदं हंस तत्परः परसेठिनस्‌ । 
युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं तं प्रपद्य प्रजापतिस्‌ ॥ ११॥ 
तुम पवित्र ओर झुचिपद हो, तुम हंसखरूप, पारमेष्टपद, प्रजापति ओर आत्माखरूप हो, 
अतः में पूण्स्वरूपसे तुम्हारी शरणम आता ई ॥ ११॥ 
यस्मिन्विश्वानि भूतानि तिष्ठान्ति च विशन्ति च । 
छुणसूताने भूलेश सूत्र माणगणा इव ॥ १२॥ 
जिस अविनाशी भूतेश्वर ब्रह्ममें जगतके सम्पूण प्राणी स्थित हैं आर प्रलय कालके समय इस 
प्रकार लीन होजाते हें, जसे धागेमं भालाकी मणियें शुथी रहती ह॥ १२॥ 
यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ इढे स्रगिव तिष्ठति । 
सदसहुथितं विश्वं विश्वाङ्गे विश्वकसाणि ॥ १३॥ 
जिस विश्वांग और जगत्‌ कर्ता नित्य तत्वमें यह सारा सत्‌ और असत्‌ रूप जगत्‌ इढ सत्रमें 
पिरोई गई सालाके समान पिरोया हुआ हे ॥ १३॥ 
हरिं सहस्रशिरस सहर्जचरणक्षणस्‌ । 
प्राहनारायणं देव यं विश्वस्थ परायणस्‌ . ॥ १३॥ 
ऋषि लोग जिसे सहस्रशीर्षा, सहस्ाक्ष, सहल्न चरण, जगदाधार नारायण देव कहते हैं ॥ १४॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयसासापि ॥ १५॥ 
सब सक्षम वस्तुआंसे क्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, गुरु पदार्थास भी शुरुतर ओर उत्तम चस्तुआंसे 
भी श्रेष्ठ कहके वर्णन करते हैं ॥ १५॥ 
यं चाकष्वनुबाकंषु निषत्सूपनिषत्सु च । 
गणन्ति सत्यकर्माणं सत्ययं सत्यषु सामस्छु ॥ १६॥ 
जो बाकू, अनुवाक, निषत्‌, उपनिषत्‌ आर सत्य स्वरूप है; जिसकी सामषेदके बीच सत्य 


ओर सत्यका आदि नामांसे स्तुति होती है ॥ १६॥ 
३० ( म. भा. शा. एवं ) 
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चतुर्सिअतुरात्सानं सत्वस्थं सात्वतां पतिस्‌ । 
य॑ दिच्येदॅबमचन्ति युद्यैः परमनासाभिः ॥ १७॥ 
साधक लोग ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार इन चारों अध्यात्मतत्वोंके वासुदेव, सङ्कषण, 
प्रय्न और अनिरुद्ध इन चार परमशुहझ दिव्य नामको उच्चारण करके सदा बुद्धिसे अभिव्यक्त 
और भक्तोंके इश्वर जानके जिनकी पूजा अचा किया करते हैं ॥ १७॥ 
य॑ देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 
भौमस्य ब्रह्मणो शुप्त्ये दीतसशिमिवारणि! _ ॥१८॥ 
दो अरणिकी अग्निकी भांति, जो भगवान्‌ पृथ्बी, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रक्षाके निमित्त 
बसुदेव-देवकीसे उत्पन्न हुए हैं ॥ १८॥ 
यस्तनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकल्मषम्‌ । 
इष्टानन्त्याय गोविन्दं प्यत्यात्मन्यवास्थितम्‌ । ॥ १९॥ 
और योगी लोग एकाग्रचित्त होकर सब वासना त्यागके एक मात्र मोक्षपथके निमित्त जिसकी 
उपासना करते हुए निज आत्मामं ही जिस खरूपका दर्शन करते हैं, में उसही निर्मल ज्योति- 
खरूप सर्वेश्वर गोविन्द श्रीकृष्णको शरण हूं ॥ १९॥ 
पुराण पुरुषः प्राक्तो ब्रह्मा प्रोक्तो युगादिषु । 
क्षये संकषणः प्राक्तस्तसुपास्थसुपार्सहे ॥ २०॥ 
जो पुराणमें पुरुष, युगादिकोंमें ब्रह्म और प्रणय समयमें सङ्कषेण नामसे वर्णित है, में उसी 
उपास्य देवकी उपासनामें प्रवृत्त हुआ हूँ ॥ २० ॥ 
अतिवास्विन्द्रकर्माणमतिसूर्याभितेजसम । 
अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ २१॥ 
 जोनिज तेज प्रभाषसे द्र्य, कमसे बायु और इन्द्रको अतिक्रम करके विद्यमान है; में उसही 
. बुद्धि तथा मन आदि इन्द्रियांसे अतीत परमात्माकी शरण हूं ॥ २१॥ 
ह: यं वे विश्वस्य कर्तारे जगतस्तस्थुषां पतिम । 
चदान्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परस पदम्‌ ॥ २२॥ 


ह... र जिसको जगत्कर्ता, स्थावर जल्मात्मक जगत्के पालक, सर्वाध्यक्ष, अक्षर और परमाधार 
. करके वर्णन करते हैं ॥ २२॥ 









हिरण्यवण क$ गर्भसदिलिदेत्य 
हिरण्यवण थ भमदितिदैत्यनादानम्‌ 
न एक हादशधा जज्ञे तस्स सूर्यात्मने नमः ॥२३॥ 
ह स शाने एक होकर भी देत्यांको नाश करनेके वास्ते अदिति गर्भसे बारह अंशोंमें विभक्त 


. हकर अवतार लिया था, उस हिरण्यवर्ण सूर्यमूतिं परमात्माको, नमरकार करता हूं ॥२३॥ 
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शुक देवान्पितुन्क्रषणे तर्पैयत्यश्चतेन यः । 
यञ्च राजा द्विजातीनां तस्मै सोमाह्मने नञः  ॥२४॥ 
जो अमृतमयी कलाओंसे झक्लपक्षमें देवताओं और क्रष्णपक्षमें पितरोको तृप्त करता है और 
जगते द्विजराज नामसे प्रसिद्ध है; उस सोमभूति परमात्माको नमस्कार है ॥ २४॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं ज्वलनचुतिम । 
ये ज्ञात्वा सत्युमत्येति तश्नै ज्ञेयात्मने नमः ॥ २ ॥ 
जो महान्‌ अन्धकारसे अतीत खं ज्योतिस्वरूप तथा सब ख्यानोंमें पूर्ण हैं, जिसे जाननेसे ही 
साधक लोग जन्म-वृत्युसे छूटकर परम पद पाते हैं, उस ज्ञेयरूप परमात्माको नमस्कार है।२५॥ 
य॑ बृहन्तं बृहत्युक्थे चमध् थं सहाध्वरे । 
ये विप्रसंघा गायान्ति तस्मै वेदात्मने नज! ॥ २६॥ 
ऋषिलोग जिसे उक्थके बीच बहबच और अश्निद्ोत्र आदिक महायज्ञोमें अध्वर्यू नामसे वणन 
करके सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुषको नमस्कार है ॥ २६॥ 
ऋण्यजु/सामधामान दशाधेहविराफूतिस्‌ । 


यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥ २७॥ 
ऋकू, यज्ञ ओर साम ये तीनां वेद ही जिसके धाम हैं, जो जब, दधियुक्त सत्त, परिवाप, 


पुरोडाश और दूध यही पञ्च इविरात्मक है, जो वेदके बीच गायत्री आदि सात छन्दोसे 
विस्तृत हुआ है, उस यज्ञात्सक पुरुषको नमस्कार है ॥ २७॥ 

यः सुपर्णा यजुर्नाम छन्दोगाचस्तिइक्छिरा! । 

रर्थतरबृहत्यक्षस्तस्तै स्तोत्रात्मने नस! ॥ २८॥ 
जो वेद पुरुष और यजु नामसे. विख्यात है; गायत्री आदिक छन्द ही जिसके हाथ-पैर 
आदि अवयव हैं, ऋकू, यज और साम इन तीनों वेदोंसे युक्त यज्ञ ही जिसका मस्तक है और 
बृहत्‌ रथन्तर हो जिसकी प्रीतिखरूप है; उस स्तोत्रात्मक पुरुषको नमस्कार है ॥ २८॥ 

यः सहस्रसचे सत्रे जज्ञे विश्वरजाञ्चषिः । 

हिरण्यचणेः शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नभः ॥ २९॥ 

जो सवेज्ञ पुरुष प्रजापति आदिकोंके सहस्न वर्ष यज्ञ करनेके अनन्तर यज्ञसे हिरण्यवर्ण युक्त 
हंसरूपसे उत्पन्न हुए थे; उस हंसरूपी परमात्माको नमस्कार है ॥ २९ ॥ 

पदाङ्गं संधिपर्वाणं स्वरव्यञ्जनलक्षणम्‌ । 

यमाहुरक्षर दिव्य तस्मै वागात्मने नमः ॥ ३०॥ 
वैदिक पद ही जिसके अङ्ग, सन्धि आदिक अंगुली, खर और व्यजन ही जिसके लक्षण हे, 
तथा वेदके बीच जो दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुआ है; उस वागाधिष्ठात्नी परम देवताको 
नमस्कार है ॥ ३० || | 


> 
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यश्चिनोति सतां सेतुर्तेनासतथोनिना । 

घर्मार्थव्यवहाराङ्गैस्तस्मै सत्यात्मने नसः ॥३१॥ 
जिसका व्यवहार धर्मके लिए ही है, जो वाकू आदि इन्द्रियोको ज॑ तकर मोक्षके कारण वेदमें 
कहे इए उपायोसे साधुओंको संसारफे दुश्खोंसे छुडाके मुक्त करता ६; उस सत्यात्माको 
नमस्कार है॥ ३१ ॥ 

यं पुथग्धमेचरणा! एथग्धमेफकैषिणः । 

पृथर्धर्में? समचन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः ॥ ३२॥ 
हर एक पथक्‌ एथक घर्म अवलस्बन करनेवाले पुरुष इच्छानुसार विविध फलोंकी अभिलाषासे 
पृथक्‌ धर्मासे जिसकी पूजा किया करते है, उस र्मात्माको नमस्कार है ॥ ३२॥ 

यं तं व्यक्तस्थसव्यक्त विचिन्वन्ति महषयः | 

क्षेत्रे क्षेत्रज्ञमासीनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ ३३॥ 
महर्षि लोगोंने जिस अव्यक्त पुरुपको देहके बीच स्थित क्षेत्रज्ञ कहके निश्चय किया हे; उस 
क्षेत्रात्माको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 

यं हगात्मानमात्मस्थं घृतं षोडदाभियुणेः । 

प्राहुः सप्तदरां सांख्यास्तस्मै सांख्यात्मने नसः ॥ ३४॥ 
चैतन्य और नित्य स्वरूपसे स्थित होनेपर भी सांख्यवादी जिसे जाग्रत, स्वप्न और सुझुि 
इन तीनों अवस्था, एकादश इन्द्रिय ओर पश्च महाभूत आदि सोलह शुणोसे युक्त, उदारतनु, 
सब सङ्घयात्मक कहके वर्णन करते हैं; उस संख्यात्मा पुरुषको नमस्कार है ॥ ३४॥ 

यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 

ज्योतिः पद्यन्ति युज्ञानास्तस्ते योगात्मने नमः ॥३५॥ ४ 
जितेन्द्रिय योगी पुरुष निद्रा और श्वासवायुको जीतके जिस ज्योतिरूपका हुंदयमें दशन 
करते हैं; उस योगात्माको नमस्कार दै ॥ ३५ ।! 

अपुण्यपुण्योपरमे यं पुन भेवनिभेयाः । 
) शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ ३६॥ 
' पाफभुष्यसे परे, शान्तचित्त संन्यासी लोग आवागमनसे छूटकर जिसे पाते हैं, उस 
मोक्षात्माको नमस्कार दै ॥ ३६॥ 
डे योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीप्ताचिरविभावसुः । 
a संभक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ३७॥ 
. जो दिव्य परिमाणसे सहस युगोंके अन्तमें जलती हुई शिखासे युक्त अग्नि रूपसे सब भूतोंको 
 मभधणकरता हे, उस घोरात्माको प्रणाम है ॥ ३७॥ 
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संक्ष्य सबेसूतानि कृत्या चैकाणेबं जगत्‌ । 

जाल! स्थपिति यश्चैकस्तस्मै चञायात्मने नभः ॥ ३८ ॥ 
जो सब वस्तुओको भस और जगत्को एक समुद्रमय करके खयं एक मात्र बालक रूपसे 
अक्षय बटके पतेणर निद्रित होता है; उस मायात्मक पुरुषको प्रणाम है ॥ ३८ ॥ 

सहस्रशिरसे तस्तै पुरुषायामितात्सने । 

चतुःसखमुद्॒पर्याययोगनिद्वात्मने नमः ॥ ३९॥ 
जो अनगिनत शिरवाला है, सरमे अन्तर्यामी रूपसे विराजमान है, जो अमित है, जो चारों 
समुद्रोके मिरूनेपर एक होकर योग निद्राम शयन करता है, उस असंख्य योगात्मक पुरुषको 
नमस्कार है॥ ३९ ॥ 

अजस्य नासावध्येकं यस्मिन्विश्वं प्रतिष्ठितस्‌ । 

पुष्करं पुष्कराक्षस्य तस्ते पद्मात्मने नसः ॥ ४० ॥ 
पुष्कर लोचन अजेय नाभीखलसे जो कमर उत्पन्न होता है, जिससे जगत्‌ प्रतिष्ठित हुआ है, 
उस पञ्चात्माको प्रणाम है ॥ ४० ॥ 

यस्य केदाषु जीसूता नव्यः सर्वाङ्गसंधिषु । 

कुक्षौ सशुद्रा्चत्वारस्तस्सै तोयात्मने नमः ॥४१॥ 
जिसके केशोमें सम्पूर्गे बादलोंके समूह, अन्गसन्धियोमें नदियां ओर उदरमें चारों समुद्र 
खित हैं, उस जलमय पुरुषको प्रणाम है॥ ४१॥ 

युगेष्वावतेते योंऽश दिनत्वेयनहायनैः । 

सर्गप्रलययोः कर्ता तस्मै कालात्मने नमः ॥ ४२॥ 
जो युग युगमें योगमायासे मत्स्य, झूम, वराइ आदि रूपोंको धारण करके अवतार लेता है 
और दिन, ऋतु, अयन तथा बर्ष आदि रूपसे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्ररु्यके कायांको पूण 
करता है, उस कालरूपी पुरुषको नमस्कार है॥ ४२॥ 

ब्रह्म वक्त सुजौ क्षत्र कूत्स्नसूरूदरं विशः । 

पादौ यस्याश्रिताः शाद्रास्तस्मै वर्णात्मने नसः ॥ ४३॥ 
ब्राह्मण जिसके सुख, क्षत्रिय जिसकी दोनों शुजा, वेश्य जिसके उरस्थल ओर शूद्र जिसके 
दोनों चरणोंके आसरेसे प्रकट दोके स्थित हैं, उस चातुवणात्मा पुरुषको प्रणाम है ॥ ४३॥ 

यस्याश्निरास्यं च्यौजूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 

स्‌ ९ त्ने तस्तै ~ 

यञ््चक्षुदिदाः आते तस्मै लोकात्मने नसः ॥ ४३॥ 
अभि जिसका सुख दै, खगे जिसका सिर, आकाश नाभि, पृथ्बी जिसका चरण, सये नेत्र, 
आर दिशाएं कान हैं, उस सम्पूण लोकमय पुरुषको प्रणाम है ॥ ४४॥ 
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विषये वतेमानानां यं तं वैशेषिकैशुणिः । 
प्राहुर्विषयगोप्तार॑ तस्मै गोप्त्रात्मने नसः ॥ ४५॥ 
राग देसे युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्पशे आदि विपयोमें वर्तमान श्रोत्रादिक इन्द्रियोंका 
अनादर करके, जिसे विषय गोपा समझते हैं; उस गोप्तुरूपी परमात्माको नमस्कार है॥४५॥ 
अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवधेनः । 
यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्सने नमः ॥ ४९॥ 
जो अन्न, पान और इन्थनरूपसे शारीरक रस और बलको बढाता है, तथा जो सब प्राणि- 
यांको धारण कर रहा है; उस प्रागमय पुरुषको नमस्कार है ॥ ४६॥ 
पर! कालात्परो यज्ञात्परः सदसतोश्च यः । 
अनादिरादिचिश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ ४७॥ 
कासे भिन्न सम्पूण यज्ञोंके अधिष्ठात्री देवता हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ है; जो सत्‌-असत्‌ है; 
जो खर्य अनादि और जगतका आदि पुरुष है; उस विश्वात्माको नमस्कार है ॥ ४७॥ 
यो मोइयति भूतानि खेहरागानुबन्धनैः । | 
सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै मोहात्मने नमः ॥ ४८॥ 
जो सृश्टिरक्षाके वास्ते जगत्के सब ग्राणियोंको लेह और रागके बंधनोंसे मोहित कर रहा है; 
उस मोहात्मा परम पुरुषको प्रणाम हे ॥ ४८॥ [ 
आत्मञ्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा पञ्चस्ववस्थितम्‌ । 
यं जञानिनोऽघिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ ४९॥ 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ४९॥ 0 सा 
अप्रभेयशरीराय सर्वतोऽनन्तचकषुषे । 
_ अका अपारपरिमेयाय तस्मै चिन्त्यात्मने नमः ॥ ५० ॥| 
त का नेत्र तन है, जो अगोचर स्वरूप है; और जिसमें ये सम्पूर्ण विषय 
अत रहते है; उस चिन्त्यात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 
४ ज़टिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरचारीरिणे । 
ह: जो कसण्डलुनिषझ्ाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ ५१॥ 
डा - उस जक ताके जटा दतं र or शरीर युक्त दै, कमण्डल ही जिसका तूणीर है; 
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भष्याय ४७ ] 'शास्तिएच २२६. 
झूलिने त्रिदशेशाय ज्यस्बकाय महात्सने । 
भस्मदिग्धोध्चेलिह्ञण तरसते रुद्ात्मने नस! ॥५९॥ 
जो सदा शरीरमें विभूति लगाये हुए त्रिशूळ धारण करके विराजमान रहता है; उस महात्मा 
त्रिदश नाथ, त्रिनेत्र ऊध्बलिंग रुद्रात्माको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ 
पञश्चजूतात्मजूताय 'ूतादिनिधनात्मने । 
अक्तोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नसः ॥ ५३ ॥ 
जो पंच प्राणियोंका आत्मस्वरूप है, जन्म-सृत्युके कारण जो अहंकारको नाश करनेवाला है; 
उस क्रोध, मोह ओर द्रोहसे रहित शान्तात्माको नमस्कार है ॥ ५३॥ 
यस्मिन्सर्वं यतः सर्च यः सर्व सवलञ्च यः । 
स सवसथो नित्यं तस! सर्वात्मने नसः ॥ ५३॥ 
यह संसार जिसके प्रभावसे स्थित है, जिससे जगतकी जी सब स्थानोंमें 
विराजमान हे जो सा तरर और सर त र यी 
सर्वेमय परम पुरुषको प्रणाम है ॥ ५४॥ ग 
विश्वकमन्नसस्तेषस्तु विश्वात्सन्विश्वस भव । 
अपवर्गोऽसि सूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ५७ ॥ 
हे विश्वकर्मन्‌ ! हे विश्वके आत्मा और जगतके उत्पन्न करनेवाले ! तुम पञ्च भूतोसे एथक्‌ 
और नित्य मुक्ति स्वरूप हो, इससे तुम्हें प्रणाम है॥ ५५॥ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस््रिषु। | 
नमस्ते दिक्षु सर्वासु त्वं हि सर्वपरायणम्‌ ॥ ५६॥ 
तुम तीनों लोकों, सब दिशाओं और तीनों कालोंमें समभावसे बिद्यमात्‌ हो, तुम ही सर्वमय 
और सबका हित करनेवाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है ॥ ५६॥ 
नसस्ते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 
त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः :॥ ६७॥ 
है भगवन्‌ ! हे विष्णु ! तुम इस जगतको उत्पन्न करनेवाले और अब्यय स्वरूप हो, इससे . 
तुम्हे प्रणाम है । हे हृषीकेश ! तुम जगत्कर्ता, संहर्ता और अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम 
है ॥ ५७॥ छ 
तेन पद्यामि ते दिव्यान्भावान्हि त्रिषु घत्मेरु । | 
तच पद्यासि तत्त्वेन यत्ते रूपं सनातनस्‌ ॥५८॥ आ 
हे भगवन्‌ ! यद्यपि में तुम्हारे वतमान आदि त्रिकालस्थित दिव्यभावके दर्शनमें समर्थ नहीं: च्य 
हूं, तथापि तुम्हारा जो सनातन स्वरूप है, उसे तल्वज्ञानसे दर्शन कर रहा इं ॥ ५८॥ 
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दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्भयां देवी वस्ुधरा । 

विक्रमेण जयो लाका? पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ६९॥ 
तुम्हारे मस्तकसे द्युलोक, चरणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे तीनों रोक व्याप्त हैं; 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हो ॥ ५९॥ 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतस्‌ । ` 

ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां बिद्यते अथम्‌ ॥ ६०॥ 
अतसी पुष्पके समान रूपवाले, पीतास्वरधारी अच्युत गोबिन्दको जो प्रणाम करते हैं, उन 
लोगोंको कुछ भी भय उपस्थित नहीं होता ॥ ६०॥ 

यथा चिष्णुसय सत्य यथा विष्णुस् हविः । 

यथा विष्णुसयं सब पाप्मा से नश्यतां तथा ॥ ६१॥ 
जब कि सत्य विष्णुमय, हवि विष्णुमय, और सब वस्तु विष्णुमय हैं, तब मेरा चित्त भी 
विष्णुमय हाके पापरहित होवे ॥ ६१॥ 

त्वां प्रप्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्ध्यायख खुरोत्तम ॥ ६२॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सुरसत्तम ! यह भक्त अभिलषित गति पानेकी इच्छासे सब भांतिसे 
एकमात्र ही शरणागत हुआ हे, इस समय जिसमें मङ्गल हो; आप उसीका विचार 
कीजिये ॥ ६२॥ 

इति विद्यातपोयोनिरयोनिविष्णुरीडितः । 

चाग्यज्ञेनाचितो देवः प्रीयतां से जनादन: ॥ ६३॥ 
जो विद्या ओर तपस्याके कारणखरूप है, जिसंको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है, उस 
भगवान्‌ विष्णुका भने स्तुति वचनरूपी यज्ञसे पूजन किया है; इससे वह भगवान्‌ जनादन 
सुझपर प्रसन्न हो ॥ ६२३ ॥ ; 

एतावदुक्त्वा वचन भीष्मस्तद्डतमानसः । 
नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६४॥ 
/ इरुकुर शिरोमणि भीष्मने इतना वचन कहके उनमें चित्त लूगाके * नमः कृष्णाय 
7 कहकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया ॥ ६४ ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भर्ति भीष्मस्य माधवः । 


त्या चैकाल्यदरदांनं ज्ञानं दिव्यं दालुं ययो हरि . ॥६५॥ 

हः ` न द के समय कुष्ण भगवानने योगप्रभावसे भीष्मकी भक्तिको जानकर उनके शरीरके 
£ अवेश कर उन्हें भक्ति और प्रकाल दर्शनका दिव्य ज्ञान प्रदान करके फिर निज 
शुरोरम आगमन क्या देणा | ट 
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तस्मिन्डुपरले शाब्दे ललस्ते ज्रहावादिनः । 
सीष्मं चार्मिर्बाषपकण्ठास्तमानचुमंहामतिस ॥ ६६॥ 
महाबुद्धियान्‌ भीष्मका बोलता बंद होनेपर मुख्य मुख्य ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगोंने आंखोंमें 
आदन भरकर गद्गद कण्डसे उनकी प्रशंसा की ॥ ६६॥ 
ते स्तुवन्तश्च विधाज्य्याः केशव पुरुषोत्तमस । 
_ आम च गाने; सव प्रशाशाखु; पुनः पुनः ॥ ९७॥ 
अनन्तर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पुरुषोत्तम भ्रीक्ृष्णकी स्तुति करके मुदु स्वरसे बार बार भीष्मकी 
प्रशंसा करने रगे ॥ ६७॥ 
विदित्वा अक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः । 
सहसोत्थाय संहुछों यानमेचान्बपद्यत ॥ ६८॥ 
इधर पुरुष शरेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र योगबलसे भाष्मकी भक्तिके विषयको जानके अत्यन्त आनन्दे 
सहित सहसा उठके रथपर चढे ॥ ६८॥ 
केशवः सात्यकिश्चैष रथेनैकेन जग्सतुः । 
_ अपरंण महात्मानौ युषिष्ठिरधर्नजयी ॥ ६९॥ 
यदुवीर सात्यकि श्रीळृष्णके रथपर चढके उनके सङ्ग गमन करनेमें प्रवृत्त हुए महात्मा युर्धिष्ठिर 
ओर अजुन दूसरे रथसे चले ॥ ६९॥ 
भीमसेनो यसौ चोभौ रथमेकं समास्थितौ । | 
हे छुपा युयुत्खुः सूतश्च सजयञ्चापरं रथस्‌ ॥ ७० ॥ 
आर भीमसेन तथा मादीपुत्र नकुल-सहदेव एक दूसरे रथपर चढके गमन करने लगे। पुरुषश्रेष्ठ 


बकरे र्य 


शबुनाशन कुपाचाय, युयुत्सु और छतकुलमें उत्पन्न हुए सञ्जय दूसरे रथपर चढे ॥ ७०॥ 
ते रथैनंगराकारेः याताः पुरुषषेसाः । 
नेमिघोषेण महता करुपयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ७१॥ 
चे सब पुरुषश्रेष्ठ नगरोंके आकारवाले बडे रथोंपर चढके रथोंके पहियोंके शब्दसे पथ्वीको 
कंपाते हुए गये ॥ ७१॥ | 
ततो गिर; पुरुषबरस्तवान्बिता द्विजेरिताः पथि सुसना! स झुश्चवे । 
छूताञ्जाल प्रणतमथापरं जनं स केशिहा छुदितमनाभ्यनन्दल ॥ ७२॥ 
इति ्रीमहासारते शान्तिपर्वणि सप्तचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४७ ॥ १५७० ॥ 
. अधुश्नदन पुरुषसिह श्रीकृष्णने गमन करनेके समय मागम कितने ही आह्ाणोंके अनेक भांतिके 
स्तुतियुक्त वचनको प्रसन्न मनसे सुनके तथा कितने ही पुरुषोंको विनीत भावसे स्थित देख- 
कर केशिइन्ता श्रीकृष्ण मनमें आनन्दित हो उन लोगोंको प्रसन्न करते थे ॥ ७२॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे सैतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १५७० ॥ 





३१ (स्त. सा. शा. प. ) 
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वशस्पायन उवाच-- व्र कफ 
ततः स च हृषीकेशः स च राजा युधिष्ठिरः । 
क्रपादयश्च ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाम्च ह ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! इसी भांति श्रीकृष्णचन्द्र, भाइयोके सहित राजा युधिष्ठिर और 
कृपाचायं आदि सब कोई ॥ १॥ 


रथैस्ते नगराकारैः पताकाध्वजचाभितैः । 

ययुराशु कुरुक्षेत्र वाजिभिः शीघगासिभिः ॥ २॥ 
शीघ्रगामी घोड़ों ओर ध्वजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान रथोपर चढके कुरुक्षेत्रकी ओर 
गसन करने लगे ॥२॥ 


तेऽवतीये कुरुक्षेत्र केशमज्ञास्थिसकुलम । 

देहन्यासः कुतो यत्र क्ष्ियैस्तैर्महात्सभिः ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर आदि महारथी लोग जहांपर महात्मा क्षत्रियोंने युद्धमें प्राणत्याग किया था; उस 
प्रेत-राक्षसोंसे सेवित यमराजके स्थान तथा इ्मशानश्रामिके समान कुरुक्षेत्रमं पहुंचके किसी 
किसी स्थानमें ढेरके ढेर केश, मज्जा और हड्डी आदिक ॥ ३ ॥ 


गजाश्वदेहास्थिचयैः पवतेरिच संचितम्‌ । 

नरशीषेकपालैश्च दाङ्केरिच समाचितम्‌ ॥४॥ 
तथा कहीं कहीं मरे हुए हाथी घोडोंके शरीर और हडिओंको पर्षतके समान और कहीं कहीं 
शुखके समान मनुष्यांकी खोपडियाको देखने लगे ॥ ४ ॥ 

चितासहस्रैनिचितं वर्मेशस्लसमाकुलम । 

_  आपानसूमिं कालस्य तदा भुत्तोज्झितामिव  ॥५॥ 

और कहीं बम और टूटे शख्ोके समूह तथा कहीपर सहस्रों जली हुई चिताएं दीख पडती 
| थी) वह स्थर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों खाने पीनेके बाद छोड दिए गए कालके - 
८ मयस्थान हो॥ ५॥ | 
ह... भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
f पञ्यन्तस्ते कुरुक्षेत्र ययुराशु महारथाः. . ॥६॥ 


_ ऐसे भूतगण ऱ्य आर राक्षसगणोंसे सेवित कुरुक्षेत्रकों देखते हुए वे सब महारथी शीघ्रताके सहित 
आगे गमन करने लगे ॥ ६॥ 
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गच्छन्नेव महाबाइः सर्वयादवनन्दनः । 
युधिठिराय प्रोवाच जामदरन्यस्य विक्रमस्‌ ॥ ७॥ 
मागमें जाते हुए महाबाहु यदुनन्दन श्रीकृष्णने युधिठ्ठिरसे जमदभिपुत्र परशुरामके पराक्रमका 
विषय वणन करना आरम्भ किया ॥७॥ 
असी रामहृदाः पञ्च इञ्यन्ते पार्थ दूरतः । 
ट येषु संतेपयासास पूर्वान्क्षन्रियशोणितैः ॥८॥ 
हे पाथ ! भृगुनन्दन परशुरामने जिस स्थानपर युद्धम क्षत्रियोके रुधिरसे पांच तालावोंको 
भरके पितरोंका तपण किया था, ये वेही पांचों रामऱ्हद दूरसे दीख पडते हैं ॥ ८॥ 


त्रिःसप्तकृत्वों वखुधां कुत्वा निःक्षत्रियां प्रश: । 


इहेदानी ततो रासः कर्सणो विरराम ह ॥९॥ 
प्रश परशुराम इकीस बार एथ्वीको निःक्षत्रिय करके अव इस कूर कर्मसे विरक्त इए हैं ॥९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-< 
त्रिःसप्तकृत्वः एथियी कुता निःक्षत्रिया तदा । 
रामेणेति यदात्थ त्वमत्र मे संशयो महान ॥ १०॥ 


राजा युधिष्टिर बोले- तुमने जो परश्॒रामजीके इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेकी 
कथा कही, उससे मुझे अत्यन्त ही संशय उत्पन्न हुआ है ॥ १०॥ | 
क्षत्रबीज यदा दग्ध रामेण यदुपुंगव । 
कर्थ भूयः ससुत्पत्ति! क्षत्रस्याभितविक्रम ॥ ११॥ 
है यदुकुल श्रेष्ठ | अमितपराक्रमी ! यदि परशुरामने अपने शख्नरूपी अभिमें सब क्षत्रिय बीज 
ही भस्म कर दिया; तो फिर किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई १ ॥ ११॥ 


महात्मना अगवता रासेण यढुपुंगव । 

कथसुत्सादितं क्षत्रं कथ ब्व॒द्धिं पुनगतम्‌ ॥ १२॥ 
और हे यदुपुङ्गव ! महात्मा परशुराम भगवानने अकेले ही किस लिये भ्षत्रियकुलका नाश 
किया; और फिर किस भांति उनकी वृद्धि हुई? ॥ १२॥ 

महाभारतयुद्धे हि कोरिशः क्षात्रिया हताः । 

तथाभूच मही कीर्णा क्षत्रियैवदतां वर ॥ १३॥ 
है बोलनेवालोंमे श्रेष्ठ ! महाभारत युद्धमें करोडों क्षत्रिय मारे गए और उन झत्रियोंसे यह 
पृथ्वी पट गई ॥ १३॥ 


> 
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एवं मे छिन्धि वाष्णेय संशय ताक्यक्षेतत । 
आगसो हि परः कृष्ण त्वसो नो वासवानुज ॥ १४॥ 
हे वार्ष्णेय ! हे गरुडध्वज ! हे इन्द्रके छोटेभाई ! तुम मेरे इन सब संशयोंको दूर करो; 
तुम्हारा वचन में बेदसे भी भ्रेष्ठ समझता हूं ॥ १४॥ | 
वेशस्पायन उचाच- | 
ततो ब्रजन्नेव गदाग्रजः प्रचुः शारा तस्तै निखिलेन तत्त्वतः । 
युधिष्टिरायाप्रतिमौजसे तदा यथाभवत्क्षत्रियसंछुला सही ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपदणि अशचत्वारिशो$ घ्यायः ॥ ४८॥ १५८५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर सर्वशक्तिमान गदा पश्मथारी भगवान श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
पृथ्वी क्षत्रियोंके मत शरीरोंसे परिपूर्ण हुई थी, उस बृत्तान्तको महाबलवान्‌ तेजस्वी धर्मराज 
युधिषठिरके समीप यथार्थ रूपसे वर्णन करनेमें प्रवत्त हुए ॥ १५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमं अडतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ १५८५॥ 


वाझुदेच उवाच-- 
*शणु कौन्तेय रामस्य सया यावत्परिश्षतस । 
महर्षीणां कथयतां कारणं तस्य जन्म च ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! मैंने महषियांके सुखसे भ्रूगुनन्दन परझुरामके जन्म और 
उनके पराक्रम विषयक कथाको जिस भांति सुनी है; वह सब वृत्तान्त बर्णन करता हूं, 
सुनो ॥ १॥ 
यथा च जामदरन्येन कोटिदा! क्षत्रिया हताः । 
उद्भूता राजवंरोषु ये भूयो मारते हताः ॥९॥ 
उन महात्मा परश्रामजीने जिस प्रकार करोडो क्षत्रियोंका वथ किया था और ये सब क्षत्रिय 
/ जिस भांति फिर राजवंशमें उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जो लोग उस समय भारतयुद्धमें मरे थे, 
८ उनको पुनरुत्पत्तिका वृत्तान्त भी कहूंगा ॥२॥ 
__________ जहोरजहनुस्तनयो बह्लवस्तस्थ चात्मजः । 
Fs कुशिको नाम ध्ज्ञस्तस्य पुत्रो महीपतिः ॥३॥ 









i के अन्हु नामक एक राजा थे; अजन्हु नाम उनके एक पुत्र हुआ; अजन्हुके पुत्र 





छेन आर बछवक राजा कुशिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
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उच्च तव! समातिऽल्लहस्राक्षतञ्ञो दुवि । 

पुञ्नं खभयमाञितं त्रिलोकेश्वरनित्युत ॥ ४ ॥ 
कुछ कालके अनन्तर सहस्तनेत्रथारी इनके समान पराक्कमी कुशिकने विचारा कि मेरे सब 
प्राणियोसे अजेय त्रिलोकेश्वरके समान एक पुत्र उत्पन्न हो; ऐसी इच्छा करके महाराज ङुश्चिक 
उग्र तपस्या करनेमे प्रदत्त हुए ॥ ४॥ 

तखुग्रतवसं इट्टा सहस्त्राक्षः पुरंदर! । 

समर्थैः पुत्रजनने स्वयमेवैत्य: भारत ॥ ५॥ 
है भारत ! सह्य नेत्रवाले भगवान इन्द्र्ने कुशिकक्री कठोर तपस्या देखकर तथा उन्हे 
अभिलषित पुत्र उत्पन्न करनेमें समथ सभझके स्वयं ही उनका पुत्र होना स्वीकार किया ॥५॥ 

पुञ्रत्वमगसद्राजस्तस्य लोकेश्वरेश्वर) । 

गाचिनोमा भवत्पुत्रः कौशिकः पाकशासनः ॥ ६॥ 
महाराज! देवोंके राजा पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र कुशिकके पुत्ररूपसे जन्म लेकर गाधि नामसे 
विख्यात हुए ॥ ६॥ 

तस्य कन्वाभवद्राजन्नाज्ञा सत्यवती प्रभो ।: 

तां गाधिः कविपुत्राय सोर्चीकाय ददौ परशुः ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! कुछ समयके अनन्तर गाथिके सत्यवती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । उस 
कन्याको राजा गाधिने कविनन्दन महात्मा ऋचीकको प्रदान किया ॥७॥ 

ततः पीतस्तु कौन्तेय आवः कुरुनन्दन । 

पुञार्थं अपयासाल चर गाधेस्तंयेव च ॥८॥ 
कुरुनन्दन ! ऋचीकघुनिने निज भार्याके शुद्ध व्यवहारसे असन्त प्रसंन्न होकर, उसके और 
गाधिराजके पुत्र उत्पन्न होनेके वास्ते यज्ञसे दो चरु उत्पन्न किये ।। ८ ॥ 

आहूय चाह तां आार्या्चीको भागेवस्तदा । 

उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्राप्यर्थ तव ॥९॥ 
अनन्तर भृगुवंशी ऋचीकने अपनी आार्याको समीप डुलाके उससे बोले- इन दोनों चरुओंको 
ग्रहण करो । इसमेंसे यह चरु अपनी माताको देना और इस चरुको तुम मश्षण करना ॥९॥ 

तस्या जनिष्यते पुत्रो दीप्तिमान्क्षत्रियषेअः । 

अजय्यः ्षत्रियैलोके क्षत्रियषेभसूदनः ॥ १० ॥ 
ऐसा होनेसे तुम्हारी माताके सब शस्त्रधारी क्षत्रियोसे अजेय, श्षत्रियोंमें अग्रगण्प असन्त 
गे एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एथ्वीके सब क्षत्रियोंका संहार करनेवाला 

[॥१०॥ ची 
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तवापि पुत्रं कल्याणि धृतिमन्तं तपोन्वितम्‌ । 
¢ जश्चेषठं >> 
शमात्मक॑ द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति ॥११॥ 


| और हे कल्याणि ! इस दूसरे चरुके प्रभावसे तुम्हारे भी शतिमान्‌, तपस्वी और महाश्ञमवान्‌ 
| श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११॥ | 
इत्येवसुक्तवा तां भार्यासूचीको भूशुनन्दनः । 
तपस्यभिरतो धीमाञ्जगामारण्यमेव ह ॥ १९॥ 
श्रीमान्‌ भृगुनन्दन ऋचीकने अपनी भार्यासे इतनी कथा कहके तपस्या करनेके वास्ते बनके 
बीच गमन किया ॥ १२॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु तीर्थयात्रापरो दपः । 
गाधिः सदारः संप्रास ऋचीकस्याश्रमं प्रति ॥ १३॥ 
उसी समय गाधिराज तीथेयात्रा करते हुए अपनी पत्नीके सहित महात्मा ऋचीकके आश्रमे 
उपस्थित हुए ॥ १३॥ 
चर्वय गुहीत्वा तु राजन्सत्यवती तदा । 
अतुर्वाक्यादथाव्यग्रा मात्रे हृष्टा न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उन दोनोंको निज आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक पत्नी सत्यवतीने दोनों 
चरुओंको लेकर अव्यग्र चित्तसे हषेपूबेक माताके समीप गमन करके दोनों ही भाग उसके 
हाथमें देकर स्वामीके कहे हुए सब बृत्तान्तको वर्णन किया ॥ १४॥ 


माता तु तस्याः कौन्तेय दुहित्रे स्व॑ चरुं ददौ । 
तस्याश्चरुमथाज्ञातमात्मसंस्थं चकार ह ॥ १५ ॥ 
हे कोन्तेय ! सत्यवतीकी माता भ्रमसे अपना चरु कन्याको देकर, उसके चरुको आप भक्षण 
किया ॥ १५॥ 
अथ सत्यवती गर्भ क्षत्रियान्तकरं तदा। | 
धारयामास दीसेन वपुषा घोरदशेनम्‌ ॥ १६॥ 
| अनन्तर सल्यबतीने अपने तेजी शरीरसे क्षत्रियोंका नाश करनेवाला और देखनेमें भयंकर 
fF अभिके समान प्रकाशमान्‌ एक गर्भ धारण किया ॥ १६॥ 
स तास्चीकस्तदा ष्ट्रा ध्यानयोगेन चै ततः। ` 
ह a स्वां भार्या वरवर्णिनीम्‌ ॥ १७॥ 
eRe ऋचीक वहांपर आके उपस्थित हुए और योग प्रभाबसे निज- 
ता उत्तमरूपिणी सत्यवतीके गर्भस्थ पुत्रको देखके उससे कहने लगे ॥ १७॥ 
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सात्रासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना । 

जनिष्यते हि ते एुञ्रः ऋ्कमों महाबलः ॥ १८॥ 
हे भद्रे ! चरु अदलबदल होनेके कारण तुम अपनी मातासे ठगी गई; इस कारण तुम्हारा पुत्र 
क्ररकमाका करनेवाला ओर महाबलवान्‌ होगा ॥ १८॥ 

जनिष्यते हि ते आता ब्रह्मभूतस्तपोधनः । 

विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तत्र समर्पितम्‌ ॥ १९॥ 
और तुम्हारी माताके गर्भसे तुम्हारा भाई अत्यन्त तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। इसका 
कारण यह है कि तुम्हारे चरुमें मैंने महान्‌ ब्रह्मतेजकी प्रतिस्थापना की थी ॥ १९॥ 


खैवसुक्ता महाभागा सर्जा सत्यवती तदा । 

पषात दिरा तस्मै वेपन्ती चान्रवीदिदम्‌ ॥ २०॥ 
तब महाभागा सत्यवती स्वामीके सुखसे ऐसा बचन सुनके उनके चरणोंमें सिरसे गिर पडी 
और कांपती हुई विनय पूर्वक उनसे यह वचन बोली ॥ २० ॥ 

नाहोऽसि भगवज्ञद्य वक्तुमेवंविधं वचः । 

ब्राह्मणापसद॑ पुत्रं प्राप्स्यसीति महाझुने ॥ २१ ॥ 
है भगवन्‌ ! महापुने ! “ तुम्हारे ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न होगा, ” आप मेरे विषयमें ऐसा 
वचन न प्रयोग करिये; क्योंकि आप तपके प्रभावसे सब विषयोंको पूर्ण करनेमें समर्थ 
हैं॥२१॥ 

ऋचीक उवाच-- 

नेष संकाल्पितः कामो सया भद्रे तथा त्ययि । | 

उग्रकर्मा अवेत्पुश्चरर्माता च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
ऋचीक शुनि बोले- हे भद्रे ! तुम यह मत समझो, कि मेने पहिलेसे ही ऐसा सङ्करप किया 
था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। केवल माताका चरु बदलनेके कारण ही तुम्हारे 
गर्भसे कठोर कमे करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २२ ॥ 

सत्यवत्युचाच-- 

इच्छलंलोकानापि खुने सजिथाः कि पुनर्मम । 

रामात्मकख्जुं पुत्र लभेयं जपतां वर ॥ २३॥ 
सत्यवती बोठी- हे तपस्वियोम शरेष्ठ मुने ! उत्तम पुत्र उत्पन्न होनेकी बात ही क्या है ! आप 
इच्छा करनेसे तीनों लोकोंको फिरसे उत्पन्न कर सकते हैं; इससे कृपा करके मेरे गर्भसे एक 
शम परायणं शान्त तथा सरल स्वभाव युक्त पुत्र उत्पन्न करिये ॥ २३॥ 
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. क्चीक उवाच-- ॒ 
{ नोक्तपूर्व सया भद्रे खैरेष्वप्य्चतं वचः । 


किसुताथ्रि समाधाय मन्ञवचरुसाधने ॥ २४॥ 
j क्रचीक सुनि बोले- हे भद्रे ! मेंने कभी परिहासके मिषसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा है । 
फिर यज्ञको अग्निसे मन्त्रयुक्त चरु करते समय मैंने जो संकरण किया था, बह मिथ्या कैसे 
होगा ?॥ २४॥ 
सत्यवत्युवाच-- 
कासमेव भवेत्पौत्रो ममेह तव चेव ह । 
हाभात्मकसज पुत्र लभेयं जयतां वर ॥ २७॥ 


सत्यवती बोली- हे जप करनेवालांमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने जो कभी भी मिथ्या वचन नहीं 
व्र मर ३९ ~ ¢ MS सये पोका 

कहे, इसे में स्वाकार करती हूं; परन्तु आपका और मेरा पात्र कषत्रियधर्म युक्त कूरकमे 

करनेवाला हो जाय ओर मेरा पुत्र तो शमपरायण सरल स्वभाववाला ब्रह्मनिष्ठ होबे ॥२५॥ 
ऋचीक डचाच-- 


| पुञ्ञ नास्ति विशेषों से पौजे वा वरवा्णिनि । 

। यथा त्वयोक्तं लु वचस्तथा भद्रे अविष्यति ॥ २६॥ 
 क्चीक मुनि बोले- हे वरवर्णिनि ! पुत्र और पत्रमे जो विशेष अनन्तर नहीं है, में इस 
 घभचनको स्वीकार करता हूं; इससे हे भद्रे ! तुमने जैसी अभिलाषा की हे, पैसा ही 


 होगा॥२६॥ 

ह वाखुदेव उवाच-- 

च्या ततः सत्यवती पुत्र जनयामास भागवत । 

न. _ तपस्यभिरतं इान्तं जमदर्भि शमात्मकम्‌ ॥ २७॥ 

बट “ महाराज ! समय पूरा होने पर ऋचीकपत्नी सत्यवर्तीके जमदग्नि नाम एक 


हर प त इ बह पुत्र तपस्यामें रत, इन्द्रिय जीतनेवाला और शान्त प्रकृतिवाला हुआ 
. या॥२७ 


` 









विश्वामित्रं च दायादं गाविः कुशिकनन्दनः । 

गाप ब्रह्मर्षिसमितं विश्वेन ब्रह्मणा युतम्‌ ॥ २८॥ 

` घर कुशिकपुत्र गाधिराजके भी बराह्मण लक्षण युक्त विश्वामित्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
१ 00 का देनोंके अनन्तर क्रमसे नह्मत्व प्राप्त करके सम्पूर्ण प्रथ्वीके बीच ब्रह्मवि कहके 
0. आह कोर्ट ` `` र 
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आचीका जनयावास जघदान्रिः छुदारुणम । 

सवविद्यान्तग श्रेष्ठ धल्ुचदे च पारणम्‌ । 

राज क्षाञ्रयहन्तार प्रदाधामेव पावकस ` ॥ ९९ ॥ 
उसके अनन्तर ऋचीक-पुत्र तपस्वी जमदभिक्रे एक महातेजखी उग्र खभाववाला पत्र उत्पन्न 
हुआ । युवा अवश्या प्राप्त होनेपर बह अभिके समान अत्यन्त तेजखी होकर, सव विद्याओंके 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा यजुवद पारङ्गत होकर, क्षत्रिय नाशक राम नामसे सम्पूर्ण एथ्वीके बीच 
विख्यात हुए ॥ २९॥ 

एलर्मिन्नेव झाले लु छूतवीर्यात्वजो बली | 

अजुनी नाम तेजस्वी क्षत्रियों हेहचान्वथः ॥ ३०॥ 
इसी समय हेहय वंशम उत्पन्न कृतवीथपुत्र सहस्तवाहु अजुन नामक एक महाबली तेजस्वी 
क्षत्रिय राजा थे ॥ ३०॥ 

ददाह पथिवी सवा सप्ङ्कीपां सपत्तना । 

खबाहस्ञबलेनाजो धर्भेण परमेण च ॥ ३१॥ 
बडी घडी नगरिर्यासहित सात द्वीपवाली प्थ्वीको उस धर्मवेत्ता राजाने अपनी भुजा और 
अञ्नके चरसे जीतकर उसे जला दिया ॥ ३१॥ 


तृषितेन स कौरव्य भिक्षितश्वित्रमालुना । 

सहस्नवाहुविक्वान्तः पादाङ्विक्षामथाञ्चये ॥ ३२॥ 
हे कुरुश्रे्ठ ! किसी सभयमें अग्नि देवने भूखे होकर तृण काष्ठ आदि वस्तुओंको भस्म करनेकी 
अभिलाषासे राजा सहस्ताह अजुनके समीप आके प्रार्थना की; और उन्होंने सारी प्रथ्वी 
अभिको भिश्षामे दे दी ॥ ३२॥ 


ग्रासान्पुराणि घोषांश्च पत्तनानि च वीर्यवान्‌। 

जज्याल तस्य बाणैस्तु चित्रभालुदिधक्षया ॥ ३३॥ 
उन्होंने अग्निदेवको बन पवेतोंके सहित ग्राम, नगर और राज्य समर्पण किया; उस अग्निने 
जलानेकी इच्छासे कातेबीयके बाणोंसे सब जलाया ॥ ३३॥ 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य परभावेन महातपाः 

ददाह कातेचीयेस्य रौलानथ चनानि च | ॥ ३४॥ 
उससे अग्नि भगबानने अत्यन्त प्रसन्न होकर महातेजस्वी पुरुषेन्द्र कात्तेवीय अजुनके प्रभावसे 
पवतोंके साहित सम्पूर्ण वनस्पतियोंको भस्म कर दिया ॥ ३४ ॥ 

३२ ( म. भा. शा. प्स ) 
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स शान्यसा्रमारण्य बरुणस्यात्मजस्य तत्‌ । 
ददाह पवनेनेद्धश्चि्र भानुः सहैहयः ॥ ३५ ॥ 
आमने हैहयराजकी सहायता पाके तथा बायुके प्रभावसे बढके निर्जन स्थानमें स्थित महा- 
तेजस्वी महात्मा महर्षि वशिष्ठ सुनिके मनोहर आश्रम पथन्तको भी भस्म कर दिया ॥३५॥ 
आपचस्तं ततो रोषाच्छशापाजुनमच्युल । 
दण्घेऽऽञ्रमे महाराज फातेवीर्येण वीणवान ॥ १६ ॥ 
महाराज ! अच्युत ! इस प्रकार कात्तेवीय अजुनके प्रभावसे निज आश्रमको भस्म हुआ देखकर 
महातेजस्वी वशिष्ठ सुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया ॥ ३६ ॥ 
त्वया न वर्जित मोहाद्यस्साइनसिदं सम । 
दग्ध तस्माद्रणे रामो बाहूंस्ते छेत्स्यतेऽज्न ॥ ३७॥ 
हे अजुन ! तुमने जो मूखतासे मेरे इस वन और आश्रमको भस्म किया है; इस अपराधके 
कारण समरमें परशुराम तुम्हारे सव हाथोंको कार्टेग ॥ ३७॥ 
अजुनस्तु महाराज बली नित्य शमात्मकः । 
ब्रह्मण्यश्च दारण्यश्च दाता झारस्थ सारत ॥ ३८॥ 
हे भारत ! राजन्‌ ! अजुन महापराक्रमी, शमपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरणागत पालक, दानी, 
महातेजस्वी ओर बलवान था ॥ ३८॥ 
तस्य पुत्राः खुबालिन! शापनासन्पिलुरव धे । 
निमित्तमवलिप्ता चे रुशंसाओव नित्यदा ॥ ३९॥ 
शापके कारण उनके बलवान, सदा निदयी और मदोन्मत्त पुत्र ही उन पिताके बधके कारण 
हो गये ॥ ३९॥ | 
जमदञ्निधेन्वास्ते वत्समानिन्युर्भरतरष भ । 
_ अज्ञातं कातेवीर्यस्य हैहयेन्द्र्य घीमलः ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे लोग शाप ग्रभावसे अभिमानमें मत्त होकर दुष्टताके सहित परशुरामकी अनुप- 
स्थितिमें महर्षि जमदग्निके होमकी गऊके बछडे इर ले गये । परन्तु यह कार्य बुद्धिमान 
देहयराजाकी अजानकारीमें हुआ था ॥ ४० ॥ | 
NUH IO ° 
ततोऽजुनस्य बाहूंस्तु छित्त्वा चै पौरुषान्वितः । 
त रुवन्तं ततो चत्सं जामदग्न्यः खमाश्रमम्‌ । 
प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरात्प्रश्चुः ॥ ४१॥ 
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अध्याय ७९ | शास्तिपयं २५१ 

अजनस्य खुतास्ते तु संसूयाबुङ्यस्तदा । 

गत्वाश्नमससंवु गरेमेहात्सनः | ॥ ४९॥ 
उसके अनन्तर सहस्तयाहु अञुनके सूः नकी अवज्ञा की; और सबने एकत्रित होके 
महात्मा जमदस्षि ऋषिके आश्रमम गसन करके ॥ ४२॥ 

अपालयन्त अल्लारे! शिरः कायान्नराधिप । 

शसित्कुशार्थ रामस्य निगेतस्य सहात्मनः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! जब परशुराम समिधा और कुशा लेनेके लिए आश्रमसे बाहर गये थे, तब भालेसे 
घडसे उनका सिर काट डाला ॥ ४३॥ 

ततः पिल्ृयघामषौद्रासः परमसन्युमान्‌ । 

निःक्षञ्रियां प्रतिश्या मही राज्जमणहत ॥ ४४॥ 
भृशुकुरसिंह महातेजस्वी परशुराम पिताफे बधसे अत्यन्त कुपित हुए और क्रोघसे व्याकुल 
होकर उन्होंने प्रतिज्ञा करके शस्र ग्रहण किया, कि “ में इस सम्पूर्ण पृथ्वीको क्षात्रियोंसे रहित 
करूया ” ॥ ४४ ॥ 

ततः स भ्रथुक्यादूलः कातवीयस्य वीर्यवान्‌ । 

विक्रम्य निजधानाशु पुत्ान्पौचांच्य सर्वदा! ॥ ४५॥ 
अनन्तर सृशुकुलसिंह परशुरामने अपना पराक्रम प्रकाशित करके बुद्धमें कार्तवीर्य अजुनके 
सभी पुत्र ओर पात्रोको शीघ्र ही मार डाला ॥ ४५ ॥ 

स दहयसहस्रांणे हत्या परममन्युमान्‌ । 

चकार आागेवो राजन्भहीं शोणितकदेमास्‌ ॥ ४३॥ 
महाराज ! अनन्तर असंत कधी महात्मा भूगुनन्दन परशुरामने युद्धमें हैहयवंशीय सहस्रों 
क्षत्रियोंका वथ करके उनके रुथिरसे एथ्वीको कीचडमय कर दिया ॥ ४६ ॥ 

ख तथा तु महातेजाः कूत्वा निःक्ष्रियां महीम्‌ । 

कृपया परयाविष्टो वनमेच जगाम ह्‌ ॥ ४७॥ पहि 
उसके अनन्तर महातेजस्वी परशुराम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे सा | 
करके अत्यन्त कुपायुक्त होकर वनमें चले गये ॥ ४७॥ ४6 

ततो वषसहस्रेषु समतीतेषु केषुचित्‌ । 

क्षोमं संप्रापवास्तीब्रं प्रकृत्या कापनः प्रर्ु। ॥ ४८ ॥ 
बनमें तपस्या करते हुए परशुरामको कडे हजार वष बीत गये, तो स्वभावसे ही क्रोधी वे 
परशुराम पुनः क्रोधीत हो गए ॥ ४८॥ 


> 
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_ मार डाला | इसके अलावा be : 
___ पूसिदोगई॥ ५४॥ जो बालक गर्भमें थे, उन्हीं सब क्षत्रियपुत्रोंसे पृथ्वी फिर परि- 
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विश्वाभित्रस्य पौत्रस्तु रेन्यपुत्रो महातपाः । 
° राज शिप ह od 
परावखुमहाराज क्षिप्त्वाह जनर॑सदि ॥ ४९॥ 
महा ८" या ~ च्छ थ रेक पुत्र दण र ६५ > 
दाराज | विद्यानिवके पत्र तथा रेभ्यके पुत्र महातपर्वी पराबसु जनसमाजके बीच परशु- 
रासकी निन्दा करके उससे यह वचन बोठे ॥ ४९ ॥ 
ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः | 
EC पश क 322 sx SP 
र पतदनमश्रलयो राम चि क्षत्रिया न ते ॥ ५० ॥ 
दे राम ! रवसे पतित हुए ययाति राजाके निमित जो यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञमें जो 
अतदन आदे राजा आके एकत्रित हुए थे, वे क्‍या क्षत्रिय नहीं थे ? || ५० ॥ 
भिथ्याभतिज्ञो राम; त्वं कत्थसे जनसंसदि । 


की थी, उदार वह सत्र प्रतिज्ञा मिथ्या हुई । इम छोगोंने समझ लिया, कि तुभ इन सब 
क्षत्रेय वराके भयले ही इस पर्वतपर आगे हे हो 
इस पर्वतपर आके निवास कर रहे हो ॥ ५१॥ 
स॒ एनः क्षत्रियातैः पथिवीमलुसंतताम । 
परावसोस्तदा शुत्या दारं जाह भागव; ॥५९॥ 
मा i समय पृथ्वी त अनागेनत क्षत्रियांसे परिपूर्ण है; भगवान्‌ परशुरामने 
न्दायुक्त वचनको सुनके अपना अपमान समझकर फि ग्रहण 
स, समझकर फिर शख ग्रहण 
ततो ये क्षत्रिया राजज्शतहास्तेन जीविताः । 
i बिदा महावीर्याः एयिवीपतयोऽभवन्‌ ॥ ५३॥ 
रजन्‌ „ जो संका क्षत्रिय पहिली बारके युद्धमें किसी भांति जीवित बच गये थे, उन्दी 


_ महाबलवान्‌ क्षत्रियोसे ही क्षत्रिय बंश बढ़ा, और धीरे धीरे ३ 
`  पध्दी च २ षढा आर धीरे थार व त्रिय सत्ता 
57 पृथ्वीके राजा होगये थे ॥ ५३ ॥ ; रे बेही च क्षा न सारी 


स उनस्ताञ्जघानाझु बालानपि नराबिप । 


"जस्वस्तु मही व्याप्ता पुनरेवाभवत्तदा . ॥५४॥ उ 
नदन परशुरामने फिर शीघ्र ही बालकों तथा पुत्र पोत्रोके सहित सब क्षत्रियोंकी | 


दुर 
वि 
ES 
° 
गे 
५0. 
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जातं जातं स गर्भ तु पुनरेष जघान ह। 

अरक्षंश्च खुतान्कांित्तदा क्षत्रिययोषित! ॥ ५५ ॥ 
परशुरामजीने इस बृचान्तको सुनते ही फिर आके उनका वध किया । महाराज ! इसी 
भांति जब जब क्षृत्रियोंके पुत्र गर्भसे उत्पन्न होके बढते थे, तब तब परशुराम वनसे आके 
उनका संहार करते थे; परन्तु उस सभय बहुतसे क्षत्रियोंकी श्वियोंने अति कौशलके सहित 
अपने गर्भकी रक्षा की थी ॥ ५५॥ 

चिःसधकूत्वः एथियीं छुत्वा निःक्षत्रियां प्रश्चु। । 

दक्षिणासश्वमेधान्ले करयपायादद्सत; ॥ ५६ ॥ 
इधर महातेजली भगवान्‌ परशुरामने ऋमसे इक्कीस घार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करके अश्वमेध 


La 


३५३ 


यज्ञका अडुडान किया और उसकी समाप्तिके पश्चात दक्षिणाके रूपमें कश्यप मुनिको सारी 


पृथ्वी दान कर दी ॥५६॥ 

क्षत्रियागां लु दोबाथे करेणोहिइय क्यपः । 

छुकमञ्रहवता राजञ््ीसान्वाक्यभथाञ्जबील्‌ ॥ ६७॥ 
राजन्‌ ! महर्षि श्रीमान्‌ कश्यपने कुछ क्षत्रिय बालकोंकी रक्षा करनेकी अमिलाषासे हाथमें 
शवा लेकर एथ्वीका दान ग्रहण करके परशुरामसे कहा ॥ ५७ || 

गच्छ पारं सझुद्रस्य दक्षिणस्य सहाह्लुने । 
ड न ते सद्विषये राम वस्तव्यमिह कर्हिचित्‌ ॥ ६८॥ 
है राम ! महामुने ! इस समय यह पृथ्वी मेरी हुई है; अब इस पृथ्बीपर बास करना तुम्हें 
उचित नहीं हे; तुम शीघ्रही दक्षिण सपुद्रके तीरपर गमन करो ॥ ५८ ॥ 

ततः झर्पारकं देशं सागरस्तस्य नि्मेमे । 

संत्रासाजासदग्न्यस्य सोऽपरान्तं महीतलम्‌ ॥ ५९॥ 
इनर सःद्रने डरकर महात्मा परशुरामके निमित्त पृथ्वी सीमाको त्यागके अपने उद्रमें 
ूर्यारक नाम स्थान बना रक्खा, उसे अपरान्त भूमि भी कहते हैं ॥ ५९ ॥ 

कर्यपस्तु महाराज प्रतिणद्य महीमिमाम्‌ । 

कुत्वा ब्राह्मणसंस्थां वे प्रविवेश महावनम्‌ ॥ ९० ॥ 


महाराज ! महषिं कइयप परशुरामसे यह सब पृथ्वी दानमें लेकर उसे ब्राक्मणोंकी समरण | 


करके, खर्य महावनमें चले गये ॥ ६० ॥ 
ततः शूद्राय वैद्याश्च यथाखैरप्रचारिणः । 
अवतेन्त हिजाग्ऱ्याणां दारेषु भरतर्षभ ॥ ६१ ॥ 





es वी राजास रिव हों ग 2 खेच्छाचारी शूद्र, वैश्य आदिक श्रेष्ठ द्विजांकी | 


ख्लियोंसे अधमे करने लगे ॥ ६१॥ 
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सा भेद्वामारत [ राजघर्मपई 

अराजके जीवलोके दुबेला बलवत्तरै $] 

बाध्यन्ते न च चित्तेषु प्रशुत्वसिह कस्यचित्‌ ॥ ६२॥ 
अधिक क्या कहा जावे, सारे जीवजगत्में अराजकता निर्माण हो गयी; बलवालू मनुष्य 
निबलोंको दुःख देने लगे; उस समय डाकुओंके उपद्र्वसे किसीको भी अपने धनपर अधिकार 
तथा प्रशुता न रही ॥ ६२॥ 

ततः कालेन थिवी प्रविवेश रसातलम्‌ । 

अरक्ष्यमाणा विधिवत्क्षत्रियैषेसरक्षिभिः . ॥ ६३॥ 
इसी भांति समय की गति विपरीत होनेपर पृथ्वी घर्मपालक क्षत्रियोंसे यथारीति न रचित 
होनेके कारण दुशेके भारसे अत्यन्त दुःखित होके पातासमें जानेके निमित्त उद्यत हुई ॥६३॥ 

ऊरुणा धारयामास कश्यपः पथिर्वी ततः । 

निमज्जन्तीं तदा राजंस्तेनोर्वीति मही रखता ॥ ६४॥ 
महातपस्वी कश्यप मुनिने पृथ्वीको पातालमें गमन करनेके वासे उद्यत देखकर उसे उरुओंपर 
धारण किया; पृथ्वी कश्यप मुनिके उरु पर धारण होनेके कारण उवी नामसे विख्यात 
हुई ॥ १४॥ 

रक्षिणश्च ससदिइय प्रायाचत्पृथिवी लदा । 

प्रसव्य कश्यपं देवी क्षत्रियान्याहुशालिनः ॥ ६६॥ ` 
अनन्तर पृथ्वी देवीने अपनी रक्षाके वास्ते महात्मा कश्यपो प्रसञ्ज करके बाहुबल सम्पन्न 
क्षत्रियॉके निमित्त प्राथना की ॥ ६५॥ | 

सन्ति ब्रह्मन्मया गुप्ता चु क्षत्रियपुंगवाः । 
हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां सुने ॥ ६६॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! मेने मचुध्योमें कई क्षत्रिय श्रे्ठोंको छिपा रकखा है; मुने ! वे सब हेहयाकुलोत्पन 


5 
So 


“Svs 
= छ Ses 
RS पक 


__ मेरी रक्षा करेंगे॥६६॥ 


अस्ति पौरवदायादो विड्रथखुतः प्रभो । 

हे प्र्सो ! न ह र ल पचेते रीडोसे २०. 
/ १७ पुत्र ऋक्षवान्‌ पवत पर रीछोंसे रक्षित होकर वहां पर निवास 
RE र ._ पराशरेण दायाद; सौदासस्याभिरक्षितः ॥ ६८॥ fF 
. दो राज जिसकी अमित तेजसी यज्ञपरायण महर्षि पराशर मुनिने कृपा करके रसा 
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७ शौणि च | 
सर्वकर्माणि कुरुते तस्यषेंः शूद्रवद्धि ला । 
सवेकर्भेत्यसिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिव ॥ ६९॥ 
परन्तु हे राजन्‌ ! वह द्विज होकर भी उसके संस्कार आदि सत्र कमे शूद्॒जातिकी भांति किये 
गये हैं; इसीसे अब बह सर्वे-कर्मा नामसे विख्यात है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६९॥ 
शिवे : युको महातेजा गोपतिर्नास नासतः । 
_ चने संरक्षितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने ॥ ७०॥ 
राजा शिबिका पुत्र महातेजस्वी गोपति बनके बीच गौदोंने प्रतिपालित- संरक्षित किया है; 
सुने ! वही मेरी रक्षा करे ॥ ७० ॥ | 
प्र ९ यपत 
तदनस्य पुत्रस्तु वत्सो नास सहाथशाः। 
थह न 9 
, वत्से संवर्धितो गोष्ठे स मां रक्षतु पार्थिव: ॥ ७१॥ 
अतदनका पुत्र महायशखी वत्सनामका गौशालामें बछडोंके साथ मिलके गौवोंका दूध पीके 
प्राण धारण करता है, वह राजा होकर मेरी रक्षा करे ॥ ७१ ॥ 
दघिवाहनपौत्रस्तु पुज दिविरथस्य ह । 
> ~~ 
अज्ञ: स गौतमेनापि गङ्गाकूलेऽभिरक्षितः ॥ ७२॥ 
गज्गाके किनारे महर्षि गोतमंने भी कृपा करके दधिवाहनका पौत्र और दिविरथका पुत्र अन्गकी 
रक्षा की है ॥ ७२-॥ 
he Le सूति 
बृहद्रथो महावाइुश्चेवि भूतिपुरस्कृतः । 
he % र he het ऽसिरक्षित 
ह गोलाङ्गलेमेहाभागो ण्रकूटेऽसिराक्षितः ॥ ७३॥ 
दाचाइ, महाभाग बृहद्रथ अत्यंत श्री सम्पन्न है; वह बालक गृधकूट पर्वत पर गोलांगुलोंसे 
रक्षित होकर प्राण धारण करता है ॥ ७३॥ | 
हि ~ 
मरुततस्यान्वबाये तु क्षज्रियास्तुर्वसोरत्रय: । 
मरुत्पतिसमा वीये सशुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ ७३॥ 
देवराज इन्ट्रके समान पराक्रमी मरुतबंशी तुर्थसके तीन क्षत्रिय पुत्र भी जीवित हैं; समुदरने 
उनको रक्षा की है ॥ ७४॥ 
he 
एत क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः । 
सम्यज्यामभिरक्षन्तु ततः स्थास्यामि निश्चला ॥७९॥ 


ये सब श्रेष्ठ कुलोमें उत्पन्न हुए क्षत्रिय पुत्र जहां तहां विख्यात हैं; यदि ये सब आके मेरी रक्षा न्य व ¢ 


करें, तो में अवश्य ही खिरताके सहित स्थित होऊंगी ॥ ७५॥ | 
एतेषां पितरञ्चैच तथैव च पितामहाः । | | 
सदर्थ निहता युद्धे रामेणाह्वि्टकस्नेणा ॥ ७६॥ 


इन क्षत्रियोंके पिता, पितामह आदि सब पुरुष मेरे ही निमित्त युद्धमें कठिन कमोंके करनेवाले | र 


परशुरामके हाथसे मारे गये हैं ॥७६॥ | 


द्ष्द्ष 
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तेषासपचितिकषैव सया कार्या न संशयः । 

न ह्यह कामये नित्यमविक्रान्तेन रक्षणस्‌ ॥ ७७ || 
इसमें संशय नहीं है कि मुझे इन राजाओंके ऋणसे उक्रेण होना हे । पर मैं मर्यादा रहित 
दुष्ट पुरुषोंसे अपना रक्षण नहीं चाहती ॥ ७७॥ 


ततः एथिव्या निर्दिष्टांस्तान्समानीय कइ्यपः । | ० 
अभ्यषिश्वन्महीपालान्क्षज्रियान्वीयेससतान्‌ ॥ ७८॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर महात्मा कश्यप सुनिने ऐथ्वीके वचनको सुनके उन बलवीर्यथुक्त 
सब क्षत्रिय राजाओको लाके भिन्न भिन्न राज्यपदोंपर उनको अभिषिक्त किया ॥ ७८॥ 
तेषां पुश्च पौराश्च येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः । 
एवमेतत्पुरा वृत्त यन्मां एच्छालि पाण्डव ॥ ७९॥ 
जिन राजाओंके पुत्र पौत्र आदि जीवित थे, इसी भांति उन लोगोंका बंश फिर राज्यपदप | 
प्रतिष्ठित हुआ । हे राजेन्द्र | तुमने मुझसे जो कुछ प्रश्न किये मैंने बह सब वृत्तान्त 
यथारीतिसे तुम्हारे समीप वणन किया ॥ ७९॥ | 
वेशस्पायन या - 
एवं छवन्नेव यदुभवीरो युधिषिरं धर्म शतां वरिष्ट । | 
रथन तेनाइ ययो यथाकों विचान्प्रभासि भगवांस्ञिलोकम ॥ ८०॥ 
र इति श्रीमहाभारते शात्विपवणि पकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९॥ १६६५ ॥ | 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी भांति यहुकुल श्रेष्ठ महात्मा श्रीकृष्णचन्क्र घामिक ४ 
पुरुषॉम अग्रणी राजा युविष्ठिरसे प्राचीन कथा कहते हुए, सर्य किरण समान प्रकाशमान रथसे 
सब दिशा प्रकाशित करने तथा वायुके समान वेगगामी रथपर चढे हुए गमन करने 
रुगे ।। ८०॥ | 
महामारतके शात्तिपवेमे उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १६६ ॥ 


श्री 





5 ! 40 : 

वेर्‌ उवाच-- र 

ततो रामस्य तत्कमे शुत्या राजा युधिछिरः। | | 
विस्मयं परमं गत्वा पत्युवाच जनादेनस्‌ | ॥ १॥ ! 





कक कमको सुनके अत्यन्त ही विसित हुए और जनादन भ्रीकृष्णसे बोले ॥ १॥ डं 
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अहो रामस्य चाष्णेय शक्रस्येव महात्मनः । 
विक्रमो येन बखुधा कोधान्निःक्षन्िया कृता ॥ २॥ 
न रीकृष्ण ! में इन्द्रके समान अत्यन्त पराक्रमी महात्मा परशुरामके पराक्रमकी 
| के अत्यन्त ही आ चाभा ठ नवि उन्होंने रे अक्के 
पष्वीको निःशविय कर दिया था ॥ ३ ॥ ° "5 उणे हे होकर अकेले ही सब 
गोभिः सजुद्रेण तथा गोलाङ्गलक्षेवानरैः । 
शु्ता रामअयोद्वि्माः क्षत्रियाणां कुलोद्वहाः ॥३॥ 
यह भी अत्यन्त ही आश्रर्यका विषय है, कि मरनेसे बचे हुए क्षत्रिय कुरुश्रेष्ठ सन्तानोंने 
परशुरामके अवसे व्याकुळ होकर गऊ, गोलाङ्गूर, ऋक्ष, बन्दर और समुद्रके आसरेसे अपनी 
प्राणरक्षा की थी ॥ ३॥ 
अहो धन्यो हि लोकेऽ्थं समाग्यात्ष नरा सुवि । 
यज्ञ कर्मेहर्श धरुष द्विजेन कृतमच्युत ॥ ४॥ 
हे अच्युत | अहो ! यह जीव लोक धन्य है और इस पृथ्वीके मनुष्य भी अत्यंत भाग्यवान्‌ 
हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंमें अग्रगण्य महर्षि कश्यपने इस प्रकार धर्म कार्य किया है, अर्थात कृपा 
करके राजपुत्रोंकी रक्षा करके एथ्वीको धर्मपूर्वक रक्षित किया है ॥ ४॥ 
तथा यान्तो तदा तात तावच्युतयुधिष्ठिरी । 
जण्मलुयञ्च गाङगयः शरतल्पगतः प्रश्न; ॥ ५ ॥ 
तात ! श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर इसी भांति वार्तालाप करते हुए चलते चलते सात्यकि 
आद्‌ वाराक सादत उन स्थानपर जा पहुंचे, जहाँ गङ्गानन्दन भीष्म शरशय्यापर शयन कर 
रहे थे ॥ ५॥ 
ततस्ते दहशुर्भीषमं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । 
_ स्वरदिमिजालसंबीतं सायंसूर्यमिवानलस्‌ ._ ॥ ६॥ 
उन लोगोंने बहांपर पहुंचके शरशय्यापर स्थित अपने तेजसे सन्ध्या कालके सूर्य समान 
अकाशत हाते हुए महात्मा भाष्मका देखा ॥ ६॥ 
उपास्यमानं सुनिभिर्देवेरिव दातकतुस । 
देशे परमधर्मिछे नदीमोघवतीमनु ॥७॥ 
उत्तम प्रवाहवाली नदीके किनारे ब देशमें इन्द्रकी 
देवताओंकी भांति घुनियोंसे पूजित मा ला ता रा यातना हा 
दूरादेव तमालोक्य करुषणो राजा च घर्मराट । 
चत्वारः पाण्डवाञ्चैव ते च शारहलादयः ` ॥८॥ 
दूरे ही देखके श्रीकृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, चारों पाण्डव एवं कृपाचार्य आदि ॥ ८॥ 
३३ ( म. भा. शा, प. ) रली 
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अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः संयस्य प्रचलं सनः । 
एकरीक्कत्यन्द्रियग्रामछुपतस्थुमेहाछ्ुन ॥ ९॥ 
सब कोई अपने रथसे उतरे, और सब इन्द्रियां तथा चञ्चल चित्तको संयम करके महापुनियोंके 
पास गए ॥ ९॥ 
अभिवाद्य च गोविन्दः सात्याक्षिस्ते च कौरवाः । 
वंघाँसादीस्तादषीन्पश्चाद्गाङ्ञेयलुपतास्थिरे ॥ १०॥ 
फिर वे श्रीकृष्ण, सात्यकि एवं कोरव पहिले मुख्य मुख्य सुनियाँ तथा व्यास आदिक 
ऋषियोंको प्रणाम करके फिर गङ्गानन्दन भीष्मकी उपासना करनेमें प्रदत्त हुए ॥ १०॥ 
तपोब्रादधि ततः एष्टवा गाङ्गेयं यदुकौरवाः 
परिवाय ततः सर्वे निषेदुः पुरुषण भा: ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ यादव ओर कोरव लोग महातपस्वी गङ्गानन्दन भीष्मका दशन 
करके उन्हं चारा ओरसे घरकर बढ गये ॥ ११ ॥। 


ततो निशास्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिवानलम्‌ । 


किचिददीनमना भीष्ममिति होवाच केशव: ॥ १२॥ 
तब यदुनन्दन श्रीकृष्ण शान्त होती हुई अग्निकी भांति भीष्मको क्रमशः शास्य भासे देखकर 
किञ्चित्‌ दीन चित्तसे बोले ॥ १२॥ 

कचिज्ज्ञानानि ते राजन्प्रसन्नानि यथा पुरा । 

कचिदव्याङुला चेव वुद्धिस्ते वदतां वर ॥ १३॥ 


हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! इस समय आपका चित्त पहिलेकी भांति प्रसन्न तो है ? आपकी बुद्धि 
व्याकुल तो नहीं हुई है ! ॥ १३॥ 
चाराभिघातदुःखात्ते ऋचिङ्गात्रं न दूयते । 
) क सानसादापे डुःखाडि झारीरं बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
_ पाणाके चोटकी पाँडासे आपका शरीर पीडित तो नहीं हे ? क्योंकि मानसिक दुःखोंसे भी 

शारीरिक छेश प्रबल होते हैं ॥ १४॥ 
> वरदानात्पितुः कामं छन्दसत्युरासे प्रभो । | 
डौ 2.5 98 शंतनोधमेशीलस्य न त्वेतच्छमकारणम्‌ ॥ १६॥ 
क प्रभो ! में जानता हूँ, कि आप नित्य धर्में रत निज पिता महाराज शुन्तलुके बर प्रभावसे 
कते र र इच्छानुयायी मृत्यु प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं। अधिक क्या कहूं, आपने पिताको सन्तु 
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खुसूक्ष्मोष्पीह देहे चै दाल्यो जनथते रुजस्‌ । 
॒ कि पुनः शारसंघातैश्चितस्य तच भारत ॥ १६॥ 

भारत ! तथापि जब कि मनुष्य शरीरमें एक बारीक कांटेके गड जानेसे भी शरीरको क्लेश 
होता दै, तब अनगिनत बाणोंकी चोटसे जो आपके झरीरमें पीडा होगी इसमें कया आश्रय 
है !॥ १६॥ 

कार्म नेतत्तवाख्येयं प्राणिनां परभवाप्ययौ । 

अवान्छुपदिदोच्छेयो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
परन्तु इसे में अवश्य ही स्वीकार करूंगा, के ऊपर कहे हुए सुख दुःख साधारण पुरुषोंपर 
ही आक्रमण कर सकते हैं; आप ऐसे पुरुषोंको केश आदिक कदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्योंकि आप प्राणियोंकी उत्पत्ति और लय आदि सम्पूर्ण तत्वोंका देबताओंको 
भी उपदेश करनेमें समर्थ हैं ॥ १७॥ | 

यद्धि भूत भविष्यच भवच पुरुषषेभ । 
जे सरव तज्ज्ञानवृद्धस्य लच पाणाविवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
है पुरुपश्रेषठ ! आप इस पृथ्वीके बीच सम्पूर्ण ज्ञानी पुरुषोंमें अग्रगण्य हैं। अधिक क्या कहू, 
श्त, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोंके जो कुछ जानने योग्य विषय हैं, वे सब 
आपके हाथ पर घरे हुए हैं ॥ १८॥ 

संसारञ्चैच सूतानां घर्मस्य च फलोदयः । 

विदितस्ते महाप्राज्ञ त्व॑ हि ब्रह्ममयो निधि; ॥ १९॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ ! घमेके फलोंकी प्राप्ति और प्राणियोंका संसार यह सब आपको विदित है; 
क्योंकि आप धर्मात्मा और ज्ञानके आधार स्वरूप हैं १९॥ 

त्वां हि राज्ये स्थितं स्फीते सभग्राङ्गमरोगिणस्‌ । 

सञ्रीसहस्रैः परिश्जतं पश्यासीहोध्वेरेतसम्‌ ॥ २० ॥ 
दार-परित्याग रूपी प्रतिज्ञाके पाहिले भी जब कि आप वैसे समृद्धियुक्त राज्यके बीच सहस्रो 
ल्लियोंके बीच घिरे रहते थे, उस समय भी मैं आपको रोगरहित शरीरसे युक्त ऊध्वरेता 
ब्रह्मचारी पुरुषके समान देखता था ॥ २० ॥ 

ऋते शांतनवाङ्गीष्मात्त्रिषु लोकेषु पार्थिव । 

सत्यसंधान्महावीर्याच्छूराद्धमेकतत्परात्‌ ` ॥२१॥ 
राजन्‌ ! सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, महाबली, पराक्रमी शाल्तुपुत्र भीष्मके अतिरिक्त तीनों 
लोकोंके बीच ॥ २१ ॥ 

x (२ ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











उदः महाभारत | राजधर्म $ 
| रर Ee reer L प 
है | Ba 


सत्युमावाये तरस्ता शरप्रस्तरशायिनः । 

निसर्गप्रभव॑ किंचिन्न च ताताडझुशुस ॥ २२ || 
है तात ! दूसरे ऐसे किसी आणीका प्रभाव नहीं सुना गया, जो शर और पत्थर पर शयन 
करके शरीरके लिये खाभाविक मृत्युको इच्छानुसार निवारण कर रखे ॥ २२॥ 

सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 

धलुवेदे च वेदे च नीत्यं चैवान्ववेक्षणे ॥ २३॥ 
सत्य, तपस्या, दान, यज्ञके अनुष्ठान, धनुर्बेद, वेद, नीतिशास्न और शरणागतको पालन 
करनेवाला आपके समान दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है ॥ २३॥ 

अच्शंस शुचिं दान्तं सवेभूताहिते रतम्‌ । 

महारथ त्वत्सहरां न कंचिदनुशुश्रुम । ॥ ९४॥ 
और अनृशंसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय संयम, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाला और 
युद्धम अद्वितीय रथी ही आपके समान इस प्रथ्वीपर दूसरा कौन है? ॥ २४ ॥ 

त्वं हि देवान्सगन्धर्वान्सखुराखुरराक्षलान । 

दाक्तएकरथेनेव विजेतु नात्र संशय: _ ॥ ५७॥ 
आप जो अकेले ही युद्धमें देवता, गन्धर्व, सुर, असुर और राक्षसोंकों एक मात्र रथके द्वारा 
ही पराजित करनेमें समर्थ हैं, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २५॥ 

त्वं हि भीष्म सहाबाहो वसूनां वासवोपमः । 
नित्यं विमैः समाख्यातो नवमोऽनवमो शुणैः ॥ २६॥ 
हे महात्राहो भीष्म ! वसु अंशसे जन्म ग्रहण करनेसे यद्यपि ब्राह्मण लोग आपकी गणना नवम 
बसुमें करते हैं, तोभी निज शुणोंके प्रभावसे आप सब वसुओंसे भी श्रेष्ठ होकर इन्दकी 
समानताको पहुंचे हैं ॥ २६॥ 

अह हि त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
) ह त्रिदरोष्वपि विख्यातः स्ववाक्त्या खुमहावलः ॥ २७॥ 
शहर सत्तम! आप निज पराक्रम तथा शक्तिके प्रभावसे देवलोकमें भी विख्यात इण हैं? 
व आपके ज्ञान और सामर्थ्ये विषय आदि मुझसे कुछ भी छिपे हुए नहीं हैं ॥ २७॥ 
[ मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न इष्छो न च मे श्रुतः । 
5 ४ ला क अवतो वो शुणैस्तुल्यः एथिव्यां पुरुषः काचित्‌ ॥२८॥ 
पहन | इस वी परथ्वापर आपके समान गुणशाली कोई पुरुष मनुष्योमें विद्यमान है, ऐसा 



















खा आर न कहींपर सुना ही है ॥ २८॥ 
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त्वं हि संवेगुणे राजन्देवानष्यतिर्च्यसे । 
तपसा हि भवाञ्शक्तः स्रं लोकांश्चराचरान्‌ ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! आप सब युणोसे देवताओंसे भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज तपस्याके प्रभावसे चराचर 
ठोकांकी नयी सृष्टि भी करनेमें समथ हैं ॥ २९॥ 
तदस्य तप्यसानस्य ज्ञातीनां संक्षयेण चै । 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शाकं भीष्म व्यपानुद ॥ ३०॥ 
हे भीष्म | इससे आप इस समय निज उपदेशसे स्वजननाश शोकसे व्याकुळ पाण्डवोंमें जेठे 
महाराज युधिष्टिरका शोक दूर करिये ॥ ३० ॥ 
थे हि धर्माः समाख्याताश्चातुवंण्यस्य भारत । 
चातुराश्रम्यसंसष्टास्ते सर्वे विदितास्तव ॥ ३१॥ 
भारत ! क्योंकि शासनम चारों बर्ण और चारों आश्रमोंके लिये जो धर्म कहे हैं, वे सब तुम्हें 
` ज्ञात ह ॥ ३९१ ॥ 
चातुर्वेद्ये च ये प्रोत्ताश्चातुहोत्रे च भारत । 
सांख्ये योगे च नियता ये च धर्माः सनातनाः ॥ ३२॥ 
भारत ! चारों बिद्या, चातुहोंत्र, सांख्य, योग और शिष्टाचार आदि जो कुछ सनातन घर्म 
नियत हैं, वे सब आपको विदित हैं || ३२॥ 
चालुवण्येन यञ्चैको धर्मा न स्म विरुध्यते । 
सेव्यमानः स चैवाद्यो गाङ्गेय विदितस्तव ॥ ३३॥ 
है भंगानन्दन ! अधिक क्या कहा जावे, जो चातुर्वगोंके विरुद्ध नहीं हैं और जो सभी लोग 
सेवन करते हैं, उन सब धर्मके गूढ तात्पर्य अर्थोको व्याख्याके सहित आप जानते 
ह ॥ २३॥ 
इतिहासपुराणं च कात्स्न्येन विदितं तव । 
द घमेशाख्रं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 
अथे सहित निखिल घर्मशाल्न और पुराण आदिकोके सब तात्पय आपके मनमें हमेशा 
रहते हैं ॥ ३४॥ 
ये च केचन लोकेऽस्सिन्नर्थाः संशयकारकाः । 
20 YN 
तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेअ ॥ ३५॥ डे 
है पुरुषश्रेष्ठ ! विशेष करके इस संसारके बीच जिन विषयोके अथम संशय हैं; उसे डेन 
करनेवाला आपके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष हो सकता है ? ॥३५॥ ` 
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३६२ महाभारत [ राजचतपई 
स पाण्डवेयस्य मनःससुत्थितं नरेन्द्र शोक व्यपकर्ष मेधया । 
मषद्विधा झत्तमबुद्धिविस्तरा विसुद्यमानस्य जनस्य शान्तये ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७०१॥ ` 
नरेन्द्र ! इससे आप अपने ज्ञानप्रभावसे धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें उत्पन्न हुए शोकको दूर 
कीजिये, क्योंकि आपके समान ज्ञानवृद्ध पुरुषाका जन्म केवळ शोकादिकोंसे मोहित मनुष्योके 
चित्तम शान्ति स्थापित करानेके वास्ते होता है ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ १७०१ ॥ 


3 «१ ४ 
वैशास्पायन उवाच-- 

श्रुत्वा तु वचनं भीष्मो वाखुदेवस्य धीमतः । 

किचिदुन्नास्य वदनं प्राञ्जलिर्वाक्यमञ्रबीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! कुरुकुळ शिरोमणि भीष्म बुद्विमान्‌ भीकृष्णके वचनको सुनके 
अपना वदन कुछ ऊपर उठाके हाथ जोडे उनसे बोले ॥ १॥ 

नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानां निधनोद्धव । 

त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहता चापराजितः ॥ ३॥ 
है भगवत्‌ ! हे इस जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले विष्णु ! तुम्हें नमस्कार है । हे 

! तुम ही इस जगतूकी सृष्टि और संहार करनेवाले अपराजित भगवान्‌ हो ॥ २॥ 

"Sis विश्वात्मन्विश्वसं भव । | 

अपच भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ३॥ 
हैं श्रीकृष्ण ! हे विश्वकमन्‌ ! तुम्हीं इस जगतकी आत्मा हो, तुमसे ही यह संसार उत्पन्न 
हुआ है, आपको नमस्कार है। इन पांच भूतोंके परे रहनेवाले तुम प्राणियोंके लिए 
' मोक्षस्पहदो॥३॥ | 
ज्य नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । 
क्त योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणम्‌ ॥४॥ 
ई हे र हुषीकेश ! तुम सम्पूर्ण लोगोमें अजेय हो, तुम्ही सृष्टिकर्ता और संहर्ता हो। तुम ही अप- 
र न न रे अर्थात्‌ नित्य मुक्त स्वरूप हो, तुम पञ्च महाभूतो ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
याहि J सुणसि पथक्‌ हो । तुम स्वर्ग, मर्त्यं लोक और पाताल इन तीनों लोकां और 
5 तीता य विद्यमान गर हो; तथापि इनसे भिन्न समझे जाते हो ! इससे तुम्हें नमस्कार है । 
© योगचर तुम सबके आश्रय स्वरूप हो, इसे तु प्रणाम है ॥ ४॥ 
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मत्संश्रित यदात्थ त्यं वच! पुरुषसत्तम । 
लेन पझ्यासि ते दिव्यान्भावान्हि निषु चर्मसु ॥५॥ 
है पुरुषोत्तम ! तुमने प्रसन्न होकर मेरे शुणोंका वर्णन किया है, उससे में तीनों लोकोंमें व्यापत 
आपके दव्य भावाका साक्षात्कार करता हूं ॥ ५॥ 
तच पद्यामि तत्त्वेन यत्त रूपं खनालनम्‌। 
सप्त मार्गा निरुद्वास्ते वायोरमिततेजसः ॥ ६॥ 
आपके सत्य सनातन रूपका दर्शन करनेमें समर्थ हुआ हूं ! तुम अत्यन्त तेजखी वायुरूपसे 
सप्तछिट्रांको निरोध करके सबके हृदयमें खित हो ॥ ६॥ 
दिवं ते शिरस्ता व्यासं पद्भथां देवी वसुंधरा । 
दिशो खुजी रवीअक्षुवीर्य शक्तः प्रतिष्ठित! ॥७॥ 
तुम्हारे शिरसे आकाश ओर चरणांसे पृथ्वी व्याप्त हैं, दिशाएं तुम्हारी जां, सर्य नेत्र और 
शक्र तुम्हारे वीयमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ७॥ र 
अतसीपुढ्पसंकादे पीतवाससमच्युतम्‌ | 
वपुद्यनुजिमासस्त संघस्यच सविद्युतः ॥८॥ 
तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है, वह पीतबद्धोंसे युक्त होकर शोभित हो रहा है, वह 
कभी च्युत नहीं होता ; उसे देखकर आकाशमण्डलमें बिजलीसे युक्त बादल शोभित हो रहा 
है, ऐसा लगता है॥ ८॥ 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिसिष्टां जिगीषवे । 
__ यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्वयायस्व सुरोत्तम ॥ ९॥ 
है देवो श्रेष्ठ ! हे पुण्डरीकाक्ष ! में तुम्हारा शरणागत भक्त हूं, में उत्तम गति पानेकी 
अभिलाषासे तुमसे प्राथना कर रहा हूं, इससे जिस प्रकार मेरा कल्याण होवे, आप उसीका 
विधान करिये॥ ९॥ 
वासुदेव उवाच-- 
यतः खल परा अक्तिमयि ते पुरुषर्षभ । 
ततो बपुमयां दिव्यं तव राजन्प्रदर्शितम्‌ ॥ १०॥ 
वासुदेव बोले- हे कुरुनाथ पुरुषश्रेष्ठट ! तुम जो कपटरहित होकर भेरी भक्तिमें तत्पर रहते 
हो, उसी कारण मैंने तुम्हें मेरी दिव्य सूतिका दर्शन कराया है ॥ १०॥ 
न ह्यभक्ताय राजेन्द्र अर्तायादजवे न च । 
दृशायास्यहसात्मानं न चादान्ताय भारत ॥११॥ ह 
राजेन्द्र ! भारत ! भक्तिरहित, कपटी भक्त और दम रहित पुरुष मेरी दिव्य मूतिकाः दसन ` 
करनेमें समथ नहीं हो सकता ॥ ११॥ क! 3 व | हैः RS 
MENT 
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भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चाजेवमास्थितः । 

दमे तपस्ति सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥ १२॥ 
तुम मेरे अत्यन्तही भक्त ओर विनय सम्पन्न सरल खभावबाले हो । विशेष करके तुम दम 
तपस्या, सत्य ओर दान आदि कर्मामे सदा सवदा रत रहते हो; तुम परम पित्र अत्यन्त 
निर्मल हैं ॥ १२॥ 


अहस्त्वं भीष्म सां द्रष्टं तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव च्युपस्थिता लोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तुम निज तपस्याके प्रमावसे मेरी दिव्य सूतिं दर्शनके योग्य पात्र हो। जिस खानमें ` 
गमन करनेसे जीवांकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तुम्हें वे दिव्य स्थान प्रस्तुत हैं ॥ १३॥ 
पञ्चादातं षट्च कुरुपवीर शोषं दिनानां तव जीवितस्य । 
ततः शुभैः कमफलोदयैस्त्वं समेष्यसे भीष्म विसुच्य देहम्‌ ॥ १३॥ 
है कुरुवीर भीष्म ! इस समय अभी छप्पन दिवस तुम्हारे जीवनका समय बाकी है; आप : 
छप्पन दी दिनांमें उससे अधिक कतव्य कर्मोका अनुष्ठान करके उसे पूर्ण करनेमें समर्थ 
होंगे । इसके अनन्तर शरीर त्यागके अपने अभिलषित स्थानमें गमन कीजियेगा ॥ १४॥ 


ha ha Na ख्य ~ 
'एते हि देवा वसवो विमानान्यास्थाय सर्वे ज्वलिताय्रिक्कल्पाः । 
अन्त्हितासत्वां प्रतिपालयन्ति काष्ठां प्रपद्यन्तसुदक्पतंगस्‌ ॥ १५॥ 
देखिये < ( ~ हर र्य च ¢ च्य >>) 
यह देखिये, जलती हुई अभिके समान तेजस्वी वसु और देवता लोग बिमानोंपर चढके : 
आकाशर्म अद्द्यरूपसे रहकर सर्यके उत्तरायण कालकी और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥१५॥ 


व्यावृत्तमात्रे भगवत्युदीचीं सूर्ये दिशं कालवशात्प्रपन्ने । 
र गन्तासि लोकान्पुरुषपवीर नावर्तते यानुपलभ्य विद्वान ॥ १६॥ 
} ह र म भरेष्ठ वीर ! तत्वज्ञानी पुरुष जिस लोकमें जाके फिर मर््यलोकमें नहीं आते; भगवान्‌ | 
र कालवश दक्षिणायनसे उत्तरायण होनेपर, तुम शरीर त्यागनेके उपरान्त उस ही 
स्थानम गमन करोगे ॥ १६॥ 


- असु च लोकं त्वयि भीष्म याते ज्ञानानि नङ्कयन्त्यखिलेन वीर । 
Fe ह पोर अतः स्म सर्वे त्वपि संनिकर्षं समागता धर्मविवेचनाय _॥१७॥ ः 
ती मास / की तुम इस लोकसे परलोकमें गमन करोगे, तब उस समय सब ज्ञान छ | 
हा > ह जम कारणसे ये सब कोई धर्म-जिज्ञास होकर तुम्हारे समीप आके उपस्थित क 9 
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तञ्ज्ञातिशोकोपहतश्रुताय शत्याभिसंघाय युधिष्ठिराय । 
्रन्नुहि घर्माथसमाघियुत्तासथर्थं बचोऽस्थापलुदास्य शोकम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि एकपञ्चाशोऽभ्यायः॥ ५१ ॥ १७१९ ॥ 
उससे खजन नाशरूपी शोकसे दुःखित सत्यवादी युधिष्टिरको आप धर्म, अर्थ और समाधि, 
तथा योगयुक्त सत्य वचनोंका उपदेश करके इनका शोक दूर करिये ॥ १८॥ 
महासारतके शान्तिपवेस इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १७१९ ॥ 


Te ००) 





छरे ! 
चेशास्पायन उवाच-- 

ततः कूष्णस्य तङ्लाक्यं धर्मार्थसहितं हितस्‌ । 

शुत्वा शांतनचो भीष्मः पत्युवाच छूलाझलिः ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले- इसके अनन्तर शान्तजुपुत्र भीष्मने श्रीकृष्ण चन्द्रके धर्म, अर्थ- युक्त लोक 
हितकर वचनको सुनके हाथ जोडके उन्हें उत्तर दिया ॥ १॥ 

लोकनाथ महाबाहो शिव नारायणाच्युत । 

तब याक्यसाभिश्रुत्य हर्षणास्ति परिप्ळुतः ॥ २॥ 
है लोकनाथ ! महाबाहो ! शिव ! नारायण ! अच्युत ! तुम्हारे बचनोको सुनके मेरा हृदय 
आनन्दसे पुलकित हो रहा है ॥ २॥ 

कि चाहमभिधास्यामि वाक्पते तव संनिधौ । 

यदा बाचोगतं सर्वे तव वाचि समाहितस्च ॥ ३॥ 
जब कि हर एक विषयोंमें कहने योग्य जो कुछ वचन हैं, वे सब पहिलेसे ही तुम्हारे वचन- 
रूपी वेदोंमें विद्यमान हैं; तब में तुम्हारे सम्मुख किस कथाका उपदेश करनेमें समर्थ हो 
सकता हूं ॥३॥ 

यद्भि किचित्कूतं लोके कतेव्यं क्रियते च यत्‌ । 

त्वत्तस्तन्निःख़॒त देव लोका बुद्धिमया हि ते ॥४॥ 
हे देव ! इस झोक और परलोकमें कल्याणकी अभिलाषा करके बुद्धिमान पुरुष जो कुछ कमे 
करते हैं और इस संसारमें जो कुछ करने योग्य कार्य है, वह सब तुम बुद्धिमान ईश्वरसे ही 
प्रकट हुए हैं ॥ ४॥ 

कथयेद्देवलोकं यो देवराजसमीपतः । 

_ धर्मकामा्थेशास्ञाणां सोऽ्थान्न्रयात्तवाग्रतः ॥ ५॥ | 
इससे जो पुरुष देवराज इन्द्रके समीप देवलोकका भी वृत्तान्त कहनेमें समर्थ है; वही पुरुष 
तुम्हारे सम्मुख धम, अर्थ, काम शाखके यथार्थ वृत्तान्तको कह सकेगा । ५॥। 

३४ (म. भा. शा. प.) | 
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शाराभिघाताह्वयथितं सनो मे मधुसूदन । 

गात्राणि चावसीदन्ति न च बुद्धिः प्रसीदति ॥ ६॥ 
हे मधुखदन ! भेरा शरीर बाणोंकी चोटसे अत्यन्त पीडित है, उससे मेरा चित्त-मन व्याकुल 
हो रहा है, मेरा सम्पूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी बुद्धि चञ्चल हो रही है कुछ काम 
नहीं देती है ॥ ६॥ 

न च से प्रतिभा काचिदस्ति किंचित्पभाषितुम । 

पीडघसानस्य गोविन्द विषानलसभेः हारे! ॥७॥ 
हे गोविन्द ! विष तथा अभिके समान बाणोंकी चोटसे भेरे सब अङ्ग अत्यन्त ही पीडित 
हो रहे हैं, इसी कारण मेरी बुद्धि इस प्रकार प्रतिभा-रहित हो रही है, कि कुछ भी बचन 
कहनेमें प्रवृत्ति नहीं होती है ॥ ७॥ 

बलं मेधाः प्रजरति प्राणाः संत्वरयन्ति च । 

सर्साणि परितप्यन्ते भ्रान्त चेतस्तयैव च ॥८॥ 
मेरा शरीर धीरे धीरे बलहीन हुआ जाता है, मेरी बुद्धि नष्ट हो रही है, प्राण शरीरसे बाहर 
हुआ चाहते हैं और मेरे मर्मस्थळ इस प्रकार पीडित हो रहे हैं, कि उससे बारम्बार मेरा चित्त 
अमित होता है ॥ ८॥ 

दौबल्थात्सजते वाङ्भे स कथं वकतुसुत्सहे । 

साधु से त्वं प्रसीदस्व दाशार्हकुलनन्दन : ॥९॥ | 
जब कि निबेलताके कारण मेरे सुखसे बचनकी बार बार नहीं बाहर होते हैं; तब मैं धर्म 
उपदेश करनेका किस प्रकार उत्साह कर सकता हूँ? हे दाशाई कुलनन्दन श्रीकृष्ण तुम मुझ 
पर प्रसन्न हाआ ॥ ९॥ 

तत्क्षमस्व महाबाहो न जूयां किंचिदच्युत । 

त्वत्संनिधौ च सीदेत वाचस्पतिरपि ब्रुवन्‌ ॥ १०॥ 
) ` महाबाहो ! अच्युत ! में तुमसे क्षमा प्रार्थना करता इं, तुम कृपा करके मेरे उपर प्रसन्न हो, 
. में कुछ भी नहीं कह सकूंगा । विशेष करके तुम्हारे समीप उपदेश करनेमे बृहस्पति 
 अबसन्न हो सकते हैं ॥ १०॥ | 
वन न दिशाः संप्रजानामि नाकाशं न च मेदिनीम्‌ । 
न केवलं तव वीयेण तिष्ठामि मधुसूदन | ॥११॥ 
क न ! मेरा चित्त इस प्रकार श्रान्त हो रहा है, कि आकाश, एथ्वी और दिशा भी | 
` मुझे विशेष रूपसे नहीं मालूम होती है; केवल तुम्हारे तेजके प्रभावसे जीवन धारण कर रही | 
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भष्याय परे ] शान्तिपंव | २६७ 
खयमेब प्रभो लस्माद्व्मराजस्य यद्धितम्‌ । 
तङ्गवीद्याझु सर्वेषासागमानां त्वमागमः ॥ १२॥ 
इसलिये धमराज युधिष्ठिरका जिसमें हित हो; तुम खयं ही उस विषयका शीघ्र उपदेश करो; 
क्योंकि तुम पेद्शाख्रोके नियन्ता हो ॥ १२॥ 
कथं त्वयि स्थिते लोके शाश्वते लोककर्तरि । 
प्रज्रूयान्मद्विधः कश्चिदृशुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ १३॥ 
है श्रीकृष्ण ! सब लोकोंके कर्ता नित्यपुरुपस्वरूप तुम निकटमें ही उपस्थित हो, ऐसी अवस्थामें 
मेरे समान पुरुष किस अकार धर्मका उपदेश कर सकता है ! गुरुके उपस्थित रहते हुए. 
कोड शिष्य उपदेष्टा हो सकता है क्या  ॥ १३॥ 
चाखुदेव उवाच-- 8 nC 
उपपन्नमिदं वाक्यं कोरवाणां घुरंधरे । 
महावीर महासत्वे स्थिते सवार्थदार्शिनि ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र बोले- हे गङ्गानन्दन भीष्म ! तुमने जो कुछ वचन कहा, वह. सब वचन 
ह स्थिर-अतिज्ञ, मद्दापराक्रमशाली कोरव-शिरोमणि महात्मा भीष्मके योग्य ही 
यच मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति । | 
गृहाणात्र चरं भीष्म अत्प्रसादक्तं विभो ॥ १५॥ 
है गाङ्गेय भीष्म ! बिभो ! तुमने जो बाणोंके आधातसे होनेवाली पीडाका बर्णन किया 
उसके लिये में प्रसन्न होकर तुम्हे बरदान देता हुं ॥ १५॥ 
न ते ज्खानिने ते खूर्छा न दाहो न च ते रुजा । 
पभविष्यन्ति गाङ्गेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 
ग्रहण कीजिये अबसे गाङ्गेय शारीरिक पीडा, तथा मूच्छा, दाइ, रोग आदि किसी प्रकारकी 
पीडा और भूख, प्यास आदिके क्लेश तुम्हारे चित्तको कदापि दुःखित न कर सकेंगे ॥१६॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ । 
न च ते कचिदासक्तिबुद्धेः प्रादु भविष्यति ॥ १७॥ 
है पापरहित ! इस समय तुम्हारे अंतःकरणमें ज्ञानकी प्रतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित होगी; 
तुम्हारी बुद्धि अबसे किसी विषयमें भी अमित न होगी ॥ १७॥ 
सत्त्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । 
रजस्तमोभ्यां रहितं घनैसुत्त इवोडरादू ॥ १८॥ 
हे भीष्म ! आजसे तुम्हारा चित्त रज ओर तमोशुणसे रहित होकर केवल सतोशुणमें इस प्रकार 
लिव श, > चन्द्रमा मेघमण्डलसे मुक्त हो निमेल प्रकाशयुक्त होकर आकाशमें स्थित र च 
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यद्यच धर्मसंयुक्तमथेयुक्तमथापि वा । 

चिन्तयिष्यसि तत्राग््या बुद्धिस्तन भविष्यति ॥ १९॥ 
तुम जिस जिस धर्म वा अर्थ युक्त बिषयका विचार करोगे, उस विषयमें तुम्हारी बुद्ध पूर् 
रीतिसे प्रकाशित होती जायगी ॥ १९ ॥ 

इस च राजशादल भूतग्रासं चतुर्विधम्‌ । 

चक्षुर्दिव्यं समाश्रित्य द्रश्यस्यसितविक्रम ॥ २०॥ 
हे महापराक्रमी राजश्रेष्ठ ! तुम दिव्य चक्षुके सहारे स्वेदज, अण्डज, उद्भिज और जरायुज- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंके सूक्ष्म तत्वोंकी जान सकोगे ॥ २० ॥ 

चतुर्विधं प्रजाजालं संयुक्तो ज्ञानचक्षुषा । 

भीष्म द्रक्ष्यासि तत्त्वेन जले सीन इवासले ॥ २१ ॥ 
ओर वे सब चतुर्विध निर्मल जलमें स्थित मछलियोंकी भांति जिस प्रकार इस संसारमें 
विचरण कर रहे हैं; उस सम्पूर्ण वृत्तान्तकों भी तुम ज्ञान नेत्रके सहारे यथार्थ रूपसे देख 
सकोगे ॥ २१॥ 

चेशम्पायन उवाच-- 

ततस्ते व्याससहिताः सवे एवं महषयः । 

ऋण्यद्ध'सामसंयुक्तैवचोभिः कृष्णमचेयन्‌ ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- श्रीकृष्ण भगवानने जब भीष्मको ऐसा बरदान किया, तब व्यासदेब सहित 
सत्र ऋषियोंने ऋकू, यजु तथा सामके मंत्रोंसे उनकी पूजा की ॥ २२॥ 

ततः सर्वातेवं दिव्यं पुष्पचर्षं नभस्तलात्‌ । 

पपाल यत्न वाष्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥ २३॥ 
उस समय आकाशसे श्रीकृष्ण शङ्गानन्दन भीष्म और पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिषठिरके उपर सब 
ऋतुओम उत्पन्न होनेवाले दिव्यं फूलोंके समूहकी वर्षा होने लगी ॥ २३॥ 

वादित्राणे वा दिव्यानि जशुश्वाप्सरसां गणाः । 
ह न चाहितमनिष्ट च किंचित्तत्र व्यहङ्यत ॥ २४॥ 
| चाना भांतिक दिव्य बाजे बजने लगे और अप्सराएं गीत गाती हुई नृत्य करने लगीं । उस 
समय वहापर किसी प्रकारके अहितकर तथा अनिष्ट विषय नहीं दीख पडे ॥ २४॥ 

ववी शिवः सुखो वायुः सर्वगन्धवहः झुचिः । 
EE... शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्रावदन्मृगपक्षिणः ॥ २५॥ 
>> सव दवा रसं सुख जनक, शीतल, मन्द्‌, पवित्र और सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा; सम्पूण 

ह बोर मोर | निर्मल शान्त हो गई; मृग आदि, पशु पक्षी आनन्दित होके शान्त भावसे चारों 

_ ओर मनोहर बोल बोलने लगे ॥ २५॥ | 
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ततो झुहूर्ताङ्गगवान्सहस्रांझुर्दिवाकरः । 
दहन्वनमिवेकान्ते प्रतीच्या प्रत्यत ॥ २६॥ 
उसके अनन्तर जैसे अग्नि भगवान्‌ बहुत बडे बनको भसं करके जङ्गलके एक भागमें दीख 
पडते हैं, वैसे ही सहल किरणधारी भगवान सर्य अपने प्रचण्ड तेजसे पश्चिम दिशाके एकान्त 
अदेशमें बनको दग्ध करते हुण्से दोख पडे ॥ २६॥ 
ततो ज़हषेथः सर्वे सञ्च॒त्थाय जनादनम। 
> भीव्ममाअन्त्यांचकू राजानं च युधिठ्ठिरस्‌ ॥ २७॥ 
सयक पश्चिम दिशामें देखकर महर्षि छोगोंने सन्ध्योपासना करनेके निमित्त सहसा उठके 
जनादन श्रौकृष्ण, सङ्गानन्दन भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिरके समीप बिदा होनेकी 
प्रार्थना की ॥ २७॥ 
ततः पणाममकरोत्केशावः पाण्डवस्तथा । 
सात्यकिः संजयश्चैव स च शारद्वतः कुपः ॥ २८॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर, सात्यकि, सञ्जय और शरद्वानके पुत्र कृपाचायै 
आदि पुरुषोंने उन ऋषि-झुनियोको प्रणाम किया ॥ २८ ॥ 
ततस्ते धर्मनिरताः सस्थक्तैराभिपाजिताः । 
श्वः समेष्याम इत्युक्त्वा यथेष्टं त्वरिता ययुः ॥ २९॥ 
धर्मात्मा ऋषि लोग श्रीकृष्ण आदि महात्मा पुरुषासे पूर्ण रीतिसे पूजित और सलत होकर, 
कल इम लोग फिर आवेंगे, ऐसा वचन कहके तुरंत ही निज निज अभिलषित ख्ानोंपर चके 
गये ॥ २९ ॥ । 
तथैवामन्त्र्य गाङ्गेयं फेशवस्ते च पाण्डवाः । 
प्रदक्षिणछुपाजृत्य रथानारुरुहुः शुभान्‌ ॥ ३० ॥ 
तब महात्मा श्रीकृष्ण ओर पाण्डव लोगोंने भी गंगापुत्र भीष्मको सम्बोधन करके उनसे 
जानेकी आज्ञा ठे, उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने उत्तम रथोंपर चढके प्रस्थान करनेके 
निमित्त तेयार हुए ॥ ३०॥ 
ततो रयैः काञ्चनदन्तकूबरैमेहीधरामैः समदैश्य दान्तिमि;। 
हयैः छुपर्णेरिव चाशुगामिभिः पदातिभिश्रात्ततरासनादिभिः ॥३१॥ ` 
उस समय सुबणे दन्तमय सुन्दर ध्वजा पताकाओंसे- कूबरोंसे शोभित रथ, पर्वतके समान । 
बडे शरीरवारे मत्त हाथियोंके समूह गरुडके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोडे और पैल > 
योद्धालोग हाथभें धनुष ग्रहण करके उनके सङ्ग चलनेको तैयार हुए ॥ ३१॥ र 
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7 ययौ रथानां पुरतो हि सा चसूस्तथेव प्चादतिमाज्रलारिणी । 
पुरश्च पश्चाब यथा महानदी पुरक्षेवन्त गिरिमेत्य नर्मदा ॥ ३९॥ 
अनन्तर वह चतुरङ्गिनी सेना सजित होकर दो भागोंमें विभक्त हुई और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा धर्मराज युधिष्ठिरके रथोंके आगे पीछे बहुत दूरतक फैलकर इस प्रकार गमन करने 
लगी, जैसे ऋक्षवान पर्वतके पास पहुंचकर पूर्व तथा पश्चिम दिशामें परिक्रमा करती हुई 
महानदी नमेदा शोमित होकर गमन करती है ॥ ३२॥ 
ततः पुरस्ताहुगवान्निशाकरः सञ्चत्थितस्तामभि हषेयं्चस्ूस्‌ । 
दिवाकरापीतरसास्तथौषधीः पुन! स्वकेनैव गुणेन योजयन्‌ ॥ ३३॥ 
इधर भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे उस व्यूहबद्ध सेनाके पुरुषोंके चित्तको आन- 
न्दित करते और येने जिन औषधियोंका रस पिया था, उनको फिर अपनी सुधामय 
किरणोसे गुण सम्पन्न कर रस प्रदान करते हुए पूवदिशामें उदय हुए ॥ ३३॥ 
ततः पुरं खुरपुरसंनि भद्युति प्रविश्य ते यदुवूषपाण्डवास्तदा । 
यथोचितान्भवनवरान्समाविराञ्श्रमान्बिता स्गपतयो गुहा इब ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्दणि ह्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ १७५३ ॥ 
इसके अनन्तर यदुपति श्रीकृष्ण, सात्याके आदि श्रेष्ठ वीर और पाण्डव लोग इन्द्रपुरीके समान 
हक्ष्मीसे युक्त हस्तिनापुरीमें प्रवेश करके यथा योग्य शरेष्ठ महालोके भीतर चले गये जैसे थके : 
इए सिंह विश्रामके लिये पवतकी कन्द्रासे प्रविष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चेमे वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७५३॥ 





: डे ४ 
'  चेशास्पायन उवाच-- 

ततः प्रविश्य अवनं प्रखुसो मधुसूदनः । 

> डर याममात्रावचोषायां यामिन्यां प्रत्यबुध्यत ॥ १॥ 

._ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- इसके अनन्तर मधुसूदन भगवान्‌ श्राकृष्णने राजभवनर्मे गमन 
करके उत्तम पङ्गके ऊपर जाके शयन किया, और आधीरात बाकी रहते ही वे जागकर 
“ उठषैठे॥१॥ 

इ स भ्यानपथमाश्रित्य सर्वज्ञानानि साधवः । 





_ __ _ अबलोक्य ततः पश्चाइध्यौ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२॥ 
वक्त फ्रि घ्यानामागेमें खित हो माधवने इन्द्रियां ओर बाद्वेगम्य ज्ञानांको प्रत्यक्ष करके अपने 
_ _ _  नुताष्णयुण SA , 
सनातन परब्र परमेश्वर खरूपका ध्यान किया ॥ २॥ ह 
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भष्याथ ५३ ] शास्तिपर्थ ३२७१ 
तलः शुतिपुराणज्ञाः शिक्षिता रत्कळण्ठिन! | 
_अस्तुवन्विश्वकर्माणं बालुदेज प्रजापतिम्‌ ॥ ३॥ 

कुछ समयके अनन्तर शान ओर पुराणोंके जाननेवाले, मनोहर कण्ठ और खरोंसे युक्त 
सुशिक्षित वन्दीजन प्रजापति, विश्वकर्मा श्रीकृष्ण भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 

पठन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायनाः । 

शङ्कानकस्वङ्गांश्च प्रवाद्यन्त सहस्रशाः ॥ ४॥ 
उस ही समय हाथसे बीन-बीणा बजानेवाले स्तुतिगान करने लगे; गीत गानेवाले कोमल 
खर[से मीठे गीत गाने लगे और सहस्नों मनुष्य ढोल, मृदङ्ग, शंख और बासुरी आदि बाजे 
बजने लगे ॥४॥ 

वीणापणववेणूनां स्वनः्चातिसनोरसः । 

प्रहास इच विस्तीणः शुषे तस्य वेइमनः ॥५॥ 
उस समय वीणा, पणव ओर बाजोंके मनोहर शब्दसे पूरित होकर भगवान श्रीकृष्णका 
शयनागार इस प्रकार बोध होता था, मानो ऊंचे खरसे हंस रहा रहा है ॥५॥ 

तथा युधिष्ठिरस्यापि राज्ञो अङ्गलसंहिताः । 

उचरुसशुरा वाचा गीतवादिन्रसंहिताः ॥ ६॥ 
इधर राजा युधिष्ठिरके भवनसे भी मधुर मङ्ग-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके शब्द और कोमल 
खरोंसे युक्त उत्तम गीत आदि सुनाई देने लगे ॥ ६॥ 

तत उत्थाय दाशाहेः स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः । 

जप्त्वा गुह्य सहाबाहुरभीनाशित्य तस्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
इसके अनन्तर अच्युत महाबाहु श्रीकृष्णचन्द्रने उठकर स्नान कर गुप्त मन्तरोंका जप किया, 
ओर हाथ जोडकर अग्निके पास बैठे ॥ ७॥ 

ततः सहस्रं विप्राणां चतुवेदाविदां तथा । 

गवाँ सहस्रेणैकैकं वाचयामास साधवः ॥ ८॥ 
वहां होम काय समाप्त करके राजमान्दिरके बाहर आये, उस समय चारों वेदोंके जाननेवाले एक 
हजार ब्राह्मण उनके समीप आकर उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण भगवानने उन हर एक 
ब्राह्मणोंको एक एक हजार गौएं दान की; उन सम्पूर्ण ब्राह्मणोंने आनन्दित होकर दान ग्रहण 
करके उनका स्वास्तिवाचन किया ॥८॥ | 

सङ्गलालर्भनं कृत्वा आत्मानमवलोक्य च । 





आदर्श विमले कृष्णस्ततः सात्यक्षिमञ्रवील्‌ ॥९॥ जय 

फिर श्रीकृष्णने सम्पूर्ण मांगलिक वस्तुओंको स्पर्श करके, विमल दर्षणमें अपने स्वरूपका 3: 
दशन करके, वे सालकिसे बोले ॥ ९॥ डा पवत वळ 
ही?! : है र i , द ह 
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| गच्छ शेनेय जानीहि गत्वा राजनिवेदानस्‌ । 
ः अपि सज्जा महालेजा भीष्मं दष्टं युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
हे शानिपुत्र ! जाओ, आर राजभवनं जाकर पता रुगाओ कि महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर 
भाष्मके दशनको इच्छासे उनके समीप जानेके वास्ते तैयार हुए हैं, वा नहीं १॥ १०॥ 
ततः कृष्णस्थ वचनात्सात्या्िस्त्वारितो ययो । 
उपगस्य च राजानं युधिडिरसुवाच ह ॥ ११॥ 
सात्याकनं श्रीकृष्णका आज्ञा सुनक शीघ्री वहांसे चलकर धमराज युधििरके समीप जाके 
यह वचन कहा ॥ ११॥ 
युक्तो रथवरो राजन्वासुदेवस्य धीमतः । 
समीपसापगेयस्य प्रयास्यति जनार्दनः ॥ १९॥ 
महाराज ! बुद्धिमान श्रीकृष्णका श्रेष्ठ रथ सञ्जित हुआ है; भगवान जनादन गगानन्दन 
भीष्मक समीप शीघ्र ही जायंगे ॥ १२॥ 
अवत्प्रतीक्षः छुष्णोऽसौ धर्मराज महाझले । 
यद्चानन्तर कृत्य तद्गवान्कतुमहति ॥ ९३॥ 
» है महातजस्वां धमराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी ही प्रतिक्षा करके स्थित हैं; अब आप इस 


समय जो कुछ कतच्य कार्य करना हो, उसे कहिये ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


युज्यतां मं रथवरः फल्युनाप्रातिसच्यले । 
न सैनिकैश्च यातव्यं यास्यामो चयभेच हि ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अप्रतिम तेजस्वी अजुन ! तुम मेरे वास्ते उत्तम रथ सजित करनेकी आज्ञा 
दो। आज केवल हम लोग ही कई एक पुरुष महात्मा भीष्मके निकट जानेंगे, सेना 
कुछ भी आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ 
त न च पीडंयितव्यों से भीष्मो धर्मभूता घरः । | 
ह. पुरःसरात्धापि निवर्तन्तु धनंजय | 
क्योकि घनंजय! धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहको सेनाके छोलाहलते कैश 


gh व | त रा है; इससे आज तुम आगे चलनेबाली सेनाको भी चलनेके लिये मना 


अथ प्रश्ति गाङ्गेयः परं शुं प्रवश्यति। 

5 ततो नेच्छामि कौन्तेय एथरजनसमागमम्‌ 

क र ! गंगापुत्र भीष्म पितामह आजसे अन्त गुप्त धर्मकथाका उपदेश करेंगे; इससे 
स स्यानपर अन्य साधारण पुरुषोंके भीडकी इच्छा नहीं करता हं ॥ १६॥ 
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चशस्पायन उवाच-- 
तद्वाक्यमाकण्य तथा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
ठ युक्त रथवरं तस्मा आचचक्ष नरषभ । ॥ १७॥ 
बशम्पायन बोले- नरश्रेष्ठ | ङुन्तापुत्र अञुनने धमराज युधिष्टिरकी आज्ञा सुनके शीघ्री 
उनका श्रेष्ठ रथ सञ्जित कराके उनके समीप आके, निवेदन किया ॥ १७॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा यमौ भीमाञ्जनावपि । 
_ आतानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ ॥ १८॥ 
तब धमराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, और सहदेव पांचों भाई लके मानो सज 
महाभूत सूर्तिमान्‌ होकर कृष्णके निवास ग्रृहपर गये ॥ १८ ॥ 
आगच्छत्स्वथ कूष्णोऽपि पाण्डवेषु महात्मसु । 
शौनेयसाहितो घीसान्रथसेवान्वपद्यत ॥ १९॥ 
महात्मा पाण्डबोंके आगमन करते ही बुद्धिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके सहित अपने 
रथ पर चढे ॥ १९॥ 
रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पट्टा च शर्वरीम्‌ । 
NN च he 
ट अंघघाव रथवरः ्रययुस्त महारथाः ॥ २०॥ 
वे सब पुरुष श्रेष्ठ बीर लोग रथपर बेठे ही आपसमें “ तुम्हारी सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई १” 
इत्यादि कुशल प्रश्न करते हुए, बादलके शब्द समान अपने रथोंके शब्दसे प्रथ्वीको परिपूरित 
करते हुए बहांसे गमन करने लगे ॥ २०॥ 
मेघपुष्पं बलाहं च सैन्य सुग्रीवसेव च । 
| दारुकश्रोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः ॥ २१॥ 
अनन्तर बशुदेवपृत्र श्रीकृष्णके भेघपुष्प, बलाह, सैन्य और सुग्रीव नामक चारों घोडाको 
दारुक सारथीने हांका ॥ २१॥ 
he “> ~ NN 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः । 
गां खुराग्रैस्तथा राजछूँलिखन्तः प्रययुस्तदा ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तब दारुकसे हांके गये श्रीकृष्णके वे घोडे अपनी टापोंके अग्र भागसे भूमिपर चिन्ह 
बनाते वेगपूबेक गमन करने लगे || २२ ॥ | 
ते ग्रसन्त इवाकाशं चेगवन्तो महाबलाः । 
क्षेत्र घर्मस्य कुतस्नस्य कुरुक्षेत्रमवातरन ॥ २३॥ 
चे महाबलवान्‌ और वेगवान्‌ घोडे मानो आकाश मार्गसे उडे जाते हैं, इसी प्रकार वेगसे 
सारे धमके क्षेत्ररूप कुरुक्षेत्रम जा पहुंचे ॥ २३ ॥ | 
३५ (म. भा. शा. पवे ) 
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| a 0000 डे 
' ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतल्पगतः प्रश्न: । 
| 2 ~ _ OC 
न य आस्ते ब्रह्मर्षिभिः साध ब्रह्मा देवगणैर्यथा ॥ ९४॥ 
इसी भांति महात्मा पाण्डवोके रथ भी शीघ्रताके सहित गमन करने लगे; च 
हेत गमन करने लगे; क्षणभरमें वे सब 


रथ कुर्कषेत्र आके उपस्थित हुए और ऋमसे जिस स्थानमें देवताओंसे घिरे हुए अक्माकी भांति 
महषियासे घिरे हुए भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे थे, उनके समीप आक्र खित 
हुए ॥ २४॥ 
~ £ 
ततोऽचतीये गोविन्दो रथात्स च युधिषिरः । 
भीमो गाण्डीवधन्वा च यमौ सात्यकिरेव च । 


* र ~~ 
ऋषानभ्यचयामासुः करानुयस्य दाक्षणान्‌ ॥ ९५ ॥ 
Fa श्रीकृष्ण, Bt व गाण्डीवधारी अजुन, नकुल, सहदेव 
¦ आदि महातेजसी पुरुष रथसे उतरे और अपने दाहिने हाथोको 
ऋषियांको ha # उठाकर 
क्रषियांको सम्मानित किया ॥ २५ ॥ ह 
डे ~ ~ 
स तै! परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः । 
अभ्याजगाम गाङ्गेय ब्रह्माणमिच चासचः ॥ २६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने तारामण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी भांति भाइयोंके बीच घिरकर उपदेश 
ग्रहणकी अभिलाषासे इस प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मके समीप गमन किया, जैसे इन्द्र देवताओंके 
सहित ब्रह्मके निकट गमन करते हैं ॥ २६ || 
शरतल्पे शायानं तमादित्यं पतितं यथा । 
CQ 
दद्रा स महाबाइुभयादागलसाध्वस्सः ॥ २७॥ 
क तिहि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५३ ॥ १७८०॥ 
बाहु युधिहिरने उस स्थानमें खित होकर भय युक्त चित्तसे खगेश्र्ट आदित्यके समान 
शरशय्यापर सोये हुए भीष्म पितामहा दर्शन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १७८० ॥ 
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| ‘ ७8 : 
जनमेजय उवाच-- 

| धर्मात्मनि महासत्त्वे सत्यसंघे जितात्मानि । 
ते महाभागे शरतल्पगतेऽच्युते ॥ १॥ 
Nn भीष्मे ह 

शयान वीरशयने भीष्मे शतनुनन्दने । 

गाड़ेये न रे 
गाह्य पुरुषव्याघ्र पाण्डवैः पर्युपाश्थिते ॥२॥ 


fe य बीर मि धर्मात्मा, a सत्यप्रतिज्ञ, जितात्मा, रा 
RS प्मके ' ES रशय्यापर शयन करनेवा शान्तचुपुत्र गङ्गानन्दन पुरुषसिंह प्रत | 
 भषणकेपास जब पाण्डब उनकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ १-२॥ | क 
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काः कथाः समवतेन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 

हतेषु सवेसैन्येषु तन्मे शंस महासुने ॥ ३॥ 
तब सम्पूर्ण सेनाओंके नष्ट होनेपर उन बीर पुरुषाके उस समागममें कौनसी कथाएं हुई, 
बह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ ३ || 

चेशास्पायन उबाच-- 

शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरंघरे । 

आजरसुक्तेषयः सिद्धा नारदप्रशुखा नुप ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले- दे नुप ! कौरवकुलके घुरन्धर भीष्म जब शरशय्यापर सो रहे थे, तब 
वहां नारद आदि सिद्ध महर्षि लोग भी आये थे ॥४॥ 

हतशिष्टाश्च राजानो युविष्टिरपुरोगसाः । 

शतराष्ट्र्च कूषणञ्च भीसाजुनयमास्तथा ॥ ५॥ 
द्मे मरनेसे बचे हुए जो लोग थे वे युधिष्ठिर आदि राजा, और शतराष्ट, श्रीकृष्ण, भीमसेन 
अजुन, नकुल और सहदेव ॥ ५ ॥ 

तेऽभिगस्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 

अन्वशोचन्त गङ्गियमादित्थं पतित यथा ॥ ६॥ 
ये सभी महात्मा पुरुष कुरु-पाण्डबाकें पितामह कुलधुरन्धर गंगानन्दन भीष्मके समीप गमन 
करके उन्हें आकाशभ्रष्ट घूर्यकी भांति शरशय्यापर शयन करते देखकर दुःख करने लगे ॥६॥ 

घुहूतेसिव च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः । 

उवाच पाण्डयान्सर्वान्हतारीष्टांश्च पार्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर देवऋषि नारद्‌ मुनि मुहूत्त भर तक चिन्तन करके युद्धमें मरनेसे बचे हुए राजाओं 
आर समस्त पाण्डवांस बोले ॥ ७॥ 

पाप्तकाल॑ च आचक्षे भीषमोऽयसञुयुज्यताम्‌ । 

अस्तमेति हि गाङ्गेयो भानुमानिव भारत ॥८॥ | 
भारत ! देखो, में आपको समयोचित कर्तव्य कहता हूं; सर्यके अस्त होनेकी भांति गंगानन्दन 
भीष्मका सृत्युकाल निकटवत्ती हुआ है। इसलिये तुम लोगोंको जो कुछ धर्म और ब्रह्मके 
विषयमें पूछना हो, उसे इस ही समय पूछ लो; ॥ ८॥ 

अयं प्राणानुत्सिस्रक्ुस्तं सर्वेऽभ्येत्य एच्छत । 

कृत्स्नान्हि विविधान्धर्माश्चातुवण्यस्य वेत्त्ययम्‌ ॥९॥ 
क्योंकि इस समय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका सङ्करप किया हे; इससे तुम लोग इनसे | | 
अपनी बातें पूछ हें; ये चारों वर्णौके सम्पूर्ण और विविध धर्मोको विशेष रूपसे जानते हैं॥९॥ के 


* 
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एष बृदधः पुरा लोकान्संमामोति तनुत्यजाम्‌ । 

तं शीघ्रमनुयुञ्जभ्वं संदायान्मनसि स्थितान्‌ | १० ॥ - ऱ्य 
यह ज्ञान बृद्ध भीष्म शीघ्र ही शरीर त्यागके उत्तम ठाकाम गमन्‌ करेंगे; तुम लोगोंके मनमें 
जिस विषयमें संशय हो, वह शीघदी इनसे पूंछके अपनी शका निवारण करा ॥ १०॥ 


एवसुक्ता नारदेन भीष्ममीयुनेराधिपाः । 
प्रष्टं चादाक्नुवन्तस्ते चीक्षांचक्कुः परस्परम्‌ ॥१९॥ 
राजा लोग नारद मुनिके वचनोंको सुनके सत्र कोइ भीष्मके निकट उपस्थित हुए । परन्तु 
किसी विषयमे कुछ प्रश्न करनेमें समर्थ न हुए, वे सत्र कोई आपसमें एक दूसरेके घुखकी 
ओर देखने लगे ॥ ११॥ | 
अथोवाच हृषीकेश पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिर! । 
| नान्यस्त्वदेवकीपुत्र शक्त; प्रष्टं पितामहस्‌ ॥ १२॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हृषीकेश श्रीकृष्गसे बोले, हे देवकी नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त 
दूसरा कौन पुरुष पितामदके निकट प्रश्न करनेमें समर्थ दोगा १ ॥ १२॥ 
प्रव्याहरय दुधेषे त्वमग्रे मधुसूदन । 
त्वं हि नस्तात सर्वेषां सवधमेविदुत्तमः ॥ १३॥ 
हे तात ! हम सब लोगोंके बीच तुम ही पू्णरीतिसे धर्म विषयके जाननेवाले दो; हे दुधेषे ! 
मधुसदन ! पहिले तुम ही पितामहके समीप प्रश्न करो ॥ १३॥ 
एचसुक्त; पाण्डवेन भगवान्केशवस्तदा । 
अभिगम्य दुराधर्ष प्रव्याहारयद्‌च्युतः ॥ १४॥ 
गन के म श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र युधिष्ठिके बचनको सुनके दुरजेय भीष्मके 
है ॥ १४॥ 
वासुदेव उवाच- 
/ = काचित्सुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 
१: न ee बुद्धेः कचिचोपस्थिता तव ॥ १५॥ 
fe. कचिज्ज्ञानाने सर्वाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
हमार रत ओ र क मतं ॥ १६॥ 
है ! तुम्हारा मन पोडासे कातर दो अकाशित तो होते हैं ! तुम्हारे 
९१ मन पाडासे कातर होकर व्याकुळ तो नहीं है १ ॥१६॥ 
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भीष्म उवाच-- 
क जे, क 
दाहा माह! त्रमश्वेव छुमो ग्लानिस्तथा रुजा । 
~ _ 
तय मसादाद्गाचन्द सद्या व्यपगलानघ ॥ १७॥ 


भीष्म बोले- है अनघ श्रीकृष्ण | कल जो तुमने प्रसन्न होकर सुझे वरदान दिया, तभीसे मेरे 
शरीरस दाह, मोह, यकावद, खिन्नता, ग्लानि और सम्पूण पीडा तत्काळ दूर होगई है ॥ १ ७9] | 

यच सूतं भविष्यच भवच्च परमद्युते । 

तत्सवमनुपद्यामि पाणौ फलमिवाहितम्‌ ॥ १८॥ 
हे महातेजस्वी ! अब में भूत, बचेमान और भविष्यत्‌ इन तीनों कालोंके सम्पूर्ण विषयोंको 
हाथमें स्थित फलकी भांति स्पष्ट रूपसे देख रहा हूं ॥ १८॥ 

बेदोक्तासैव ये धर्मा वेदान्तनिहिताश्च ये । 

तान्सर्वान्संप्रपऱ्यामि वरदानात्तवाच्युत ॥ १९॥ 
हे अच्युत ! तुम्हारे वरदानके प्रभावसे में बेदशाख्नोंमे जो कुछ धर्म आदिक विषय वर्णित हुए 
हैं, और वेदान्तोंसे जो जाना जाता है, उन सबको प्रलक्षकी भांति अवलोकन कर रहा हूं ॥१९॥ 

रिष्टश्च धर्मा य! घोक्तः स च मे हृदि चतेते । 

देशजातिकुलानां च धर्मज्ञोऽस्मि जनादन ॥ २०॥ 
हे जनादैन ! देश, जाति और कुर विषयक ज्ञान तथा मदात्मा पुरुषोंके कहे हुए जो कुछ 
धर्म हैं, वह सब मेरे अन्तःकरणमें स्थित हैं ॥ २०॥ 

चतुषर्वाश्रमध्मेषु योऽथः स च हृदि स्थितः । 

राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केशव ॥ २१॥ 
है केशव ! सम्पूर्ण राजधर्म, बह्मचये; गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्यास आदि चारों आश्रम 
सम्बन्धीय धर्मोके जो कुछ उद्देश्य हैं बे सब मेरे हृदयमें प्रकाशित हो रहे हैं ॥२१॥ 

यत्र यत्र च वक्तव्य तद्रक्ष्यामि जनादन । 

तव प्रसादाद्धि शुभा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
हे जनार्दन ! जिन जिन विषयोंमें जो कुछ कहना उचित है, में उसे कहूंगा। तुम्हारी कासे 
मेरा मन कल्याण करनेवाली निर्मल बुद्धिसे युक्त हुआ है ॥ २२ ॥ 

युवेव चास्मि संबृत्तरत्ववनुध्यानबृहितः । 

चक्तुं अयः समर्थोऽस्मि त्वत्पसादाञ्चनादन ॥२३॥ 
हे जनार्दन ! अधिक क्या कहूँ, सदा तुम्हारे घ्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमे फिर युवा अवस्थाके 
समान बल प्राप्त हुआ है; आपके प्रसादसे अग में लोकहितकर धर्मकथाको कहनेमें समथ 
होऊंगा ॥ २३॥ >: 
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खयं किमर्थं तु भवाञ्भरेयो न प्राह पाण्डवम्‌ । 
कि ते विवक्षितं चाच तदाशु वद साधव ॥ २४॥ 
माधव ! परन्तु तुम स्वयं किस कारणसे पाण्डुपुत्र युविठ्ठिको कल्याणकारी धर्मोपदेश नहीं 
करते हो ? इस विषयमे तुम्हारा बया विचार है, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित करो ॥२४॥ 
वासुदेव उवाच- 
3. यशसः अ्रेयसश्चैव सूलं मां विद्धि कौरव । 
मत्तः सर्वेडभिनिव्रेत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २७॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे कौरव ! तुम कीति और कल्याणका सूल कारण मुझे ही समझो; सत्‌ 
और असत्‌ सब भाव मुझसे ही प्रकट हुए हैं ॥ २५॥ 
शीतांशुअन्द्र इत्युक्ते को लाके विस्मयिष्यति । 
तथैच यशसा पूणे मयि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥ 
देखिये, यदि कोई चन्द्रमाको शीत-किरणवाळा कहके प्रशंसा करे, तो किसको जगत्मे 
आश्रये होगा ? कोई पुरुप इसमें आश्रय नहीं कर सकता । इसी भांति श्रीकृष्ण “ कीचिपूणे 
है ” कहके यदि कोई पुरुष मेरा गुण वणन करे, तो इसमें कोई भी आश्वर्ययुक्त नहीं हो 
सकता ॥ २६॥ 
आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महायुते । 
ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समाहिता ॥ २७॥ 
है महातेजखी भीष्म ! मैंने इस पृथ्वीपर तुम्हारे महान्‌ यशका आधिक विस्तार करनेकी 
अभिलाषासे तुममे अपनी विशाल बुद्धिकी प्रतिष्ठापना की है ॥ २७॥ 
यावद्धि एथिवीपाल एयिवी स्थास्यते कुवा । 
हि ह चरिष्यति ॥ २८॥ 
£ ` यह उदय अधि जगतके पीच 


यच त्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुपृच्छते । 

ह क! व इव ते स्थास्यन्ति वसुधातले ॥ २९॥ 
a : Ne धमराज युधिषिरको जो कुछ धर्मका उपदेश करोगे, 
०. ' भद्वाक्यक समान जगतके बीच प्रमा 

________ यश्यैतेन प्रमाणेन योक््यत्यात्मानमात्मना | उ 

hs $ 5 स्‌ फल सर्वपुण्यानां + ९ 

जो मनुष्य उस प्रमाण ' स चानुभविष्यति ॥ ३०॥ 


निर्वाह करेगा, वह परलोकमे सम्पूर्ण पण्यफलोंको 
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एतस्मात्कारणाङ्गीष्म मतिर्दिव्या सया हि ते । 

दत्ता यशा विप्रथेत कथ भूयस्तवेति ह ॥ ३१॥ 
हे भीष्म ! एथ्वीमें किस प्रकार तुम्हारे महान्‌ यशका विस्तार होगा इस विषयको विचार 
कर, सेने तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान की है ॥ ३१ ॥ 

यावद्धि ग्रथते लोके पुरुषस्य यक्षा झुबि । 

तावत्तस्याक्षय स्थानं अवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ३२॥ 
इस एथ्वापर जतक किसा पुरुषके यशका विस्तार होता रहता हे, तबतक वह यश गान 
हा उसका अशय कात्तिका सूर समझा जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३२॥ 


राजानां हतशिष्टास्त्वां राजन्नामिल आसत । 

धर्सानचुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः प्रज्नहि भारत ॥ ३३॥ 
है राजेन्द्र ! भारत ! कुहक्षेत्रके युद्धमें मरनेसे बचे इए राजा लोग धर्म जिज्ञासु होकर तुम्हारे 
चारा ओर स्थित हैं; तुम इन लोगोंको राजधर्मापदेश करो ॥ ३३ ॥ 


भवान्हि वयसा वृद्ध! श्रुताचारसमन्वितः । 

कुशलो राजधर्माणां पूवेषामपराञ्च ये ॥ ३४॥ 
तुम अवस्थाम सबसे वृद्ध, वेदिक ओर लोकिक आचारासे युक्त और राजधम आदि सम्पूर्ण 
धर्मोके जाननेवाले हो ॥ ३४॥ 


जन्मप्रश्रति ते कश्चिद्वृजिनं न दददा ह। 
ज्ञातारमनुधर्माणां त्वां बिदुः सवपार्थिवाः ॥ ३ 
जन्मसे आजपर्यन्त कोई पुरुष तुम्हारा कुछ भी पापाचरण नहीं देख सका; विशेष करके 
पृथ्वीके सम्पूण राजा लोग तुम्हें सब मनुष्य धर्मोका जानेवाला समझते हैं ॥ ३५॥ 


लभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्ब्रहि परं नयम्‌ । 

ऋषयश्च हि देवाश्च त्वया नित्यसुपासिता! ॥ ३६॥ 
बाल्यावस्थासे ही तुमने देवता और क्रपियोकी सदा उपासना की है; इससे जसे पिता 
पुत्रोंको उत्तम नीतिका उपदेश करता है, वैसे ही तुम भी इन राजाओंका उत्तम नीति धमका 


उपदेश करो ॥ ३६॥ 


तस्माद्रक्तव्यमेवेह त्वया पझ्यास्यशेषतः । 

घर्माञ्झुश्रषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः ॥ ३७॥ | 
प्राचीन पण्डितोंने धर्मविषय ऐसा कहा है, कि श्रेष्ठ विद्वान्‌ धमे जिज्ञासु होकर जब प्रश्‍न करे, 
तो उसे अवश्य सम्पूर्ण तया धर्मोपदेश करना उचित हे ॥ ३७॥ | र 
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वक्तव्यं विदुषा चात धम 7. 
अप्रतिब्वतः कष्टो दोषो हि भवाति प्रभा ॥ ३८॥ 


=e ७७७ च QO Q 
इससे धर्म विषय सुननेके अभिलाषी राजाओंकों उपदेश करना तुम्हारा कन्य काय है | 
प्रभो ! धर्मजिज्ञासु पुरुषको उपदेश न करनेसे दुःखदायक दोषकी प्राप्ति होती हैं; ऐसा ही 
शास्रोंमें वर्णित हे ॥ ३८॥ = 

तस्मात्पुत्रैश्च पौत्रैश्च धर्मान्पृष्टः सनातनान्‌ । 
बिद्वाज्जिज्ञासमानेसत्वं प्रज्ञहि भरतषभ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि 'तुःपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७ ॥ १८१९ ॥ 
= ९ Oe ० ५ र _y 
हे भरतश्रेष्ठ ! इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा पोत्र लोग धमजिज्ञासु होकर जा इछ प्रश्न कर, तुम 
प्रश्षके अनुसार ही उन लोगांको सनातन धर्मोपदेश करो तुम धर्मशाख्राकं विद्वान्‌ है ॥३९॥ 
महाभारतके शान्तिपवमे चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ १८१९ ॥ 





! ७७ i 
बैराम्पायन उवाच _ 
अथाब्रवीन्महातेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 
हन्त घर्मान्प्रवक्ष्यामि इढे वाङ्मनसी मम । 
तव प्रसादाङ्गोविन्द भूनात्मा सि शाश्वत! ॥ १॥ | 
बैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर कुछकुलनन्दन महातेजस्वी भीष्म यह वचन बोले- हे गोविन्द ! 


तुम सव प्राणियोंके नित्य आत्मखरूप हो; तुम्हारी कृपासे मेरा वचन और मन इढ हुआ है; 
इससे में प्रसक्षताके सहित धर्मकथा कहँगा ॥ १॥ 


युविषिरस्तु मां राजा धर्मान्समनुएच्छतु । 
एव प्रीता भविष्यामि धर्मान्वक्ष्यामि चानघ ॥ २॥ 


है अनघ ! राजा युधिष्टिर धर्मविषयमें नो से का विषयोकी 
A २ मुझसे प्रश्न करे, तो में प्रसन्न होकर सब धमविष 
व्याख्या करूंगा ॥ २॥ र oe 


८ Jयसिन्नाजषभे जाते धर्मात्मनि महात्मनि । 

E वू: जा सव स मां एच्छतु पाण्डवः _॥३॥ 

म्न हुए थे; वह घमेशीर महात्मा पुरुषफे जन्म लेनेपर सब ऋषि लोग आनन्द सागरमें 
| | सा अ र मुझसे So ॥३॥ 

5 | ॥ कुरूणा धसचारिणाम्‌ । 

पो प्य नास्ति समः कश्चित्स मां प॒च्छतु पाण्डवः ॥ ४॥ 
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 उइभिषिर मुझसे प्रश्न करें॥ ४॥ ` न्‍ 
- ये के Se RFE ~ ose , है ` प हक 
+ DCE NTS Se), : / है ८ द > 
| 2 Po क्र 2. चय 52 क, a Fp > -- & >: pd 
pd ७, क्ट a ते < gw ' 
ह s न” ग» ` 







के 





ल्न 2 ९-0. एप पात्ञाप Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
न = 4; र» 5२५ wf , दे 2 


. झष्याय ५५ ] शान्तिपवं २८१ 


स rte tnntnntentenatenatnetenite an am a Ne i च्या च्या Ss 





शतिदमो ब्रह्मचर्य क्षमा धर्मश्च नित्यदा । 
कत म ess तेजश्च स सां पुच्छतु पाण्डवः ॥ &॥ 
१ दम्‌; १ क्षमा, घमं, बल ओर तेज जिसमें पुत्र 
तर सब गज र तेज जिसमें सदा विद्यमान रहता है, वे पाण्ड 
सत्यं दानं तपः शौचं जान्तिर्दाक्ष्यमसंभ्रमः । 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि स मां एच्छतु पाण्डवः ॥६॥ 
सत्य, दान, तपस्या, वीरता, शान्ति, दक्षता और सावधानता आदि सम्पूर्ण गुण जिसमें 
सदासवदा विराजमान रहते है, वे पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥६॥ | 
यो न कामान्न संरम्भान्न भयाज्नाथकारणात्‌ । 
कुर्यादधम घर्मात्मा स सां एच्छतु पाण्डवः ॥७॥ 
जो धर्मात्मा काम, क्रोध, भय, लोभ और अथके वशमें होकर कदापि अधर्म कार्योमें प्रवृत्त 
नहीं होते; वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥७॥ 
संबन्धिनोऽतिथीन्भृत्यान्संश्रितोपाश्रितांश्च य! । 
संभानयति सत्कृत्य स मां एच्छतु पाण्डवः ॥८॥ 
जो सम्बन्धी, अतिथि, सेवक, आश्रित तथा उपाश्रितोंको यथा योग्य आदरके साहित सम्मानित 
करते हैं; वे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें ॥ ८॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो ज्ञाननित्योऽतिथिप्रियः । 
यो ददाति सतां नित्यं स मां एच्छतु पाण्डवः ॥९॥ 
जो सत्य, क्षमा और ज्ञान विषयमें सदा दृहताके सहित स्थित रहते हैँ; और जो नित्य 
अतिथीके प्रेमी और सत्पात्रकों सदा दान देते हैं, वे पाण्डुपुत्र युधिष्टिर मुझसे प्रश्न करें ॥९॥ 
इज्याध्ययननित्यश्च धर्मे च निरतः सदा । 
शान्तः श्रुतरहस्यश्च स मां एच्छतु पाण्डवः ॥ १०॥ 
जो यज्ञ, अध्ययन, घर्म और शान्तिमार्गमें सर्वदा रत रहते हैं, जिन्होंने धर्म शास्तरोंके सम्पूण 
रहस्योंको सुना है; बही पाण्डपुत्र युधिष्टिर मुझसे धर्म विषयमे प्रश्‍न करें ॥ १० ॥ 
वासुदेव उवाच -- 
लज्जया परयोपेतो धर्मात्मा स युधिष्ठिरः । 
अभिशापभयाद्धीतो भवन्तं नोपसपेति ॥११॥ 
भगवान श्रीकृष्ण बोले- हे कोरव शिरोमणि ! धर्मात्मा युधिष्ठिर अत्यन्त लज्जित हैं; बे 
शापके भयसे डरे हैं, इस कारण वे आपके समीप नहीं आते हैं ॥ ११॥ 
३६ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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लोकस्य कदनं कुत्वा लोकनाथो विशां पते । 


अभिशापभयाङ्गीतो भवन्तं नोपसपेति ॥ १९॥ 
ह पथ्वीनाथ ! लोकनाथ युधिष्ठिने जगतका नाश कराया हे, अतः शापके अयसे त्रस्त हुए 
हैं ; इसलिये आपके निकट नहीं आते हैं ॥ १२॥ 

पूज्यान्सान्यांश्च भक्तांश्च शुरुन्संबन्धिबान्धवान | 

अर्घ्याहानिषुभिहेत्या भवन्तं नोपसपति (Et 5 
उन्होंने गुरु आदि पूज्य पुरुषों और सेवक सम्बन्धी, वल्धु-आन्धव ब्रक्षवाद। भक्त और 
माननीय पुरुषोंका कुरक्षेत्रके युद्धमे बाणोसे वध किया है; इसी डक शापके अयसे भयभीत 
हुए हैं; इसीसे वह तुम्हारे सम्मुख आनेमें समर्थ नहीं होते है; क्योंकि जिन लोगका नाना 
भांतिकी वस्तुओसे सन्मान करना उचित था, उनके शरीरको अख्नांसे छेदन किया है; इस 
ही निमित्त धर्मराज युधिष्टिर तुम्हारी दृश्टिके सम्मुख नहीं स्थित हो सकते हैं ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच-- र > 

ब्राह्मणानां यथा धर्मों दानसध्ययनं तपः । 

क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥१४॥ 
भीष्म बोले- हे श्रीकृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंके निमित्त दान, अध्ययन ओर तपस्या ही धम है, 
वैसे ही क्षत्रियोंके निमित्त युद्धमें शत्रुओंके शरीरको अश्लोंसे छेदन करना ही धमे है ॥ १४॥ 

पितुन्पितामहान्पुतरान्युरून्संवन्धिवान्धवान्‌ । 

मिथ्याप्रबृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धम एव सः ॥ १५ ॥ 
पिता, पितामह, पुत्र, गुरु, सम्बन्धी- बान्धव आदिक कोई क्यों न हों, यदि वे लोग असल्यके 


i मागर न चलते हैं, तो उस ही'समय युद्धमें उनका वध करना उचित है, क्योंकि यही क्षत्रियोंका 
. महे शाम ऐसा ही वणित है॥ १५॥ 
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च लोक्यं च युद्धं हि सनुरञ्रवीत्‌ ॥ १७॥ 


श्रेष्ठ क्षत्रिय पुरुषको 
दच होना उचित है; क्योंकि भगवान्‌ मनुने युद्धको कतिक 


प्रापिका सहाय्यक और जगतूमं यशदायक कहके वर्णन किया 
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चैशस्पायन उचाच -- 
एवसुक्तस्तु भीष्सेण धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
विनीतबडुपागस्य तस्यौ संददोने5ग्रतः ॥ १८॥ 
वशम्पायन बोल- धमराज युधिष्ठिरने भीष्मका वचन सुनके अत्यन्त विनीत भावसे उनके 
पास जाकर उनकी दृष्टिके सम्छुल उपस्थित हो गये ॥ १८॥ 
अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चाभिननन्द लम्‌ । 
हः श्नि चेनसुपाधाय निषीदेत्यन्रवीच्तदा ॥ १९॥ 
फिर उनके दोनों चरणांक्ो छक्के उन्हें प्रणाम किया । तब भीष्मने उनका मस्तक दुंघके उन्हे 
आश्वासित करके आनन्दित किया और वैठजाओ ऐसा कहा ॥ १९ ॥ 
तझुवाचाथ गाङ्गेय ऋषभः सवध न्विनाम्‌ । 
पृच्छ सां ताल विस्नव्य सा भैस्त्वं कुरुसत्तम ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपबोणि पञ्चपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५५ ॥ १८३९ ॥ 
अनन्तर सम्पूण धलुर्थारियांम श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म-युधिष्ठिरको यह वचन बोले, हे कुरुकुल 
तिलक ! हे तात | तुम निर्भयताके सहित शुद्ध चित्तसे मेरे समीप प्रश्‍न करो । तुम कुछ 
भी भय सत करो ॥ २०॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे पचपनवचां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८३९ ॥ 


Se 3 te 


र १ छूछ 3 
चेशस्पायन उवाच - 
प्रणिपत्य हृषीकेरासभिचाव्य पितामहम्‌ । 
अनुमान्य झुरून्सर्वान्पर्थएच्छ्युवि्िरः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- इसके अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने हृषीकेश श्रीकृष्ण और भीष्मको प्रणाम 
करके, उस स्थलमें स्थित सत्र गुरुजनोंकी अनुमतिसे प्रश्न करना आरम्भ किया ॥ १। | 
राज्यं वै परमो धमे इति धन्ञोविदो विदुः । 
महान्तमेतं आरं च सन्ये तद्जूहि पार्थिव ॥२॥ 
हे पितामह ! घर्म जाननेवाले विद्वान्‌ राजध्मको ही परम धर्म समझते हैं और में उसके 
भारको ग्रहण करना असन्त कठिन समझता इं; दे राजन्‌ ! इससे आप राजधमेका ही 
उपदेश करिये ॥ २॥ 
राजधर्सान्विशेषेण कथथख पितामह । 
सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्माः परायणम्‌ ॥३॥ , 
' पितामह ! राज धर्म ही सम्पूर्ण ग्राणियोंके जीवनका अवलम्त्रूप है; इसलिये आप राजघर्मोका | 
ही विशेष रूपसे वणन करिये ॥ ३॥ : 2 पट 


% 
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त्रिवगोऽत्र समासक्तो राजधर्मेषु कौरव । 
मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलोऽत्र समाहितः  ॥४॥ 
क्योंकि हे कुरुभेष्ठ ! धर्म, अथ और काम ये त्रिवगे और मोक्षधम- ये सब पूणरीतिसे राज- 
धर्ममे ही निहित हैं, यह स्पष्ट है ॥ ४॥ 
यथा हि रदमयो$श्वस्थ द्विरदस्याङ्कुशो यथा । 
नरेन्द्रध्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्स॒तम्‌ ॥ ५॥ 


जैसे घोडेको लगाम और हाथीको अंकुश नियममें स्थित रखता है, वैसे ही राज्यधर्म ही | 
सम्पूर्ण प्राणियोको यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखनेमें समर्थ माना गया है ॥ ५॥ | 

अन्न वै संप्रमूढे तु धर्म राजषिसेविते । 

लोकस्य संस्था न भवेत्सवे च व्याकुलं भवेत्‌ ॥६॥ डर 
यदि राज-ऋषियोंसे सेवित राजधर्ममें राजाको मोह उपस्थित होवे, तो जगतके सम्पूर्ण नियम | 
तितर बितर होजाय॑ और उससे सम्पूर्ण प्रजा इकबारगी व्याकुल हो जायं ॥ ६॥ 

उद्यन्हि यथा सूर्या नाशयत्यासुरं तमः । | 

राजधर्मास्तथालोक्यामाक्षिपन्त्यशुभां गतिम्‌ । ॥७॥ | 
जैसे सये उदय होकर महाघोर अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, मैसे ही राजधर्मसे सम्पूण | 
प्राणियोंकी अशुभ गति निवारित होती है ॥ ७॥ 

ये ९__ 6 
तदग्रे राजधर्माणामथतत्त्व पितामह । 
प्रजूहि भरतश्रेष्ठ त्व हि बुद्धिमतां वरः ॥८॥ 


हे भरतभ्रेष्ठ पितामह ! आप सम्पूर्ण बुद्धिमान परुषोंमें अग्रगण्य हैं: इससे 
न्‌ पुरुषामे अग्रगण्य हैँ; इससे पाहिले मुझे राजधम कि 
अ्थ-रइस्यका उपदेश कीजिये ॥ ८॥ । इससे पहले युज 









आगमश्च परस्त्वत्तः सर्वेषां नः परंतप | 
ङ्व परं तद वासुदेबोःमिमन्यते ॥९॥ 
१0 के शा ' जब कि श्रीकृष्ण भी आपको परमज्ञानी समझते हैं, तो आपके निकट धर्म 
भौ डवाच-- हम लोगोंके निमित्त कल्याकारी है ॥ ९॥ 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
नमस्कृत्य धर्मान्वध्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ १०॥ 


=  ; भहावाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ब्राह्मणों ओर धमको 
___ ित्यसनातन इमी यस्य. उष्ण, आक्षणों और उस महत्‌ धर्मको नमस्कार करके 
FE गोेनातान्या(॥ ` 
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शुणु कात्हन्येन मत्तस्त्वं राजधर्मान्युधिष्ठिर । 

निरुच्यसानान्नियतो यचान्यद॑भिवाञ्छस्ति ॥ ११॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! सै सम्पूणे रूपसे राजधर्मोका वर्णन निश्चय करके कहता हूं, तुम चित्त 
न ह पिरि राज्यधर्म तथा अन्य धर्म भी जितके सुननेकी तुम्हारी इच्छा हो, मुझसे 

आदावेव छुरसश्रेष् राज्ञा रञ्जनकाम्यया 

देचलानां द्विजानां च यतितव्यं यथावियि ॥ १२॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! राजाको प्रथम प्रजाके अझुरागपात्र होनेके निमित्त शा्रविधिके अनुसार देवता 
और ब्राह्मणोंके प्रति श्रद्धा और भक्तिपूबेक बर्ताव करना चाहिये ॥ १२॥ 

दैबतान्यचेयित्वा हि ब्राह्मणांश्व कुरूदूह । 

आण्य थाति घनस्य लोकेन च स मान्यते ॥ १३॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ | राजा देवता और ब्राह्मगोंकी पूजा करनेसे धर्मके ऋणसे सुक्त होकर सम्पूर्ण 
प्रजाओंमें श्रद्धाभाजन ओर सम्माननीय होता हे ॥ १३॥ 

उत्थाने च सदा पुत्र प्रयतेथा युविडिर । 

न ह्ुत्थानझते दैवं राज्ञामर्थप्रसिद्धये ॥ १४॥ 
हे पुत्र युधिष्टिर ! तुभ सदासर्वदा पुरुपार्थके निमित्त यत्न करना । पुरुषके उद्योगके विना 
केवळ दैवके आसरे राजाओंके कायं नहीं सिद्ध हो सकते ॥ १४॥ 

साधारणं ह्य स्यत देवल्ुत्थानमेच च । 

पौरुषं हि परं मन्ये दैवं निश्चित्यछुच्यते ॥ १५॥ 
भाग्य और पुरुपार्थभे दोनों कार्की सिद्धिके लिये साधारण कारण माने जानेपर भी में 
पुरुषार्थकों श्रेष्ठ समझता हूं; आरब्ध-भाग्य पहलेसे ही निश्चित किया गया है ॥ १५॥ 

विपन्ने च समारञ्मे संतापं सा स्स वे कथाः । 

घटते विनयस्तात राज्ञामेष नयः परः ॥ १६॥ 
यदि दैवी संयोगसे आरम्भ किया हुआ कर्म निष्फल हो जावे, अथवा उसमें बाधा पड जाय; 
तौभी मनमें कदापि दुखित होना नहीं चाहिये; फिर द्विगुणित यत्नके सहित उसे सिद्ध 
करनेके निमित्त पुरुषार्थ कार्यमे प्रदत्त होना उचित दै; क्योंकि यही राजाआंकी परम 
नीति है ॥ १६॥ 

न हि सत्याइते किंचिद्राज्ञां वे सिद्विकारणम्‌। 

सत्ये हि राजा निरतः प्रेय चेह हि नन्दति ॥ १७॥ 
सत्य जिस प्रकार राजाओंके कार्यको सिद्ध करनेवाला है, वैसा दूसरे किसी यत्नसे भी | 
राजाओंके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते; सत्यमें दी तत्पर रहनेवाला राजा इस लोक और पर्‌ 
लोकमें परम आनन्द प्राप्त कर सकता दै ॥ १७॥ -. 2 
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ऋषीणामपि राजेन्द्र सत्यमेव परं धनम्‌ । 

तथा राज्ञः परं सत्यान्नान्यद्विवासकारणस्‌ ॥१८॥ 
है राजेनद्र ! सत्य ऋषियोंका भी परम धन है और राजाओंका भी ग्रजामें उसके प्रति विश्वास 
उत्पन करानेका कारण सत्यके अतिरिक्त दुसरा कुछ भी साधन नहीं है ॥ १८ ॥ 
गुणवाज्झीलवान्दान्तो सदुधेस्यो जितेन्द्रियः । 

खुद! स्थूललक्ष्यश्व न भ्नश्‍्येत सदा शरियः ॥१९॥ 
गुणवान्‌) शील्युक्त, संयमी, दयावाच, धर्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय प्रसञ्नषुख आर ग्रज्ञाकं ऊपर प्रीति 
करनेवाले उदार चित्त राजा कदापि श्रीभ्र्ट नहीं होता ॥ १९॥ 


आजेवं सर्वेकार्येषु श्रयेथा) कुरुनन्दन । 





पुननेयाविचारेण त्यीसंवरणेन च ॥ २०॥ 
हे कुरुनन्दन! अपने छिद्रोको छिपाना ओर पराये छिद्रको अन्वेषण करते हुए अपने विचारोंको 


ha thn 


गुप्त रखना इन तीन बातोंमें और न्यायके अनुसार बिचार पूवक समस्त कारयामि सरलताका 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २०॥ 
खदुर्हि राजा सततं लट्ठथो भबति सर्वाः । 
ताश्णाचाहिजते लाकस्तस्पादभयमाचर ॥ २१॥ 
राजाके मृदुभाव अवलस्जन करनेसे सम्पूर्ण प्रजा उसके नियमोंको अतिक्रम करती है और 
कठोर भाव ग्रहण करनेसे सब कोई उसके भयसे व्याइल होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य 
कोमलता ओर कठोरता दोनोंका ही अवलुम्धन करना उचित है ॥ २ १॥ 
अदण्ड्याठ्ैव ते नित्य विप्राः स्युदेदतां बर । 
५ भूतमेतत्परं रोके ब्राह्मणा नाज भारत । ॥ २२॥ 
| a ! तुम कदापि जाह्मणोंको दण्ड विधान मत करना; क्योंकि इस 
पसे ब्राह्मण द सम्पूर्ण प्राणियोमे श्रेष्ठ हैं ॥ ३२॥ 
मचुना चापि राजेन्द्र गीतौ छोक्ौ महात्सना । 
धमु सवेषु A तौ कतुमहसि ॥ २३॥ 
दोनों इस विषयमें दो छोक कहे हैं, तम्हें निज धर्मविषयमें उन 
गां छ्लोकोंको ङ्गम करना उचित है ॥ २३ ॥ 
.  _ अल्योडित्रेह्मत क्षत्रमद्मनो लोहखुत्यितस्‌ 
विक नो तेषां सवेत्रगं तेज; स्वास योनि 
______ जलसे आमि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और ठ यापरी य 
.  समूण स्थानोमे पूर्ण होनेपर भी चे होहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका तेज 
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अयो इन्ति यदाइमानमञ्निश्चापोऽभिपद्यते | 

शारि क्षत्रियो द्वेष्टि लदा सीदन्ति ले अयः ॥ २२ ॥। 
जिस समय लोहा पत्थरको बिदीणे करता है, अग्नि जलको सुखाती है, क्षात्रिय ब्राह्मणसे द्वेष 
करता है; उस समय वे शीघ्र ही तेजअ्रष्ट होके नष्ट होते हैं ।” ॥ २५॥ 

एतज्ज्ञात्वा महाराज नमस्या एव ते द्विजाः । 

सीलं ब्रह्म द्विजश्रेष्ठा घारघन्ति शमान्विताः ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! यह जानकर तुम्हें ब्राह्मणोंकों सदा प्रणाम करना योग्य है; श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पूर्ण 
रीतिसे पूजित तथा शान्त होनेसे वेद और यज्ञॉको धारण करते हैं ॥ २६ ॥ 

एवं चैव नरव्याघ लोकलन्त्रविघालकाः । 

निग्राह्या एव सततं बाहुभ्यां ये स्युरीहदाः ॥ २७॥ 
हे पुरुषषेभ ! ऐसा होनेपर भी यदि ब्राह्मण लोकतंत्रका विनाश करनेका प्रयत्न करे तो उन्हे 
बाहुबलके सहारे पराजित करके नियंत्रणे रखना उचित है ॥ २७॥ 

छोषण चोशनसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 

लो निवोध महाप्राज्ञ त्वमेकाग्रमना चप ॥ २८॥ 
है तात | पहिले समयमें महर्षि झुक्ाचार्थने जो दो 'छोकोंको गाया था, उन दोनोंकों तुम 
चित्त लगाके सुनो ॥ २८ ॥ 

उद्यम्य दास्त्रमायान्तमापि वेदान्तगं रणे । 

निग्रहीयात्स्वधर्मभेण धर्मापेक्षी नरेश्वरः ॥ २९॥ 
“ वेदवेदान्त जाननेवाला ब्राह्मण यदि श्र ग्रहण करके युद्धभूमिमें आगमन करे, तो धर्मे- 
पालनके अभिलाषी राजा अपने धर्मके अनुसार युद्ध करके उसे बांधके केद करे ॥२९॥ 

विनइ्यमानं धर्भ हि यो रक्षति स धमवित्‌ । 

न तेन श्ूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युरूच्छति ॥ ३० ॥ 
जो आतताई पुरुषसे नष्ट होते हुए धर्मकी सब भांतिसे रक्षा करता है, वही धर्म जाननेवाला 
धर्मात्मा राजा कहाता है; आततायी पुरुषका वध करनेसे वह क्ण इत्यारा नहीं माना जाता 
आततायीका क्रोध ही दूसरेको उत्तेजित करके उनके कधसे अपना नाश करता है, इससे 
आततार्याके मारनेसे पाप नहीं होता ॥ ३०॥ 

एवं चैव नरश्रेष्ठ रक्ष्या एव द्विजातयः । ० 

स्वपराद्धानपि हि तान्विषयान्ते सजुत्छ्जेत्‌ ॥३९॥ 

हे नरनाथ ! इतना होनेपर भी बाह्मणोंकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये; आह्लण यदि अपराध | 
करें, तो उन्हे राज्यसे बाहर करना चाहिये परन्तु प्राण नाश करना उचित नहीं है ॥३१॥ ड अ 
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अभिदास्तमपि हयेषां कृपायीत विशाँ पते । 
ब्रह्मन्न गुरुतल्पे च भ्रूणहत्ये तथैव च ॥ ३२॥ 


ने 


है प्रजानाथ ! इनमें कोई दोषयुक्त हो तौभी उसके उपर कृपा प्रकाश करना कत्तव्य है, 
ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी सहवास ओर भ्रूणहत्या आदि तीन प्रकारक पापग्रस्त ॥ ३२॥ 
राजद्विष्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसजनम्‌ । 
विधीयते न दारीरं भयमेषां कदाचन ॥ ३३॥ 
तथा राजद्रोही होने पर ्राहमणको निजराज्यसे बाहर कर देनेका ही विधान है; परन्तु उसे 
शारीरिक दण्ड भय देना कभी भी उचित नहीं है ॥ ३३ ॥ 
दयिताश्च नरास्ते स्युनित्य पुरुषसत्तम । 
न कोरः परमो न्यो राज्ञां पुरुषसंचयात्‌ ॥ ३४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! ये लोग सदेव सबके प्रिय होते हैं; क्योंकि राजाओंके चाहे कितनाही धन 
र्से युक्त खजाना क्यों न होवे, ब्राह्मण भक्त पुरुषोंके संग्रहकी अपेक्षा कोई भी कोष उत्तम 
नहीं कहा जा सकता ॥ ३४॥ 
दुर्गेष च महाराज षट्सु ये शास्जनिश्चिताः । 
सवेषु तेषु मन्यन्ते नरदुर्गं सुदुस्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
: महाराज ! मरु ( वालुकामय स्थान ), जल, भूमि, वन, पर्वत और मनुष्य इन छः प्रकारके 
गामं मानबदुग मुख्य है; और शाख्रोको जाननेवाले पण्डित सभी दुर्गोमे मनुष्य दुर्गको ही 
अति दुस्तर कहके वणन करते हैं ॥ ३५॥ 
तस्मान्नित्यं दया कार्या चातुवण्य विपश्चिता । 
धर्मात्मा सत्यवाक्चैव राजा रञ्जयति प्रजाः ॥ ३६॥ 
इससे बुद्धिमान राजाको हग, क्षत्रिय, वैय और श्र इन चारों वर्णोकी प्रजाके ऊपर 


दया प्रकाशित करनी उचित है । धर्मात्मा ओ ग - > 
र सल्यवादा राजा हा सर सन्न 
रखा सकता है ॥ ३६॥ दी राजा ही सम्पूर्ण प्रजाओंको प्र 


न च क्षान्तेन ते भाव्यं नित्यं पुरुषसत्तम । 
अधम्यों हि सदू राजा क्षमावानिव कुरः ॥ ३७॥ 


९ युरपसत्तम क्षमायुक्त नहीं रहना; क्योकि धुमाशील हाथीके 
युक्त राजा होनेसे घर्म विरोधी हाथीके समान म्रदुस्वभाव 
ऐके राजा होनेसे रम विरोधी कहा जाता है ॥ ३७॥ 
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डू 5 पव च शास्र व शोका विनियताः पुरा । 
 मद्दाराज! इस त a तनमे निगदतः ऽणु ॥ ३८॥ 
 करताई,चितखिर इदस्पाति प्रणीत शाहं जो प्राचीन छोक कथित है, उसे मैं वर्णन 
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क्षममाणं दपं नित्यं नीचः परिभवेज्ञनः । 
Ee हस्तियन्ता गजस्येव शिर एवारुरुक्षति ॥ ३९॥ 
जसे महावत क्षमाशील हाथीके मस्तकपर ही चढनेकी इच्छा करता है, वैसे ही राजाके क्षमा- 
शीर होनेपर नीच पुरुष उसकी आज्ञाक्की उछड्घन करके मनमाना कार्य करते हैं ॥ ३९॥ 
लस्मान्ञैव सुुरनित्यं तीक्ष्णो वापि अवेज्नप: । 
__ चसम्तेऽक्चे इव श्रीला च शीतो न च घसेदः ॥ ४० ॥ 
इससे जैसे बसन्त ऋतुके छूथे अत्यन्त शीतल और प्रचण्ड किरणधारी तथा बहुत तेजस्वी 
नहीं होते, पैसे ही राजाको भी सदा अत्यन्त सुदु वा अत्यंत कठोर भाव अवरुम्बन करना 
उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 
पत्यक्षेणालुमानेन तथौपस्योपदेशालः । 
परीक्ष्यास्ते महाराज खे परे चेव सवदा ॥४१॥ 
महाराज | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम आदि प्रमाणोसे झत्रुमित्रोंकी सदा परीक्षा 
करनी उचित हे ॥ ४१॥ 
व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा शूरिदक्षिण । 
न चेव न पयुञ्जीत संङ्ग तु परिवजयेल्‌ ॥ ४२॥ 
हे राजेन्द्र | तुम मृगया आदि सम्पूण व्यसनोंको परित्याग करो; परन्तु इकबारगी परित्याग . 
न करके केवल मात्र उसमें आसक्ति रहित होना ही उचित है ॥ ४२ ॥ 
नित्य हि व्यसनी लोके परिभूतो अवत्युत । 
उद्देजयति लोकं चाप्यतिद्वेषी महीपतिः ॥४३॥ 
व्यसनोंमें फंसा हुआ राजा सदा प्रजाओंके अनाद्रका पात्र होता है; राजा यदि सबका 
अत्यंत द्रेष करता है, तो वह लोगोंको उद्दिभ करता है ॥ ४३॥ 
अवितव्य सदा राज्ञा गसिणीसहधर्मिणा । 
कारणं च महाराज शृणु येनेदमिष्यते ॥ ४४॥ 
महाराज ! इससे गर्भ धारण करनेवाली माता जैसे गर्भश्थित बालकके निमित्त व्यवहार 
करती है; वैसे ही राजाको भी प्रजाको पालन करना योग्य हे । जिस कारणसे ऐसी उपमा 
दीगई है, उसे सुनिये ॥ ४४॥ ट 
यथा हि ग्सिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽनुगम्‌ । 
गर्भेस्य हितमाधत्ते तथा yr र 
सेग इच्छानुसार निज इष्ट वस्तुओं त्यागके भी गर्भश वालकके 
स हा करती हा प्रजा समूइके मङ्गरकी इच्छासे राजाको भी निःसंदेह ह 
कायं करना उचित है ॥ ४५॥ ' त 
२७ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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वर्तितव्यं कुरुश्रेष्ठ नित्यं घर्माहुवतिना | 

ख॑ प्रियं समभित्यज्य ययल्लोकहित भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
हे इरुनन्दन ! जिन कार्योके करनेसे प्रजाका कल्याण हा, अपने मनकी अभिलाषा त्यागके 
भी सदा उस ही घर्मका अलुगामी धर्मात्मा राजाको होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 





न संत्याज्यं च ते बैये कदाचिदपि पाण्डव । 

धीरस्य रपष्टदण्डस्य न ह्याज्ञा प्रतिहन्यते ॥४७॥ 
हे पाण्डनन्दन ! तुम्हें कभी भी धीरज रहित नहीं होना चाहिये; क्योंकि राजाके धीर और 
दण्डधारी होनेसे उसकी आज्ञाका उल्लंघन होनेका भय उपस्थित नहीं होता ॥ ४७॥ 


परिहासश्च भृत्यैस्ते न नित्यं वदतां वर । 

कतेव्यो राजशादूल दोषमत्र हि मे श्ृणु ॥ ४८॥ 
हे वोलनेवालोम शरेष्ठ राजशाईूल ! सेवकोंके सङ्ग सदा परिहास करना उचित नहीं हैं; क्योंकि 
उससे जो दोष उत्पन्न होता है, में उसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥ ४८॥ 


अवमन्यन्ति भर्तारं संहर्षादुपजीविनः । 
स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति हि तद्चः ॥४९॥ 
उपजीवी सेवकोंके सङ्ग सदा सहवास करनेसे बे लोग खामीका पूर्णरीतिसे सम्मान नहीं 
ह अपमान करते हैं; अपनी मर्यादाका अतिक्रम करके खामीकी आज्ञा उल्लंघन करते 
॥ ४९॥ 


प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते गुह्य चाप्यनुयुञ्जते । 

EE अयाच्यं चैव याचन्तेऽभोज्यान्याह्ारयन्ति च ॥५०॥ 
किस कायक लिये भेजे जानेपर, उस समय सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिमें संशय उत्पन्न करते 
i हैं, गोपन करने योग्य छिद्रोंको प्रकाशित कर देते हैं; जो वस्तु मांगने योग्य नहीं हैं, उन्हें 

/” मापे हे; राजाके सम्युखमें ही उसके भोजनकी वस्तुओंको खयं खाते हैं ॥ ५० ॥ 
Te कुध्यन्ति परिदीप्यन्ति भूमिमध्यासतेऽस्य च । 

उ ह भामि कार्याण्यनुविहन्ति च ॥५१॥ 

जातितो रज बहन आ पि अणी डिसी महता प्रकाशित करने 
pe री मीप उनके मिथ्या गुण दोषोंको ग त बत अका जोर भोका देकर राजाके 

न .. | करके सम्प कायको नह कर देते हैं ॥ ५१॥ 
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जजेरं चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकैः । 
सत्रीरक्षिभिश्च सञ्न्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ६२॥ 


कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके राजाके अधिकृत देशोंको निःसार करते हैं; राजा जैसा बल्न पहिनता 
है, वे लोग अन्तःपुरवालिनी ख्रियोके रक्षकोंसे मिल जाते हैं और उनके समान वेषभूषा 
धारण करके वहां घूमते हैं ॥ ५२ ॥ 

वातं च छीयनं चैव कुवते चास्य संनिधौ । 

निलेज्ा नरशादूल व्याहरन्ति च तडूचः ॥५३॥ 
बैसे सेवक लोग ऐसे निलज्ञ हो जाते हैं, कि राजाके सम्पुखमें ही बडे आवाजके साथ जपुआई 
करते हैं और जोर ओरसे थूंकते हैं और राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोंको भी दूसरेके निकट 
प्रकाशित कर देते हैं ॥ ५३॥ 

हयं वा दन्तिनं चापि रथं बृपतिसंसतस्‌ । 

अधिरोहन्त्यनाहत्य हृषुले पार्थिवे सदो ॥ ५४॥ 
राजाके सदु स्वभाव और परिहास युक्त होनेसे उपजीबी सेवक लोग राजाका अनादर करके 
उसके ही घोडे, हाथी ओर रथपर चढनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ५४॥ 

ड्द ले षकरं राजन्निदं ते दुविचेष्टितम्‌ । 

इत्येव खुहदो नाम ज्ञवन्ति परिषद्गताः ॥५५॥ 
वे लोग सभाके बीचमें ही सुहृद पुरुषोंकी तरह बरावरीका बर्ताव करके राजाको कहा करते 
हैं, हे राजन्‌ ! आप इस कार्यको करनेमें समर्थ न होंगे और यह आपकी दुरभिसन्धि 

॥ ५५॥ 

कुद्धे चास्मिन्हसन्त्येव न च हृष्यन्ति पूजिताः । 

संघषेशीलाश सदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌ ॥ ५६॥ 
राजाके क्रोध करनेपर वे लोग हंसी करते हैं और यदि राजा सत्कार करे, तो उस समय वे 
लोग उसे गोपन करके हर्षित नहीं होते हैं वे सेवक परस्पर लोभ-स्वार्थके कारण राजाके 
साथ विवाद करते हैं ॥ ५६॥ 

विस्रंसयन्ति मन्त्रं च विवृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌। 

लीलया चेव कुवोन्ति सावज्ञास्तस्य शासनमस्‌ । 

अल॑करणभोज्यं च तथा स्नानानुलेपनम्‌ ॥ ५७॥ 
षे लोग खेलवाडकी भांति राजाज्ञाकी अवज्ञा करके उसके दोषोंको प्रकाशित करते और मन्त्रणा | 
तथा बिचारको भेदकर दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते हैं । अलंकार, भोजन, खान और 
चंदन लगाना इन कायोंमें राजाकी अवहेलना करते हैं ॥ ५७॥ 
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हेलमाना नरव्याघ खस्यास्तस्थोपश्टण्वत । 
निन्दन्ति खानधीकारान्सत्यरजान्त च भार ॥ ४८ ॥ 
राजा पास ही खडा होकर सुनता है यह दखकर भी निर्भयताके साथ अपना मजाक उडानेका 
कार्य करते जाते हैं। भारत! अपने अधिकारमें दिया कामक (नन्दा करत ९ अधिकार छोड 


देते हैं ॥ ५८॥ 
न वृत्या परितुष्यन्ति राजदय हरन्ति च । 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति सस्र्रेणव पक्षिणा 
अस्मत्प्रणेयो राजेति लोके चेव वदन्त्युत ॥ ५९॥ 
परेतन मिलनेपर सन्तुष्ट नहीं होते और राजाको देने योग्य धन खरय हरण करते ह । जिस 
प्रकार लोग डोरीसे बंधी हुईं पक्षीके साथ खेल करते ह, उस प्रकार षे राजाके साथ खेलना 
चाहते हैं; राजा हमारी आज्ञामें है ऐसा लोगोंको भी कहते है ॥ ५९॥ 


एते चैवापरे चैव दोषा! प्रादु भवन्त्युत । 

नरपतौ मादवापेते हृ्ुले च युधिष्ठिर ॥ ६०॥ 

५ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५९॥ १८९९ ॥ 

हे य॒धिष्ठिर ! राजा विनोद करनेवाला ओर मृदु स्वभावका हुआ तो ये और इस प्रकारक 
. दूसरे अनेक दोष प्रकट होते हे ॥ ६० ॥ 

की महाभारतके शान्तिपवेमे छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १८९९ ॥ 
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नित्योद्युक्तेन वै राज्ञा भवितव्यं यधिष्ठिर । 
प्रशाम्यते च राजा हि नारीवोद्यमवजित ॥ १॥ 


Ce ! राजाको सदा उद्यमशील होना उचित है; क्योंकि राजा ख्लीकी 
प्रशसा प्राप्त करनेमे समथ नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
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0 (त! ह कप मे ॥२॥ ब 
... है, उसे में कताई | गवान्‌ भृगुनन्दन शुक्राचायने जो एक शोक कहा _ 
2. पम मुझसे सुनो ॥ २॥ ह | 
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द्वावेतौ ग्रसते अनिः सर्पो बिलदायानिव । 
| राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनस ॥ ३॥ 

जैसे सपे बिलमें रहनेवाले चूहे आदि जन्तुओंको आस करता है, बैसे ही शत्रुओंसे लडाई न 
करनेवाले राजा और जो वेदाध्ययनके निमित्त देशान्तरोंमें गमन नहीं करते, वैसे ब्राह्मण वा 
यतीको पृथ्वी ग्रास करती है अर्थात्‌ पैसे राजा और ब्राह्मण शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥३॥ 

तदेतन्नरशादूल हृदि त्वं कतुमहेसि। 

संधेयानपि संघत्स्व विरोध्यांश्च विरोधय ॥४॥ 
हे पुरुषसिंह ! मेरा यह उपदेश तुम्हारे अन्तःकरणमें सदा विराजमान रहे, अर्थात्‌ जिनके 
सङ्ग सन्धि करना उचित है, उनके सङ्ग सन्धि करो और जिनके साथ विरोध करना योग्य 
है, उनसे विरोध करो ॥ ४॥ 

साङ्गे यञ्च ते राज्ये वैपरीत्यं समाचरेत्‌ । 

गुरूची यदि था सिर ्रतिहन्तव्य एव सः ॥५॥ 
जो स्वामी, अनुयायी सेवक, सुहृदुमित्र, कोष, राष्ट्र, किळा ओर बल-इन सप्ताज् युक्त राज्य 
अथवा इसमें किसी एक अङ्गे सङ्ग विरुद्ध आचरण करे, तो मित्र अथवा गुरु होने पर भी 
उसका प्राणनाश करना उचित है ॥५॥ 

भश्चेन हि शज्ञाय चै गीतः छोक। पुरातन! । 

राज्याधिकारे राजेन्द्र बृहर्पतिमतः पुरा ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! पहले इस विषयमें बृहस्पतिमतके अनुसार मरुत्तराअने राजाओंके कर्तव्य कमेमें 
एक छोक कहा था, उसे सुनो ॥ ६॥ 

शुरोरप्यचलिपस्य कार्याकायेमजानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ७॥ 
अपना शुरु भी कार्याकार्य विवेकसे हीन, गर्वित और इमागी हो, तो उसका व्याग करनेका 
विधान है ॥ ७॥ 

बाहोः पुत्रेण राज्ञा च सगरेणेह घीमता। 

असमञ्जाः खुतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितोषिणा ॥८॥ 
बाहुपुत्र बुद्धिमान राजा सगरने पुरवासीयोके हितकी अभिलाषासे अपने ज्येष्ठ पुत्र असमज्ञाका 


भी लाग किया था॥८॥ , हम 
असमञ्जाः सरय्वां प्राकपौराणां बालकानुप । 


न्पसञ्यदतः पित्रा निर्भत्स्ये स विवासितः ॥९॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयमे सगर पुत्र असमज्ञा पुरवासीयोंके बालकोंको पकड़कर बटपूवक सरयू 





८० हे 
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नदीमे डुबा देता था, इसलिये उसके पिताने उसकी निन्दा करके राज्यसे बाइर निकाल _ हि 


दिया ॥ ९॥ 
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ऋविणोइालक्रेनापि “वेतकेतुर्महातपा! । 

री टे दां चिल ° ९ 
मिथ्या विप्रानुपचरन्सत्यक्ता दायतः सुतः ॥ १०॥ 
महातपस्वी श्वेतकेतु ब्राह्मणोके साथ मिथ्या आर कपटपूण व्यवहार करता था, इस ही कारण 
पिताके प्रियपात्र होनेपर भी उसके पिता उद्दालक झुनिने उसे परित्याग किया था ॥ १०॥ 


° ९ र 
लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धम सनातनः । 


~ के 
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सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चाजेवम्‌ £ [१२ 
इसलिये संसारमें सदा प्रजा रञ्जममे प्रवृत्त रहना, सत्यकी रक्षा और व्यवहारको सरलता ही 
राजाओंका सनातन धमे हे ॥ ११॥ 
न हिंस्यात्परवित्तानि देयं काले च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक्क्षान्तो तपो न चलते पथः ॥ १३॥ 


पराये धनका नाश करना राजाको योग्य नहीं, जिसको जो कुछ देना हो वह उसे यथा समय 
च 

पर प्रदान करना उचित है। राजा पराक्रम युक्त सत्यवादी ओर क्षमाशील होनेसे ही निर्दिष्ट | 
मागसे विचलित नहीं होता ॥ १२॥ 

गुप्तमन्त्रो जितक्रोधो शास्त्राथेगतनिग्वथ! । 

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥ १३॥ 
जिसने मनके रहस्य और धको बशीभूत किया है, शास्नमें कहे हुए सिद्धान्तका निश्चयात्मक 
ज्ञान प्राप्त किया है; जो सदा धमै, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वगोंमें रत रहता दै॥ १२ 

अय्या संबृत्रन्धश्व राजा भवितुमहति । 
व इजिनस्य नरन्द्राणां नान्यत्संवरणात्परम्‌ ॥ १४॥ 
जिसे तीनों वेदांका ज्ञान है, जो अपने हिदरोंको-दोषॉको दूसरोंको ज्ञात नहीं होने देता, 
क बही ना हाने योग्य है। राजन्‌! साधारण पुरुषोंके निकट मन्त्रणा प्रकाशित होनेकी अपेक्षा 

राजाआंको इससे बढके ओर दूसरा कोई भी सङ्कट नहीं है 


॥ १४॥ 
तुवण्येस्य 
चातुवण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 
धमसंकररक्षा हि राज्ञां धमे! सनातनः ॥ १५॥ 


7 के 
की है क्यो यह स ओर शूर इन चारों वर्णोके धमोंकी रक्षा करना राजाका कतव्य काय 
3 ईर दानसं प्रजाको बचाना ही राजाओंका सनातन ध्म है ॥ १५॥ 
न विश्वसेच पतिन चात्यर्थं न विश्वसेत्‌ । 


 _ पाडगुण्यगुणदोषांश् नित्यं बुद्धयावलोकयेत्‌ 

न सय गा ह बिश्वास न क. तीय व्यक्तिका भी अत्यंत विश्वास न करे; सान्या | 
१ बो अ आसन, व्य ऑर समाश्रय- ये राजनीतिके छ; गुण 7 
` `  दोषोंका अपनी बुद्धिसे नित्य निरीक्षण करे तिके छः गुण हं; इन सबके उ ड 





क्षण करे ॥ १६॥ 
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द्विड्छिद्रदशी बपतिनित्यमेच प्रशस्यते । 

ननिवगेविदितार्थश्च युत्तचारोपथिश्च यः ॥ १७॥ 
जो राजा अपने छिद्रोको गोपन करके शत्रुओंके छिट्रोको देखता है, बह सदा प्रशंसनीय 
होता है। जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गाके यथाथ तत्वको जानता है और जो यथा 
योग्य खानोंमें जासूसोको नियुक्त करके शप्रुपक्षीय मंत्री आदि सेवकोंके बीच धन देकर भी 
उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न कर सकता है; वह सबके निकट प्रशंसा प्राप्तके योग्य है ॥१७॥ 

कोरास्योपाजेनरतियेसचै ्रवणोपभ! | 

वेत्ता च बशावगेस्य स्थानशद्धिक्षयात्मनः ॥ १८ ॥ 
राजाको सदा अपने कोषागारको भरापूरा रखना चाहिये; तथा यमराजके समान प्रभावशाली 
न्यायदाता और सद्विचारक और कुबेरके तुल्य कोष सञ्चयमें रत रहे स्थान वृद्धिनाश और 
जनक कार्योके दस अवस्था विशेषके गुण दोषोंको माळम करना राजाका कर्तव्य कार्य 
है॥ १८॥ 

अञ्चतानां भवेद्वर्ता ख्रतानां चान्ववेक्षकः । 

नृपतिः झुसुखश्च र्याल्लितएचाीमिभाषिता ॥ १९॥ 
जिनके भरण-पोषणका प्रबन्ध न हो, उनका पोषण राजा करे और जिनका भरण पोषण 
चल रहा हो, उनकी देखभाल करे; सदा प्रसन्न मुखवाला और इसके बातचित करे ॥१९॥ 


उपासिता च बद्धानां जिततन्द्रीरलोलपः । 

सता वृत्ते स्थितमतिः सन्तो च्याचारदशिनः ॥ २० ॥ 
राजा बृद्धोंकी उपासना-सेवा करे, आलसरहित और लोभहीन होवे । साधु-पुरुषोंके गमन 
करने योग्य मार्गसे विचरण करे और प्रजासयूहके संग प्रसन्नता सहित रहकर उन्हें आनन्दित 
करे, आचार-व्यवहारसे आदरणीय होवे ॥ २० ॥ 

न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्कदाचन । 

असञ्यस्तु समादद्यात्सन्यः संप्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
साधु पुरुषोंके हाथसे धन छीन लेना कभी भी उचित नहीं हैं, बरन असाधु पुरुषोंसि धन 
लेना चाहिये; साधुओंको तो दान करना उचित है ॥ २१॥ | 

खयं प्रहर्तादाता च वद्यात्मा वश्यसाधनः । 

काले दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च ॥ २२॥ 
खयं अदाता दुष्टोपर प्रहार करे; जितेन्द्रिय तथा विनीत भावोंसे युक्त रहे; यथासमय दान 
करे और योग्य भागोंका उपभोग करे; शुद्धाचारी रहे ॥ २२॥ 
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रं जूरान्भक्तानसंहार्यान्ङुले जातानरोगिणः 
; हिष्टाज्शिष्टामिसंबन्धान्नानिनों नावसान ॥ २३॥ 
J जो सब मनुष्य शूरवीर, स्वामीभक्त, चढ नित्या, र गहान, SR शिडा वा पर सुशीले 
परिवारयुक्त, जो दूसरेसे प्रतारित नहा हात मानो किसीकी अवसानना नहीं करते ॥ २३॥ 
निद्याबिदो लोकविदः परलोकान्ववंक्षकान । 
धर्मेघ निरतान्साधूनचलानचलानिच ॥ ३४॥ त 
विद्वान , धार्मिक, साधु और पवतोके समान खिरस्वभाववाद हे; सष लोगॉके चरित्रोंकी | 
एको जानते, और शत्रुओंपर दृष्टि रखनेवाले होते है ॥ २४॥ 
सहायान्सततं ङुर्याद्राजा भूतिपुरस्कृत! । 
तैस्तुल्यश्च अवेद्गोगैइछ्ञमात्रा्ञयाधिकः ॥ २७॥ 
राजा पेसे ही परुषोंकों सदा अपना सहायक बनावे आर एश्वर्थका पुरस्कार ६; उनके सग 
समान भावसे विषयादिकोंको भोगे; केवल मात्र राज छत्रधारण ओर राजाज्ञाप्रचार करनेमें 
ही राजाकी उन झोगांसे अधिकता रहती है ॥ २५ ॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च वृत्तिश्चास्य भवेत्सदा । 
एवं कृत्वा नरन्द्रा हि न खदांसेह [चेन्दाते ॥ २६ ॥ 


प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारकी बृत्तिकों समभावसे परीक्षा करके कार्यमें प्रवृत्त होनेसे 
राजाको दुःखभागी नहीं होना पडता ॥ २६॥ 


सर्वातिराङ्की रुपतियश्र सवेहरो भवेत्‌ । 
स क्षिप्रमदजुळंग्धः खजनेनेव बाध्यते ॥ २७॥ 
राजा यदि किसीका भी विश्वास न करे, अथवा लोभके बशमें होकर दूसरेकी इत्तिमें व्यथ 


दोष लगाके उसके धनको हरण करे, तो उसके खजन पुरुष थोडे ही समयमे उसका नाश ' 
कर दत है ॥ २७॥ | 


शुचिस्तु एथेवीपालो लोकचित्तग्रहे रतः 
न पतत्यरिभिग्रस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥ २८ ॥ 
क राजा सदा सर्वदा अजासमूहको आनन्दित करम प्रबृत्त रहता है, पर्द 
क्य पराजित होके स्थानभ्रष्ट नहीं होता; यदि शत्रुओसे पराजित भी हुआ 
सहायकांको पाकर निज पदपर फिर प्रतिष्ठित होता है ॥ २८॥ 
हि र भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९॥ | 
दिर ह यी: न र क्रोधहीन त निव्येसनी बहु दण्ड देनेवाला, और जितेन्द्रिय होवे, तो वह हिमालयके | 

























00: होकर सम्पूर्ण प्रजाओंका विश्वासपात्र होता है ॥ ३ 
अ Le oe ne CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 4 


भ्रध्याथ ५७ ] शान्तिपवं २९७ 





ाज्ञो न्यायशुणोपेत ¦ पररन्ध्रेषु तत्पर! । 

खुदा! सववर्णानां नयापनयवित्तथा ॥ ३०॥ 
जो राजा बुद्धिमान, न्यायशील, पराये छिट्रॉंका अनुसन्धान करनेवाला, प्रसन्नमुख, चारों 
बणाको यथा नियमोंमें स्थित करनेवाला, उनके न्याय-अन्पायको समझनेवाला ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रकारी जितक्रोधः खुग्रसादो महामनाः । 

अरोगप्रक्कतियुक्तः क्रियावानविकत्थनः ॥३१॥ 
कायं शीघ्र करनेवाला, क्रोध रहित, कृपा करनेवाला, मनस्वी, निरोगी, उद्योगी,आत्माघा- 
रहित होकर योगास्यासमें रत रहता है ॥ ३१॥ 

he र 

आरव्धान्थेव कार्याणि न पयवसितानि च । 

यस्य राज्ञः प्रश्‍ङ्यन्ते स राजा राजसत्तमः ॥ ३२॥ 
तथा जिसके अनुठ्ठित सभी कायं निर्विभताके सहित समाप्त होते दिखायी देते हैं; बह राज- 
सत्तम कहाता है ॥ ३२॥ 

पुत्रा इव पिलुगेहे विषये यस्य मानवाः । 

निमंया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ३३॥ 
जैसे पुत्र पिताके गुहमें निर्भयचित्तसे निवास करते हैं, वैसे ही जिसके राज्यमें सम्पूर्ण मनुष्य 
निर्मयताके सहित सब स्थानोंमें अमण करते हैं; वह राजसत्तम कहा जाता है ॥ ३३॥ 

अगूढविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिनः । ह 

नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः ॥ ३३॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग चोरांसे अभय होकर अपने धनको छिपाकर नहीं रखते तथा 
न्याय-अन्यायको समझते हैं, वह राजसत्तम राजा है ॥ ३४॥ 

खकमेनिरता यस्य जना विषयवासिनः । 

अर्संघातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ १५॥ 
जिसके राज्यमें रहनेवाले लोग यथाविधि संरक्षित होकर अपने धर्म-कमेमिं रत होकर, 
आसक्तिरहित और जितेन्द्रिय हैं ॥ ३५॥ 

वदया नेया विनीताश्च न च संघषेशीलिनः । 

विषये दानरुचयो नरा यस्य स पार्थिवः ॥ ३६॥ 
और जिसके राज्यभरकी सब प्रजा राजाके वशमें स्थिर, शिक्षित और विनीत, नीतिनिपुण 
राजाज्ञाकी पालन करनेवाली, ऐश्वर्ययुक्त, और दान धरममे रत रहके यथा रीतिसे पारित 
और शाशित होकर आपसमें विरोध न करके निज निज कत्तव्य कमामें तत्पर रहती दै; 
बही राजा श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ ३६ ॥ 

३८ (म. भा. शा. प. ) 
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२९८ जड SR 
FE REN 
कूटकपटं न माया न च मत्सरः । 
7 $} सनातनः ॥ ३७॥ 
विषये सूमिपालस्य तस्य धेः सन 
घोरी, डवे मत्सर और अधर्म आदि नहीं 
जिस राजाके राज्यमें कूटनीति, कपट, चोरी, डकेती, माया, मत्सर न 
| होते, वह सनातन धर्मका पालन करनेवाला राजा होता है ॥ ३७॥ 
4 ! > 2. > ३). AN 7 
र यः सत्करोति ज्ञानानि नयः पौराहित रत, | 
४ गरत्यागी राड ॥ ३८॥ 
सतां धर्मानुगस्त्यागी ख राजा राज्यम 
जो ज्ञानवान्‌ पण्डितोंका आदर करता दै शालको पढ़ता है, नीतिमान्‌ है और पुरवासी 
~ रकि ध ९ ९०३ ~ 
तथा सम्पूर्ण प्रजाके हितमें तत्पर रहता है, श्रेष्ठ पुरुषोके धम मागेसे गमन करनेवाला 
दानशील त्यागी पुरुप ही राजा होनेके योग्य है ॥ ३८ ॥ 
यस्य चारश्च सन्त्रञ्च नित्यं चेव कृताकृते | 
न ज्ञायते हि रिपुमिः स राजा राज्यमहेति ॥ ३९॥ 
जिसके गुप्तचर, गुप्त विचार, निश्चित किये हुए करने योग्य कम और किये हुए कमे शत्रुओंसे 
कभी जाने नहीं जाते; बही राजा होनेके योग्य पुरुष हे ॥ ३९ ॥ 
. छोकश्चार्य पुरा गीतो भागेवेण सहात्मना । 
ध् आख्याते रामचरिते दपति प्रति भारत ॥ ४० ॥ 
र है राजेन्द्र ! महात्मा भगुनन्दन शुक्राचायने पहिले समयमें राजाके प्रति रामचरित्रका वणेन 
३ करते हुए एक शोक कहा था ॥ ४०॥ 
हे राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्यां ततो धनम्‌ । ` 








राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
“ प्रजाको चाहिये कि राजाको ही सबसे श्रेष्ठ समझके उसकी रक्षा करे, उसके अनन्तर 
भाया और धनको रक्षामें यत्नवान्‌ होवे; क्योंकि राजाके न रहने पर उसकी भार्या कैसे 
__ सुखी रहेगी, और धनकी रक्षा भी किस प्रकार हो सकती है? इससे सब लोगोंको सब 
/ मातिसे राजाकी रक्षा करना ही कर्तव्य है॥ ४१॥ 
 पद्राजनाजसिंहानां नान्यो धरः सनातन! । 
© र रक्षा सुविस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारणम्‌ ॥ ३२॥ 
ह के नने क ६ - राज्यको अभिलाषा करनेवाले राजसिहाको भी प्रजाकी पूणेरी तिसे रक्षाके | 
[प है; क्योकि उनकी रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न करनेका मूलँ | 
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प्राचेतसेन मलुना छोकौ चेमाचुदाहृतौ । 

राजघमेंषु राजेन्द्र ताविहैकमनाः झणु ॥ ४३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! राजधमेके विषयमें प्राचेतस मनुने जो दो छोक कहे हैं; में उन दोनों छोकोंको 
उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता हूं तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४३ ॥ 

षडेतान्पुरुषो जद्याद्धिज्ञां नावमिवाणेवे । 


अपवत्तारमाचायेमनधीयानसुत्विजम्‌ ॥४४॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकास च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहासारते शान्तिपर्चणि स्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९३४ ॥ 
मनुष्यको उचित है, कि उपदेश न करनेवाले गुरु-आचाय, वेदपाठ तथा अध्ययन हीन 
पुरोहित-ऋत्विज, रक्षा न करनेवाले राजा अप्रिय बचन बोलनेवाली भार्या ग्राममें रहनेकी 
अभिलाषा करनेवाले गोपाल ओर बनवासकी इच्छाबाले नाई इन छः व्यक्तियोंको इस 
प्रकार त्याग देवे, जैसे समुद्रमें नावपर चढनेवाले पुरुष टूटी हुई नौकाको त्याग देते 
हैं ॥ ४४-४५॥ 

महाभारतके शान्तिपवेम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १९४४ ॥ 


56 : 
भीष्म उवाच-- 
एतत्ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर । 
ब्ृहर्पतिहि भगवान्नान्यं धमं प्रशंसति ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! संपूर्ण राज्यकी प्रजाकी रक्षा करना ही राजधर्मका सार है मेने 
जो यह तुमसे कहा है वह राजघमेका नवनीत है; क्योकि भगवान्‌ बृहस्पातिने इसके अतिरिक्त 
दूसरे किसी धमकी प्रशंसा नहीं की है॥ १॥ 
विशालाक्षश्च भगवान्काव्यश्चैव महातपाः । 
सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मजः © ॥२॥ 
भगवान्‌ बिशालाक्ष, महातपखी शुक्राचार्य, सहख नेत्रोंवाले इन्द्र, प्राचेतस मनु ॥ २॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा छुनिः । 





राजक्षास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ ३। 
भगवान्‌ भरद्वाज और गौरशिरा झुनि आदि धार्मिक ब्राह्मण राजशास््रके प्रणेता और ब्रह्मवादी 
लोग हैं॥ ३॥ | 
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रक्षामेव प्रशंसन्ति धर्म धर्मेश्रतां वर । 

राज्ञा राजीवताम्राक्ष साधनं चात्र वे झु ॥ ३॥ 
थे सब राजाके लिये लोकरक्षारूपी राजधर्मे की ही प्रशंसा किया करते हैं। हे धार्मिक 
पुरुषोमें अग्रणी कमलनयन युधिष्ठिर ! इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूर्ण साधनों युक्ति- 
याको सुनो ॥ ४॥ 

चारश्च प्रणिधिश्चैव काले दानममत्सरः । 

युक्त्वादानं न चादानमयोगेन युधिषिर ॥५॥ 
युधिष्टिर ! यथा नियमपूर्वक जाससोको नियत करना, दूसरे राज्योमे दूत भेजना, समयानुसार 
दान करना, मत्सर रहित रहना, उत्तम युक्ति कर ग्रहण करना, दुष्ट उपायके सहारे प्रजासे 
घन संग्रह न करना ॥ ५॥ 


सतां संग्रहणं शौये दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । 
अनाजेवैराजवैश्च शत्रुपक्षस्य भेदनम्‌ ॥ ६॥ 
साधु पुरुषोंका संग्रह करना, समयके अनुसार वीरता, कार्यदक्षता और सत्यभाषण करना, 


प्रजाके हित साधनमें तत्पर रहना, सरळ वा कुटिल उपायोको अवलम्यन करके शत्रुपक्षे 
मनुष्यांके बीच मतभेद करना ॥ ६॥ 


साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणस्‌ । 

निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ॥७॥ 
साधु पुरुषांका पारत्याग न करना, उत्तम कुछोंमें उत्पन्न हुए मनुष्पोंको यथा योग्य कार्योपर 
नियुक्त करना, जिन्हें संग्रह करना योग्य है उन वस्तुओंका संग्रह करना, बुद्धिमानोंकी 
सेवा ॥ ७॥ 

बलानां हषेण नित्यं प्रजानामन्ववेक्षणम । 
रः ¦ कोशरथ तयैव च विवर्धन ॥ ८॥ 
/ सेनाके 
/ झवत के पुरुषको को उरस्कार आदिसे उत्साइत तथा हर्षित करना, सदा प्रजाकी अवस्थाको 

स्ट न करना, तथा दुःख अनुभव न करना, काष बढाना ॥८॥ 

पुरशुसिरिबिश्वासः पौरसंघात भेदनम्‌ । 













Ee पुराने और चेव सीदताम्‌ ॥ ९॥ 

हक मई मारा देना ने योग्य मंदिर मकानोंका निरीक्षण करके उन्हें दृढ करनेका यत्न, दीनोंको 

00: आया वया पहरियोंका हस न का विश्वास न करके स्वयं निज राज्यकी प्रजाओका अनुसन्धान ठेते 
अ ` ७ ` मजा आर राजसेवकोके बीच भेद उत्पन्न करा देना ॥ ९॥ 


NES 
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द्विविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः । 

र अरिसध्यस्थमित्राणां यथावच्चान्व॒वेक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
शारीरिक ऑर आशिक दोनों प्रकारके दण्डका यथासमय पर प्रयोग करना, शत्रु, मित्र तथा 
मध्यस्थींबर यथोंचित देखरेख रखना ॥ १०॥ 

उपजापश्य भ्रृत्यानामात्सनः परदचीनात्‌ । 

अविश्वासः खयं चेव परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 
शत्रुओंके दशनसे अपने सेवकोमें द्रोह उत्पन्न न होने देना; स्वयं किसीका इकयारगी विश्वास 
न करना, शत्रुओंको आश्वासन देना ॥ ११॥ 

नीलिधर्मालुसरणं नित्यसुत्थानसेव च | 

रिपूणामनवज्ञानं नित्यं चानार्थवजेनस्‌ ॥ १२॥ 
नीतिमागेका अनुगामी दोना, सदा उद्योगी होना, शत्रुओपर ध्यान रखना और दुष्ट पुरुषोंका 
सङ्ग सदाके लिये त्यागना- ये सब राजाके कर्तव्य कार्य हैं ॥ १२॥ 

उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 

राजधमेस्य थन्सूलं -छोकांश्चाच निबोध मे ॥ १३॥ 
बृहस्पतिने राजाओंके निमित्त उद्योगको ही राजथभका भूल कहा है। इस विषयमे में प्राचीन 
छोकोंको कहता ह, उन्हे सुनो ॥ १३॥ 

उत्थानेनास्तं लब्धसुत्यानेनासुरा हताः । 

उत्थानेन अहेन्द्रेण शरै्ठयं प्राप्त दिवीह च ॥ १४॥ 
देवताओंने उद्योगसे असूत लाभ करके असुरोंकों मारा था; और देवराज इन्द्र अपने उद्योगसे 
ही देवलोक और इहलोकेक्े वीच विख्यात होके स्वर्गलोकके राजा हुए हैं॥ १४॥ 

उत्थानधीरः पुरुषो वाग्धीरानधितिष्ठति । 

उत्थानधीरं वाग्धीरा रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 
उद्योगी निर्भय पुरुष वाग्धीरोंके उपर भी आधिपत्य करता है और पण्डित लोग स्तुति आदि 
बचनोंसे उद्योगी धीर पुरुषको प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना किया करते हैं ॥ १५॥ 

उत्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशाः । 

घर्षणीयो रिप्रणां स्याद्‌खुजंग इव निर्विष! न गा ५ 
राजा बुद्धिमान्‌ होनेपर भी उद्योगरदित होनेके कारण विषरहित सर्पको भांति सदेव अपने 
शत्रुओंसे पराजित होता है ॥ १६॥ 

नच द्याचरवज्ञेयो दुबेलोऽपि बलीयसा । 


अल्पोऽपि हि दहत्यम्रिविषमल्पं हिनस्ति च ॥ १७॥ 
निर्वळ शत्रुक्ी भी अवज्ञा करनी बलवान पुरुषको कदापि उचित नहीं है, क्योकि अग्नि 


तनिक भी होनेसे भस्म करती है और थोडासा विष भी प्राण नाश कर सकता है ॥ १७॥ | 
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एकाश्वेनापि संश्रूत! इाचुर्दुगेसमाश्चितः । 

त॑ तं तापयते देशमपि राज्ञः सस्रद्धिनः ॥ १८॥ 
शतु हाथी घोडे आदि सब चार अज्ञोमेंसे एक अंग- अश्व मात्र लेकर ही दुगमें आश्रय ग्रहण 
करनेपर, समृद्धिमान शेठ राजाके सम्पूण देशको पीडित कर सकता है॥ १८॥ 

राज्ञो रहस्यं यद्वाक्यं जयाथ लोकसंग्रहः । 

हृदि यास्य जिह्मं स्यात्कारणार्थं च यङ्गवेत्‌ ॥१९॥ 
राजाको उचित है, कि अपने गोपनीय रहस्यका बचन, शब्रुआपर विजयके निमित्त सेना 
संग्रह, हृदयमें छिपाया हुआ कार्य तथा जो कुछ हीन कार्य करे ॥ १९॥ 

यचास्य कार्य वजिनभाजेवेनैव धायेते । 

द्रुभनार्थाय लोकस्य घर्सि्ठामाचरेत्क्रियाम्‌ ॥ ९०॥ 
सम्पूर्ण मनुष्पोंके निकट सरलता प्रकाशित करके उन कर्मोको यत्मपूर्वक गोपन करे । लोगोंमें 
अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सदा धर्माचरणमे प्रवृत्त रहे ॥ २० ॥ 

राज्यं हि सुमहत्तन्त्रं दुर्धायेमक्रूतात्मभिः । 

न शक्यं सुढुना वोहुसाघातस्थानसुत्तमस्‌ ॥ २१॥ | 
राज्य एक महान्‌ त्त्र है; दुष्टस्वमाबबाले पुरुष कदापि विशाल राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ . 
नहीं होते । इसी प्रकार अत्यन्त दयाळु पुरुष भी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता इसका भार 
बहन नहीं कर सकता । उनके लिये यह उत्तम आघात स्थान हो जाता है ॥२१॥ 

राज्य सर्वामिषं नित्यमाजेवेनेह घायेते । 

तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युविष्ठिर ॥ २२॥ 
ह युधिष्ठिर | राज्य सबके उपभोगके लिये हे और सरल प्रकृति अवलम्बन करनेसे ही 


राज्यकी रक्षा हो सकती है। इससे सरलता और कठोरत न है 
[ युक्त दोनों ही बृत्तियोंको 
अवलम्बन करना चाहिये ॥ २२॥ RE 


यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद्रक्षमाणस्य वै प्रजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलो धर्म एवं स 
पु एववूत्ता हि भूमिपाः ॥ २३॥ 


/ यदि इस नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेमे 
 नीतिसे गमन करना उसका RE 
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ना हो रता बी. ह ह | धम मार्ग है, क्योंकि ऐसी बृत्ति अवलम्बन 
. हे बोलनेबाहोंमे ग सेलि ताता चर ॥-२३॥ 
जिन विषे सने रोने उसे या...) राजधर्मोका कुछ अंश वर्णित हुआ है; अब तुमे 
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चेशस्पायन उवाच-- 
ततो व्यासश्च भगवान्देवस्थानो$इमना सह । 
जे चाछुदेवः कृपशब सात्यकिः संजयस्तथा ॥ ९५॥ 
शम्पायन सुनि बोले- इसके अनन्तर भगवान्‌ च्यासदेव, देवस्थान, अशम, वासुदेव, 
श्रीकृष्ण, कृपाचाय, सालकि ओर सञ्जय ॥ २५॥ 
साधु साध्विति संहृष्टाः पुष्यमाणैरिवाननैः । 
अस्तुषंस्ते नरव्याघं भीष्मं घर्भश्तां वरस्‌ ॥ २६॥ 
धर्मात्मा पुरुषोंमें अग्रणी पुरुषसिह भीष्मको धन्य धन्य कहके उनकी स्तुति करने लगे | उस 
समय वे सब कोई इस प्रकार आनन्दित होकर प्रसन्न सुख इए थे, जैसे द्र्यके उदय होनेसे 
कमलका पुष्प खलता है ॥ २६॥ 
ततो दीनमना भीष्सझुचाच कुरुसत्तमः । 
नेास्यामश्रुपूर्णाभ्यां पादौ तस्य दाने! स्पृशन्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर करभे राजा युधिष्ठिर दुखित चित्तसे आखोंमें आंदन भरकर भीष्मके दोनों चरणोंको 
स्पश करके बोले ॥ २७॥ 
श्व इदानीं खसंदेह प्रक्ष्यामि त्वा पितामह । 
उपैति सविताप्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ ॥ २८॥ 
हे पितामह ! मुझे जिन विषयोंमें सन्देह है उसे कल आपके निकट प्रकाशित करूंगा; क्योंकि 
अब सूर्यदेव अपनी किरणोंद्वारा पथ्वीके रसका शोषण करके अस्त हुआ चाहते हें ॥ २८॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः कुपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः । 
प्रदक्षिणीकृत्य महानदीखुत ततो रथानारुरुहुसुदा युताः ॥ २९॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन यशस्वी श्रीकृष्ण, कृपाचाये और राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषाने 
ब्राह्मणोंको प्रमाण करके गङ्गानन्दन भीष्मकी प्रदक्षिणा की; ओर वे आनान्दित होकर अपने 
रथोपर चढे ॥ २९॥ | 
हषद्वती चाप्यवगाह्य सुब्रताः कूतोदकार्याः कृतजप्यमङ्गलाः । 
उपास्य संध्यां विघिबत्परंतपास्ततः पुरं ते विविशुगेजाहृयम्‌ ॥३०॥ 
. इति भ्रीमहासारते शान्तिपर्वणि अएपञ्चाशोऽष्यायः॥ ५८ ॥ १९७४ ॥ 
फिर इषट्वती नदीमें खान करके वे सुब्रती परंतप वीर यथारीतिसे माङ्गालिक जप, सन्ध्यो- 
पासना और तर्पण आदि कर्मोको समाप्त करके पश्चात्‌ इस्तिनापुरमे प्रविष्ट हुए ॥ ३० ॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमै अद्वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ १९७४॥ 
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घेशस्पायन उवाच MT । ृ 
ततः काल्यं ससुत्याय कृतपौर्वाहिकक्रियाः । 
ययुस्ते नगराकारै रथैः पाण्डवयादवाः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पापन सुनि बोले- अनन्तर दूसरे दिन सबेरे उठकर पाण्डव और यादवोंने प्रातःकाले 
निल्यकर्मोको समाप्त करके नगराकार बिशाल रथामें चढकर फिर भीष्मके समीप जानेके 
वास्ते हस्तिनापुरसे प्रस्थान किया ॥ १॥ 
प्रपद्य च कुरुक्षेत्र भीष्ममासाद्य चानघम्‌ । 
सुखां च रजनी एट्टा गाङ्गेयं रथिनां वरस ॥ २॥ 
अनन्तर वे सब कोई कुरुक्षेत्रमं पहुंचकर पापरहित गङ्गानन्दन रथियोंमे श्रेष्ठ भीष्मके पास 
पहुंचकर उनसे इस प्रकार कुशल प्रश्‍न करने लगे, कि “ आपने सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की 
हैन!” ॥ २॥ 
व्यासादीनभिवाद्यर्षीन्सवेस्तैद्धाभिनन्दिता; । 
निषेदुरभितो भीष्मं परिवार्यं समन्ततः ॥ ३॥ 
फिर व्यास आदि महर्षियांको नमस्कार करके उन सबके द्वारा अभिनन्दित हो वे सब कोई 
पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके चारों ओर बैठ गये ॥ ३ ॥ ॒ 
ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिषिरः । 
अन्रवीत्पाञ्जलिभीष्मं प्रतिपूज्याभिवाद्य च] ॥ ४।॥ 
अनन्तर महातेजखी राजा युधिष्ठि गैतिसे पूः 
राम करके हाथ ओके बहन य यी भीष्मकी यथारीतिसे पूजा करके तथा 
प एष राजा-राजेति शब्दश्चरति भारत । 
पसन समुत्पन्नस्तन्मे ब्रूहि पितामह 


राजा युधिष्ठिर बोले-हे भरतनन्दन 
अ अर | च्द्न पितामह | रु न 
ठ इसको किस प्रकार हे ' इस पथ्वांपर 


| ३०४ प्रहाभारत [ राजघमफ 
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लक 5५ राजा” शब्द प्रचलित है 
उत्पत्ति हुई है! आप सीची इस विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥५॥ 
है 
र ल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः । 

> ल्यढ' 

झा इर दाय, शिर, ई कोपर: ॥६॥ 
४2: तु्यशुन्ाश्धिमन् तुर न्द्रयं इख, सुख, आत्मा, पीठ, बाहु, उद्र॥१े।। 
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छष्याश ५९ ] शात्तिपर्व ३०५ 
AM पातप . ९११ 
समानजन्ममरणः सस! सर्वेगुणैदेणाम । 
विशिष्टबुद्धीञ्शारांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥८॥ 
जन्म, दतक आर अन्य शुण राजामें दूसरे मलुष्योंके समान होनेपर भी, किस कारणसे एक 
हो पुरुष विशिश बुद्धिमान्‌ और शूरवीर पुरुषोंके ऊपर आधिपत्य स्थापित करता है !॥ ८॥ 
कथसको महीं कृत्स्नां वीरशरायेसंकुलाम । 
रक्षत्यपि च लोकोस्य प्रसादयभिवाः्झतिे.... ॥९॥ 
एक पुरुष हा इस वीर, शूर ओर श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा करता है, और 
केसे सब जगतको प्रसन्न करनेकी अभिलाषा करता है ॥ ९॥ 
एकस्य च प्रसादेन कृत्सों लोक) प्रसीदति । 
व्थाछुलेनाछुलः सर्वो भवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
उस एक ही राजाके पुरुषके प्रसन्न होनेसे सब कोई प्रसन्न होते हैं और उस एकके व्याकुल 
होनेसे सम्पूण लोग व्याकुळ होते हैं; यह निश्चित रूपसे देखा जाता है॥ १०॥ 
एतदिच्छास्यहं सर्व तत्त्वेन भरतषभ । 
आलु तन्से यथातत्त्वं प्रज्नूहि वदतां वर ॥ ११॥ 
हे भरतषेथ ! यह रीति जो सदासे प्रचलित है, में यथार्थ रूपसे यह सुननेकी इच्छा करता 
हूं; दे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! इससे आप विस्तारपूर्वक इस वृत्तान्तको वर्णन कीजिये ॥ ११॥ 
नेतत्कारणमल्पं हि भविष्यति विशां पते । 
यदेकस्मिञ्जगत्सरवं देववद्याति संनतिम्‌ ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! यह सब जगत्‌ जो एक ही व्यक्तिको देवताके समान मानकर उसके सामने नत- 
मस्तक होकर उसकी आज्ञामें चलता है; इसका कारण तो सामान्य नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
भीष्स उवाच-- 
नियतस्त्वं नरश्रेष्ठ शुणु सवेमचोषतः । 
यथा राज्यं सञुत्पन्नमादौ कूनयुगेऽभवत्‌. ॥ १३॥ 
भीष्म बोले- हे पुरुपश्रेष्ठ युधिष्टिर ! पाहिले सतयुगमे जिस प्रकार प्रथम राजत्व स्थापित 
हुआ था, राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई थी, उसे में कहता हूं, तुम चित्त लगाके 
सुनो ॥ १३॥ 
नैव राज्यं न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 
घर्सेणेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
पहिले राज्य वा राजा तथा दण्ड और दण्डकत्ता कुछ भी नहीं था, प्रजा ही धमकी अनु- 
गामिनी होऋर आपसमें एक दूसरेकी रक्षा करती थी ॥ १४॥ 


३९ ( स. सा. शा. पर्व ) 
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पालयानास्तथान्योन्यं नरा धर्मेण आरत । | 
खेद॑ परममाजग्सुस्ततस्तान्मोह आविशत्‌ ॥ १५॥ 


है भारत ! इसी भांति सब मनुष्य धर्मसे एक दूसरेकी रक्षा और पोषण करते थे; फिरवे | 
सब कोई इस कामें मसे थक गये और महान्‌ कष्टका अनुभव करने रुणे और उनका 
चित्त भ्रमित होने लगा ॥ १५॥ तु 

ते मोहवशमापन्ना मानवा मलुजषभ । 

प्रतिपत्तिविमोहाच धर्मस्तेषामनीनशत्‌ ॥ १६॥ 
हे पुरषनरेष्ठ | इसी भांति सब मानवोंमें चित्तका विभ्रम उपस्थित होनेपर उनका कर्तव्य 
अकर्तव्यका ज्ञान लोप होनेसे उनके धर्म कार्य नष्ट होने लगे ॥ १६॥ 

नष्टायां प्रतिपत्तौ तु मोहवश्या नरास्तदा । 





| लोभस्य वशमापन्नाः सर्वे भारतसत्तम ॥ १७॥ 
| हे भरतषभ ! कतेव्य-अकतेव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेपर वे मोहके वशीभूत हुए और सब 
ठोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 
अप्रापस्याभिमहा तु कुवन्तो मनुजास्ततः । 
कामो नामापरस्तत्र समपद्यत वै प्रभो ॥ १८॥ 


फिर बे रोग अप्राप्त बस्तुओंकी भी इच्छा करने लगे; प्रभो ! इससे विषयवासना और इन्द्रि 
सुख आदि कामनाओंने उनके चित्तको आक्रमण किया ॥ १८॥ | 
० तांस्तु कामवशं प्राप्तात्रागो नाम समस्पृशत्‌ । | 
बे रक्ताश् नाभ्यजानन्त कार्याकार्यं युधिष्ठिर ॥ १९॥ 

F दे युधिष्ठिर ! इसी भांति कामाभिछाष उपस्थित होनेपर उनपर रागने आक्रमण किया; वे 


श मकार अनुरक्त हुए, कि कत्तव्याकततव्य, ज्ञान और अनेक सहचनोंसे रहित 


अगस्यागसनं ON वाच्यावाच्यं 
अगस्याग न चेव वाच तथेव च । 
5 : च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ २०॥ 
८ अदोष रण उन लोगोंमें अगम्यागमन, वाच्यावाच्य, मक्ष्याभक्ष्य और दोष 


RP ७ ५५“ nes ee Rg 













पक र न रहा ॥ २०॥ 
> Be नाशाच्च ha स न्रह्म ननाश हृ ॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य लोकमें `= राजन्धर्मो नाशमथागमत्‌ ॥२१॥ 


भकार धर्मका विप्लव होनेपर वे ज्ञानहीन होके बिषयोमें 
ोने गे और वैदिक ज्ञानका लोप होनेसे यज्ञादिक _ 
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नेष्ट ब्रह्मणि धर्मे च देवास्रासमथागमन्‌ । 

ते अस्ता नरशादूल ज्रह्मार्ण हारणं ययुः ॥ २२॥ 
हे पुरुषसिंह ! इसी भांति जब बेद और धर्म लुप्त होने लगे, तब देवता लोग भयभीत होकर 
ब्रह्माकी शरणर्म उपस्थित होकर उनकी शरणमें गये ॥ २२॥ 

प्रपद्य अणचन्तं ते देवा लोकपितामहम्‌ । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे दुःखचोकभयारदिताः ॥ २३॥ 
लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्माके पास जाकर थे सब देवता उनकी स्तुति करने लगे; और 
दुः शोक ओर भयसे पीडित चित्तसे हाथ जोडके यह वचन बोले ॥ २३॥ 

अगवज्ञरलोकरस्थ नष्ट ब्रह्म सनातनम्‌ । 

लोभसोहादिमिर्साचैस्ततो नो भयमाविरात्‌ ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! मनुष्योमें लोभ और मोह आदिक भावोंके उदय होनेसे सनातन वेदधर्म लुप्त 
हुआ है, इस ही कारण हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ है ॥ २४॥ 

ब्रह्मणश्च प्रणाशन धसोऽप्यनशादीश्वर । 

ततः स्म समतां याता मत्यैस्त्रिसुवनेश्वर ॥ २५॥ 
हे त्रिलोकी नाथ ईश्वर ! चैदिक ज्ञान छप होनेसे यज्ञ आदिक घर्म कर्म भी नष्ट हुए हैं; इससे 
इम लोग इस समय मर्त्यलोकबासी मनुष्योंकी समानताको प्राप्त हुए हैं ॥ २५॥ 

अधो हि वषैमस्माकं सर्त्यास्तूध्वेप्रवार्षिण; । 

कियाव्युपरमातेषां ततोऽगच्छाम संदाय ॥ २६॥ 
मनुष्य लोग हम लोगोंके निमित्त परकी ओर यज्ञमें घीकी आहुति प्रदान करते थे, और 
यज्ञसे तृप्त होकर हम लोग नीचेकी ओर जलकी वर्षा करके मनुष्योंको आनन्दित करते थे; 
परन्तु इस समय उनके सम्पूर्ण यज्ञ कर्मोके छपत होनेसे हम रोग भी नष्ट आय हो जाय यह 
संशय उत्पन्न हुआ है ॥ २६॥ | 

अन्न निःश्रेयसं यन्नस्तद्व्यायख पितामह । 

त्वत्प्रभावससुत्यो5सो प्रभावों नो विनदयाति ॥ २७॥ 
हे पितामह! आपसे हम लोगोंको जो कुछ प्रभाव प्राप्त हुआ था, वह नष्ट हो रहा है; इससे 
इस समयमें जिस भांति हम छोगोंका कल्याण दोषे, आप अनुग्रह कर उसीका विधान 
करिये ॥ २७॥ FR 
तानुवाच सुरान्सर्वान्स्वयंशूमगवास्ततः। ५ 

योऽहं चिन्तयिष्यामि व्येतु वो भीः खुरषभाः ॥२८॥ 
उसके अनन्तर खथम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा उन सब देवताआंसे बोले, हे श्रेष्ठ देवता लोगो ! तुम 
लोग भय मत करो; जिससे तुम लोगोंका मङ्गल होगा, में बही उपाय सोचूँगा ॥ २८॥ 

केद 
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ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे खबुद्धिजम्‌ । 

यत्र घर्सस्तयैवार्थः कामसैवालुवणितः ॥ २९ || 
अनन्तर पितामह ब्रह्माने निज बुद्धिके प्रभावसे एक लाख अध्यायोंसे युक्त एक शास्र बनाके 
उसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तार पूवक वर्णन किया ॥ २९॥ 

त्रिवर्ग इति विख्यातो गण एष स्वयंखुवा । 

चतुर्थ मोक्ष इत्येव थगर्थः एथग्गणः  ॥ ३०॥ 
ब्रह्माने धर्म, अर्थ और काम- इन वर्गोके वणनको त्रिवगे कहके विख्यात किया, और 
तिवर्गसे भिन्न फल्दायक पथक शुणबिशिष्ट मोक्षनाम चतुर्थ पदका उस ही शाल््मे वर्णन 


किया ॥ ३०॥ र ! 
मोक्षस्यापि त्रिवगोऽन्यः प्रोक्तः सरत्वं रजस्तमः । 


स्थानं वृद्धि! क्षयश्चैव त्रिवगञ्जैव दण्डजः ॥३१॥ 
मोक्षका भी सकाम कर्म भेदसे सत्व, रज और तमरूपी दूसरा त्रिवगे है और निष्काम भेदसे 
उससे पृथक्‌ अन्य एक बगे वर्णन किया खान, बुद्धि और क्षय ये उसके दण्डञनित भेद है 
बणिकोके धनकी रक्षा, तपखियोंकी बढती और दुष्टोंका विनाश है ॥ ३१॥ 
आत्मा देशाश्च कालश्चाप्युपायाः कृत्यमेव च। . 
सहायाः कारणं चैव षड्बगो नीतिजः स्सतः ॥ ३२॥ 
रके नीतिशास्नमे आत्मा, देश, काल, उपाय, प्रयोजन और सहाय-इन छः वर्गोंका वर्णन 
है; ये नीतिसे संचालित होनेपर उन्नतिके कारण होते हैं ॥ ३२॥ . 
त्रयी चान्वीक्षिकी चैव वार्ता च अरतषेभ । 
दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिता!  ॥३३॥ 
अ Dr २ नळ ( आन्वीक्षिकी ), कृषि, वाणिज्य, जीविकाकाण्ड 
ह. पट र र विशाल दण्ड सब विषय जगत प के बनाये ल 
त ना `| त्‌ पितामह ब्रह्माके बनाये हुए एक लक्ष 
> - अमात्यरक्षाप्राणिधी राजपुत्रस्य रक्षणम्‌ । 








i a रे हार विविधोपायः प्रणिधिदच पथाविधः | ॥ ३४॥ 
हः. क, या राजदूत ओर राजपुत्रके लक्षण, जाससोंको नियुक्त करनेके अनेक 
Er re क धारी गुप्त चरोंको पृथक पृथक्‌ रूपसे नियत करना ॥ ३४ ॥ 
हः ` ह Bt 2 लाः च भेदो दण्डञ्च पाण्डव । 
= र पमी चातर कातल्येन सखुदाहता ॥ ३५॥ 


 इुएहे॥ कप भेद, * और उपेक्षा- ये पांच विषय उस शास््रमें विस्तार पूवक वर्णित | 
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अन्ञञ्य वर्णित! कृत्स्नस्तथा भेदार्थ एव च । 

विश्नंशाखव मन्त्रस्य सिद्धयसिद्धयोख्च यत्फलस ॥ ३६॥ 
मन्त्रका, भेदनीतिके प्रयोग, मन्त्रणामें होनेवाले अम या उसके फूटनेके भय और मन्त्रणाकी 
सिद्धि-असिद्धिके फल भी उसमें कहे गये हैं ॥ ३६ ॥ 

लाधिश विविधासिख्यो हीनो मध्यस्तथोत्तम! । 
प्रण्श्त्कारवित्तार्य; कात्स्न्धेन परिवर्णितः ॥ ३७॥ 


यात्राकालाश चत्वारस्त्रिवगस्थ च चिस्तर! । 

विजयो घमयुक्तश्च तथाथोबिजयश्च ह ॥ ३८॥ 
शत्रुओपर चढाई करनेके चतुविध अबसर, त्रिवगेक बिस्तार, धर्मयुक्त विजय तथा अर्थ 
बजय ॥ ३८ ॥ 

आछुरइचेव चिजयस्तथा काल्हन्येन वर्णित: । 

लक्षण पञ्चवगेस्य त्रिविधं चात्र वर्णितम्‌ ॥ ३९॥ 
और अन्याय पूवक कर्मोसे आझुरविजय भी पूर्ण रीतिसे उस शाल्ग्रन्थमे वर्णित हैं । उत्तम, 
मध्यम ओर अधम भेद्से मन्त्री-सेबक, राष्ट, किला, बल ओर कोप इन पञ्चवगाके सब लक्षण 
वर्णित हुए ह ॥ ३९॥ 

प्रक्काशव्चाप्रकाशशअ दण्डोऽथ परिशब्दितः । 

प्रकाशोऽष्टविधस्तत्र जुद्यस्तु बहुविस्तर! ॥ ४० ॥ 
प्रकट और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गई हैं; और अष्टविध प्रकारकी प्रकट सेना 
और गुप्त सेना बहुत विस्तारसे वर्णित हुई है ॥ ४० ॥ 

रथा नागा हयाइचेव पादाताइचेव पाण्डव । | 

वि्िर्नावइचराइचैव देशिकाः पथि चाष्टकम्‌ ॥ ४१॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पेदळ, भार उठानेवाले बेगार लोग, नाविक, दूत और 
कर्तव्यमारीके उपदेष्टा- ये आठ प्रकारके सेनाके प्रकट अङ्ग हैं ॥ ४१॥ 

अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि चलस्य तु । 

जङ्गमाजङ्गमाइचोक्ताइचूणयोगा चोक्ताइचूणयोगा विषादयः ॥ ३२॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! सेनाके गुप्त अंग जंगम (सर्पादि जनित) और अजंगम ( पेडोंसे उत्पन्न ) विष 
आदि चूणयोग हैं ॥.४२॥ 
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स्पा चाभ्यवहार्ये चाप्युपांशुर्विविधः स्मृतः । 
अरिमिंत्रसुदासीन इत्येतेऽप्यनुवर्णिताः  ॥ ४३॥ 
बख्नादिक) अन्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक कार्यो अङ्गम अजङ्गम अर्थात्‌ 
विषादिक चूर्ण योगरूप दण्ड वर्णित है । विविध मन्त्रके जपका प्रयोग भी बताया गया है। 
उस शास्त्रे मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए है ॥ ४३॥ 
कृत्स्ना मागेशुणाइचेव तथा भूमिग्ुणाइच ह। 
आत्मरक्षणमाश्वासः स्पशानां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
ग्रह नक्षत्र आदिके सब मार्गशुण, भूमिशुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्मरक्षा, धैय और दूत. 
आदि कार्योको अबलोकन करनेका भी वणेन है ॥ ४४॥ 
कल्पना विविधाइचापि ट॒नागरथवाजिनास्‌ । 
च्यूहाइच विविधाभिख्या विचित्रं युद्वकौशलस्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य, हाथी, रथ और धोडोंके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यत्न-योग, नाना भांतिके व्यूह, 
विचित्र युद्धकोशल ॥ ४५॥ 
उत्पाताश्च निपाताश्च खुयुद्ध सुपलायनम्‌ । 
शास्त्राणां पायनज्ञानं तयैव भरतषेम ॥ ४६॥ 
धूमकेतु प्रसृति उत्पात, उल्कापात, साबधानतासे युद्ध करना, उत्तम रीतिसे वहांसे भागना, 
“इन सब उपायोका उसमें वणन है। हे भरतश्रेष्ठ ! शख्नरोंको तीक्षण करनेकी विधिका ज्ञान 
ओर उनके चलाने तथा निवारण करनेक्ी विधि पूर्ण रीतिसे उसमें बित है ॥ ४६॥ 
बलव्यसनसुक्तं च तयैव वलहषेणम्‌ । 
पीडनास्फन्दकालश्च भयकालश्च पाण्डव ॥ ४७॥ 
हे पण्इपुत्र ! विपत्ति सेनांका उद्धार करना, सैनिकोंका आनन्द और उत्साह बढाना, 
आपत्तिर्म सेनाओका आपात तथा आरोहण काल और भयका समय ये सब उस शास्त्र 
बणित हे ॥ ४७॥ 
तथा खातविधानं च योगसंचार एव च । 
फ चौराटव्यबलेश्ोग्रै परराष्ट्रस्य पीडनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हा ओर खाई खुदवाना, युद्धके समय सेनाको सब्जित करके समरके लिये गमन 
च ह और जंगली दुटेराओसे शत्रु राष्टूको पीडा देना ॥ ४८ ॥ 
देगरदैश्वैव मतिरूपकचारकैः । 
है तयर अेणिसुख्योपजापेन वीरुघरछेदनेन च ॥ ४९॥ 
न हर त छम वेश तया प्र बनानेवाले गुप्तचर पुरुषोंसे सनको हानि पहुंचाना 
र बलवान्‌ शतरुओके मुख्य लोगोंमें भेद कराना, खेती कटवाना । ४९ ॥ | 
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दूषणेन च नागानासाराङ्ाजननेन च । 
टॅ आरोधनेन भक्तस्य पथश्चोपाजेनेन च ॥ ५९० ॥ 

मन्त्र और ओषधीयांके प्रयोगसे हाथी तथा घोडोंको दूषित करना, प्रजाओंमें शंकामय 
वातावरण उत्पन्न करना, शत्रुके अनुयायीयोमें विरोध निर्माण करना और शत्रुराज्यके मार्गपर 
अधिकार पाकर उनको पीडित करनेकी विधि उस शास्त्रमें विशेष रूपसे वर्णन की गई 
है ॥ ५० ॥ 

साङ्गस्य च राज्यस्य हासच्द्धिसमञ्चसस्‌ । 

दूतसामथ्ययोगञ्च राष्ट्रस्य च विवर्धनम्‌ . ॥५१॥ 
सप्तांगोसे युक्तके राज्य र्‍हास, बढती, शांति स्थापन दूतके सामर्थ्यका उपयोग और अपने 
राज्यको बढाना, इत्यादि-ये सब विषय उसमें वर्णित हैं ॥५१॥ 

अरिमध्यस्थमिन्नाणां सस्यक्चोक्तं प्रपञ्चनम्‌ । 

अवसद्‌? प्रतीघातस्तथैव च बलीयसाम्‌ ॥ ५२॥ 
शत्रु, मित्र और मध्यस्थ-इन सबका यथार्थं विवेचन, बलवान्‌ शत्रुको यत्नपूवेक पीडित 
करना तथा उनसे भीडना ॥ ५२॥ 

व्यवहार! सुसूक्ष्मस्च तथा कण्टकशोधनम्‌ । 

कासो व्यायामयोगश्च योगो द्रव्यस्य संचयः ॥ ५३॥ 
शासनसंबंधी सूक्ष्म विचार, खलोंका शोधन, परिश्रम, व्यायामयोग ओर धनका त्याग तथा 
संग्रहका उसमें विवरण है ॥ ५३॥ 

अभ्चतानां च भरणं श्रतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 

अर्थकाले प्रदानं च व्यसनेष्वप्रसङ्गिता ॥५४॥ 
भूखोंके लिये जीबन पोषणका उपाय, सेवकोंके कार्योका निश्रय तथा निरीक्षण, समयके 
अनुसार धनका दान, म्रगया आदि व्यसनोंमें अनिच्छा ॥ ५४॥ 

तथा राजशुणाञ्लैव सेनापातियुणाश्च ये । | 

_ क्कारणस्य च कर्तुश्च शणदोषास्तथेव च ॥५५॥ 

सावधानता आदि राजगुण, शूरता, वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण ओर कर्ताके 
गुणदोष तथा कारण उस शास्म विस्तारपूवेक वर्णित हुए हैं ॥प५॥ 

दुष्टेङ्गितं च विविधं दृत्तिदचैवानुजीविनाम्‌ । 

झाङ्कितत्वं च सर्वस्य प्रमादस्य च वजेनम्‌ ॥५६॥ 
नाना भांतिके दुष्ट संकेत अनुयायी और सेवकोंकी यथा योग्य जीविकाका विचार, सबके 
प्रति शंकित रहना, सब भांतिके प्रमादोंका त्याग करना ॥ ५६॥ 
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अलब्धलिप्सा लब्धस्य तयैव च विवर्धनम्‌ । 
प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्तथा ॥ ५७॥ 
धन hs NN पू 2 यी पात्रोको 
अग्ना अर्थकी इच्छा, ग्रास अर्थकी बढती, और बढाये इए धनको विधिपूर्वक सत्पाः 
दान करना ॥ ५७॥ र 
बिसगोऽ्स्य घर्मार्थसर्थार्थ कामहेतुना । 
चतुथो व्यसनाघाते तयैवात्रालुवणितः ॥ ५८॥ 


3] 
यज्ञादि धर्म कमामें धनका दान, कामभोणके हेतु उसका व्यय, आर विषद उपस्थित होनेपर 
घन दान करनेकी विधि भी उस शाग्रन्थमें वर्णित है॥ ५८॥ 
क्रोधजानि तथोग्राणि कामजानि तथैव च । 


दशोक्तानि कुरुभ्रेछ व्यसनान्यत्र चेव ह | ॥ ६९॥ 
हे कछमेह्ठ ! क्रोध और कामसे उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसनोंका भी वर्णन इस ग्रन्थमें 
है॥ ५९॥ न र 

मृगयाक्षास्तथा पानं स्त्रियशच भरतषभ । 

कामजान्याहुराचायाः प्रोक्तानीह स्वयंखुवा ॥ ६० ॥ 


हे भरतम ! इसके बीच पितामह ब्रहमाने मृगया, जूआ, सुरापान और ख्ियोमें अत्यन्त 
आसक्ति ये जो चार प्रकारके कामसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन आचायोने बताये है, वे सब 











इसमें बित किये हें ॥ ६०॥ 
चाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपारुष्यमेव च । 
| आत्मनो निग्रहस्त्यागोऽथार्थदूषणमेव च ॥ ६१॥ 
कठोर वचन, उप्रस्वभाव, कठोर दण्ड, खयंका निग्रह, त्याग और अर्थ दूषण अर्थात्‌ आर्थिक 
| हानि पहुंचाना ये छःही व्यसन क्रोधसे प्रकट होते हैं ॥ ६१ ॥ 


यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 

व अवमरद! प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनस्‌ ॥ ६२॥ 

/ उस शा यत्न बनानेके निमित्त नाना भांतिके कौ और उसकी क्रियाका वर्णन. है | 

शुको पीडित करना, उनपर आक्रमण करके हानि पहुंचाना ओर उनके घरोंको न 

. कैरना इनका भी उसमें वर्णन है ॥ ६२॥ 

65. : चेत्यदुमाणामामदो रोघःकर्मान्तनादानम्‌ । | | 

अ ` शन्रुके मंदिर Se गमनं तथोपास्या च वर्णिता ॥ ९३ ॥ । 
` ओरसे घेरा राना मार्गोपरके बर्षका नाश, उसके तटोंका विध्वंस, युद्ध मार्गोपर चारों | 

ह यारी ङपिकमकी रशा, आवश्यकीय वस्तुओका संग्रह, वर्म और वर्मनिर्म्माणकी | 

रः क ट So भी उस शाहं वर्णन हुआ है ॥ ६३॥ न 

: बा 
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पणवानकशङ्खानां भेरीणां च युधां वर । 
र उपाजेनं ने च द्रव्याणां परमे च तानि षटू ॥ ६४॥ 
हेत दस दाली अ पह, मेरी आरि बाजोके लवण और मणि, पछ, भूमि, 
सुवण आदि छः प्रकारके द्रव्योंका अपने लिये उपार्जन करनेका इसमें 
वर्णन है ॥ ६४ ॥ 
लब्धस्य च प्रशामनं सतां चेव हि पूजनम । 
विद्वद्टिरकी सावश्च प्रातहोंमविधिज्ञता ॥ ६६॥ 
अपने वशीभूत देशोमें शान्ति स्थापित करना, साधुओंका सत्कार-पूजन, पण्डितोंके साथ 
एकता करना, प्रातःकालके होमकी विधियोंका ज्ञान, ॥ ६५॥ 
मकुलालस्भनं चैव शारीरस्य प्रतिक्रिया । 
_  आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिक्यमेव च ॥ ६६॥ 
सुवण आदि मांगलिक वस्तुओका स्पशे करना, शरीरको वस्र तथा आशभूषणोंसे अलंछृत 
ऱ्य शोना नियम ओर आस्तिकता बुद्धि रखना- आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये 
॥ ९६९ ॥ | 
एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिर! । 
उत्सवानां समाजानां क्रियाः केतनजास्तथा ॥ ६७॥ 
मनुष्य अकेला ही किस प्रकार खरयंकी उन्नति करे, वचनकी सत्यता, सभा और उत्सबोंके 
बीच वाणीकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह सम्बन्धी कार्य, ॥ ६७ ॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च सर्वाधिकरणेषु च । 
वृत्तिभेरतक्यादूल नित्यं चैवान्ववेक्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
हे भरतशादूल ! साधारण पुरुष जिन ख्यानोंमें बैठते हैं, उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परोक्षमें 
जिन कार्योके अनुष्ठान होते हैं, उन सत्रका सदा निरीक्षण करना चाहिये; इन सबका इसमें 
वर्णन किया गया हैं ॥ ६८॥ 
अदण्डयत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 
अनुजीविस्वजातिभ्यो शणेषु परिरक्षणम्‌ ॥ ६९॥ 
ब्राह्मणोंको अदण्डित करना, युक्तिपूर्यक अपराधियोंको दण्ड देना, अनुजीवी और स्वजातिके 
पुरुषोंके गुण अनुसार उनकी मर्यादा स्थापित करके उनका रक्षण करना ॥ ६९ ॥। 
रक्षणं चैव पौराणां स्वराष्ट्रस्य विवधेनस । 
मण्डलस्था च या चिन्ता राजन्द्वादशराजिका ॥७०॥ 
राजन्‌ ! पुरवासियाकी रक्षा, ओर जा राज्य बढानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास्त्र 
बित है । हे राजेन्द्र ! शत्र, मित्र और उदासीन प्रत्येकमें चार चार भेदोंसे द्वादश राजमण्डर 
विषयक चिन्तन- इसका भी इस ग्रन्यमें उल्लेख है ॥ ७० ॥ 
३० ( म. भा. शा. पर्व ) 
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्वासप्ततिमतिश्चैव प्रोक्ता या च खयंसुवा । 

देशजातिकुलानां च धर्माः समचुवर्णिताः ` ॥ ७१ ॥ | 
वेदशाख्रोमें कही हुई पवित्रता, बहतर प्रकारके शरीर संस्कार ओर देश, जाति तथा कुल 
मेदसे एरथक्‌ एथक धर्म भी उसमें ब्रह्माने कहे हे ॥ ७१ ॥ 

घर्श्चार्थश्च कामश्र मोक्षय्वाचानुवणित! । 

उपायश्वार्थलिप्सा च विविधा भूरिदक्षिणाः ॥ ७२॥ 
उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राहतिके अनेक भांतिके उपाय, अर्थलिप्सा और विविध 
प्रकारके बहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ- ये विषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए है ॥ ७२ || 

सूलकर्सक्रिया चात्र माथा योगश्च वर्णितः । 


दूषणं स्रोतसामत्र वर्णितं च स्थिरार्भसाम्‌ ॥ ७३॥ 
कोष बढानेकी विधि कृषि, वाणिज्य आदि मूल कार्य, माया, योग और बंधे हुए स्रोतके 
जलके समस्त दोष कह गये हैं ॥ ७३ ॥ 

चैयरुपायैलॉकइच न चलेदायवत्मेनः । 

तत्सं राजशादूल नीतिक्षास््ने$नुवर्णितम्‌ ॥ ७४॥ 


है राजशादूळ ! जिन जिन उपायोको अवलम्बन करनेसे मनुष्य लोग आर्य पुरुषोंके अवलम्बित 
मागसे विचलित नहीं होते; वे सब विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्नमें वर्णित 
हैं॥७४॥ 

एतत्कृत्वा शुभ शास्त्र ततः स भगवान्प्रभुः । 

देवानुवाच संहृष्टः सर्वाव्हाक्रपुरोगमान्‌ ॥ ७५ ॥ 


भगवान्‌ लोकनाथ पितामह ब्रह्मा इस मंगल जनक शास्त्र बनाके अनन्तर प्रसन्न चित्तसे 
न्द्रादिक सत्र देवताआंसे बोले ॥ ७५॥ | 


उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च । 

क्न गला -जबनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७६॥ 

हि रोध जळा लोकोंके उपकार और धर्म, अर्थ तथा काम- इस 9 वर्ग सं स्ते दूधके 
' नवनीत समान समल वादये सार | काम-इस त्रिवगे संस्थापनके वास्ते दूध 
Eg रं निगा सहिता येषा लोकरक्षणकारिका | 
se सब जगतकी लावली व ति क द ६ 
.. आपियोंके निग्रह तथा अनुगहमें समर्थ दण्डके सहित प्रयोग करनेसे यह सम्पूर्ण 
~ | कर पृथ्वीपर प्रचारित होगी ॥ ७७॥ 
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दण्डेन नीयते चेयं दण्ड नयति चाप्युत । 
दण्डनीतिरिति पोक्ता त्रील्कीकाननुवतते ॥ ७८॥ 

इस नीतिशाख्रके अनुसार यह जगत्‌ दण्डसे सन्मार्भपर अधिष्ठित किया जाता है और प्रजाओंमें 
दण्डकी स्थापना होती है; इसीसे यह नीति तीनों लोकोंके बीच दण्डनीति कहके विख्यात है, 
इसीके अनुसार तीनों लोक बर्ताव करेंगे ॥ ७८ ॥ 

घोड्युण्यणुणसारैषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु । 

महत्त्वात्तस्य दण्डस्य नीतिर्विस्पष्टलक्षणा . वण्णा 
समस्त पाड्शुण्यगुणोंका सारभूत इस शाख्रका स्थान सदा महात्माओंमें सबसे आगे स्थित 
रहेगा; इस दण्डकी महत्तासे ही यह स्पष्ट लक्षणोंवाली नीति मानी गयी है ॥ ७९॥ 

नयचारश्च विपुलो येन सर्वमिदं लतम्‌ । 

आगमश्च पुराणनां सहदर्षीणां च संभव! ॥ ८०॥ 
उसका महा दण्ड ही एथ्वीमें धर्म संस्थापनका मूल, और न्याय्य रीतिका अधिक प्रचार दीख 
पडता है। हे युधिष्ठिर ! इसी भांति पितामहके बनाये हुए शास्रके बीच पुराणोंके आगम, 
महर्षियोकी उत्पत्ति, ॥ ८० ॥ 

तीथेवंशञ्च वंदाञ्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर । 

सकलं चातुराश्रम्यं चातुहोंत्र तथैच च ॥ ८१॥ 
तीथ और नक्षत्रोंकी उत्पत्ति, गाईस्थ्य आदि चारों आश्रमोंके नियम, चार ऋतिजोंकि 
यज्ञ्कम्‌, ॥ ८१ ॥ 

चातुवण्यं तयैबात्र चातुर्वेद्यं च वर्णितम्‌ । 

इतिहासोपवेदाश्च न्यायः क्रत्स्नश्च वर्णितः ॥ ८२॥ 
चारों बर्ण और विद्या प्रभृति सब ही वर्णित हैं, इतिहास, वेद और न्याय- इन सबका 
उसमें विस्तारपूवेक वणेन है॥ ८२॥ 

तपो ज्ञानमहिंसा च सत्यासत्ये नयः परः । 

वृद्धोपसेवा दानं च शौचझुत्थानमेव च ॥ ८३॥ 
तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, सत्य, मिथ्या और उत्तम नीति; बंद्धोंकी सेवा, दान, पवित्रता, 


उत्थान और ॥ ८३॥ 
सर्वभूतानुकम्पा च सरवमत्रोपवणितम्‌ । 
शुचि वाचोगतं यच्च तच सर्व समपितम्‌ _ ॥4४॥ 

सब प्राणियोंके उपर दया प्रकाश करना, ये सब उस शाख्में वणित हैं। अधिक क्या कहूं 

इस पृथ्वीपर जो कुछ कहें जानेवाले विषय हैं, ये सब उसमें समाविष्ट हैं॥॥ ८४-॥ 
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तस्मिन्पैतामहे शास्त्र पाण्डवैतदसँशयम्‌ । 
घर्सायैकाममोक्षादच सकला ह्र शब्दिताः ॥ ८ ।। 


है पाण्डव ! पितामह अक्षाके बनाये हुए उस शाम निःसन्देह रूपसे सब बर्णित हुए हैं; 
क्यों कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- ये चारों पुरुषार्थ इसके बीच वर्णित हुए ह| ८५॥ 
ततस्तां भगवान्नीतिं एव जग्राह शंकरः । 


बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८६॥ 
उसके अनन्तर बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु भगवान्‌ उमापति शङ्करने सबसे पहिले 
ही उस नीतिशाख्रको ग्रहण किया ॥ ८६ ॥ 

युगानामायुषो हासं विज्ञाय भअगवाञ्दिवः । 

संचिक्षेप ततः शास्त्र महार्थ न्रह्मणा कुतस्‌ ॥ ८७॥ 
भगवान शिवने सब प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामह कृत उस महान्‌ अर्थ 
पूणे शाख्रको संक्षि किया ॥ ८७॥ 

चैशालाक्षसिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 

द्ाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो मद्दातपाः ॥ ८८॥ 


इसलिये इसे वेशालाक्ष नाम प्राप्त हुआ; इसे इन्द्रने ग्रहण किया । महातपस्वी सुब्रह्मण्य 
दक्ष इन्द्रने जब इसका ग्रहण किया, तब इसमें दस हजार अध्याय थे ॥ ८८॥ 

मगवानपि तच्छास्त्र संचिक्षेप पुरंदरः । 

सहस्रैः पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम! ॥ ८९॥ 
भगवान्‌ पुरन्द्रने भी इसका संक्षेप करके पांच हजार अध्यायाँका ग्रन्थ किया ओर दे तात ! 
बही शास्र ग्रन्थ बाहुद्न्तक नामसे विख्यात हुआ ॥ ८९॥ 

अध्यायानां सहञ्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 
i संचिक्षेपेश्वरो बुद्धया बाहस्पत्य॑ तदुच्यते ॥ ९०॥। 
। अनन्तर समथ वृहस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका तीन हजार अध्यायोंमें संक्षेप किया; वही 
⁄ स समय बाहस्पल्य नामक नीति शास्र कके पुकारा जाता है ॥ ९० ॥ 
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5 जल तच्छ्जममितपज्ञो योगाचायो मद्दातपाः ॥९१॥ | 
` तअततुद्धिमान्‌ योगाचाय महातपस्वी शुक्ने उसे संशेप करके एक हजार अध्याय किया ॥९१॥ 
वं लोकानुरोवेन शाखमेतन्महर्षिभिः। नये 
____.____ संक्षिपसायुर्विज्ञाय मर्त्यानां हाले पाण्डव ॥९२॥ 
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अथ देवाः खमागरूप विष्णुभूचु $ प्रजापतिस्‌ | 
*) च) _ ९ SF 

एको योऽहति सत्येभ्य। औछ्ठयं त चै समादिश ॥ ९३॥ 
अनन्तर देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट उपस्थित होके कहा,- “ जो सम्पूर्ण मृत्यु 
लोकवासी प्राणियांके ऊपर प्रता कर सके, आप वैसे किसी एक पुरुषका नाम कहिये 7॥९३॥ 

ततः संचिन्त्य भगवान्देवो नारायणः प्रश: । 

तेजसं वे विरजसं सोऽस्ंजन्मानसं सुतम्‌ ॥ ९४॥ 
अनन्तर देवोंके प्रश भगवान्‌ नारायणने पूणे विचार करके अपने तेजसे विरजा नामक एक 
मानस पुत्र उत्पन्न किया ॥ ९४॥ 

विरजास्तु महाभाग विश्चुत्वं सुचि नैच्छत । 

न्यासायैवाभवदूबुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव ॥९५॥ 

` है पाण्डपुत्र ! महाभाग विरजाने भूमण्डल पर ग्रता करनेकी इच्छा नहीं की; क्यों कि 

उनकी बुद्धि संन्यासवृत्तिमें अनुरक्त हुई॥ ९५॥ 

कीर्तिमांस्तस्य पुत्रोऽभूत्सोऽपि पश्चातिगोऽभवत्‌ । 

कर्दमस्तस्य च सुतः सोऽप्यतप्यन्महृत्तपः ॥ ९६॥ 
उनके कीर्तिमान्‌ नामक जो पुत्र उत्पन्न हुआ था; वह भी पांचों विषयोसे ऊपर उठकर 
मोक्षमार्गका अवलम्बन करने लगा । कीतिमाचूके पुत्र कदमने भी अत्यन्त महान्‌ तपस्या 
को ॥ ९६॥ | 

प्रजापते? क्देमस्य अनङ्गो नाम वै खुतः । 

प्रजानां रक्षिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥९७॥ 
प्रजापति कईमके अनंग नाम पुत्र हुआ था, बही प्रजाकी रक्षा करनेवाला, साधु ओर दण्ड- 
नीतिमें विशारद हुआ ॥ ९७॥ | 

अनङ्कपु्रोऽतिबलो नीतिमानधिगम्य चै । 

अभिपेदे महीराज्यमथेन्द्रियवशो$भवत्‌ ॥९८॥ 
तिसके अनन्तर अनंगके पुत्र अतिबल नीतिशास्रका ज्ञाता था, उसने पृथ्वीका राज्य पाके 
वह इन्द्रियं परायण हुआ ॥ ९८॥ 

शुत्योस्तु दुहिता राजन्छुनीथा नाम मानसी । | 

प्रख्याता निषु लोकेषु या सा वेनमजीजनत्‌ ॥९९॥ 
तीनों लोकोंमें विख्यात सुनीथा नासती मृत्युकी जो मानसी कन्या थी, उसीसे घेनका जन्म 


हुआ ॥ ९९॥ 
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तं प्रजाखु विधर्माणं रागद्वेषवशानुगम्‌ । 
मन्त्रपूतैः कुदौजध्नुक्तेषयो ब्रह्मवादिनः ॥ १००॥ 
अतिबले पुत्र मेन राग, द्वेषके वशमें होकर प्रजाके उपर अधमे आचरण करने लगा; तब 
्र्मादी ऋषियोंने मन्त्र-पूरित कुशोंसे उसे मार डाला ॥ १०० ॥ 
ममन्थुर्दक्षिणं चोरुसषयस्तस्य मन्त्रतः । 
ततोऽस्य विकतो जज्ञे हृस्वाङ्गः पुरुषो सुवि ॥ १०१॥ 
उसके अनन्तर उन ऋषियोंने मन्त्र पढके वेनकी दाहिनी जड्घाको मथा, उससे पृथ्वीपर 
विरूप छोटे अङ्गवाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ १०१ ॥ 
दरघस्थाणुप्रतीकाशो रत्ताक्षः कृष्णमूधेज! । 
निषीदेत्येवमूचुस्तसुषयो ब्रह्मवादिनः ॥ १०९॥ 
बह जले हुए सम्मेके समान, लाल आंखोंवाला और काले बालवाला था; उन ब्रह्मवादी | 
ऋषियोंने उसे “ निर्षाद ” अर्थात्‌ पतित हो, ऐसा ही कहा ॥ १०२॥ 
तस्मान्निषादाः संभूताः कूराः शैलवनाश्रयाः । 
ये चान्ये विन्ध्यनिलया स्लेच्छा; शातसहस्राः ॥ १०३॥ | 
इससे उस पुरुषसे जो कूर मनुष्य उत्पन्न हुए, उन सबोंने “ निषाद ” नामसे विख्यात | 
होक पहाड तथा व्नोंका आसरा ग्रहण किया । इस समय जो सब विन्ध्याचल पर्वतपर वास | 
करते हैं, और दूसरे जो अनागिनत- लाखों म्ठेच्छ हैं; ये सब उन्हीं निषादोंसे उत्पन्न हुए | 


| हें॥ १०३॥ 
| भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुस्ते महषेयः | 
ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ १०४॥ 


अनन्तर म्ृषियोने फिर पेनका दाहिना हाथ मथा 
` दूसरे पुरुषका निर्माण हुआ ॥ १०४॥ 
Es कवची बद्धनिस्त्रिहाः सशरः सशरासन 
अ * * $ | 
विचैव धनुेदे च पारगः ॥ १०५॥ 


0 की धनुर्वेद जाननेवाला तलवार बधा हुआ धनुष बाणसे ज वेद _ेदांगोंका | 








उससे रूपमें देवराज इन्द्रके समान एक 





ह्‌ ॥ १०६ ॥ | 
तिका खतः ज्ञान हुआ; अनन्तर वेनपुत्र हाथ. 





सुसूक्ष्मा से समुत्पन्ना बुद्धिधर्माथदर्शिनी । 
_ अनया किं मया कार्य तन्मे तत्त्वेन शंसत ॥ १०७॥ 
रीका केवली अपन एण बुद्धि उन हुई है उससे हो 
उठान करना है, बह आप लोग मुझसे सत्य ही कहिये ॥ १०७॥ 
यन्मां अचन्तो वक्ष्यन्ति कायेमथेसमन्वितस्‌ । 
तदहं चे करिष्यासि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०८॥ 
आप लोग मुझसे जो अर्थयुक्त कार्य करनेको कहेंगे, में शीघ्र ही उसे पूर्ण करूँगा, उसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ॥ १०८ ॥ | 
तसूचुरथ देवास्ते ते चेव परमर्षथः । 
नियतो यत्न धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०९॥ 
अनन्तर देवताओं और परमर्षियोने उससे कहा, “ तुम नियमपूर्षक धर्मयुक्त कायोंका निर्भय= 
चत्तस आचरण करो ॥ १०९॥ 
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सेषु जन्तुषु । 
कामक्रोधौ च लोभं च मानं चोत्खज्य दूरतः ॥ ११०॥ 
तुम काम, क्रोध, लोभ ओर अभिमानको द्यागके और प्रिय-अग्रियका विचार न करके सब 
प्राणियॉमें समभाव प्रकाशित करना ॥ ११०॥ 
यश्च धर्मात्प्रविचलेछोके कश्चन मानवः । 
निग्राहस्ते स वाहुभ्यां शब्बद्धमेसवेक्षतः ॥ १११॥ 
पृथ्वीपर जो कोई भी मनुष्य धर्ममार्गसे विचलित होगा, तुम सनातन धर्मकी ओर दृष्टि _ 
रखके अपने बाहुबलसे उसे दण्ड देना ॥ १११॥ 
परतिज्ञां चाघिरोहख मनसा कमेणा गिरा । 
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ ११२॥ 
और तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, कि मन, क्रिया और वचनसे अखिल भोम पार्थिव ब्रह्मखरूप 
वेदोंका निरंतर पालन करूंगा ॥ ११२॥ | 
यश्चात्र धर्मनीत्युक्तो दण्डनीतिव्य पाश्रयः । 
| तमराङ्कः करिष्यामि स्ववको न कदाचन | | र १३॥ 
बेदमें दण्डनीतिके नियम अनुसार जो सब नीति धर्म कहे गये हैं, निर्भयचित्तसे उन्हींका - 
आचरण करूंगा; कभी स्वेच्छाचारी नहीं होऊंगा ॥ ११३॥ 
अदण्डथा मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीष्व चाभिभो । 
` - लोकं च संकरात्कृ्सनात्त्रातास्मीति परंतप ॥ ११४॥ 
हे परंतप प्रथु ! द्विजातिगण-जाह्मण मुझसे अदण्डनीय होंगे और में सम्पूण जगतको संकटसे 
बचाऊंगा, ऐसीही प्राप्ति करो ” ॥ ११४ ॥ | 
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। महाभारत | 


के 

वैन्यस्ततस्तानुवाच देवादषिपुरोगमान्‌ | | 

ब्राह्मणा मे सहायाश्चदेवमस्तु खुरषभाः ॥ ११५॥ | 
अनन्तर वेनपृत्र उन श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओंसे बोठे- सुरश्रेष्ठ महाभाग ब्राह्मण लोग | 
भेरे सहाय्यक होवें ॥ ११५॥ 

एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ब्रह्मवादिभिः । 

पुरोधाश्चाभवत्तस्य झुकतो ब्रह्ममयो निधिः ॥ ११६॥ 
उन ब्रह्मगादी ऋषियोंने “ऐसा ही होगा ” कहके अगीकार किया, तब ब्रह्ममय निधिखरूप 
भगवान्‌ शुक्र उनके पुरोहित हुए ॥ ११६॥ 

मन्त्रिणो बालखिल्यास्तु सारखस्यो गणो च्यभूत्‌ । 





महर्षिभंगवान्गगस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥ ११७॥ | 
सारख और वाठिखिल्य गण उनके मन्त्री और महर्षि भगवान गर्ग ज्योतिबिद | 
हुए ॥ ११७॥ | 
आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा दषु । | 
उत्पन्नो बन्दिनौ चास्य तत्पूवी सूतमागधौ ॥ ११८॥ . | 


इसी भांति शरीर भेदम विष्णुसे अष्टम पर्याय वेनपुत्र प्रथुने परथ्वीपर राज्य स्थापित किया | 
ऐसे ही जनश्रुति है । इसके पहिले ही सत और मागध नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न | 










 इुएथे॥११८॥ | 
ड समतां वसुधायाश्च स सम्यशुपपादयत्‌ । 

चेषम्यं हि परं भूमेरासीदिति ह नः श्रुतम्‌ ॥११९॥ 

. महाराज ! हमने सुना है, पहिे प्रथुके समय यह भूमि अत्यन्त ऊंची-नीची थी; उस दी 


कारण वेन पुत्रने पृथ्वीको भलीभांति समतल बनाया था ॥ ११९.॥ 
स विष्णुना च देवेन शक्रेण विबुधे ¦ सह । 
fo सी भांति ऋषिभिश्च प्रजापाल्ये ब्रह्मणा चाभिषेचितः ॥ १२०॥ | 
का हिएर श भगवान्‌ विषु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषियों और जाह्मणोसे प्रजापारनकें | 
ह पार अभिषिक्त हुए ॥ १२० ॥ | 
ल त साक्षात्श्थेवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव । 

ज्य डर टि क हे कक अशो सरितां भती हिमवांद्वाचलोत्तम $ ॥ १२१॥ 
सविव ई । धष शयी होकर रोक भेट लेकर उनकी सेवे 
FE. `... | ताके पति समुद, पतो उत्तम द्विवान ॥ १२१ ` _ 
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शक्रइच धनमक्षय्यं प्रादात्तस्य युधिष्ठिर । 
ळू ha क 
रुक्मं चापि महामेरुः स्वयं कनकपर्वतः ॥ १२२॥ 


और देवराज इन्द्रने उन्हें अविनाशी धन प्रदान किया । सुवर्णमय प च 
न्हे दि य पवेत महामेरुने खय आके 
उन्हें सुवर्ण प्रदान किया ॥ १२२॥ दागरुन ख 


यक्षराक्षसभर्ता च भगवान्नरवाहनः । 
र धर्मे चार्थे च कासे च समर्थ प्रददौ धनम्‌ ॥ १२३॥ 

यक्ष ओर राक्षसोंके खामी नरवाइन भगवान्‌ कुबेरने धर्म, अथ और काम इन त्रिवर्ग साध- 
नमे समर्थ घन प्रदान किया ॥ १२३॥ 

ह्या रथाश्च नागाइच कोटिशः पुरुषास्तथा । 

पादुबेभूबुचेन्यस्य चिन्तनादेच पाण्डव । 

न जरा न च दुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस बेन पुत्र प्रथुके चिन्तन करते ही अनानिगत घोडे, रथ, हाथी और 
करोडां पुरुष उत्पन्न हो गये । उनके राज्य शासनके समयमें जरा, दुमिक्ष, आधि अथबा 
व्याधि कुछ भी नहीं थी ॥ १२४॥ 

सरीस्पेभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्कदाचन । 

भथलुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात्‌ ॥ १२९॥ 
उनके शासनके समयमें राजाकी ओरसे सुरक्षा की योग्य व्यवस्था होनेसे वहां सर्प, चोर 
तथा आपसके लोगोंसे भी दूसरेको भय नहीं उपस्थित होता था ॥ १२५॥ 

तेनेयं एथिवी दुग्धा सस्यानि दहा सप्त च । 

यक्षराक्षसनागैत्चा पीष्सितं यस्य यस्य यत्‌. ॥ १२६॥ 
उन्होंने इस पृथ्वीसे सत्तरह प्रकारके धान्योंका दोहन किया था; उससे यक्ष, राक्षस और 
सपाने अपनी समस्त अभिलषित वस्तुआंको पाया था ॥ १२६॥ 

तेन घममोंत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना । 

रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्यते ॥ १२७॥ 
इसी भांति उस महात्मा एथुने भूलोकमें धर्मकी श्रेष्ठता स्थापित करके, प्रजापुझके मनको 
रञ्जन किया, उसी समयसे एथ्वीमें “ राजा ” शब्द प्रचलित हुआ ॥ १२७॥ 

ब्राह्मणानां क्षतत्राणात्ततः क्षत्रिय उच्यते । 

प्रथिता घनतश्चेयं एथिवी साधुभिः स्पृता ॥ १२८॥ 
्राहमणोंको क्षतिसे परित्राण करनेसे बे क्षत्रिय कहलाये; पुथुने धनपूर्वेक इस मेदिनीको प्रथित 
किया था, उसी कारण यह धरा साधुओंके द्वारा पृथिबी नामसे विख्यात हुई ॥ १२८॥ 

४१ (म. भा. शा. प. ) | 
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स्थापनं चाकरोद्विष्णुः खयमेव सनातनः । 
नातिवर्तिष्यते कश्चिद्राजंस्त्वामिति पार्थिव ॥ १२९॥ 
हे भारत ! सनातन भगवान्‌ विष्णुने खयं उनकी यह मर्यादा स्थापित की, कि “ हे राजन्‌ ! 
तुम्हें कोई भी अतिक्रम न कर सकेगा ” ॥ १२९ ॥ 
तपसा भगवान्विष्णुराविवेशा च सूमिपस्‌ । 
देववन्नरदेवानां नमते यज्जगन्द॒प ॥ १३०॥ 
भगवान विष्णुने उनके तपके प्रभावसे भूपतिके शरीरमें प्रवेश किया था । अखिल जगत्‌ 
देव-सदश उस नरदेवके समीप नत होता रहता है ॥ १३०॥ 
दण्डनीत्या च सततं रक्षितं तं नरेश्वर । 
नाधर्षयत्ततः कश्चिचारनित्याच दानात्‌ ॥ १३१॥ 
है नरनाथ ! जिसमें गुप्तचर नियुक्तिसे राज्यकी अवस्थापर निरीक्षण करते हुए सदा दण्ड- 
नीतिसे नियमानुसार राज्यकी रक्षा करनी उचित है, जिससे कोई आक्रमण करनेमें समर्थ 


न हो सके ॥ १३१॥ 

आत्मना करणेश्रैव समस्येह महीक्षितः । 

को हेतुयद्रशे तिछेल्लोको दैवाइते गुणात्‌ ॥ १३२॥ 
सब जगत्‌ जो एक ही पुरुषके वशीभूत होता है; यह दैवीशुण निबन्ध ही उसका कारण है, 
दूसरा कोई भी कारण नहीं है ॥ १३२॥ 


विष्णोलेलाटात्कमलं सौवणमभवत्तदा | 
श्रीः संभूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य धीमतः ॥ १३३॥ 
उसी समय भगवान्‌ विष्णुके मस्तकसे एक सुनहरा कमल प्रकट हुआ, उसीसे बुद्धिमान्‌ 
धमकी पत्नी देवी अर्थात्‌ पालयित्री खी उत्पन्न हुई ॥ १३३॥ 
श्रियः सकाशादर्थश्च जातो धर्मेण पाण्डव । 
/ पाणु! ह ग प न हे रसं, अर्थ जोर भ 
८ २ तीनी प्रति हुए। | ब अर्थ उत्पन्न हुए । तभीसे राज्यमें धर्म, अर्थ और 











३४॥ 
ज क्षयाचेव स्वलोकादेत्य मेदिनीम्‌ । 
> कमवा 
करके सतोगुणावलम्बी.. दा हुए कह क्षय होनेपर खगे लोकसे पृथ्वीपर आगमन | 
ह का. जाननेवाला भूपति होकर जन्म ग्रहण करता | 
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महत्त्वेन च संयुक्तो बैषणवेन नरो झुबि । 

बुद्धथा भवति संयुक्तो माहात्म्यं चाधिगच्छति ॥ १३६॥ 
वह मनुष्य पृथ्वीपर विष्णुको महत्तासे युक्त और बुद्धिमान होकर असीम महातम्यको श्राप 
करता है ॥ १३६॥ 

स्थापनामथ देवानां न फश्चिदतिवतेते । 

~ मिलो NN ee ७७ Pa he 

तिष्ठत्येकस्य च वश तं चे दूनुचिधी यते ॥ १३७॥ 
उसे देवताओंके स्थानपर प्रस्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्चाका उल्लंघन नहीं 
करता, अखिल जगत्‌ उस एक ही पुरुषके वशीभूत होता है और उसके अनुशासनके अनुसार 
रहता है ॥ १३७॥ | 

शुभं हि कम राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 

तुल्यस्यैकस्य यस्यायं लोको वचसि तिष्ठति ॥ १३८॥ 
हे राजेन्द्र ! शुभ कर्मोका फल शुभ रूपसे ही परिणत होता है । देखिये, सबके मनुष्यांके 
समान ही होनेपर भी यह सारा जगत्‌ एक ही राजाकी आज्ञामें चलता है ॥ १३८॥ 

थो द्यस्य सुखमद्राक्षीत्सोम्य सोऽस्य वशानुगः । | 

खुभगं चाथवन्तं च रूपवन्तं च पञ्यति ॥ १३९॥ 
जो उसके मनोहर मुखको देखता है, बही उसके वशमें हो जाता है; वह राजाको मङ्गलमय 
रूपवान्‌ और धनवान्‌ ही देखता है॥ १३९॥ 

ततो जगति राजेन्द्र सततं दाब्दित बुयैः । 

देवाश्च नरदेवाश्च तुल्या इति विशाँ पते ॥ १४०॥ 
हे राजेन्द्र ! पृथ्वीपते ! उस ही समयमें पण्डित लोग “ देब और नरदेव समान हैं, ” ऐसा 
ही सदा कहा करते हैं ॥ १४०॥ 

एतत्ते सवमाझ्यातं महत्त्वं प्रति राजु । 

कार्स्न्येन भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वतेताम्‌ ॥ १४१॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ २११५ ॥ 
हे भरतशरेष्ठ महाराज ! राजाओंका जो महत्त्व है, वह सब मैने पूर्ण तया तुम्हें कहा दै; अब 
कहिये, इस विषयमे आप और क्या जानना चाहते हैं ? ॥ १४१॥ 

महाभारतके शान्तिपवेमै उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २११५ ॥ 
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a स गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहस्‌ । 
प्राञञलिनियतो भूत्वा प्येष्रच्छययुधिष्ठिः _ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन बोले- इसके अनन्तर युधिष्ठिरने नियमशील होकर गंगानन्दन भीष्म पितामहको 
प्रणाम करके हाथ जोडके फिर पूछा ॥ १ ॥ 
के धर्माः सर्ववर्णानां चातुवेण्यस्य के एथकू । 
चतुर्णामा्रमाणां च राजधर्माश्च के मता; ॥ २॥ 
हे करुमेष|्ठ पितामह ! अनुलोम जौर विलोम जात वर्णोके साधारण धर्म क्या हैं १ ब्राह्मण, 
त्रिय, वैद्य और शोके चारों वर्णोके थक्‌ धर्म कौनसे हैं और चारों आश्रमोंके भी क्या 
हैं ? कौन धर्म राजधर्मे कहके माना जाता है १॥ २॥ 


केन स्विद्ठधेते राष्ट्रं राजा केन विवर्धेते । 
केन पौराश्च भूत्याश्च वर्धन्ते भरतषेभ ह ॥ ३॥ 
किसी भांति राज्यं बढता है और कोनसा उपाय अवलम्बन करनेसे राजाका अभ्युदय होता 
है? पुरवासियों और भृत्योंकी उन्नत अवस्था कैसे हो सकती है ? ॥ ३॥ 
कोशं दण्डं च दुर्ग च सहायान्मन्त्रिणस्तथा । 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्कीहशान्बजेथेन्दपः ` ॥ ४॥ 
ह कोष, दण्ड, किला, सहायक, मन्त्री, ऋत्विक, पुरोहित और शुरुको परित्याग 
४॥ 
~ ड 
केषु विश्वसितव्यं स्याद्राज्ञा कस्यांचिदापदि । 
वात्मा इढो रक्यस्तन्मे ब्रूहि पितामह _॥a॥ 
पितामह | भांतिकी न पे होनेपर र्‌ a 
उचित है १ हा किस विष आपद उपस्थित होनेपर किन मनुष्योंपर राजाको विश्वास करना 
कि समीप (ये आत्माकी सब भांतिसे रक्षा करनी उचित है? आप यह सब 
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. मो पर्माय महो नमः कृष्णाय दभस । 
स: ङ स्क्त्वा 
` ब्राह्माः को! मस्कार है, पूण ब्रह्म श्रीकृष्ण भगवानको नमस्कार है; तथां मेँ | 


| ‘५ 
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करके नित्य सनातन घर्गकी व्याख्या करूंगा ॥ ६॥ 
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अक्रोधः सत्यवचनं वेसागः क्षत्ता तथा । 
प्रजन; स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥७॥ 


क्रोध न करना, सत्यवचन, धनको बांटकर उपभोगना, क्षमा, निज ख्रीसे संतान उत्पन्न 
करना, पवित्रता, किसीसे बेर न करना ॥७॥ 


आजेचं श्रत्यभरणं नवैते सार्ववर्णिकाः । | 

ब्राह्मणस्थ तु यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ` ॥८॥ 
बिनीतता और सेबकॉका पालन- ये नौ अनुलोम और विलोम जाति वर्णोके साधारण धर्म 
हैं । ओर इसके अतिरिक्त जो सनातनघमे केवल ब्राह्मणे ही लिये आचरित है, उसे कहता 
हुँ, सुनो ॥ ८ ॥ 

दममेव महाराज घ्ेमाइुः पुरातनम्‌ । 

सवाध्यायोऽध्यापनं चेव तत्र कम समाप्यते ॥९॥ 
महाराज ! दम अर्थात्‌ इन्द्रियोंका निग्रह, तपके क्लेशोंमें सहनशीलता और जिससे दूसरे सब 
सांसारिक कार्योकी समाप्ति होती है, पैसे वेदका अध्ययन करना ही त्राह्मणोंका सनातन 
घमं हे॥ ९॥ 

तं चेद्धित्तत॒पागच्छेद्वतेमान स्वकर्मणि । 

अङ्कुर्वार्ण विकर्माणि शान्तं प्रज्ञानतपितम्‌ ॥ १०॥ 
इसी भांति शान्त प्रकृतिवाले चाद्विमान्‌ ब्राह्मण दुष्कमोमें रत न हाके निज कमामें तत्पर रहने 
पर यदि धन खयं ही उसके समीप उपस्थित होवे ॥ १०॥ 

कुर्यीतापत्यसंतानमथो दद्याद्यजेत च । 

संविभज्य हि भोक्तव्यं धनं सद्भिरितीष्यते ॥११॥ | 
तो सन्तान उत्पन्न होनेकी अभिलाषासे दार परिग्रह करके, वह सदा उस धनसे दान और 
यज्ञ आदि सत्कर्म करे | और भी पण्डितोंने कहा है, कि उस अर्थको खजनोंके सहित 
समभावसे भोग करे ॥ ११॥ 

परिनिछितकार्यस्तु स्वाध्यायेनेव ब्राह्मणः । 

कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२॥ 
केवळ वेदाध्यनसे ही ब्राह्मणके सब कार्य समाप्त होते हैं अर्थात्‌ बह कृतकृत्य होता है; इसके 
अनन्तर और कोई कर्म करे, वा न करे, वह सब ग्राणियोंके साथ मित्रता रखनेके कारण 
प्रियमित्र कहके विख्यात होता है॥ १२॥ 

क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 

दद्याद्राजा न याचेत यजेत न तु याजयेत्‌ ॥ १३॥ 
है भारत ! क्षत्रियका भी जो थक घर्म है, वह तुमसे कहता हूं, सुनो । क्षत्रिय राजा दान 
करे परन्तु किसीसे मांगे नहीं; खये यज्ञ आदि करे, परन्तु याजकता न करे ॥ १३॥ 
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नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयेत्‌ । 
नित्योद्युक्तो दस्युवधे रण कुर्यात्पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 


बह अध्ययन करे, पर किसीको पढावे नहीं; प्रजाजनोंका सब भांतिसे पालन करे, सदा 
डाकुओंके वधमें नियुक्त रहे और रणभूमिमें पराक्रम प्रकाशित करे ॥ १४॥ 
ये च क्रतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपाः । 
य एवाहवजेतारस्त एषां लोकजित्तमाः ॥ १५॥ 
जो राजा अश्वमेध आदि य्ञोंको करते और वेदोंके ज्ञाता हैं और जो युद्धक्षेत्रमं विजय प्रप 
करते हैं; वेही त्रिलोकोंपर बिजय प्राप्त करनेबाखोमे श्रेष्ठ हैं ॥ १५॥ 
अविक्षतेन देहेन समराद्यो निवतते । 
क्षत्रिया नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ १६॥ 
क्षत्रियको अक्षत शरीरसे युद्धभूमिसे पलायमान होने पर दीघेदर्शी पण्डित लोग उसके वैसे 
केकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १६॥ 
| वधं हि क्षत्रबन्धूनां धममाहु! प्रधानतः । 
नास्य कूत्यतमं किंचिदन्यइस्युनिबहणात्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये बघ ही क्षत्रियोंके लिये प्रधान धर्म कहा गया है; परन्तु डाकुओंका दमन- वध करनेफे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी कर्म उसका श्रेष्ठ कचेव्य काये कहके नहीं बोध होता है ॥१७। 
दानमध्ययनं यज्ञो योगः क्षेमो विधीयते । 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण योद्धव्यं धमेमीप्सता ॥ १८॥ 
| पा और रा ही राजाओंके निमित्त मङ्गलकारी हैँ । इसलिये धमकी 
_" राजा विशेष यत्नके सहित युद्ध करे ॥ १८॥ 


स्वषु धर्मष्ववस्थाप्य प्रजा! सर्वा महीपतिः । 
धर्मेण सर्वकृत्यानि समनिष्ठानि कारयेत्‌ 


कायको सिद्ध करे ॥ १९॥ 


परिनिष्टितकाथे स्यान्बपतिः परिपालनात्‌ । 


गठन करनेसे ही राजाका 
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वेइयस्यापीह यो धरसस्तं ते वद्ष्यानि भारत । 
दानमध्ययनं थञ्ञः शौचेन धनसंचय! ॥ २१॥ 
हे भारत ! वेश्यका भी जो यहां नित्य घर्म है, वह तुमसे कहता हूं, सुनो । दान, अध्ययन, 
यज्ञ, उत्तम उपायके सहारे धन सञ्चय ॥ २१॥ | 
पितृवत्पाल्येद्रैश्यो युक्तः सर्वपशनिह । 
विकलं तङ्कवदन्यत्कम यद्यत्समाचरेत्‌ । 
रक्षया स हि तेषां चै महत्खुखमवाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ 
ऑर अनुराग पूचक यथायोग्य रीतिसे पिताकी भांति पश्ुओंका पालन करे, दूसरा कुछ भी 
कारये न करे; क्यों कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब कार्य ही उसके अकत्तेव्य कहके वर्णित 
हुए हैं; पशुओंके रक्षणसे वैश्यको महान्‌ सुखकी प्राप्ति होती है ॥ २२॥ 


प्रजापतिहि वैझयाय रट्टा परिददे पडाल । 

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥२३॥ 
प्रजापतिने पशुओंकी सृष्टि करके उनके पालनका भार वेश्यको दिया था । ब्राह्मण ओर ' 
राजाको ब्रह्माने सारी प्रजाके पोषणका भार सोपा था ॥ २३॥ 


तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यासि यच्च तस्योपजीवनम्‌ । 

षण्णामेकां पिबेद्धेनुं दाताच मिथुनं हरेत्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर वैय जिस बत्तिको अवलम्बन करेगा तथा जिस उपायके सहारे जीविका 
निर्वाह करेगा, बह भी कहता हूँ । जौ वैश्य छः गौओंका पालन करे, वह निज वेतन रूपी 
एक गऊका दूध पीवे ! सौ गौआंकी रक्षा करनेवाला निज वार्षिक वेतनरूप एक गो-मिथुन 
पावेगा ॥ २४॥ | 

लथे च सप्तमो भागस्तथा शङ्गे कला खुरे । 

सस्यस्य सर्वबीजानामेषा सांवत्सरी श्रतिः ॥ २५॥ 
उन पशुओंके दूध आदि तथा सींग बेचनेसे प्राप्त धनमेंसे सातवां भाग स वह ले ले; खुर 
बेचनेके धनमेंसे सोलहवां भाग ही ग्रहण करे । सब भांतिके शस्य तथा बीजका सातवां भाग 
उसका अंश कहके वर्णित हुआ है; और यही उसका एक वर्षका वेतन है ॥ २५॥ 

न च वैद्यरथ कामः स्यान्न रक्षेयं पशनिति । 

वैद्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ २६॥ 
वेश्य पशुओंके पालनेमें अनिच्छा कभी भी प्रकाशित न करे, और वैश्यके इच्छा करनेपर 
दूसरे किसीसे किसी तरह भी मालिकको वह काये नहीं करना चाहिये ॥ २६॥ 
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झाद्रस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यासि भारत । 

प्रजापतिहि वर्णानां दासं शट्मकल्पयत्‌ . २७ ॥ 
हे भारत ! शद्रका भी जो पृथक्‌ धर्म है, उसे कहता हूं, सुनो । प्रजापतिने शूद्रको अन्य 
सब वर्णोका सेवक कहके वर्णन किया है ।! २७॥ 

. ~ ha 

तस्माच्छूद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 

तेषां शुश्रषणाचैव महत्छुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २८॥ 
इससे सब वर्णबालोंकी सेवा करना ही शूद्रका कर्तव्य है; उनकी सेवा करनेसे ही शूद्रको 
महत्‌ सुख प्राप्त होता है ॥ २८॥ 

शाद्र एतान्परिचरेत्त्रीन्वर्णाननसूयकः । 

संचयांश्च न कुर्वीत जातु शद्रः कर्थचन ॥ २९॥ 
शर ईर्ष्या न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोकी सेवामें नियुक्त रहे, 
परन्तु वह कभी किसी प्रकार भी धन सञ्जय न करे ॥ २९ ॥ 

पापीयान्हि धनं लब्ध्वा वशो कुर्याद्गरीयसः । 

राज्ञा चा समनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिक! ॥ ३०॥ 
क्योंकि वह धनवान होनेसे अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंको बशीभूत और पाप कमोंके करनेमें प्रवृत्त 
तेग परन्तु धार्मिक शूद्र राजाकी आज्ञा लेकर इच्छानुसार धर्म प्रधान कार्य कर सकता 

। २० ॥ 

तस्य बृत्ति प्रवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ । 

अवञ्यभरणीयो हि वर्णानां शद्ग उच्यते ॥ ३१॥ 
ष ह बृत्तिका अबलम्बन करेगा और जिस उपायके सहारे जीविका निर्वाह करेगा; वह 

६ | आहण आदि तीनों वर्णौको शूद्रका भरण पोषण अवश्य करना चाहिये, वह 
भरण पोषणके योग्य कहा गया है ॥ ३१॥ | 

छत्र वे्टनमोशीरसुपानहयजनानि च । 


` यातयामानि देयानि शद्राय परिचारिणे 
¢ रातों णे ॥ ३२॥ 
८ राना छत्र, पगडी, अनुलेपन 














_____ न पहरने योग्य ॥ ३३॥ | 
SE ध्म 02:20 ह (३३ द्र्को | 
ह  १॥३३॥ दी देना उचित है, क्योंकि बह उसका ही 
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यश्च कथ्चिदूद्विजातीनां शूद्रः शुआजुरागजेल । 

कल्प्यां तस्य तु तेनाइबसिं ध्विदो जना! | 

देय; पिण्डोऽनपेतायाय अतेच्यौ छद्धलुवेलौ ॥ ३४॥ 
धर्मात्मा मनुष्य कहा करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी इच्छासे द्विजातियोके बीच यदि 
किसीके पास जाय, तो वह उसके उपयुक्त बृत्तिको उसे प्रदान करे । प्रतिपालक द्विजातिके 
अपत्य हीन होने पर शूद्र उसे पिण्डदान करे और बृद्ध तथा हुभेळ होनेपर उसका पालन भी 
करे ॥ ३४ ॥ 

शूद्रेण च न हातव्यो सर्ता कस्यांचिदापदि । 

अतिरेकेण भतेव्यों भर्ता द्रव्यपरिक्षये । 

न हि स्वसस्ति झाद्रस्य अतेहार्यघनो ह्यसौ ॥ ३६॥ 
अधिक कहां तक कहें, चाहे केसी ही विपत्‌ क्यों न उपस्थित होवे, किसी भी अवस्थामें 
स्वामीको परित्याग करना शूद्रका कत्तव्य नहीं है। स्वामीकी दीन दशा उपस्थित होनेपर 
अपने परिबारसे भी अधिक उसका पालन करना शूद्रका कत्तव्य है; क्यों कि शूद्रका जो 
कुछ घन आदि रहता है, वह सब उसके स्वामीका है, उसमें उसे कुछ अधिकार नहीं है॥३५॥ 

उतक्तर्षयाणां चर्णानां थज्ञस्त्रय्येय आरत । 

स्याहाकारनमस्कारौ मंत्रः छाने विधीयते ॥३६॥ | 
हे भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णाके लिये धर्मे और यज्ञ आदि त्रयी वणित हुई दै, 
परन्तु शूद्रको स्वाहाकार, नमस्कार और वेदिक मन््रोमे अधिकार कहा गया है ॥ ३६॥ 

ताभ्यां शूद्रः पाकयज्ञैयेजेत ब्रतवान्स्वयम्‌। 

पूणपात्रमचीमाहु! पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ क ॥ Re 
इसमेंसे शूद्र स्वयं औतब्रतसे रहित होकर पाकयत्ञां ( ग्रहशान्ति, पे ) से यजन करे; 
पाकयज्ञकी दक्षिणा पूर्णपात्रमयी कही गयी है ॥ ३७॥ 

शूद्रः पैजवनो नास सहस्राणां शातं ददी । 





ऐन्द्रान्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
हमने सुना है, [कि पहिले पेजवन नामक शद्रने ऐन्द्राभी-विधानसे यज्ञ करके दक्षिणा स्वरूप 
एक लाख पूर्णपात्र दान किये थे॥२८॥ 
अतो हि सवेवर्णानां श्रद्धायज्ञो विधीयते । 
दैवतं हि महच्छुद्धा पवित्रं यजतां च यत्‌ ॥३९॥ 
इसलिये ही सब वर्णीके लिये श्रद्धारुप यज्ञका ही विधान है; शरद्धा महान्‌ देवता है, वहीयक्ष 
करनेवालॉको पवित्र करती है ॥ ३९॥ 3 


४२ (म. भा. शा. पर्व ) 
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दैवतं परमं विप्राः स्वेन स्वेन परस्परम्‌ । 

अयजन्निह सत्रैस्ते तैस्तैः कांमे! सनातनैः ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण परम देवता माने गये हैं; सब लोग अपने अपने कमेसे परस्पर सहायक होते हैं; सब 
वके लोगोंने यहीं यज्ञोका अनुष्ठान किया है और बे सनातन मनोकामनाओंसे सफल हुए 
है | ४०॥ 


संस्रष्टा त्रह्माणैरेव निषु वणेषु रष्टयः । 
देवानामपि ये देवा यदूजूयुस्त परं हि तत्‌। 
तस्माइणैः सवयज्ञाः संरज्यन्ते न कास्यया ॥४१॥ 
ब्राह्मणोंसे ही इतर तीनों वर्णाकी सृष्टि हुई है; जो देवताओंके भी देवता हैं, वे ब्राह्मण लोग 
जो कुछ कहें, वही मङ्गलजनक है । इसही कारण अन्य वर्णीके लोग ब्राह्मणोंकी आज्ञाके 
अनुसार ही यज्ञ कार्यास प्रवृत्त होवे, अपनी इच्छानुसार नहीं करें ॥ ४१॥ 
कग्यजुःसामवित्पूज्यो नित्यं स्यादेववद्ह्विजः । 
अदग्यजुरसासा तु प्राजापत्य उपद्रव! ॥ ४२॥ 
ऋकू, यजु और सामवेद जाननेवाला ब्राह्मण सदा देवताके समान पूजनीय होता है, और 
दासरूपसे परिगणित शूद्र ऋकू, यजु ओर सामके ज्ञानसे रहित होकर भी प्राजापत्य प्रजापति 
कहके गिना जाता है ॥ ४२॥ 


यज्ञो मनीषया तात सवंबर्णेषु भारत । 

नास्य यज्ञहनो देवा इहन्ते नेतरे जना! । 

तस्मात्सर्वेषु वर्णेष॒ श्रद्धायज्ञो विधीयते ॥ ४३॥ 
हे तात भारत ! सङ्कल्प करके देवताओंके निमित्त द्रव्यत्यागरूपी यज्ञमें सब वर्णवालॉको 
अधिकार है; अधम वण शूद्र भी यदि वैसा यज्ञ करे, तो देवता लोग तथा उत्तम वर्षवाठे 
. भी उसके यज्ञभागको ग्रहण करते हैं इस ही कारण सब वर्णोके वास्ते भ्रद्धायक्ञकी विधि 
वणित हुई ह ॥ ४३॥ | 
के ला ब्राह्मणा! स्वेन नित्यं परान्वर्णानयजन्नेवमासीत्‌ । 
हा अपने कमो Oo पम स्ष्टो श्रह्मणा चिषु वणेषु हः ॥४४॥ 
£ कह दुसरे वर्ण द तीना वर्णाके लिये अपने अपने देवताके समान है, 

ला दू यज्ञ न करता है, ऐसी बात नहीं है; तीनों वर्णोके लिये योग्य 


जो भम ब्राने देखा बह ही 0 
किया है॥ ४४॥ "लच उज्वल अम हमारे लिये उन्होंने निर्माण करके नियत 
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तस्माहूर्णा ऋजवो जातिधर्माः संखज्यन्ते तस्य विपाक एषः । 
एक साम यसुरकय॒गेका विरश्चैकोऽनिश्वयस्तेषु दष्टः ॥ ४५ ॥ 
यह सब देखके निथय बोध होता है, ब्राह्मणोसे ही क्षत्रियादिक तीनों वर्णोके यज्ञोंकी उत्पत्ति 
हुई है | जन [क आहण हो क्षत्रियांदेक तीनों वर्णोके यज्ञख्रश हैं और उनके विकारसे ही 
क्षत्रिय आदिको कन्याआसे क्षत्रिय, वैय और शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई है, इससे क्षत्रिय आदि 
तीर्ना चणे साधु और ब्राह्मणोंके जाति व्ण हैं; क्यो एक मात्र जह्मसे ही पहिले ब्राह्मण 
जातिको उत्पत्ति हुई, और उस जाह्मणसे ही क्रमसे क्षत्रिय, वैय और शुद्र ये तीनों वर्ण 
उत्पन्न इए ह । जसं एक मात्र अकारसे ही ऋकू, साम और यजु ये तीनों बेद उत्पन्न हुए 
है, और मे वेद उससे भिन्न नहीं हँ; वैसे ही एक त्रह्मसे ही आह्मणादिक चारों बर्ण उत्पन्न 
होके भी परस्पर समान हैं, ब्राह्मणक्रे साथ सबकी अभिन्नता हे ॥ ४५ ॥। 
अन्न गाथा यज्ञगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
बेखानसाना राजेन्द्र छुनीनां यष्टुमिच्छताम्‌ ॥ ४६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस प्रस्ताबके उदाहरण स्वरूप यज्ञकी इच्छा 
करनेवाले घेखानस घुनियोंकी कही हुई एक गाथाका वर्णन करते हैं; यज्ञ समय विष्णु-गीत 
` यज्ञ-स्तुति विषयक है और- गायी गयी है ॥ ४६॥ 
उदितेऽनुदिते वापि अददधानो जितेन्द्रियः । 
वाहि जुहोति धर्मेण श्रद्धा चे कारणं महत्‌ ॥ ४७॥ 
सबेरे- खूयेके उदय होनेप्र अथवा पहले- समय श्रद्धावान जितेन्द्रिय पुरुष जो धर्मानुसार 
अभिमें होम किया करता है, श्रद्धा ही उसमें मुख्य कारण है ॥ ४७॥ 
यत्स्कन्नमस्य तत्पू्च यदस्कन्नं तदुत्तरम्‌ । 
बहूनि यज्ञरूपाणि नानाकर्मफलानि च ॥ ४८ ॥ 
जाझणोमें जो पोडश प्रकारके अग्निहोत्र कहे गये हैं, उसमें जो अस्कन्न अर्थात्‌ मरुत-दैवत है, 
बह निकृष्ट और अस्कन्न अर्थात यथा विधिसे होम होता है, वही सबसे उत्तम है । इसी 
प्रकार अनेक प्रकारके यज्ञ हैं, और वे बहुविधि कर्मफल देनेवाले हैं ॥ ४८॥ 
तानि यः संविजानाति ज्ञाननिश्वयनिश्चितः । 
द्विजातिः श्रद्वयोपेतः स यष्ट पुरुषो$हाति on 
जो उन षोडश भांतिके अभिहोत्र, अनेक भांतिके यज्ञोंके रूप तथा कई प्रकारके कम और 
उनके फलांको जानता है, पही ज्ञानी श्रद्धावान द्विज ही यज्ञ करनेका पात्र है ॥ ४९॥ 
स्तेनो वा यदि वा पापो यदि वा पापकृत्तमः । 
यष्टुमिच्छति यज्ञं य! साधुमेव वदन्ति तम्‌ ॥ ५० 0 | 
जो यज्ञादिकोंसे यज्ञस्वरूप विष्णुके आराधनाको इच्छा करता है, बह पुरुष यदि चोर, पापी 
बा महापापी हो, तौभी पण्डित लोग उसे साधु ही कहा करते हैं ॥ ५० ॥ | 
: | र 
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ऋषयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंशयम्‌ । 

सर्वथा सवेवणैहि थष्टव्यसिति निश्चयः । 

न हि यज्ञसमं कचित्तु लोकेषु विद्यते ॥ ५१ || 
महर्षि लोग इसीकी प्रशंसा किया करते हैं; यही यज्ञकमे उत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है 
तत्र सब वर्गाको ही सबंदा सत्र भांतिसे यज्ञ करना कतंव्य है, यही निश्चय हुआ हे । तीनों 
लोकोम यज्ञके समान दूसरा कोई भी कमे नहीं है ॥ ५१ ॥ 

तस्मायडव्यमित्याहु) पुरुषेणानसूयता । 

शरद्धापवित्रसाश्रित्य यंथादात्ति भयच्छता ॥५९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाणे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ २१६७॥ 


इससे सबको ही अस्रया-रहित ओर श्रद्धावान होकर शाख्रीय विधिके अनुसार अपनी शक्ति 
तथा इच्छानुसार यज्ञ करना उचित है ॥ ५२ ॥ 


महासारतके शान्तिपवेस साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २१६७ ॥ 


* ७» 2.2 नस वज्ल्जिनााओ आनमयपस्णधॉौाणखीसििन्थध बन जाच्भडिष्स्पस्सध्पयय्म्ज्पय 


| : &१ > 
भीष्म उवाच-- 
आश्रमाणां महाबाहो श्ण सत्यपराक्रम । 
चतुर्णामिह वर्णानां कर्माणि च युधिष्ठिर ॥ १॥ 


ऱ्ह गा हे महाबाहो सलपराक्रमी युधिष्टिर ! अब चारों आश्रमोंके नाम और कर्मोको 
सुना ॥९॥ 


वानप्रस्थ नैक्षचर्या गाहेस्थयं च महाश्रमम्‌ । 
र ्रह्मचर्याश्रमं प्राहुअतुथ ्राह्मणैब्वेतम्‌ ॥२॥ 
` खकारो वानप्रस्थ, भैक्षचर्य ( संन्यास ) महान्‌ आश्रम गाईंथ और चौथा जह्षचर्य,- 


Pr i बा हिमा वणेन किया है। चौथे संन्यास आश्रमका खीकार ब्ाह्मणोंने 









जराकरणसस्कार दिजातित्वमवाप्य च | 

आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥३॥ 
सदारो वाप्यदारो चा आत्मवान्संयतेन्द्रियः 

` बानमस्थाश्रमं गच्छेत्कृतकृत्यो गृहाआ्मात्‌ ॥ ४॥ 


अकर ठे _ र अग्न्याधान आदि कार्योको समाप्त करके 
3 | कतङृत्य न होकर फिर वानप्रस्थ आश्रममें गमन करे ॥ ३-४ ॥ 
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तन्नारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स धर्मवित्‌ । 

ऊध्वरेताः प्रजायित्वा गडछत्यक्षरसात्सताम्‌ ॥५॥ 
इसी भांति वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके वहीं पर बह धर्मका ज्ञाता पुरुष आरण्यक शाद्ोंका 
अध्ययन करके वानप्रस्थ आश्रम धमका पालन करे; फिर उदेता होकर प्रतरज्या करते हुए 
अक्षय मोक्षपदको पाता है ॥ ५॥ 

एतान्येव निमित्तानि सुलीनासूध्वरतसाम । 

कतेव्धानीह विप्रेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ऊष्वरेता सुनियोंसे आचरित इन्ही साधनोंका विद्वान्‌ ब्राह्मणको पहिले ही आश्रय 
लेना उचित हे॥६॥ 

चरितन्रद्मचयंस्य ब्राह्मणस्य विदां पते । 

भेक्षचयीस्वधीकारः प्रशास्त इह मोक्षिणः ॥७॥ 
हे पृथ्वीपति ! इस नह्मचये आश्रमके कत्तव्य कर्मोका आचरण करनेके अनन्तर मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले ब्राक्षणको उसे ब्रह्मचय आश्रमसे ही संन्यास आश्रम ग्रहण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है ॥७॥ 


यत्रास्तमितशायी स्यानिराग्रेरानिकेतन! । 

यथोपलब्धजीवी स्यान्छुनिरदान्तो जितेन्द्रियः ॥८॥ 
ब्राह्मण इस आश्रममें प्रवेश करके अस्तमितशायी अर्थात्‌ दिनमें निद्रारहित, आत्मखाथ इच्छासे 
हीन, गृहरक्षित, मननशील, धार्मिक और जितेन्द्रिय होकर जो कुछ भोजनकी वस्तु प्राप्त 
होवे, उससेही जीविका निर्वाह करे ॥ ८॥ 


निराक्षीः स्यात्सर्वसमो निर्मोगों निविकारवान। 

वित्र: क्षेमाश्रमं प्राप्तो गच्छव्यक्षरसात्मताम्‌ ॥९॥ 
आशारहित, सबमे समभावसे युक्त, निर्भोग और निर्विकार अर्थात्‌ काम सङ्कल्प आदिसे रहित 
ब्राह्मण इस क्षेमाश्रम- मङ्गलमय आश्रममें निवास करके मोक्षपद प्रास करता है॥९॥ 


अधीत्य वेदान्कृतसर्वकृत्यः संतानघुत्पाद्य सुखानि ञ्ुकत्वा । 
समाहितः प्रचरेइर॑ तं गाहेस्थ्यघर्म खुनिधमेदृष्टम ॥ १० \ र 
जो वेदाध्ययनके अनन्तर सब कर्तव्य कार्योको समाप्त कर, पुत्र उतपनन और अनेक भांतिके | 
सुख भोग करते हुए, योगयुक्त होकर, शुनियासे सेवित दुष्कर गाहेस्थ धभेका आचरण ज 
करता है, बह उत्तम गृह्य है ॥ १० ॥ ह: 
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स्वदारतुष्ट ऋतुकालगामी नियोगसेवी नशठों नजिह्म! । 

मितादानो देवपरः कृतज्ञ: सत्यो सुदुश्ाइरंसः क्षमावान्‌ ॥ ११॥ 
ग्ृहस्थाश्रमवासी पुरुषको सदा निज स्लीम सन्तुष्ट, ऋतुकालमेंही गमन करना, शास्रोकी 
आज्ञाका पालन करना, धूचेतारहित, कुटिळताहीन, मिताहारी, देवताओंकी उपासनामें रत, 
कृतज्ञ, सत्यवादी, सरलताघुक्त, क्रूरता रहित, क्षमावान्‌, ॥ ११॥ 

दान्तो विधेयो हव्यकच्येऽप्रमत्त अन्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 

अमत्सरी सबेलिङ्मिदाता वैताननित्यश्च ग्रहमश्नमी स्यात्‌ ॥ १९॥ 
इन्द्रियसंयमी, आज्ञावश, इव्य-कच्यमें आलस रहित, .द्विजोंको सदा-सवेदा अन्नदान 


करनेवाला, मत्सरता हीन, धमेचिन्ह युक्त, सब आश्रमोंके अन्नदाता और वेदाबिहित कर्मों 
निष्ठावान्‌ होना उचित है ॥ १२॥ 


अथात्र नारायणगीतमाइमेहषेयस्तात महानुभावाः । 

महार्थमत्यर्थतपःप्रयुक्तं तदुच्यमानं हि मया निबोध ॥ १३॥ 
है तात युधिष्टिर ! इस प्रस्ताबमे महात्मा महर्षि लोग जो महान्‌ अर्थपूर्ण, अत्यन्त तपसे युक्त 

सारभूत नारायणर्गातका प्रमाण देते हैं, उसे कहता हूं, सुनो ॥ १३॥ 

सत्याजेचं चातिथिपूजनं च धर्मस्तथार्थश्च रतिइच दारे । 

निषेवितव्यानि सुखानि लाके द्यस्मिन्परे चेव मतं ममैतत्‌ ॥ १४॥ 
“ हमारे मतमे गृहस्थ इस लोकमें सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, धर्म, अर्थ, निज ख्रीमें रति 
और दूसरे अनेक भांतिके सुखोंका सेवन करे, तो उसे परलोकमें भी सुख प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 

भरणं पुत्रदाराणां वेदानां पारणं तथा । 
सतां तमाश्रमं श्रेष्ठं वदन्ति परमर्षयः ॥ १५॥ 

महर्षि लोग ग्रहस्थाश्रमवासी पुरुषोंके वास्ते ख्री-पत्रॉकाः पालन और वेदोको धारण अर्थात्‌ 
पढना और पढाना रूप कार्यको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ १५॥ 

एवं हि यो ब्राह्मणो यज्ञशीलो गाहेस्थ्यमध्यावसते यथाबत्‌। 
ee गरहस्थवृत्ति प्रधिशोध्य सम्यकस्वर्गे विशुद्ध फलमाप्नुते सः ॥ १६॥ 
9) (य कर ठीक इ गृहस्थवृत्तिको सब भांतिसे परिशोधित करके न्यायसे प्रा 
” छ हु T आश्रमम व ९ 
sor हा आ गाहेस्थ्य आश्रममें वास करता है, वह स्वर्ग लोकमें. 
र तस्य देहपरित्यागादिष्टा; कामाक्षया मताः। 
ऱ्य सवतोक्षिदिरोसुखा; ॥ १७॥ 
ह. ति र Se सब इष्ट त अक्षय होकर अनन्त काल पर्यन्त वेतन 
_ ओर हों॥१७॥ ` सिनी होती हे, मानो उनके नेत्र, मलक और सुख सब 
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खादन्नेको जपन्नेकः सर्पन्नेफो युधिष्ठिर । 
क 
एकस्मिन्नेव आचार्ये झुश्रूषुमेलपङ्कवान ॥ १८॥ 
हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारी सदा अकेला ही खाते तथा चलते समय भी अभीष्ट मन्त्रॉका जप 


करे; और अपना शरीर मल-क्रीचडसे भरा 
आ कमात्र > 
तत्पर रहे ॥ १८॥ इआ होव तो भी एकमात्र आचार्यकी ही सेवामे 


्रह्मचारी त्रती नित्यं नित्यं दीक्षापरो बी | 
अविचाये तथा चेदं कृत्यं कुर्वन्वसेत्सदा ॥ १९॥ 
नह्मचारी नित्य त्रतावलम्बी, सदा दीक्षामें तत्पर और जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारके 
अनुसार ध्यान-योग आदि सब कत्तव्य कर्मोको समाप्त करके ब्रह्मचर्याश्रमे बास करें ॥१९॥ 
शङ्रवां सततं कुवन्यरो; संप्रणमेत च । 
षट्कमखनिवृत्तश्च नभवृत्तत्व सर्वदा! ॥२०॥ 
सदा शुरुकी सेवा करे और उन्हें प्रणाम करें; यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान- 
प्रतिग्रह- इन छः कर्मासे दूर रहे और दूसरे किसी कर्ममें वह कभी प्रवृत्त न होवे ॥ २० ॥ 
न_ चरत्यधिकारेण सेवितं द्विषतो न च । 
एषोऽऽश्रमपदस्तात ब्रह्मचारिण इष्यते ॥२१॥ 
र इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चेणि एकषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६१॥ २१८८॥ 
शत्रुओंकी सेवा वा किसीके ऊपर निग्रह प्रकाश करना उचित नहीं है | हे तात युधिष्टिर ! 


अह्मचारीके वास्ते यही आश्रम पद निश्चित हुआ है ॥ २१ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २१८८॥ 











१ ध्रै ! 
युधिष्ठिर उचाच- 
शिवान्सुखान्महोदर्कानहिँख्रालँलाकसंमतान्‌ । 
न्ूहि धर्मान्छुखोपायान्मद्विधानां सुखावहान्‌ ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- उत्तर कालमें सुखदायक, मङ्गलमय, आहिंसासे युक्त, लोक सम्मत, 
सुखके उपायका कारण और मेरे समान मनुष्योंको सुख प्राप्त होनेके योग्य धर्मोका वर्णन 
॥१॥ 
भीष्म उवाच-- ट 
्राह्मणस्येह चत्वार आश्रमा विहिताः प्रभो । 
यर्णास्ताननुवतेन्ते जयो भरतसत्तम ॥२॥ र 
भीष्म बोले- हे प्रु भरत-सत्तम ! यहां आहाणोंके लिये ही चारों आश्रम विहित हैं, क्षत्रिय 
आदि तीनों वर्णोके लोग उनका अनुसरण करते हैं ॥.२॥ [ ज 
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उक्तानि काणि बट्नि राजन्खर्ग्यांणि राजन्यपराथणानि । 
नेमानि दष्टान्तविधौ स्थृतानि क्षात्रे हि सर्च विहित यथावत्‌ ॥३॥ 
राजन्‌! क्षत्रियोंकों जो युद्धमें विजय लाभ प्रथृति खगे ग्राप्त होने योग्य अनेक भाँतिके हिंसा- 
युक्त कार्य वर्णित हुए हैं; वे ब्राह्मणके लिये योग्य नहीं हैं, फयोंके वे सब कमे हिंसां प्रवृत 
क्षत्रियोंके पक्षमे ही कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 
क्षात्राणि वैश्यानि च सेवमानः शौद्राणि कर्माणि च ब्राह्मण: सन्‌ । 
अस्मिल्लोके निन्दितो सन्दचेता परे च लोके निरयं याति ॥४॥ 
ब्राह्मण कुरुमे जन्म लेकर यदि कोई पुरुष क्षत्रिय, वैद्य और झरोके कत्तव्य कर्मका आचरण 
करे, तो बह मन्दबुद्धि इस लोकें निन्दित और परखोकमें नरकगामी होता है ॥ ४॥ 
या संज्ञा विहिता लोके दासे झुनि डके पक्षी । 
चिकमोणि स्थिते दिप तां संज्ञां छुर पाण्डब ॥७५॥ 
है पाण्डुनन्दन ! पृथ्वीपर दास, कुत्ते, भेडिये और अन्य पशुओंके विषयमे जो निन्दावाचक 
संज्ञा दी जाती है, ब्राह्मण यदि कुकर्मी हो तो उसके विषयमें भी बही संज्ञा देनी चाहिये ॥५॥ 
षट्कर्मसंप्रवत्तस्य आश्रमेषु चतुष्वेपि । 
सर्वेधमोपपन्नस्थ संसूतस्य कुतात्मन! ॥६॥ 
जो ब्राह्मण यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन और दान-परिग्रह- ये षट्के और वानप्रस्थ 
आदि चारों आश्रमोंमें प्रवृत्त, संपूण धर्मोका यथायोग्य पालन, कृतात्मा, खिरचित्त ॥६॥ 
ब्राह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यनिरतस्य च । 
निराशिषो वदान्यस्य लोका चक्षरसंज्ञिताः ॥७॥ 
पवित्र स्वभाववाला, तपस्यामें रत, आत्म-खार्थ इच्छासे रहित और धार्मिक होता है, उसे 
अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
यो यस्मिन्कुरुते कर्म याहदां येन यत्र च । 
डा ताहहां ताहदोनेव स गुण प्रतिपद्यते ॥८॥ 
) मां पुरष जसी अवस्थानें जिस स्थानपर जैसा कार्य करता है, वह उस ही कर्मभावसे उसके 
अनुरुप फल पाता है ॥ ८॥ 
हि वृद्धया : पेन जीवसंजीवनेन च । 
7 वर सि राजन्द्र खाध्यायगणितं महत्‌ ॥९॥ 
JS ! उक्त कारणसे ही वयकी व्याज लेनेकी बृत्ति, कृषि कम और वाणिज्य तथा 
हे पाना CT शके समान ही बरह्मा वेदाभ्यास कर्म महान्‌ है, ऐसा तुम्हे 
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कालसंचोदितः झाल: कालपर्यायनिश्वित; । 
जो कासम सम कर्माणि कुरुते$वशा ॥१०॥ 
मागूमव बासना समूह कालशरित होकर उत्तम, मध्यम और अधम काथोको 
व कि सम तो गो तपणा मध्यम और अधम कार्योको क्रिया करती 
अन्तबन्ति अदानानि पुरा श्रेयस्कराणि च । 
स्वकमनिरतों लोको झक्षरः सर्वतोसुख; ॥११॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६२॥ २१९९ ॥ 
श्रीरके क्ये हुए प्राचीन पाप ओर पुण्यके फर, सुख तथा दुःख आदि सब ही नाशमान 
हॅ परन्तु जगतमें सुख आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव निज इच्छानुसार शुभ वा अशुभ 
निज कार्य प्रशत हुआ करता है और अपने वर्णाश्रमके उचित कर्म करनेवाला मनुष्य सव 
अवस्थाओंमें अक्षर और सर्वव्यापी होता है ॥ ११॥ 


सहाभारतके शार्तिपर्वमे बासठवां अध्याय समाप्त | ६२॥ २१९९ ॥ 
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श्छ : 
भीष्म उचाच - 

ज्याकर्षणं शचुनिवंहेण च कुषिवेणिज्या पशुपालन च । 

शुश्रूषणं चापि तथार्थहेतोरक्ायसेतत्परमं द्विजस्य ॥ १॥ 
भीष्म बोले- धनुष चढाना, शश्रुओंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओंका पालन और धन 
पानेकी इच्छासे दूसरेकी सेवा करना, ये सब न्राह्मणोंके लिये अकार्य कहके वर्णित हुए हैं॥ १॥ 

सेव्यं तु ब्रह्मवट्कमे गहस्थेन सनीषिणा । 

कूतळूत्यस्य चारण्ये वासो विप्रस्य शस्यते ॥२॥ 
बुद्धिमान ब्राह्मण गृहस्थकों जह्मविषयक षटकर्मोका आचरण कराना ही योग्य है; गृहस्थाश्रमसे 
कृत-कृत्य होकर उसे वनमें निवास करना ही उत्तम कहा गया हे ॥ २॥ 

राजप्रैष्य कुषिधनं जीवनं च वणिज्यया । 

कौटिल्यं कौलटेयं च ङुलीदं च विवजेयेत्‌ ॥३॥ 
भाहणको उचित है, कि राजाकी सेवकाई, कृषिसे प्राप्त इए धन, वाणिल्यसे जीविका निवाह, | 
कुटिलता, कौलटेय अर्थात्‌ परायी खीसे व्यभिचार और झसीद अर्थात्‌ ऋण देना, वा उसकी | 
इद्धि तथा व्याज लेना, इन सब कार्योकों परित्याग करे ॥ ३॥ po 

3३ ( म. भा. झा. प्च ) ० 
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शादो राजन्भवति ब्रहमबन्धुदुश्वारित्र्यो यश्च धर्मादपेतः । 

वृषलीपतिः पिझुनो नतेकश्च ग्रामप्रैष्यो यञ्च भवेद्विकर्मा ॥ ४॥ 
महाराज ! ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ अधम ब्राह्मण और दुश्वरित्री, निज धर्मको सागनेबाला, शूद्र 
जातीय ख्रीसे सम्बन्ध रखनेवाला, निन्दक, नाचनेवाला, राजसेवक और कुकर्मोसें रत 
रहनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान है ॥ ४॥ 

जपन्वेदानजपंश्ापि राजन्समः शहैर्दासवच्चापि भोज्यः । 

एते सर्वे दाद्रससा भवन्ति राजन्नेतान्वजेयरवर्क्त्य ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! उपर कहे हुए दुगुणासे युक्त ब्राह्मण चाहे देवताओंके कहे हुए मन्त्रोंको जपे वा न 
जपे, दासोंकी भांति शूद्रोंकी पंक्तिमें भोजन करनेके योग्य होजाता है । महाराज ! ये राज- 
का आदि सब नीच ब्राह्मण शूद्रोके ही समान हैं; इससे उन्हें देवकर्मोमें त्यागना उचित 

॥५॥ 

निमेयांदे चाशने क्ूरबत्ती हिंसात्मके तयक्तधमेखवृत्ते । 

हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्देयान्यदेयानि भवन्ति तस्मिन्‌ ॥६॥ 

है राजन्‌ ! ब्राह्मण भोजनमें मर्यादा रहित, अपवित्र, क्ररब्वात्तिवाला, हिंसक और निज धर्म 
तथा बत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो उसे हव्य कव्य आदि जो कुछ दिया जाता है, बह सब 
विना दिये हुएके समान हो जाता है॥ ६॥ 

तस्माद्धर्मो विहितो ब्राह्मणस्य दमः शौचं चाजेबं चापि राजन्‌ । 

तथा विप्रस्याश्रमाः सवे एव पुरा राजन्ब्रह्मणा वे निसृष्टाः ॥ ७॥ 
महाराज ! इस ही कारण पितामहने ब्राह्मणोके निमित्त इंद्रियसंयम, पवित्रता, विनीतता और 
सब आश्रमांके धर्माचरणका विधान किया है, क्‍योंकि सबसे पहले उनकी सृष्टि ब्रह्माने 

की है॥ ७॥ 

यः स्याद्दान्तः सोमप आयेशील! सानुक्रोशाः सर्वसहो निराशीः । 

_ कजुसेदुटदांस! क्षमावान्स वे विप्रो नेतरः पापकर्मा ॥८॥ 
) ज इंद्रियसंयमी, सोमपान करनेवाला, सुशील, दयाल, सहनशील, आशारहित, सरल, कोमलता 
` युक्त, कूरतारहित और क्षमावान्‌ पुरुष है, वही ब्राह्मण है; इसके अतिरिक्त पाप कम करनेवाला 
राह्मण नहीं कहा जाता ॥ ८॥ 
थह वश्य राजपुत्र च राजललोकाः सर्वे संश्रिता धर्मकामा! । 
तस्मादुर्णाज्जातिधर्मेषु सक्तान्मत्वा विष्णुर्नेच्छति पाण्डुपुच्न ॥९॥ 


ग हा डे धमकी इच्छा करनेवाले सभी लोग शह, वैश्य अथवा क्षत्रियोंका 
rh के ; यो कारण भगवान्‌ विष्णु सब बर्ण जो जातिधर्ममें आसक्त हैं, उन्हे 
oe सुमा उनको धमका उपदेश करनेकी इच्छा नहीं करते ॥ ९॥ 
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लोके चेवं सवलाकस्य न स्थाचातुवेर्ण्य वेदवादाश्च न स्युः। 
सर्वाश्चेज्याः स्ववेलोकक्रियात्य सव्यः सर्वे चाश्रमस्था न वे स्युः ।. ॥१०॥ 
इससे लोकमें जो लोगोंको सुख आदि प्राप्त होते हैं, चारों वर्ष ओ गे 
कीर ननो सय त कब गण गोर बेदवाद नहीं रहेंगे; सव 
भातक है सर सने ठोक समस्त क्रियाएं नष्ट होजांय; तथा आश्रमस्य सब परुष भी 
~ (१०७ (> १, WW ? रुप 
निज धममें स्थित नहीं रहेंगे ॥ १०॥ सु 
यश्च अयाणां वेर्णानासिच्छेदाश्रमसेवनम्‌ । 
कतुमाश्रमहष्टांच्च धर्मास्ताज्शूणु पाण्डव ॥ ११॥ 
च > FN |! TN ने ० 
हे पाण्डुनन्दन ! जिससे राजा निज राज्यमें ब्राह्मण, वैद्य और शूदर इन तीनों वर्णोकों यथा 
उचित आश्रमोंके धर्माचरण करानेकी इच्छा करेगा, उसके लिये जानने योग्य जो अवद्य 
आचरणीय चारों आश्रमोंके समस्त थर्म हैं, उनका बर्णन सुनो॥ ११॥ 
शुआ्रूषाक्ृतकृत्यस्य कृतसंतानकर्मणः । 


अभ्यल्ुज्ञाप्य राजानं शद्रस्य जगतीपते ॥ १२॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि दरा ध्सगतस्य वा | 
आश्रमा बिहिताः सर्वे वजेयित्वा निराशिषम्‌ ॥ १३॥ 





हे प्रथ्वीनाथ ! जो शूद्र सेवा करके कृतकृत्य हुआ है, जिसने पुत्र उत्पन्न किया है, जिसमें 
त्रवर्णिकोंकी अपेक्षा बहुत कम अन्तर हुआं है, मजुप्रणीत दस धर्मोके पालनमें रत है, उसे 
राजाकी अनुमति प्राप्त करके संन्यासको छोडकर शेष आश्रम बिहित हैं || १२-१३॥ 

भैक्षचयां न तु प्राहुस्तस्य तद्व्मचारिणः । | 

तथा चैइ्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेच हि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! इसी भांति खधर्माचारी झद्रके लिये तथा वैश्य और क्षात्रियके लिये भी भैक्षचय 
रूप चोथा आश्रमका विधान नहीं कहा गया है ॥ १४॥ 

कृत्यकृत्यों वयोतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 

. वैश्यो गच्छेदनुज्ञातो इपेणाश्रममण्डलम्‌ ॥ १६॥ 

परिश्रमके सहित कृषि-पशुपालन रूप अपने वर्ण धर्मोका आचरण करनेवाला वेव्य गृहआा- 
श्रममें कृतकृत्य होकर अधिक अवस्था हो जानेपर राजाकी आज्ञानुसार क्षत्रियांके योग्य 
वानप्रस्थ आश्रमका आसरा ग्रहण करे ॥ १५॥ 

वेदानधीत्य धर्मेण राजशाख्राणि चानघ । 
& संतानादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ ९९॥ र 
हे निष्पाप नरेश ! क्षत्रिय राजा भर्मपूर्वक राजशाख्र ओर वेद पढके, पुत्र उत्पन्न आदि कम 


यज्ञमं सोमपान करे ॥ १६॥ 
क्र 
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पालयित्वा प्रजा! सर्वा धर्मेण वदता वर । 

राजसूयाः्वभधादीन्मखानन्यास्तथब च ॥ ९७॥ 
है बोलनेवालोमें मुख्य युधिष्ठिर ! धमपूषक सघ प्रजाआंका पालन और राजस्य, अश्वमेध 
तथा दूसरे यज्ञोंका अनुष्ठान करे ॥ १७॥ 

समानीय यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 

संग्राम विजय घ्राप्य तथाल्पं यदि बा बहु ॥ १८॥ 
शास्रानुसार सब सामग्री ठाकर ब्राह्मणॉंकी यथा उचित दक्षिणा प्रदान करे; युद्धम अल्प या 
महान्‌ विजय प्राप्त करे ॥ १८ ॥ 

स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 

अन्यगोत्रं प्रशास्त वा क्षत्रिय क्षत्निययस ॥१९॥ 
हे शुत्रियषेभ पाण्डपत्र ! इसके अनन्तर प्रजापालनमें सभथ पुत्रको अथवा पुत्र न हो तो 
शास्रमं कहे हुए लक्षणसे युक्त अन्य-गोत्री क्षत्रियो निजसिहासन पर अभिषिक्त करे ॥१९॥ 

अचेयित्वा पितृन्सम्यक्पितृयज्षेयेथाविधि । 

देवान्यज्ैकऋषीन्वेदेराचिंत्वा चेव यत्नतः ॥ २०॥ 
पिठयज्ञोसे विधिपूर्वक पितरों, यज्ञादिकोंसे देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंकों यलषपूबक 
यथारीतिसे पूजन कर ॥ २० ॥ 

अन्तकाले च संप्रापे य इच्छेदाञ्रसान्तरस्‌। 

आलुपूद्याश्रमान्नाजन्गत्वा सिड्धिसवाप्लुयात्‌ ॥ २१॥ 
अन्त समय आश्रमान्तरमें गमन करनेकी इच्छा करें । हे राजन्‌ ! इसी भांति यथारीतिसे 
सब आश्रमोके धर्माचरण करनेसे क्षत्रिय सिद्धिलाभ कर सकता है ॥ २१॥ 

राजषित्वेन राजेन्द्र भैक्षचर्याध्वसेवया । 

अपेततयूहघमोऽपि चरेज्ीवितक्षास्यया ॥ २२॥ 
> हे भरतभ्रेष्ठ राजेन्द्र । क्षत्रिय गृहस्थ धर्म त्यागकर अपनेको राजर्षि न समझके संन्यास धर्मका 
५ पालन करते हुए केवल मात्र जीवन रक्षाके निमित्त भिक्षावृत्ति अवलम्बन 














करे ॥ २२॥ 
. न चेतन्नैडिकं कमे च्याणां भरतर्वम । 

चलुणां राजशादूल प्राहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥ २३॥ 
गे | राजशादूल ! आर्य लोग कहा करते हैं, कि यह भैक्षचय्ये धमं क्षृत्रियादिक 


> १. कण ध्य हि क्रम “के निमित्त नित्य नहीं है; बे लोग इच्छानुसार चारों आश्रमवासियोंका कमे ग्रहण 
. करते वा नहीं भी कर सकते हैं ॥ २३॥ 
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बह्वायत्तं क्षम्रियैशोनवानां लोकश्रेष्ठं भर्ननासेवमातैः । 
ep धस्‌ | शो गेप यु ग छा राह a 
सब धर्सा! सापघसाडायाणां राशो घर्सादिति वेदाच्छणोमि ॥ २४॥ 
अधर्ष बाहबलके अधीन और झ्रिये दि र > 
है राजन्‌ ! राजधर्मे बाहुवळूके अधीन और क्षत्रियके लिये जगतका श्रेष्ठतम धर्म है; उसका 
आचरण करनेबारे क्षत्रिय मानबोंका रक्षण करते हैं; क्योंकि ह्मण, वैद्य और शूद्र इन 
तीनों बर्णाके धर्म तथा उपधभ सब राजधर्मसे ही सुरक्षित होते हैं, यह मैंने बेदोंसे सुना 
है॥ २४॥ | 
यथा राजन्हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वसत्त्वोद्गवानि । 
एच घर्मोन्राजधर्मेलु खवान्सर्यांवस्थ सम्प्रलीनान्निबोध ॥ २७॥ 
Pa ट्र LS ° ® nS ह ~ ७ होजाते 
है महाराज ! असे सभी गाणियॉके पांबके चिन्ह हाथीके पाव चिन्हमें लीन होजाते हैं, वैसे 
संब >> भस्‌ bi पे Fe “pe = a 
ही सब आांतिके धमाॉको सभी अवस्थाओंमे राजधममें लीन समझना चाहिये ॥ २५॥ . 
अस्पाश्रयानल्पफलान्यदन्ति धर्सानन्यान्धर्मविदो मनुष्याः । 
i 


4७ 


° 9 


॥ 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं क्षार्ज धर्मं नेलरं प्राहुरार्याः ॥ २६॥ 


क्यों कि आये छोग महाआश्रय, अनेक भांतिसे कल्याणदायक क्षात्रधर्मको ही कहते हैं, और 
इतर घमं इसके समान नहीं हैं ॥ २६॥ ” 

सर्वे घ्या राजधर्मप्रधाना! सर्वे घमोः पाल्यमाना अवन्ति । 

wp 9 र ° 

सवेत्यागो शजधर्मज राजंस्त्याये चाहुधेनेमण्य्यं पुराणस्‌ ॥ २७॥ 
~ ७३७७७ Q -0. सख्य करे जथ ९ से 5, स्व चश होता है ओर | 
हे राजन्‌ ! सब धर्मोमें राजं हो युख्य ३, राजपभसे ह सब धमाका पाठन हर 
राजधमोम ही सब भांतिके त्याग कहे गये है, इससे राजधम ही मुख्य है; क्‍यों कि आये 
लोग त्यागको ही सबंसे भ्रेष्ठ और प्राचीन धमं कहा करते है ॥ २७॥ 

ठ > र 

सज्ञेत्वथी दण्डनीतो हतायां सर्व धर्मा न्‌ अवेयुविरुद्ध १ । 

सर्वे घर्मश्राअ्रमाणां गताः स्युः क्षात्रे यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥९८॥ | 
राजाओंकी दण्डनीति नष्ट होनेपर तीनों बेद इब जायेंगे और सब धम्‌ ही नष्ट हो जायेंगे। 
प्राचीन क््नियधः-- राजघको त्यागने पर सब आश्रम-धर्म भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २८ ॥ 


सर्वे त्यागा राजघर्मेजु इष्टा; सर्वा दीक्षा राजघर्मेच चोक्ताः । 

सर्वे योगा राजघमेंषु चोक्ताः सर्वे लोका राजघर्मान्मविष्टाः ॥९९॥ 
राजधर्मोमे ही सब भांतिके त्यागोंका दर्शन होता है; राजधभेसें सब दीक्षाओंका प्रतिपादन 
होता हे; सब योग राजधमोमें कहे गये हैं, और सब रोक ही राजधमोमे प्रविष्ट हैं ॥२९॥ 
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यथा जीवाः प्रकृतौ वध्यमाना धर्साश्रितानाछुपपीडनाय । 
एवं धर्मा राजधमैवियुक्ताः सर्वावस्थं नाद्रियन्ते खघमेस्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि निषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ २६२९ ॥ | 
हे महाराज ! अधिक क्या कहूं? जेसे मृगोंका समूह नीचोंसे पीडित होकर उन मारनेवालोंके 
सुने तथा देखे हुए धमेनाशका कारण होता है, पैसे ही यज्ञादि समस्त धर्म, कर्म राजधर्मसे 
वियुक्त होनेपर चोर लोग उन यज्ञादिकोंका नाश करते हैं, इससे लोग यज्ञादिक्रोंका सब 
अबस्थाओमें अनादर करते हुए आत्मरक्षाके वास्ते निज धर्मको परित्याग करते हैं ॥ ३० ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २२२९ ॥ 


` ६&४ $; 
भीष्य उवाच -- 
चातुराश्रम्यधर्माश्च जातिधर्माश्च पाण्डच। 


लोकपालोत्तराश्चैव क्षात्रे धर्मे व्यवस्थिताः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे पाण्डुनन्दन ! लोमिक तथा वैदिक उत्तम धर्म, चारों आश्रमोंके धर्म और 
यतिधम क्षात्रधर्ममें ही स्थित हैं ॥ १ ॥ 

सर्वाण्येतानि धर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम । 

निराशिषो जीवलोके क्षात्रे धर्मे व्यवस्थिताः ॥ २॥ 
है भरतसत्तम ! ये सब कम ही कषात्रधमके अधीन हैं, इससे क्षात्रधर्मं खित होनेसे इस 
प्राणियोंके जगतमें वे विषरहित सर्पकी भांति इच्छा रहित होते हैं ॥ २॥ 

अप्रत्यक्ष बहुद्वारं घमेमाश्रमवासिनाम्‌ । 

र प्ररूपयन्ति तद्भावमागमैरेव शाश्वतम्‌ ॥ ३॥ 
महाराज! आश्रमवासियोंका सनातन धर्म अप्रत्यक्ष और बहुद्वारवाला है; विद्वान लोग 
` शासे ही उसके खरूपको प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ | 

ति अपरे वचनै पुण्यैर्वादिनो लोकनिश्चयम्‌ । 
2... क अनिश्चयज्ञा धर्माणामदृष्टान्ते परे रताः . ॥४॥ 
. _ पत "73 दूसरे त लोग पुण्यमय बचनोंसे लोगोंके विश्वासको अष्ट करते हैं, 
हि `` | भतार पहरण न मिलनेसे परलोकमें नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 











हि... गोकहितं य सिय मरतिडितय ॥५॥ 
ह वाह हे स, आत्याके सादिक्तसे युक्त, छलरहिव और सब लोगॉके 
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धर्माश्रमव्यवसिनां ब्राह्मणानां युधिष्ठिर । 
यथा च्याणां वर्णानां संख्यातोपश्चुतिः पुरा । 
र राजधर्मेष्वनुपमा लोक्या सुचरितेरिह ॥६॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! जैसे पहिले क्षत्रिय धर्माश्रममें तीनों बणोंके धर्मका अन्तर्भाव प्रकट 
इ है, वैसे ही इस गाहस्थ्य आश्रमके बीच नेष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्र् और यति इन 
ना आ स्थत ब्राह्मण समावे हि 
उदाहृतं ते राजेन्द्र यथा विष्णुं महौजसम्‌ । 
सवंस्ूतश्वर देव प्रश्ु नारायणं पुरा । 
जण्छुः खुबहव! झारा राजानो दण्डनीतये ॥७॥ 
राजेन्द्र ! यह सब मैंने तुमसे कहा ही है । पहले समयमें अनेक शूर वीर राजा राजदण्ड- 
नीतिको इष्टान्तके सहित प्राप्त करनेके लिये सब प्राणियोंके स्वामी महातेजखी सर्वव्यापी 
भगवान्‌ नारायण विष्णु देवके पास गये ॥ ७॥ 
एकैकमात्मनः कमे तुलयित्वाश्रमे पुरा । 
राजानः पयुपातिषठन्द्टान्तवचने स्थिताः ॥८॥ 
वे पहले आश्रमके विषयमे एक एक कमकी दण्डनीतिके साथ तुलना करके इसमें श्रेष्ठ कोन 
है, यह नहीं समझ सके; इसलिये सिद्धान्त जाननेकी इच्छासे वे राजा भगवान्‌ विष्णुके पास 
आय थ ॥ ८ ॥ | 
साध्या देवा वसवश्चाश्िनो च रुद्राश्च विश्वे सरुतां गणाश्र । | 
सृष्टाः पुरा आदिदेवेन देवा क्षात्रे धर्मे वतयन्ते च सिद्धाः ॥९॥ 
साध्य, देवता, वसु, अश्चिनीदेवता, रुद्र, विश्वेदेव और मरत्‌ गण और सिद्धगण पहले 
अश्विनीकुमार आदि देव नारायणसे उत्पन्न होके क्षात्रथमममें प्रवृत्त हुए थे ॥ ९॥ 
अत्र ते वतेयिष्यामि घर्ममथविनिश्वयम्‌ । 
निर्मर्यादे वतमाने दानवैकायने कृते । 
बसूच राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीयेवान्‌ ॥ १०॥ 


३४३ 


यहां उस धर्म पूरित अर्थ युक्त इतिहासको तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। सुनो! हे राजेन्द्र! 
पहिले यह जगत्‌ दानव रूप होकर समुद्र निज मयादाका अतिक्रम करके चला था; उस समय 


पृथ्वी पर मान्धाता नामक एक पराक्रमी राजा हुए थे ॥ १०॥ 


दर ° ग 
पुरा वखुसतीपालो यज्ञ चक्रे दिइक्षया। 
अनादिमध्यानिधनं देवं नारायणं प्रति ॥११॥ 


तब पृथ्वीपति राजाने आदि, मध्य और अन्तहीन देवोंके देव परमेश्वर नारायणके दशेनकी 


के र का च 
५-५ में ये > तू भस 
FY र” a, - 
ट अ 


इच्छासे एक यज्ञ किया ॥ ११॥ 
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स राजा राजशादूल सान्धाता परभेडिन; | 
जग्राह शिरस्ता पादौ यज्ञे विषणोनेहात्सनः ॥ १२॥ 
है राजशादूल ! राजा मान्धाताने उस यज्ञमें परमेष्ठि महात्मा भगवान्‌ विष्णुके चरणोंपर 
मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १२॥ 
दशयामास तं विष्णू रूपभास्यथय बासवस । 
स॒ पार्थिवैष्टतः सद्धिर्वेयासास तं घ्रसुस्‌ ॥ १३॥ 
तब श्रीविष्णुने इन्द्रका रूप धारण करके उनके दृष्टि-गोचर हुए । अनन्तर राजा भान्धाताने 
सभामें स्थित श्रेष्ठ राजाओंके सहित विरकर उप प्रश इन्द्रफे चरणोपर णिरके उनकी 
यथारीतिसे पूजा की ॥ १३॥ 
पार्थिवसंघस्य तस्य चेच महात्मनः | 
संवादोऽयं महानासीद्विष्णुं धरति भहाष्युते ॥ १४॥ 
हे महातेजस्वी युधिष्ठिर ! तिसके अनन्तर महात्मा इन्द्रके सङ्ग राजसिंह मान्धाताका भगवान्‌ 
' विष्णुके विषयमे यह महत्‌ सम्वाद हुआ था ॥ १४ ॥ 
इन्द्र उवाच- 
क्षिमिष्यते घमेश्चतां वरिष्ठ यददडुळाभोडखि तनप्रमेयस्‌ 
अनन्तमायामितसस्ववीर्य नारायणं द्यादिदेवं पुराणम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले- हे धार्मिको श्रेष्ठ ! तुम्हारा कया अभिप्राय है ! तुम किस कारणसे उस अप्रमेय, 
अनन्त सायासे युक्त, अमित सस्ववीवसे युक्त आदिदेव पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायणको 
देखनेक्री इच्छा करते हो ? ॥ १५॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो सयापि शाक्यो इष्टं ्ह्मणा वापि साक्षात्‌ । 
येऽन्ये कामास्तव राजन्हृदिस्था दास्यामि तांस्त्वं हि मर्त्येषु राजा ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! दूसरेकी बात तो दूर रहे, साक्षात्‌ ब्रह्मा अथवा में भी उस विश्वरूप परम देव 


ह ९ (९० 2 
_ पिण्या प्रत्यक्ष दशन नहीं कर सकता; इससे इसके अतिरिक्त तुम्हारे मनमें दूसरी जो 
हे ह त्य उन्हें में पूर्ण करूंगा; क्यो कि तुम मर्यलोकबासी ग्राणियोंके मुख्य महाराज 
ही लग ककवा 
बा व्या po न्द्रयः क्रो J प्रीतिरतः सुराणाम्‌ | 
ज. ` ता वाससस्रद्धया च ततस्तेऽहं दाशि वरं यथेष्टम्‌ 
जय र _ 9 
a तुम सत्यमे 8 धममें तत्पर, ड्यू ॥ १७॥ 


जितेन्द्रिय और शूर हो, देवताओंके प्रति इह परम प्रीति 
क तथा महान भ्रद्धासे प्रसन्न होकर में तुम्हे अभिलषित बरदान 


` करूंगा ॥ १७॥ 
a स रन 
न LD SPR 2 | जु 
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मान्यातोबाच-- देवं | 
असंशय अगवन्ञाददय द्रक््याम्यहं शिरसाहं प्रसाद्य । 
त्यक्त्वा भोगान्धर्मकामो झरण्यमिच्छे गन्तुं सत्पथं लोकछ॒छम ॥ १८॥ 
मान्धाता बोले- भगवन्‌ ! में आपके चरणोंमें मस्तक काकर आपको प्रसन्न करके आदिदेव 
भगवान्‌ वळ करते पल र नहीं है। में सब कामनाओंका त्याग करके 
धमप्रात्तका इच्छा करते हुए वनम जानेका इच्छा करता ह गे 
इसी सन्मार्गका अनुसरण किया है ॥ १८॥ A शं लोक, साचा उच 
क्षात्राइमाहिपुलादप्रसेयाह्योकाः प्राप्ता! स्थापित खं यदाञ्च 
धों योऽसावादिदेवात्मनृत्तो लोकज्येष्ठस्तं न जानामि कतुम॑ ॥ १९॥ 
विशाल तथा अग्नमेय क्षात्रधभके आचरणे मैंने श्रेष्ठ लोक प्राप्त किये और अपने यज्ञको 
स्थापित किया; परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे जिस धर्मकी प्रवृत्ति हुई, उस लोकेष 
धमका आचरण करना में नहीं जानता हूं ॥ १९॥ | 
' इन्र उवाच--- 
अंसानिकोष्धमेपरख्रेथा। परां गति लप्स्यसे चाप्रमत्तः। | 
क्षा्ञो धर्मों छदिदेवात्पवृत्तः पश्चादन्ये शोबभूतात्व धर्मा! ॥ २० ॥ 
इन्द्र बोले- असेनिकू, अधर्मपर होकर चलते हुए दक्ष होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त करोगे; पहिले 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणसे क्षात्रधम ही प्रवृत्त हुआ था, और उसके अनन्तर उसहीसे 
उसके अङ्ग रूप इतर सब धरम प्रवृत्त हुए हैं ॥ २० ॥| 
शेषाः खडा हान्तवन्तो ह्यनन्ताः सुप्रस्थानाः क्षत्रधर्माविदिष्टाः । 
अस्मिन्धर्मे स्वधर्माः प्रविष्टास्तस्माद्वर्म श्रेष्ठमिम बदान्ति ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! क्षात्रधर्मं ही सबसे भ्रेष्ठ है, शेष धर्म असंख्य हैं और वे नाशवन्त ही हें । सब 
धर्म ही इस क्षात्र धर्मम प्रविष्ट हैं, इस ही कारण आय लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हें॥ २१॥ 
कर्मणा वै पुरा देवां ऋषयश्चामितोजसः । 
त्राता; सर्वे प्रमथ्यारीन्क्षत्रघमेण विष्णुना. ॥ २२॥ 
पहिले भगवान्‌ विष्णुने देवताओं और अत्यन्त तेजस्वी ऋषियाकी क्षात्र धमका अवलम्धन 
करके ही शत्रुओंका पराभव करके रक्षा को थी ॥२२॥ 
यदि ह्यसौ भगवान्नाहनिष्यद्विपून्सर्वान्वछुमानप्रभेयः | | 
न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता न सद्मा नादिधमो भवेयुः ॥ २३॥ 
यदि बह बसुमान्‌ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु देवताओंके शत्रुओंका नाश न करते, तो ब्राह्मणलोग, 
लेकोंके आदिकता ब्रह, सद्धर्म अथवा आदिः धर्मकी भी रक्षा न होती ओर ये दिखायी 








हँ 


न देते ॥ २३॥ 
४४ ( म. भा. शा. प. ) | ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३४६ मंह्याभारत [ राजघमेपद 


i ७९ 9९. 3७ फेक 32 ee TT २७ २.७ ७ ३७ ९५ १७० ७ 3. 
~ rs ००.००, 
es 


४८८८५५७००० ०५०७०५८, ४००८७ ११७७0 SS Th he Rr ४0%. आ hn TY ON TT Se Do Sed 





इमासुवी न जयेद्वि्रमेण देवश्रेष्ठोऽसौ पुरा चेदमेयः । 
चातुवर्ण्य चातुराश्रम्यधर्माः सर्वे न स्युन्रेह्मणो वै विनाशात्‌ ॥ २४॥ 
देवताओंमें श्रेष्ठ अप्रमेय भगवान्‌ विष्णु पराक्रम प्रकाशित करके पहले इस पृथ्वीको नहीं 
जीत लेते, तो ब्राहमणोंके नष्ट दोनेसे चारों वण और चारों आश्रमोंके सब धमे ही न रहते ॥२४॥ 
इष्टा धर्मा; शतधा शाश्वतेन क्षात्रेण घर्मेण पुनः प्रवृत्ताः । 
युगे युगे ह्यादिधर्माः प्रत्ता लोकज्येष्ठं क्षत्रधर्म वदन्ति ॥ २५॥ 
सेकडों प्रकारसे नष्ट हुए वैष्णव धर्मोको देखकर शाश्वतने क्षात्र थर्मके जरिये फिर उनको 
प्रवृत्त किया; और प्रति युगोमे प्रवृत्त त्राह्मण धर्म भी क्षात्र धर्मसे रक्षित हुआ है, इस ही 
कारण आये लोग क्षात्रधमेको ही लोकमें श्रेष्ठ कहा करते हैं ॥ २५॥ 
आत्मत्यागः सवेसूतानुकस्पा लोकज्ञानं मोक्षणं पालनं च। 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्रे घर्म विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ २६॥ 
रणभूमिमें शरीर त्यागना, सतर प्राणियोंके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी, सत्र लोगोंकी यथार्थ 
| अवस्थाको मालूम करना, प्रजाका पालन तथा रक्षा करनी, और दुःखित तथा पीडित 
मनुष्यांको क्ैशोंसे मुक्त करना,- ये सब विषय राजाओंके क्षात्रधर्मे विद्यमान हें ॥ २६ ॥ 
निमर्यादा ¦ काममन्युभवूत्ता भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 
_ शिष्टाश्वान्य सवधर्मोपपन्नाः साध्वाचाराः साधु धर्म चरन्ति ॥ २७॥ 
जो लोग मर्यादा रहित और काम-कोधके वशीभूत हो गये हैं; वेभी राजाके भयसे पाप 
प्रदत्त नहीं होते; इस ही से अन्य सब धमाका पालन करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सुरक्षित 
होकर सदाचार प्रवृत्त हो सदूधर्मका आचरण करते हैं ॥ २७॥ | 
पुत्रवत्परिपाल्यानि लिङ्गधर्मेण पार्थिवैः । 
जगतके 0 as ह य  ह 
ih सि पाठित होकर निर्भय चित्तसे प्रथ्बीपर विचरते 
सबधर्मपरं क्षत्रं लोकज्येष्ठं सनातनम्‌ । 
'वदकषरपर्यन्तमक्षर 
ह ह ह स भतो | ॥ २९॥ 
___ यहलोकज्येए शीमहामारते पा गपवोणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ २२५८॥ 
` वशद = ॐ ९९ परकारसे समस्त धमाका साररूप और सनातन, नित्य, अविनाशी 
. ` ° ह याप करानेवाला सर्वतोमुखी है ॥ २९॥ क 
के महाभारतके शान्तिपवेमे चेंसटवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २२७८ ॥ 
हनिगय 
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' ६५ : | 
इन्द्र उवाच -- 
७ ९ र ९ ha , he 0 ३९ 
एवंवीथेः सवेध्मोपपन्नः क्षात्रः श्रेष्ठ; सर्वधर्मेष ध्मः । 
~ ~ ली ७ आरे 
पाल्यो युष्माभिलोकसिहेरुदारेर्िपर्यये स्याद भाव; प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
2 हारे ha समू हितमें 
इन्द्र बोरे- हे राजन! तुम्हारे समान प्र जा समूहके हितमें तत्पर पराक्रमी, उदार राजाओंको 
गी भांति शाक्तेशाली सब धर्मासे सि श्रेष्ठ क्षात्र भांतिसि 
इसी भांति शक्तिशाली सब भरोसे युक्त और समल धर्मसे श्रेष्ठ क्षात्र धर्मका सब भांतिसे 
पालन करना उचित है; क्योंकि उसमें अन्यथा होनेसे प्रजाका नाश होगा ॥ १॥ 


सुचः संस्कारं राजसंस्कारयोगम भैक्ष्यचर्या पालन च प्रजानाम्‌ 

विद्याद्राजा सवेभूतानुकस्पां देहत्यागं चाइवे धर्ममर्ऱ्यम्‌ ॥२॥ 
राजाको! उचित है कि वह प्रथ्वीका संस्कार करावे, राजसूय आदि यक्षो और जिस प्रकार 
प्रचुर परिमाणसे सव मांतिके शस्य उत्पन्न हों, उसीका अनुष्ठान करके अवभृथ स्नान करे; 
भिक्षाचंयंका अवलंबन न करे; प्रजाका पालन करे, सब जीवॉपर दया करे और रणभूमिमें देह- 
त्यागरूपी श्रेष्ठ धर्माचरण करे ॥ २॥ 

त्यागं श्रेष्ठ सुनयो चै वदन्ति सवश्रेष्ठो यः शरीरं त्यजेत । 

नित्यं त्यक्तं राजधर्मेषु सर्व प्रत्यक्षं ते भूमिपालाः सवैते ॥ ३॥ 
मुनि लोग त्यागको ही श्रेष्ठ कहा करते हैं, उसमें जो सुद्धम शरीरका त्याग करता हे वह ही 
सबसे श्रेष्ठ है । हे राजन्‌ ! जिस भांति राजा लोग सदा राजधमेमें अनुरक्त होकर बहुश्र॒त 
गुरुकी सेवा और आपसमें युद्ध करके रणभूमिमें निज शरीरका त्याग करते हैं, उनका तुमने 
प्रत्यक्ष माळूम किया है ॥ ३ ॥ | 





बहुश्रुत्या गुरुशुश्रूषया वा परस्य वा संहननाइूदन्ति । 

नित्यं धर्मं क्षत्रियो ब्रह्मचारी चरेदेको ह्याश्रमं धमेकामः 
इसके अतिरिक्त धर्गकी इच्छावाला क्षत्रिय अह्मचारी शाखरोका अध्ययन, युरछूषा वा दूसरेकी 
सेवा करते इए सनातन धर्मरूप ब्रह्मचर्य आश्रममें विचरे, ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥ 


सामान्याथे व्यवहारे प्रत्त प्रियाप्रिये वजयन्नेब यत्नात्‌ । 
चातुवेण्यस्थापनात्पालनाच तेस्तैयोंगै निय मैरौरसैख्च ॥५॥ 


राजा जन साधारणके विचार कायोमें प्रत होकर प्रयत्न पूवक प्रिय अथवा अप्रियका त्याग 


“> र ५ ब 
; चारों वर्णौका ख्यापन, प्रजापालन और अनेक प्रकारके योग, नियम, पुरुषार्थ ॥५॥ 
| क: न 


॥ ४ 0 
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सर्वोद्योगैराश्रमं धममाहुः क्षात्रं ज्येष्ट सवंधसौपपन्नम्‌ । 
सबं रवं धर्म ये न चरन्ति वर्णास्तांस्तान्धर्सानयधावङ्लदन्ति ॥ ६ ॥ 
तथा सब भांतिके उद्योग विद्यमान रहनेसे ही पण्डित लोग सबः धर्मासे युक्त क्षात्रधर्मको ही 
श्रेष्ठ धम कहा करते हें । जो पुरुष निज आचरणीयं धर्मको असत्य कहके निज धर्माचरण 
नहीं करते, आये लोग उन मनुष्योंके वणी, धर्मोको अयथावत्‌ कहते हे ॥ ६॥ 
निसर्यादे नित्यमर्थे विनष्टानाहुस्तान्वै पुसूतान्मनुष्यान्‌ । 
यथा नीतिं गसथत्यथेलोभाच्छेयांस्तस्सादाश्रसन्नः क्षत्रधर्मः ॥ ७॥ 
जो रोग सदा अथ साधनामें रत होकर मर्यादा हीन होते हैं, उनको पशु कहा करते हैं । 
क्षत्रधम अथ लोभ प्रासिके साथ ही नीतिका ज्ञान करता है, इसलिये वह सन आश्रमधमासे 
भी श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ | 
तरेविद्यानां या गतिर्जाह्मणानां यञ्चैवोक्तेऽथाश्रमो ज्राह्मणानाम। 
एतत्कर्म जाह्मणस्याहुरग्य्यमन्यत्कुवेज्याद्रवच्छस्त्रवध्य: ॥८॥ 
तीनां वेदोके जाननेबारे ब्राहमगोंके लिये यज्ञादि कार्य और जो सब आश्रम धर्म कहे गये हैं, 
पण्डित लोग इन कर्माका ब्राह्मणका श्रेष्ठ धर्म कहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कमे 
करनेवाला ब्राह्मण शूद्रकी भांति शख्नसे मारने योग्य होता है ॥८॥ क 
चातुराश्रम्यधर्माञ्च वेदधर्माचे पार्थिव । | 
 ज्ञाह्मणेनानुगन्तच्या नान्यो विद्यात्कथंचन ॥ ९॥ 
अन्यथा वतंमानस्य न सा व्रातः प्रकल्प्यते । 
१ णा व्यज्यते घमो ययैव श्वा तयैव सः ` १० be द 
>> च भाशा दि भी जाह्मणाचेत बृत्ति नहीं कही गई है। कर्मसे ही धम 
E स कुत्ता रहता है बैसा ही वह हो जाता हे ॥ १०॥ 
यो विकमस्थितो विप्रो न स सन्मानमहेति । 
क कमखलु पयुञ्ञानमविश्वारयं हित विदः | ॥ ११.॥ 
£ प क र्त होके निज कत्तव्य. कर्माको न करे, तो वह सम्मान .लाभके योग्यं 
ह “र सनका आविश्वासी माना जाता है॥ ११॥ 
पाड ला वरसत्कषव्याः क्षत्रियरेष धम: | | 
ह त मता भे ॥ १९॥ 
तिया, इसहिये तनयम. रियाको उन्हें गौरंवान्वितं करना चाहिये; यही 
.. मोरे में बोर ईश स ज्ये, अन्य धमे इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है।इन सब कारणोसे 
` र क्षात्रयाके धमर्म बल तथा पराक्रमकी मुख्यता है॥ १२॥ 
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मान्धातोवाच-- क 
यचूनाः किराता गान्धाराश्चीना; झावरवर्बराः । 
दाकास्तुवारा; कहाश्च पह्कवाश्चान्ध्रसद्रकाः ॥ ९३॥ 


मान्धाता बोले- हे भगवान्‌. सुरनाथ ! यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बर्वर, शक, 
तुषार, कक, पल्हव, आन्ध्र, मद्रक, ॥ १३॥ | 
ओड्राः पुलिन्दा रसठा! काचा स्लेच्छाश्च सर्वदा! । 
अस्मक्षत्रप्रस्रूताय्य चेल्या! शाद्नाप्च मानवा! ॥१४॥ 
ओढू, पुलिन्द, रमठ, काच और स्लेच्छ लोग ब्राह्मण और क्त्रियोंकी सन्तानें हैं; वैद्य और 
शुद्र लॉग भी ह॥ १४॥ ` 
कर्थं घमं चरेयुस्ते सर्वे विषयवासिनः । 
| लहिवेश्व कर्थं स्थाप्याः सर्वे ते दस्युजीविनः ॥ १६ ॥ 
ये सब मेरे राज्यके बीच खित होके क्रिस प्रकार धर्माचरण करेंगे और मेरे समान मनुष्य 
किस प्रकार इन दस्युओंको घममें. स्थापित. करेंगे ?॥ १५॥ 
एतादिच्छास्यहं ओतु भगवंस्तड्रवीहि मे। . 
त्वं बन्धुसूतो ह्यस्माकं क्षज्रियाणां सुरेश्वर  ॥ १६॥ 
हे भगवत्‌. सुरेश्वर ! में यह सब आपके निकटमें सुनेकी इच्छा करता हूं, क्योंकि आप ही 
मेरे समान क्षृत्रियोंके परम बन्धु हैं॥ १६॥ da | 
इन्द्र उवाच-- 
ज्र मातापित्रोहि कतेव्या शुश्रूषा सर्वेदस्युभिः । 
आचाथेयुरुझुश्रूवा तयेवाश्रमवासिनाम्‌ _ ॥१७॥ 
इन्द्र बोले- सब दस्यु डाकुआंको- अपने माता, पिता, आचार्य, गुरु और आश्रमवासी 
मुनिओंकी सेवा करनी उचित है ॥ १७॥ ७ 00 हर ० 
सूमिपालानां च शुश्रूषा कतेव्या सवदस्युमिः । 
'बेद्घर्मक्रियाओव तेषां धर्मों विधीयते ॥ १८॥ 
भूमिपालोंकी सेवा करना भी-सब सस्युओंका कतेब्य है; बेदम कहे हुए धमे कर्म भी उनके 
लिये शास्त्रविहित धर्म कहके वर्णित हुआ है ॥ १८॥ 
कूपाः प्रपाः शयनानि च । 





पितृयज्ञास्तथा 
दाल[नि च यथाकालं द्विजेषु दयेव ते 0५ 
वे लोग पितरोका श्राद्ध करना, इप खुदवाना, प्रपा और धर्मशाला बनाएं; तथा समयके ._ 






अनुसार ब्राक्षणोंकों दान करें ॥ १५९ || 
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अहिंसा सत्यमक्रोधो व्रत्तिदायानुपालनम्‌ | 

भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥ २०॥। 
दस्युओंको सदा अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोधरहित रहना, आजीविका तथा पैतृक विभागका 

` पालन, ख्ी-पत्रोंका भरण पोषण, पवित्रता ओर अद्रोहि-त्रत्ति, इन सब धर्मोका आचरण 

करना उचित है ॥ २० ॥ | 

दक्षिणा सबेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 

पाकयज्ञा महार्हाश्च कतेव्याः सवेदस्युभिः ॥ २१॥ 
ऐश्वयेकी इच्छा करनेवालेको सब भांतिके यज्ञ करके शाख्रोकी कही हुई दक्षिणा देनी चाहिये; 
ओर सब दस्युओको योग्य पाकयज्ञ करना उचित कतव्य है ॥ २१॥ 

एतान्येवंप्रकाराणि चिहितानि पुरानघ । 

सवलोकस्य कर्माणि कतेव्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
हे पापरहित महाराज ! पहिलेसे ही ब्रह्माने सब मलुष्पोंके विषयमे यही सब धम कहे हैं, 
ओर उन सब दस्यु लोगांको ऐसा ही आचरण करना उचित है ॥ २२॥ 

मान्धातोवाच 


हश्यन्ते मानवा लोके सवेवर्णेषु दस्यवः । 
लिङ्गान्तरे वतमाना आश्रमेषु चतुर्ष्वपि ॥ २३॥ 
मान्धाता बोले- मनुष्य लोकमें चारों आश्रमों और सभी वर्णोमें भी दस्यु रोग देखे जाते 
हैं; जो अनेक वेशभूषामें छिपे रहते हैं ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उचाच-- 
विनष्टायां दण्डनीतौ राजधर्मे निराकूते 
सप्रसुह्यन्ति भूतानि राजदौरात्म्यतो दप ॥ २४॥ 
. इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! राजाकी दुष्टताके कारण दण्डनीतिके नष्ट और राजधर्मकी अस्थिरता 
' होनेपर सब कोई मोहित हो जाते हें ॥ २४॥ 
| असख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 
. आश्रमाणां विकल्पाश्व निवृत्तेऽस्मिन्कृत युगे ॥ २५ ॥। 
१: जुळ समाप्त होनेपर एथ्वीपर अनगिनत जटा आदि चिन्हधारी भिक्षुक अमण 
ह आश्रमम विकल्प उपस्थित होगा ॥ २५ ॥ 
१ अश्दण्याना; पुराणानां धर्माणां प्रवरा गती; । 
हि त सह कासमन्युसमीरिता ॥ २६॥ 
0 अर शा न गा बशमे होकर पुराणोक्त प्राचीन धर्मकी परम गतिमे अवज्ञा प्रकाशित 
| स्के नागा अमन के ॥२६॥ ˆ 
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कय "णाला... SSS ककवन क क क). 
न ७० 
यदा निवत्यते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः । 
७९ hn र 
तदा घसो न चलते सद्भूत; शाश्वतः पर! ॥ २७॥ 


पळी जब दण्डनीतिसे पापबुद्धवालोंकों पाप करनेसे रोकते हैं, तब बह मङ्गलमय 
र कदापि विचलित नहीं होता ॥ २७॥ 
परलोळयुरु चेच राजानं योऽवमन्यते । 
= दि कत्त त न आद फलति कचित्‌ ॥ २८॥ 
जो सब छाकाक शुरु राजाको अब वे 
भी फलदायक नहीं होते ॥ २८ | पर, तेत... 
साडुषाणामघिपतिं देवभूतं सनातनम्‌ । 
देयाश्च बहु मन्यन्ते धर्मकार्म नरेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
अधिक क्या कहें, देवता रोग भी मलुष्योंके खामी, सनातन देवरूपी तथा धर्मकी इच्छा 
करनेवाले राजाका अत्यन्त सन्मान करते हैं ॥ २९ ॥ ` 
प्रजापतिहि भगवान्यः सरवमरूजज्जगत्‌ । 
स प्रबवत्तिनिवृच्त्यर्थ धर्माणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३०॥ 
भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माने इस अखिल जगत्की सृष्टि की है, परन्तु वह भी इसके प्रबवत्ति और 
निवृत्तेके वास्ते सब धर्मोके बीच क्षात्रथमकी ही इच्छा किया करते हैं ॥ ३०॥ 
प्रवृत्तस्य हि धर्मस्य बुद्धया यः स्मरते गतिम्‌ । 
ख मे मान्यश्च पूज्यश्च तत्र क्षत्रं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३१॥ 
जो पुरुष प्रवृत्ति धम गतिको अपनी बुद्धिसे स्मरण करके उसके अनुसार कार्य करता है; 
वह पुरुष ही मेरे लिये मान्य और पूज्य है; क्योंकि उसमें ही क्षात्रधम प्रतिष्ठित है ॥ ३१॥ 





भीष्म उवाच-- 
एवसुक्त्या स सगवान्मरुद्गणवृतः प्रखुः । 


जगाम भवनं विष्णुरक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- इतनी कथा कहके इन्द्र रूपधारी विष्णु भगवान्‌ मरुत्‌ देबताओसे घिरकर निज 
अक्षर परमपद स्थानको चले गये ॥ ३२॥ 

एवं प्रचतिते धर्मे पुरा खुचरितेऽनघ । 


कः! क्षत्रसवसन्येत चेतनावान्बहुश्रुतः ॥ ३३॥ | 
है पापरहित ! इस प्रकार पाहिले ही इस राजधर्मको भगवान्‌ विष्णुने प्रचरित किया और 


उत्तम चरितसे युक्तोंने यह आचरणमें लाया; तब कौन बहुश्रुत और सचेत मनुष्य उस क्षात्रः 
अवमानना करेगा ! ॥ ३३ ॥ पक 
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अन्यायेन प्रवृत्तानि निवृत्तानि तवैबेःच:।  .. 
अन्तरा विलयं यान्ति यथा पश्चि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 


अन्यायपूर्ण रीतिसे क्षत्रियधर्मकी अवहेलना करनेसे प्रबृतत ओर निवत्त सब घर्म ही मार्गे 
चलनेबाले अन्धे मनुष्यकी भांति नष्ट होते हैं ॥ ३४॥ 


आदौ प्रवर्तिते चक्रे तथैवादिपरायणे । * 
चतेस्व पुरुषव्याघ्र संविजानाभि तेऽनघ ` ॥ ३६॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥. २२९३॥ 
हे पापरहित पुरुषसिंह ! तुम सदा ही उस आदि काले प्रवत्तित और प्राचीन लोगोंके शरण 
स्वरूप क्षात्रथमेका आचरण करो; उससे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । में जानता हूं कि 
तुम पूर्णतः समर्थ हो ॥ ३५॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २२९३ ॥ 





! && 8 
युधिष्ठिर उवाच याक 
श्रुता मे. कथिता; पर्वेश्वत्वारो सानवाश्नसा! । 
च्याख्यानमषामाचक्ष्व एच्छते मे पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पूवजोंने मानवोंके लिये जो चार आश्रम बनाये हैं, उसका 
वर्णन आपसे मैंने संक्षेप रूपसे सुना; परन्तु उससे मेरा मन विशेष परित नहीं हुआ; इससे 
आप विस्तारपूबक फिर उन सब कर्माको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥। 
भीष्म उवाच-- 
विदिताः सवे एवेह धर्मास्तव युधिष्ठिर । 
ल मम ह विदिताः साधुसंमताः | २॥ 
“है महावाहो युधिष्ठिर ! जो सब साधु-सम्मत धर्म मुझे विहित री वह 
सब मालूम हुआ है ॥ २॥ Ca 


यत्त लिज्ञान्तरगतं एच्छसे मां युधिष्ठिर। : 

ह. परन्तु र्तं ओष्ठ तिवोध नराधिप ॥२॥ 

तः क हिंसे म स्रा धार्मिक श्रेष्ठ, महाराज युधिठठिर.! तुम जो मुझसे लिज्ञान्तर्गषाति धर्मोका- विभिन्न 
Fe बिषय पूते हो, उसे सुनो ॥ ३॥ र 
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सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मनुजर्षम । 

_साध्वाचारप्रदृत्तानां चातुराश्रम्यक्र्मणाम्‌ ॥ ४॥ 
हे मनुष्य श्रेष्ठ इन्तीपुत्र ! इन चारों आश्रमोंके कमोंका पालन करनेवाले 

ह की प्राम होती ३ कर सदाचार युक्त 
ने न फलाको आप्त होती हैं, वेदी महाश्रेष्ठ राजाओंके आचरित राजधर्गमे बर्षमान 
॥ ७ | 

अकामद्रेषयुक्तस्थ दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 

समेक्षिणश्च भूतेषु सैक्षाश्रमपर्द अवेत्‌ ॥५॥ 
हे युधिषिर ! काम-क्रोधसे रहित होकर दण्डनीतिके नियमानुसार प्रजापालन करनेवाला तथा 
सब प्राणियोंको समदृष्टि रखनेवाला राजा संन्याप्तियोंको प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोकको प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 

वेत्त्यादानविसर्ग यो निग्रहानुग्रहौ तथा । 

यथोक्तवृत्तेरवीरस्य क्षेमा्रमपदं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
जो ज्ञान ग्रहण, स्वेत्याग, निग्रह तथा अनुग्रह करना जानता है और शाह्नमें कहे हुए सब 
कार्योका आचरण किया करता है; वह वीर कल्याणमय गृहस्थाश्रमसे प्राप्त होने योग्य स्थानको 
प्राप्त करता है ॥ ६॥ 

जझातिसंबन्धिमिन्नाणि व्यापन्नानि युधिषिर । 

समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाश्रमपदं भवेत्‌ ॥७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो बिपतमें पडे हुए ज्ञाति, मित्र और जिनके सङ्ग सम्बन्ध है, ऐसे छोगोंको 
सामर्थ्यके अनुसार विपतसें बचाता है, वह वानप्रस्थ आश्रमम मिलनेवाले मोक्ष पदको 
पाता है ॥ ७॥ 

आह्निकं सूतयज्ञांश्च पितृयज्ञांश्च मानुषान्‌ । 

कुवेतः पार्थ विपुलान्वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥८॥ 
हे कुन्तीपुत्र! जो नित्य ही संध्यावंदन आदि नित्यकर्म, भूतयज्ञ, पिठयज्ञ और मतुष्य- यज्ञांका 
अनुष्ठान विपुलतया करता है, उसे वानप्रस्थाभ्रमके पुण्य फलकी प्राप्ति होती है॥८॥ 

पालनात्सवेभूतानां खराष्ट्रपरिपालनातू । 


दीक्षा बहुविधा राज्ञो वन्याश्रमपद भवेत्‌ ॥९॥ 
है राजेन्द्र प्रथापुत्र ! जो सब प्राणियोंका पालन और निज. राज्यकी रक्षा करता है वह राजा 


गे प्रकारके यज्ञोंकी दीक्षा ठेनेका फलाम करके बानप्र्थाश्नमसे प्रास फोक पाता 
॥९॥ 
४५ (म. भा. शा, प. ) 
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ननित्यत्वं a 
विदाध्ययननित्यत्वं क्षमाथाचायएजनस्‌ । 
तथापाध्यायशुक्रूषा ब्रह्माश्रमपदं अवेत्‌ ॥ १०॥ 


च he ९ पूः गे >> a र्ता 2, 
जो सदा वेदाध्ययन, क्षमा, आचायकी पूजा ओर गुरुसेवा करता है, उसे भी ब्रह्मलोकका 
फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


अजिह्ममदाठं मार्ग सेवमानस्य भारत । 
सवदा सवेस्ूतेषु ्रह्मा्रमपदं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
oe ७ २७ २७ क 

है भारत ! जो शठतारहित होकर यथाथ व्यवहार करके, सब जीबांके विषयमे सरल भाब 
प्रकाशित करता है; उसे भी ब्रह्मलोकका फल प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

वानप्रस्थेषु विप्रेषु त्रैविद्येषु च भारत । 

प्रथ be वि डू बट 

च्छतोऽथान्विपुलान्बम्याञ्मपदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
है भारत ! जो वानप्रस्थ और तीनों वेदोंके जाननेवाछे ब्राह्मणोंकी बहुतसा धन दान करता 
है, वह वानप्रस्थ जनोंके पाने योग्य स्थानको ग्राप्त करता है ।। १२॥ 

स्भूतेष्वनुक्रोशं कुवेतस्तस्य भारत । 

आददांस्यप्रत्तस्य स्वोचस्थ पदं भवेत्‌ ॥११॥ 
हे भारत ! जो सब जीवॉपर द है और क्ररतारहित कर्मॉसें प्रवृत्त होता है 
हे सब जीवॉपर दया करता है और क्रूरतारहित कमामें प्रवत्त होता है, वह 
इच्छानुसार सब आश्रमोंके सेवनका लाभ कर सकता है ।! १३॥ 

बालवृद्धेषु कौरव्य सर्वावस्थं युधिष्ठिर । 
~ अलुक्रोदां विदधतः सर्वावस्थं पदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
है इरुबशी युधिष्ठिर ! बालक और बूढोंके विषयमें दयापूर्ण व्यबहार करनेसे इच्छानुसार 
सभी आश्रमांके सेवनका फल प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


बलात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं कुरुद्वह । 


3. 
शरणागतेषु कौरव्य कुवेन्गाहस्थ्यमावसेत्‌ ॥ १५॥ 





| > ~ 
EE र ह स 5 | हित शरणागत जीवोंका परित्राण करनेसे गृहस्थोंके पाने योग्य 
| चराचराणां भूतानां रक्षामपि च सवदा! । 
” वडी दा ङुवन्गाहस्थ्यमावसेत्‌ _ ॥१६॥ 
 ग्रापतहोताहै॥१६॥। रक्षा आर उनको यथा उचित पूजासे गाईस्थ्य सेवनका फर 
| रे । हक | ज्येष्टानुज्येपत्नीनां ज्ञात॒णां पुत्रनप्तृणाम । ॒ 
ह ३. र हो पाथ गाइस्थ्यमिति तत्तपः ॥ १७॥ 









हि ६ सोर २ छ पतनी, आता, पुत्र और पौत्रोंको समयाहुसार दण्ड वा अहुग्रह | । 
` कष्य गुहलके कर्तव्य कमे है और यही तप है॥ १७॥ भे 
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साधूनामचेनीयानां भजाखु बिदितात्मनाम । 

र bs एरुषव्याघ यहाअमपद अवेत्‌ ॥ १८॥ 
बसिंह! महात्मा, पूजनी ऑमें बिद्वान्‌ साधुओंकी पू ह 

मक ण्य कर्म है । गी कः pe 

आश्रमस्थानि सर्वाणि यस्तु वेदमनि भारत । 

आददीतेह सोज्येन तद्वाहेस्थ्यं युधिषिर ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! जो किसी भी आश्रमख प्राणियोंको निज गमे आवाहन करके उन्हे भोजन 
आदि दान सत्कार करता दै, बही उसके लिये गाश्थर्मका पालन है ॥ १९॥ 

यः स्थितः पुरुषो घें घाता खे यथार्थवत्‌ । 

आश्रमाणां स सर्वेषां फलं भाशोत्यतुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जो पुरुष विधाताके बनाये थममें स्थित होकर यथार्थ रूपसे उसका पालन करता है, वह 
सब आश्रमोंके प्राप्त होने योग्य मङ्गलमय श्रेष्ठ आन प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 

यस्मिन्न नइयान्ति युणाः कौन्तेय पुरुषे सदा । 

आश्रमस्थं तसप्याहुनेरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ॥ २१॥ 
हे कुन्तीनन्दन युधिष्टिर ! जिस पुरुषमें खित कोई सद्गुण कभी भी नष्ट नहीं होते, आये 
रोग 


he 


ग उस पुरुषश्रेष्ठको सभी आश्रमोंके पालनमें रत कहा करते हैं ॥२१॥ 


स्थानलानं वयोमानं छुलमानं तथैव च । 
कुवेन्वसति सर्वेषु ह्याश्रमेषु युधिष्ठिर  ॥२२॥ 
हे युधिष्टिर ! जो खानमान, कुलमान और अबस्थामानकी रक्षा करते हुए काये करता है, 
वह सभी आश्रमोंमें निवास करनेका फल पाता है ॥ २२॥ 
देशाधर्साञ्च कौन्तेय कुलधर्मास्तथैव च । 
पालयन्पुरुषव्याघ राजा सर्वाश्रमी भवेत्‌ _॥२३॥ 
हे इन्तीङुमार पुरुषभेष्ठ ! राजा देशम और कुरुधर्मोका यथारीतिसे पालन करनेसे सब 
आश्रमोमे प्राप्त होने योग्य फल लाभ करता दै ॥ २३॥ 
काले विभूति भूतानासुपहारांस्तयेव च । 
र अहेयन्पुरुषव्याघ साधूनामाश्रमे वसेत्‌ ॥ २४॥ 
धर च 
है पुरुषव्याप्र ! जो यथा समय पर प्राणियोंको यथायोग्य धन और उपहार प्रदान करके 


सम्मानित करता है, बह साधु ओके आश्रममें निवास करनेका फल पाता है॥ २४॥ 
कं | 
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५ 
दशधर्मगतश्चापि यो धर्म प्रत्यवेक्षते । 
सर्वलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽश्रमी ॥ ९५ ॥ 
हे कौन्तेय ! जो मलु प्रणित दस धर्मासे युक्त होकर भी सब जगतके धमकी ओर विशेष 
दृष्टि रखता है, वह सब आश्रमांसे प्राप्त होने योग्य फूल लाभ कर सकता है ॥ २५॥ 
ये धमकुशला लोके धर्म कुबेन्ति साधवः । 
पालिता यस्य विषय पादोंऽशस्तस्य भूपतेः ॥ २६॥ 
धर्मकुशल साधुलोग लोकमें धर्मका पालन करते हुए जिसके राज्यमें यथारीतिसे रक्षित होते 
हैं, वह राजा भी उन लोगोंके आचरित धर्मका अंशभागी होता है ॥ २६॥ 


घर्मारामान्धर्मेपरान्ये न रक्षन्ति मानवान्‌ । 
पार्थिवाः पुरुषव्याघ्र तेषां पापं हरन्ति ते ॥ २७॥ 
है पुरुषासिंह ! परन्तु जो राजा धर्ममें रमण करनेवाले और धमेमें तत्पर मनुष्योंकी रक्षा नहीं 
करता है, वह उन लोगोंके किये हुये पापकर्मोके फलभागी होता है ॥ २७॥ 
ये च रक्षासहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्ठिर । 
ते चेवांशहराः सर्वे धर्मे परकृतेऽनघ ॥ २८॥ 
हे पापरहित युधिष्ठिर ! जो लोग यहां राजाओंकी सहायता करते हैं, वे सब दूसरोंके किये 
हुए धमेके अंश भागी होते हैं ॥ २८॥ 
सर्वा्रमपदे ह्याहुर्गाहेस्थ्यं दीप्तनिणेयम्र । 
पावनं पुरुषव्याघ्र यं बयं पर्युपास्महे ॥ २९॥ 
हे परुषसिंह ! हम लोग जिस धर्मकी उपासना करते हैं, वह प्रकाशमान गृहस्थ धर्म ही सब 
भासे पवित्र है, ऐसा शास्रज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं और यह निर्णय सब जानते हैं ॥ २९ ॥ 
आत्मोपमस्तु सूतेषु यो वै भवति मानवः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य लभते सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
हे दण्डका त्याग कर ओर क्रोधहीन होकर सब प्राणियोंकों अपने ही प्राणके समान समझता 
५ वह मृत्युके अनन्तर परलोकमें भी सुख लाभ करता है || ३०॥ 
घर्मोत्यिता सत्त्ववीर्या घर्मसेतुवटाकरा । 
हि > हे याचा नौस्त्वा संतारयिष्यति ॥ ३१ ॥ 
ह नरया गा त शात्ररूपी बन्धन-रस्सीसे पूरित, व्यागरूपी वायुसे चलनें- 
हि तोता ही हे मी धर्म रूपी नौका पर चढके संसार रूपी समुद्रके पार 
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यदा निवृत्त: सवस्मात्कामो योऽस्य हृदि स्थित;। 

तदा अवति सत्त्वस्थस्ततो अद्य समइलुते | 
जब मनुष्य के हंदयकी सब वासना बिषयोंसे निवृत्त होती है, 
ब्रह्मको प्राप्त करता ह ॥ ३२॥ 


५ ॥ ३९॥ 
तभी बह सतोगुणी होकर पर 


खप्सच्नस्तु भावेन योगेन च नराधिप । 
अम पुरुषशादूल प्राप्स्यसे पालने रल; ॥ ३३॥ 
हे पुरुष शादू नरनाथ ! प्रजा पालनमें रत रहनेवाला राजा ध्यान और चित्तनिरोधे 
अत्यंत शुद्ध आर प्रसन्न होकर महान्‌ थमके फलका लाभ करता है ॥३३॥ 
वेदाध्ययनशीलानां विप्राणां साधुकमेणाम । 
| पालने यत्नमातिष्ठ सवलोकरय चानघ ॥३४॥ 
दे अनघ युर ! तुम सदा बेदाध्ययनमें तत्पर और सत्कमोमे रत रहनेवाले बरहमणोके तथा 
अन्य सब लोगोंके पालनमें यत्मवान रहो ॥ ३४॥ 





बने चरति यो धर्समाअमेषु च भारत । 

रक्षथा तच्छतयुणं धर्म प्राप्रोति पार्थिव! ॥ ३५ ॥ 
है भारत | वानप्रस्थ और दूसरे आश्रमवाले जो कुछ धर्मका आचरण करते हैं, राजा प्रजा 
पारून-रक्षा रूपी धर्मेसे ही उनसे सौशुणा फल लाभ किया करता है ॥ ३५॥ 


एष ते विविधो चः पाण्डवश्रेष्ठ व्ही्तित! । 

अनुतिष्ठ त्वमेनं वै पवे सनातनम्‌ ॥ ३६॥ 
है पाण्डव श्रेष्ठ ! यही सब अनेक सांतिके धर्म तुम्हारे समीप कहे गये, तुम इस ही पूर्वजों 
हारा आचरित परस्परासे चले आये अनादि घमेका अनुष्ठान करो ॥ ३६॥ 


चातुराश्रम्यमेकाग्रः चातुवेण्यं च पाण्डव । 
धर्म पुरुषशादूल प्राप्स्यसे पालने रतः _ _॥३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६॥ २३३० | 
है पुरुषशार्दूल पाण्डुपुत्र ! तुम सदा एकाग्र चित्तसे प्रजा पाउनमें अनुरक्त रहो; ऐसा होनेसे 
दी चारों आश्रमों और चारों बोके फलको प्राप्त करोगे ॥ ३७॥ 
| .महासारतके शान्तिपर्वमे छासठवा अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ २३३० ॥ 
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चातुराअस्य उक्तोऽत्र चातु्वेण्यस्तयैव च । 
ष्ट्रस्य यत्ककत्यतमं तन्मे ज्रुहि पितामह ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णोके धरम कहे, अब राज्यके 
सब कर्तव्य कार्याको कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उबाच-_ व्यय 
षट्र्स्यतत्कृत्यतमं राज्ञ एवाभिषचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबलं राष्ट्रं दस्यवोऽसिसवन्ति च ॥२॥ 
भीष्म बोठे- राजाका अभिषेचन करना ही राष्ट्र वा राज्यवासी सथ लोगोंका प्रथम कत्तव्य 
है, क्योंकि डाकू लोग राजा हीन और बल-रहित राज्यको आक्रमण किया करते हैं ॥ २॥ 
अराजकेषु राष्ट्रेषु धो न व्यवतिष्ठते । 
परस्परं च खादन्ति सवथा धिगराजकम्‌ ॥ ३॥ 
राजा रहित राज्योंमें धर्मका अस्तित्व नहीं रहता; अराजक राज्यमें एक दूसरेकी रक्षाके 
निमित्त लोग यत्नवान्‌ नहीं होते । अधिक क्या कहें, आपसमें एक दूसरेकी अनिष्टाचिन्तामें 
ही वे तत्पर रहते हैं; इससे ऐसे राजारहित राज्यको थिक्कार है ॥ ३॥ 
इन्द्रसेनं प्रब्ृणुते यद्राजानमिति श्रुतिः । 
यथैवेन्द्रस्तथा राजा संपूज्यो खूतिमिच्छता ॥ ४॥ 
हे युधिष्टिर ! श्रुति कहती है, प्रजा जो राजाका वरण करती है, वह इन्द्रका ही वरण करना 
समझा जाता है; इससे करयाण-ऐश्वर्थकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इन्द्रकी भांति राजाकी भी 
पूजा करनी उचित है ॥ ४॥ 
नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यामिति वैदिक्कम्‌ । 
.. जैदिक नाराजकेषु राष्ट्रेषु हव्यमञ्निवहत्यपि ॥५॥ 
/ वैदिक मतम राजाहीन राज्योमे वास करना उचित नहीं; क्योंकि वैसे विना राजाके राज्यमें 
८ पिद भी देवताओंके निकट हव्य नहीं पहुंचाते ॥ ५॥ 
अथ चेदभिवर्तेत राज्यार्थी बलवत्तरः । | 
पाही अराजकानि राष्ट्राणि हतराजानि चा पुनः ॥ ६॥ 
ह 0 ९ ६ (त इ दसरे कोई बान राजाे 
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पत्युङ्गम्थाभिपूज्यः स्यादेलवञ् सुमन्नितस । 

न हैं पापात्पापतरमस्ति किंचिदराजकात्‌ 
बहांके प्रजाजनोंको आणे बढकर उसका | 
है, क्योकि पापमय राजाहीन राज्यसे अ 
नहीं है ॥७॥ 

कि he 

स चेत्लमलुपइयेत समग्रं कुशलं भवेत्‌ । 

बलवाल्हि परकुषित: खा ॥८॥ 
उस बलवान राजाके प्रसन्न होनेसे ही सब राज्य मङ अ 
होके सब देशको ही नष्ट कर सकता है ॥ ८॥ तजा दा पक 

सूयांसं लभते क्लेशं था गौभेवति दुदुंहा । 

छुडुहा या तु अवति नैव तां क्लेशयन्त्युत ॥९॥ 
महाराज * जो गऊ दूध दुहनेके समय विन्न करती है, उसे बहुत ही केश भोगने पडते हैं; 
परन्तु जो गऊ सहजह्ीमें दूध दुह लेने देती है, उसे लोग दुःख नहीं देत ॥ ९ ॥ 

यदलं प्रणमति न तत्संतापयन्त्युत । 

यच्च स्वथं नत दारु न तत्संनामयन्त्यपि ॥ १०॥ 
जो राष्ट कष्टके  विनाही नतमस्तक होता है, वह अधिक दुःख नहीं भोगता; जो लकडी 
सहजहीम नत होती है, उसे लोग झुकानेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १०॥ 

एलयोपमया धीरः संनमेत बलीयसे। 

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ११॥ 
इस उपमा पर दृष्टि रखके बलवानके निकट धीर मनुष्यको नत होना ही उचित है, क्योंकि 
बलवानको प्रणाम करता है, वह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करता है ॥ ११॥ 

तस्माद्राजैव कतेव्य। सततं भूतिमिच्छता । 

न धनार्थों न दारास्तेषां येषामराजकस्‌ ॥ १९॥ 
इससे राजारहित प्रजासमूहको सदा निज कल्याणके लिये किसीकी राजा अवश्य बनाना 
उचित है; जिनके राज्यमें अराजकता है, उनके धन ओर ख्यां सुरक्षित नहीं रहती॥ १२॥ 

घीयते हि हरन्पापः परवित्तमराजके । ` 

यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छाते ॥ ९३॥ 
राजा रहित राज्यमें पापी पुरुष परथनको हरके अत्यन्त प्रसन्न होता है; परन्तु जब दूसरे 
रोग उसके धनको इरण करते हैं; तब बही राजाके वास्ते इच्छा प्रकाशित करता है ॥१२॥ 


क 
पापा अपि तदा क्षेमं न लभन्ते कदाचन |  - 
एकस्य हि हो हरतो इयोख् बहवोऽपरे | हे ॥ १४॥ १७८. 
राजक रोने राज्यमें पापचारी मनुष्य भी किसी भांति झुशलपूवक च प रह सकते | अराजक 
पर दो पुरुष एकके धनको और कई पुरुष मिलके दो जनोंके धनको हरण करते हें॥१७॥ 
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॥ ७॥ 
सन्मान तथा खागत करना ही उत्तम नीतिका कार्य 
थक दोष उत्पन्न होनेवाळा और कोई भी पाप कार्य 
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अदासः क्रियते दासो हियन्ते च घलात्खियः । 
एतस्मात्कारणादेवाः प्रजापालान्प्रच करे Fe 
दासबृत्तिके अयोग्य पुरुषको बलपूर्वक दास बनाया जाता है और बलपूर्षक पराई ख्नियोंका 
इरण किया जाता है; इस ही कारण देवताओंने प्रजापालक राजाओंका नियम किया है॥ १५॥ 
राजा चेन्न भवेल्लोके एथिव्यां दण्डधारकः । 
ठाले मत्स्यानिवापध्यन्दुबेलान्बलवत्तराः ॥ १६॥ 
अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण करनेवाला राजा इस लोकें एथ्बीकी रक्षा न करते, तो 
बलवान लोग इस प्रकार निळ पुरुषोंकों नष्ट करते, जेसे जलमें बडे शरीरबाली मछलियां 
छोटी मछलियोंको भक्षण करती हैं ॥ १६॥ 
अराजकाः प्रजाः पूवं विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान ॥ १७॥ 
हमने सुना है कि जैसे बलवान्‌ मत्स्य जलमें दुबळ मछलियोंको खा जाते हैं, पेसे ही पूवेकालमें 
अराजक राज्यकी प्रजा परस्पर एक दूसरेको ळूटकर नष्ट हुई थीं ॥ १७॥ 
ताः समेत्य ततश्चक्रः समयानिति नः श्रुतम्‌ । 
वाक््रूरो दण्डपरुषो यश्च स्यात्पारदारिकः । 
यञ्च नस्वमथादद्यात्त्याज्या नस्ताहशा इति ॥ १८॥ 
इसी भांति जब आपसमें उन सब लोगोंका कुल नष्ट होने लगा, तब उन सब लोगोंने परस्पर 
मिलके शपथपूर्वक यह नियम स्थापित किया था | ऐसा हमारे सुननेमें आया है कि “ हम 
' लोगोंके बीच जो कोई निष्ठुर क्रूर वचन कहनेवाला, कठोर दण्डयुक्त, परख्ी गमन करनेवाला 
और पराया धन हरनेवाला होगा, वह हम लोगोंसे त्याज्य समझा जायेगा ” ॥ १८॥ 
विश्वासनार्थ वर्णानां सर्वेषामविशेषतः । 
. _ तास्तथा समयं कृत्वा समये नावतस्थिरे ॥ १९॥ 
। वें लोग सामान्य रूपसे सब वर्णवालोंके विश्वासके लिये आपसमें ऐसी ही प्रतिज्ञा करके उसका 
/ पालन करते हुए विरोध रहित होके वे सब सुखसे निवास करने लगे ॥ १९॥ 
कि सहितास्तास्तदा जग्सुरखुखार्ताः पितामहम्‌ । 
हः [ इसके अनीश्रा विनद्यामो भगवन्नीश्वरं द्रि ॥ २० ॥ 
FE नोते Ne मो सर कोइ ज पितामह भ्रह्माके निकट जाके उनसे 
सब नष्प्राय हो गये हैं दे लोगो रहनेसे हमारा दुःख बढ रहा है, और हम 
_ लय... } | आप हम ह लिये एक राजा नियुक्त करिये॥ २० ॥ 
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यय पूजयेम सलूय यञ्च नः परिपालयेत्‌ | 

ताभ्यो सनुं व्यादिदेश मनुर्नाभिननन्द ताः ॥ २१॥ 
जो हम सब लोगोंको प्रतिपालन करे और हम सब कोई मिलके जिसकी पूजा करें। अनन्तर 
पितामहने मनुका उन लोगांका राजा होनेके निमित्त आज्ञा दी, परंतु मनुने प्रजाओंका 
स्वीकार नहीं किया ॥ २१ ॥ 

सुवाचः `} । 

बिभेमि कर्ण; क्राद्राज्यं हि भ्रशदुष्करस। 

विशेषतो ससुष्येचु मिथ्याबृत्तिषु नित्यदा ॥ २२॥ 
मनु बोले- पापपूरित करम आचरणे मुझे अत्यन्त भय होता है; राज्य करना अत्यन्त कठीन 
काय है, विशेष करके मिथ्याचारयुक्त मनुष्योंके बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन है॥२२॥ 

भीष्म उचाच-- | 

तसज्लवन्मजा मा भैः कर्मणेनो गमिष्यति । 

पश्नामधिपश्चाशाद्विरण्यस्य तथैव च । . 

धान्यस्य ददाम आगं दास्यामः कोशवधनमा ॥२३॥ 
भीष्म बोले- प्रजा समूहने मनुका ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, “ आप न डरिये, पापसे 
आपको कुछ भय नहीं है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके फलको भोग करेंगे । इम लोग 
आपके कोष बृद्धिके लिये अपने ग्राप्त हुए पशु और सुबर्णके पचासबें भागका एक भाग ओर 
धान्यके दसवें भागमें एक भाग प्रदान करेंगे ॥ २३॥ 

सुख्येन शास्त्रपच्रेण थे मलुष्या! प्रधानतः । 

अवन्तं तेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रामिव देवताः ॥ २४॥ धारिय 
देवता जैसे देवराज इन्द्रके अनुगामी होते हैं, वैसे ही उत्तम वहानोंपर चढे हुए शख 
श्रेष्ठ पुरुष आपके पीछे गमन करेंगे ॥ २४ ॥| 

स त्वं जातबलो राजन्दुष्प्रधषेः प्रतापवान्‌। 

सुखे धास्यसि नः सर्वान्कुबेर इव नेकतान  ॥२९॥ 
राजन्‌ ! आप इसी भांति बलशाली, प्रतापवान तथा दूसरेसे दुराधष होकर इस प्रकार हम 
लोगोंको सुखसे और सुरक्षित रखेंगे, जैसे कुबेर यक्षों ओर राक्षसांकी रक्षा क्रते ह (२९५॥ 

ये च धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

_ चतुर्थ तस्य घर्मस्य त्वत्संस्थं नो भविष्यति ॥ २६॥ कु 

प्रजा लोग आप जैसे राजासे र्षित होकर जो कुछ धर्माचरण करेंगे आप उसके चतुर्थाश | 
फल्भागी होंगे ॥ २६॥ हता 


३६ ( म. सरा. शा. प. ) 
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तेन घर्मेण महता सुखलब्धेन भाषितः । 

पाह्यस्मान्सवतो राजन्देवानिव शतक्रतुः ॥ २७॥ | 
राजन्‌ ! सुखपूर्वक प्राप्त हर इस ही महान्‌ धर्मसे. बलवान्‌ होकर इस प्रकार हम लोगोंकी 
सब ओरसे रक्षा करियेगा, जेसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं ॥ २७॥ 

विजयायाशु निर्याहि प्रतपत्नरदिमसानिव । 

मानं विधम शत्रूणां धर्मा जयतु नः सदा ॥ २८॥ 
की खरयेकी भांति शत्रुको सन्तापित करते हुए विजयके वास्ते शीघ्रही यात्रा 
करिये और शत्रुओंका अभिमान नष्ट कीजिये; ऐसा होनेसे हम लोग सुखपूर्वक धर्माचरण 
कर सकेंगे ओर हमारे धमकी विजय होगी ॥ २८॥ 

स नियेयौ महातेजा बलेन महता ब्रत: । 

5 महाभिजनसंपन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥२९॥ . 

महान्‌ सेन्य- बलसे घिरे हुए महातेजखी मनु प्रजापुञ्जसे इसी भांति पूजित होके निज तेज 
प्रभावसे दर्सा दिशाओंको प्रकाशित करते हुए बाहर निकले ॥ २९ ॥ 

तस्य तां महिमां दृष्टा महेन्द्रस्येव देवताः } 

अपतत्रसिरे सर्वे खधमे च दुर्मनः ॥ ३०॥ 
हा लोग देवराज इन्द्रके प्रभावसे प्रभावित होते हॅ, उसी प्रकार सब लोग मनुकी ` 
महिमा देखकर अत्यन्त ही भयभीत हुए और सबने निज धर्ममें चित्त लगाया ॥ ३० ॥ - 

ततो मही परिययौ पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 

शमयन्सवतः पापान्खकर्मसु च योजयन्‌ ॥३१॥ 
ह अते ह रजि धूलिका निवारण करते हैं, वैसे ही मनु सबको 
if उन्हे निज धर्ममें प्रवृत्त करके पृथ्वीपर सब ओर घूमने 

ये सुतिसिच्छे छ्यु भू पाथिव्या ८0 

शच य सुतिमिच्छयुः एधिव्यां मानवाः कचित्‌ । 
5 र इसी भांति मजालुग्रहकारणात्‌ 
/ वास्ते सबसे मनुष्य मज्जल कामनाकी इच्छा करें, बे प्र जासमूह 
~ वास्ते ॥ इच्छा करें, बे पर अनुग्रह करनेके 
उ द देवा त भक्त्या शिष्या इच गुरु सदा । 
0... मच रेन सहस्राक्षं प्रजा राजानमन्तिके 








प 5 जसे ज्ञि य भरि पूवक नमस्कार कर ॥ ३३॥ 
' इभ करते हैं; वैसे ही प्रजाजन राजाके करते हैं और देवता लोग सहस्राक्ष इन्द्रके समीप नत 
दोजाके समीप सदा विनीत भाषसे रहा करें ॥ ३३॥ 
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क NE SS “१४४४४४७४४५ कण ens RRR SR 
9 ` | 
सत्कूत॑ स्रजनेनेह परोऽपि बहु मन्यते । | 
9 AN 
खजनेन त्ववज्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 


i यहां खजनोंसे सत्कृत होनेपर दूसरे लोग भी सत्कार किया करते हैं; परन्तु 
खजनोंसे तिरस्क्रत होनेपर दूसरे लोग भी अबज्ञा करते हैं॥ ३४॥ 

राज्ञः परेः परिभवः सर्वेषामसुखावहः । 

तस्माच्छत्र च पत्र च वासांस्याभरणानि च ॥ ३५॥ . 
विशेष करके शत्रुओंसे राजाका पराभव होना सब प्रजाके क्लेशोंका मूल है। इसलिये प्रजा- 
समूह राजाको छत्र, सवारी, बस्न, बाह्य आभूषण ॥ ३५॥ 

मोजनान्यथ पानानि राज्ञे दद्युगेद्ाणि च । 

आसनानि च दाय्याश्च सर्वोपकरणानि च | ॥ ३६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु, गृह, आसन, शय्या और दूसरी सब भांति की सामग्री प्रदान करें ॥३६॥ 

गुप्तात्मा स्याइराघर्षे स्मितपूर्वाभिभाषिता । 

आभाषितत्व मधुर प्रतिभाषेत मानवान्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकार राजा प्रजाकी सहायतासे प्रवल और प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ होवे, तथा स्मित- 
पूवक भाषण करे; ओर अन्य मनुष्योंके प्रश्न करनेपर हंसके मधुर बचनसे उन्हें उत्तर देवं ॥३७॥ 

कृतज्ञों हढ भक्ति! स्यात्संविभागी जितेन्द्रियः । 

इक्षितः प्रतिवीक्षेत सदु चज च वल्गु च ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोेणि सत्तपश्टितमा5घ्यायः ॥ ६७ ॥ २३६८॥ 
राजा उपकार करनेबालेके निकट कृतज्ञ, गुरु जनोंमें इढभक्त, सबके सङ्ग संविभागी ओर 
ग होवे । दूसरके देखनेपर सरलखभावसे सुन्दर तथा मनोहर मृदु दृष्टि उसकी ओर 
॥ २८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे सदसठवां अध्याय समाप्त ॥ ९७ ॥ २२६९८ ॥ 


कळक. के AAAI - ८87४0. ६०६८ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
किमाहुर्दैवतं विप्रा रो आत । च 
सनुष्याणामधिपतति तन्मे ब्रूहि पितामह मक र 
युविष्ठिर बोले- हे अरत पितामह ! आहण लोग भी किस कारणसे मलुष्यकि मु | 
राजाको देवरूपी कहा करते हें ? यह मुझे कहिये ॥१॥ कि स्य | 
र हक पाच 
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भीष्म उवाच-- तिहासं 
अत्राप्युदाहरन्तामामे पुरातनस्‌ । 
बृहरपाति वखुमना यथा पप्रच्छ भारत ॥ २॥ 


भीष्म बोले- हे भारत ! पहिले राजा बसुमनाने बृहस्पतिसे इस विषयमें जो कुछ पूछा था 
पण्डित लोग इस प्रस्तावके उदाहरणमें उस ही प्राचीन इतिहासका प्रणाम देते हैं ॥ २॥ ' 

राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां वर! । 

महर्षि परिपप्रच्छ कुतप्रज्ञो बृहरपतिम्‌ ॥ ३॥ 
कोसलराज बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वसुमनाने कृतप्रज्ञ महर्षि बृहस्पतिसे पूछा ॥ ३ ॥ 

सर्व वैनयिकं कृत्वा विनयज्ञो बृहस्पतेः । 

दक्षिणानन्तरो सूत्वा प्रणस्य विधिपूर्वकस्‌ ॥ ४॥ 
बिनययुक्त वसुमनाने धर्मात्मा बरहस्पतिको सब भांतिसे शिष्टाचार पूर्वक विनयसम्बन्धी 
कतव्य करके प्रदक्षिणा तथा विधिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ४॥ 

विधि पप्रच्छ राज्यस्य सर्वेभूतहिते रतः। 

प्रजानां हितमन्विच्छन्धर्सस्ूळं विशां पते ॥ ५॥ 
हे पृथ्वीपते ! प्रजाके सुख-कल्याणकी इच्छासे सब लोगोंके हितमें रत राजाने राज्य- 
शासनकी विधिके विषयमें धमके आधार बृहस्पतिको पूछा- ॥| ५॥ 

केन सूतानि वन्ते क्षयं गच्छन्ति केन च। 

कमचेन्तो महाप्राज्ञ सुखमत्यन्तमाप्लुयुः ॥ ६ ॥ 

हे महाबुद्धिमान्‌ ! जीव लोग किस प्रकार उन्नत अबस्थाको प्राप्त होते, और किन कार्यौंसे 
नष्ट होते हे; और किसकी उपासनासे अतयन्त- अक्षय सुखका लाभ करते हैं ॥ ६ ॥ 





E इति एष्टो महाराज्ञा कसल्येनामितौजसा । 
| राजसत्कारमव्यग्रः शादांसास्मै बृहस्पतिः ॥७॥ 


बृहस्पति अमित तेजस्वी महाराज कोसलपति बसुमनाके प्र हि 
[ श्नको सुनके आनन्दके सहित राजः 
सस्कार विषयक सब वचन कहने लगे ॥ ७॥ ड हू 


राजसूलो महाराज धर्मा लोकस्य लक्ष्यते । 

र ता राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥८॥ 
6 ज जा जो इछ धर्माचरण करती है, राजा ही उसका मूल. है; क्‍योंकि वे लोग 
i हिसा नहीं कर सकते ॥ ८॥ | 
.... आजा हेवालिल लोक ससुदीर्ण ससुत्सुकम्‌। 
हि (70५५३४ मर्यादाररित यते ॥९॥ 
र व: कः | द्ण्ड्से [ तान के ‘poe पराइ र तथा कुकमोंमें रत लोगॉको अपने राजं | 
` होकर निवास करता है ॥ ९॥ इ करते हुए खयं प्रसञ्नभावसे प्रकाशित 
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यथा झनुदय राजन्भूतानि राशिसर्ययोः । 
अन्धे तमसि मज्ेयुरपर्यन्तः परस्परम्‌ 
महाराज ! जैसे बर्थ और चन्द्रमाके उदय न होनेपर सब प्राणी घोर 
और आपसमें एक दूसरेको नहीं देख सकते हैं ॥ १०॥ 
यथा श्यनुद्ष्हे मत्स्या निराळन्दे विहंगमाः । 
र बिहरेयु्यथाकाममभिदधत्य पुनः पुन; ॥ ११॥ 
जैसे थोडे जलसे युक्त वालावके बीच मछलियें और रक्षकबिना उपवनमे हिंसा भयसे रहित 
पक्षी बार बार परस्पर चोट करते हुए इच्छानुसार बिचरते हैं ॥ ११॥ 
विसथ्यातिक्रमेरंश्च विषज्यापि परस्परम्‌ । 
असावमचिरेणेच गच्छेयुर्नात्र संशयः ॥ १२॥ 
तथा काल कमसे आपसमें किसके भी वचन न सहके सबका वचन अतिक्रम और सबको 
पीडित करते हुए आपसरम लड़ते हुए व्याकुल होकर थोडे ही समयमें नष्ट हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है ॥ १२॥ 
एवसेव विना राज्ञा विनञ्येयुरिमाः जाः । 
. अन्वे तमसि मजेयुरगोपा। पशवों यथा | ॥ १३॥ 
बैसे ही राजाके न रहनेपर ये सारी प्रजा भी आपसमें झगडकर पालकहीन पशुकी भांति 
घोर अन्धकारमें पडके नष्ट हो जाती है ॥ १३॥ 
हरेयुर्बलवन्तो हि दुबैलानां परिग्रहान्‌ । 
इन्युदर्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पालयेत्‌ ॥१४॥ रे 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बलवान्‌ पुरुष बलपूर्वक निबंलोंका घन तथा ख्रि 
हर ले जाय॑; वे लोग अपनी अपनी सामथ्यके अनुसार परम आग्रह करके भी उसकी रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं होंगे और घरकी रक्षा करनेवालॉंको मार डालें ॥ १४ ॥ 
यानं वस्त्रमलंकाराव्रत्नानि विविधानि च । 
हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ९५॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे, तो पापी चोर लोग सबकी सवारी, वस, आभूषण तथा 
अनेक भांतिके रत्नोंकों हर छे जायं ॥ १५॥ 
ममेदमिति लोकेऽस्मिन्न भवेत्संपरिग्रहः । 
विश्वलोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पालयेत्‌ Ro El | 
कोई भी “ यह वस्तु मेरी है,” ऐसा कहकर इस जगतमें संग्रह करनेम नही समे हो 
सकता; राजाके रक्षा न करनेसे समस्त बिश्व सब तरइसे नष्ट हो जायगा ॥ ९३. 


॥ १०॥ 
अन्धकारमें फंसते हैं 
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मातरं पितरं वृद्धमाचायमलिथि गुरुम्‌ । 
्कि्नीयुरपि हिंस्युर्वा यदि राजा म पालयेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा प्रजाकी रक्षा न करनेसे दुराचारी मनुष्य माता, पिता, बृद्ध, आचार्य, अतिथि और 
गुरु जनोंको केश देंगे अथवा उनका नाश करनेमें भी संकुचित न होगें। १७॥ 
पतेडडुविधं दारत्रं बहुधा धर्मचारिषु । 
अघमेः प्रगृहीतः स्याद्यदि राजा न पालथेत्‌ ॥ १८॥ 
यदि राजा ग्रजाका पालन न करे, तो धर्मचारियोंके ऊपर अनेक प्रकारके शस्र चलायेंगे 
और सब कोई अधर्मका आसरा ग्रहण करेंगे ॥ १८॥ 
वधबन्धपरिक्लेशो नित्यमर्थवतां अवेत्‌ । 
ममत्वं च न विन्देयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९॥ 
यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो धनवान पुरुषॉको सदा ही बध, बन्धन अथवा बहुत ही 
केश उठाना पडे; कोई भी किसी भी वस्तुको अपनी न समझ सके ॥ १९॥ 
अन्तश्चाकाशमेव स्याल्लोकोऽयं दस्युसाद्भवेत्‌ । 
पतेच नरकं घोरं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ९०॥ 
राजा अजाकी रक्षा न करे, तो सब्र ही असमयमें ही सत्यु-पुखमें पतित होंगे; सब जगत ही 
डाकुओंके वशम हो जाय तथा सब कोई घोर नरकमें पड जाय ॥ २० ॥ 
` न योनिपोषो वर्तेत न कृषिन चणिक्फ्थः । 
मज्ञेद्वमे्रयी न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २१॥ 
यादे राजा प्रजाकी रक्षा न करे, तो चारों योनियोंका पोषणकर्ता कृषि और वाणिज्य कुछ 
| भी न रहेगा; धर्म इब जाय और तीनों येद छ॒प्त हो जाय ॥ २१॥ 
| न यज्ञाः संप्रवर्तेरन्विधिवत्स्वाप्तदक्षिणा; । 
पा ह का - यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २२॥ 
रक्षा न करे तो विधिव क्षिणा 
सामाजिक काये कुछ भी विधिपूर्वक न निर्वाहित ता | उ पक वाइ अ 
न इषाः संप्रवर्तेरन्न मथ्येरंश्च गर्गराः । 
क कप ; इससे गोवोमें श्वन्‌ $ गगरी थी 
ही... जाए; इससे अहीर लोग और गो शालाएं भी नष्ट हो जायं ॥ २३ वे य 


° 








न य हाहाभूतमचेतनम्‌ । 
स र राजा रक्षा न करे Me | व शे ° चे त राजा त ॥ २४॥ 
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न संवत्सरसत्षाणि तिष्ठेयुरकुतो भया; | . 
विधिवदक्षिणावन्ति यदि राजा न वालये ॥ २५ ॥ 


यदि राजा रक्षा न करे तो कोई भी निर्भयचित्त सारे 
यज्ञोंका अनुष्ठान न करें ॥ २५॥ कर यथारीति दक्षिणायुक्त सांवत्सरिक 


ऋ्राह्मणाश्वतुरों वेदाज्ञाधीयरस्तपस्विन: । 
विद्यास्नातास्तपःस्नाता यदि राजा न पाल्येत्‌ ॥ २६॥ 
राज्य शासन न रहे, तो विद्यास्नात, ब्रतचारी, तपस्वी और 
SN ) र ब्राह्मण लोग चारों वेदोंका 
२५ % 
हस्तो हस्त स सुष्णीयाद्विद्वेरन्सवेसेतवः । 
वि ¢ 
सयातं विद्रवत्सव यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २७॥ 


यदि राजा पालन न करे, तो मनुष्य निराश होकर धर्मका पालन छोडे और 
सकुशल शरीरसे घर लौट जायं ॥ २७॥ | दें और चोर धन हरकर 


न लमेद्धमेसंःछेषं हतविप्रहतो जनः । 

कर्ता स्वेच्छेन्द्रियो गच्छेद्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २८॥ 
राजाका शासन न हो, तो चोर लोग हाथमें स्थित धनको भी हरण कर छे जायं, सब मर्यादाएं 
इट जाय आर प्रजा भी भयसे विकल होकर चारों ओर भागने लगें ॥ २८॥ 

अनयाः संप्रवरतेरन्भवेट्वै वर्णसंकरः । 

दुभिक्षमाविशोद्राषट्र यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा यदि रक्षा न करे तो चारों ओर अनीति फैल जाय, वर्णसङ्कर जातिकी बढती होनी 

राज्यमें सदा दुर्भिक्ष उपस्थित हो जाय ॥ २९॥ 

विवृत्य हि यथाकामं ग्रहढ्ठाराणि शेरते । 

सचुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥ ३०॥ 
राजासे रक्षित होकर मनुष्य लोग निर्भयताके सहित सवत्र भ्रमण किया करते हैं और घरके 
दरवाजे खुले रख करके इच्छानुसार घरके भीतर शयन करते हैं, ॥ ३० ॥ 

नाक्रुष्टं सहते कश्चित्कुतो इस्तस्य लङ्घनम्‌ । 

यदि राजा अनुष्येषु त्राता अवति धामिकः ॥ ३१॥ le 
यदि धर्मात्मा राजा सब भांतिसे एथ्वीकी रक्षा करे, तो कोई भी पुरुष अन्य पुरुषोंके कठोर 

अथवा हाथसे पीटे जानेका अपमान केसे सहन करे ? ॥ ३१॥ 

स्रियश्चापुरुषा मार्ग सर्वालंकार भूषिताः । 

निर्भयाः प्रतिपद्यन्ते यदा रक्षति ञूसिपः चिया ॥ रे ९ ॥ 
. शा यदि यथारितिसे रक्षा करे, तो सब आधूषणांसे भूषित खयां किसी पुरुषको साथ 
. लिये बिना भी निर्भयताके सहित राजमागोमे भ्रमण कर सकती हैं ॥ ३२॥ आ 
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| धर्ममेव प्रपद्यन्ते न हिंसन्ति परस्परस्‌ । 
अनुग॒हन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति असिपः ॥ ३३॥ 
यदि राजा रक्षा करे तो आपसमें सब कोई सबके उपर कपा करते हैं, और एक दूसरेकी 
हिंसा न करके धर्म मार्गका ही पान करते हैं ॥ ३३ ॥ 


यजन्ते च अयो चर्णा महायज्ञैः एथग्विये । 
युत्ताश्चाधीयते शास्त्रं यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३४॥ व 
जब राजा प्रजाकी यथारीतिसे रक्षा करता है, उस समय ब्राह्मणादिक तीनों वर्णोके लोग 
~ ha यज्ञोंको ~ | पू अ ओ 
अनेक प्रकारके महान्‌ यज्ञोंकी करके देवताओंकी पूजा करते हैं ओर चित्त स्थिर करके 
बेदाध्ययनमें तत्पर रहते हे ॥ ३४॥ 
वार्तासूलो ह्ययं लोकरय्या वै धारयते सदा । 
तत्सर्वं वर्तेते सम्यग्यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३५ ॥ 
सेती ~ कर « [a ~ पोषित 
खेती आदि ही इस जगत्के जीवनका मूल है ओर यह जंगत्‌ तीनों विद्यासे ही राक्षित- 
ha ह चे 
होता है; राजाके उत्तम शासनसे ही वह सब भली भांति चलता है ॥ ३५॥ 
यदा राजा धुरं श्रेष्ठामादाय वहति प्रजाः । 
०७ ३ _ [a 
महता बलयांगेन तदा लोक! प्रसीदति ॥ ३६॥ 
जब राजा कठिन भार ग्रहण करके महत्‌ सैनिक बलके सहारे प्रजाओंकी रक्षा करता है, तब 
i) कोई ~ ~ 
जगत्मं सब कोई प्रसन्नभावसे निवास करते हैं ॥ ३६॥ 


| यस्याभावे च भूतानासभाव! स्यात्समन्ततः । 

[ भावे च भावो नित्यः स्यात्कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ३७॥ 

जिसके स्थित रहनेसे सब ही स्वच्छन्दताके सहित निवास करते हैं ओर जिसके अभावसे 

ही सब प्राणियोंका अभाव होता दै; कोन पुरुष उस राजाकी पूजा नहीं करेगा १॥ ३७॥ 
तस्य यो बहते भारं सवेलोकखुखावहम्‌ । 

१. तिष्ठत्मियाहेते राज्ञ उभौ लोकी हि यो जयेत्‌ ॥ ३८॥ 

टी. जो ह गीर हितकारी होकर सब लोगोंको सुख देनेवाले शासनभारको उठाता है, 

देहे दोनों लोकोंको जय करनेमें समर्थ होता हे ॥ ३८॥ 

हः यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यनुचिन्तयेत्‌ । 

_ जो पुरुष द पापि नरकं पतेत्‌ ॥ ३९॥ 
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अध्याय ६८ ) शान्तिपर्व र 
ज़ he 
न दि जात्ववमन्तव्यो सनुष्य इति भूमिप: । 
महती देवता छेषा नररूपेण तिष्ठति Is 
पृथ्वीपति राजाको यह मचुष्य है ऐसा समझके कभी भी उसकी अबमानना क रनी उचित 
नहीं है; क्योकि बह महान्‌ देवता नररूप धारण करके पृथ्वीपर निवास करता है ॥ : ० || 
झुरुत पञ्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा । 
न अवत्य भिस्तथादित्यो मृत्युचेश्रवणो यम! ॥४१॥ 
राजा हों सदा समयासुसार पांच रूप धारण नो य मृत्य, वैभवण 
कुबेर और यभ इन पांच भांतिकी पदवीको शा का दै, रे ह ह दद पेमा 
यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजसा । 
सिथ्योपचरिलो राजा तदा अवति पावकः ॥ ४२॥ 
जिस समय राजा पापी मचुष्योंके मिथ्या बर्ताबसे वञ्चित होता है, तब वह अग्निस्वरूप 
होकर अपने उग्र तेजसे समीपस्थ पापियोंको भस्म करता है ॥ ४२॥ 
एदा पछ्याति चारेण सरवेभूतानि भूमिपः । 
क्लेसं च कूत्वा अजाति तदा अवति भास्करः ॥ ४३॥ 
जब राजा दूतोंके जरिये सबके कार्योका अनुसन्धान करता है और प्रजा पुज्ञके मङ्गल जनक 
कार्याका आचरण करता है, उस समय ' भास्कर ' सर्यरूप कहके माना जाता है ॥ ४३॥ 
अशुचाश्च यदा कुद्धः क्षिणोति शतको नरान्‌। 
सपुञ्पोच्ञान्सामात्यास्तदा भवति सोऽन्तकः ॥ ४४॥ 
जब राजा छुद्ध होकर सेंकडो पापी लोगोंका उनके पुत्र, पोत्र और सेवकोंके सहित नाश 
करता हे, उस समय वह “ मृत्युरूप ” होता है ॥ ४४॥ 
यदा त्वधार्भिकान्सर्वास्तीक्णैदण्डैनियच्छति | 
घामिकाश्चाचुणहालि भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५॥ 
जब वह कठोर दण्डसे सब अधर्मियोंकों नियंत्रित करता है और धमोत्माओंके उपर कृपा 
प्रकाशित करता है; उस समय वह “यम' होता हे ॥ ४५॥ 
यदा लु घनधारासिस्तपेयत्युपकारिणः । 
आच्छिनत्ति च रत्नानि विविधान्यपकारिणास्‌ ॥ ४६॥ 
जब राजा धनरूपी जलकी घाराओंसे उपकारियोंकों तृप्त करता है और अपः अनेक 
भांतिके रत्रोंकी छीन लेता है ॥ ४६॥ ह 
श्रियं ददाति कस्सोचित्कर्माचेदपक | हि 
तदा वैश्रवणो राजललोके भवति भूमिपः ॥ ४७3 ॥ 
फिर्साकी श्रीयुक्त और किसीको नश्श्री करता है; राजन्‌ ! उस समय वह पृथ्वीपति सागा 
इस जगतूमें वैश्रवण कुबेर नामसे विख्यात होता ह ॥९४७॥ «७ मा क 
४७ ( म. भा. घ्या. पर्व ) "५ ७ ७७ NN 
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Fr नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणाक्रिष्टकमेणा । 
| घ्यमाकाङ्कता लाभमीश्वरस्यानसूयता ॥ ४८॥ 
| सब काये दक्ष, सहज कार्य करनेमें समर्थ, धार्मिक लोकोंसे संपक रखनेकी इच्छा करने- 
वाला और द्वेष रहित मनुष्यको अपने राजाके हितके लिये उसकी निन्दामें नहीं पडना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 

न हि राज्ञः प्रतीपानि कुवन्सुखमवाप्नुयात्‌। 

पुत्रो आता वयरयो वा यद्यप्यात्मसमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाके विरुद्ध आचरण करनेवाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा स्वथके तुर्य भी 
हो, तो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४९॥ 

कुर्यात्कृष्णगतिः शोषं ज्वलितोऽनिलसारथिः । 

न तु राज्ञाभिपन्नस्य रोषं कचन विद्यते ॥ ६०॥ 
वायुकी सहायतासे प्रज्बालित अग्नि कुछ भाग जलाये बिना शेष छोड देती है, परन्तु राजा 
जब जिसपर आक्रमण करता है, तब उसकी कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥ ५० ॥ 

तस्य सर्वाणि रक्ष्याणि दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 

सृत्योरिव जुगुप्सेत राजखहरणान्नरः ॥ ५१ ॥ 
मचुध्यको राजाकी सब रक्षित वस्तुओंको दूरसे ही त्यागना उचित है । जैसे मृत्युसे अपनी 
रक्षा की जाती है, वैसे ही राजख अपहरणसे भी आत्मरक्षा करनी उचित है ॥ ५१ ॥ 

नर्‍्येदभिस्ररान्सद्यो सगः कूटमिव स्पृदान । 

आत्मखमिव संरक्षेद्राजखामिह बुद्धिमान्‌ ॥ ५२॥ 
क्योंकि उसे स्पश करनेसे ही जैसे मारण यन्त्रके स्पञ्चसे ही मृग नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
मनुष्यका नाश होता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है, वह अपने धनके समान राजाके धनकी 
भी रक्षा करे ॥ ५२॥ 

महान्तं नरकं धोरमप्रतिष्ठमचेतसः । 
पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः ॥ ५३ ॥ 


९: टोर राजधन हरते है, वे सदाके वास्ते अचेतन, प्रतिष्ठित, भय + पतित 
 इतेहे॥५३॥ / भयङ्कर और महत्‌ नरकमें पति 


र्जा जो विरार सम्राट्‌ क्षत्रियो मूपतिरपः। 
ल. एव स्तूयत शब्दे; कस्तं नार्चितुमिच्छति ॥ ५४ ॥ 


` विस राजाकी भोज, विराट, स्रा ४! 
जाती है, कौन पुर उसकी पूजा नहीं अ. रति जर शपति आदि शब्दोंसे स्तुति की. 





जसका पूजा नहीं करेगा १॥ ५४ ॥ 
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झा ८ mmm Se te 

तस्माइसूषुनिंयतो' जितात्मा संयतेन्द्रियः । 

ह a Mr संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥ ५५ ॥ 

इन्हीं सब कारणसि एको इच्छा करनेवाला, जितात्मा, संयतेन्ि री, स्मृति 

और दक्ष पुरुष राजाका आसरा ग्रहण करें ॥५५॥ ” Ms cb 8 
कृतज्ञं प्राज्ञमक्षुद्रे हह भक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 

ड अ स्थित स्थित्यां सन्त्रिणं पूजेयन्ञपः ॥ ९६॥ 

राजा भी कृतज्ञ, बुद्विमान्‌, उच्च कुलमें उत्पन्न इए दृठभक्तिवाले धर्मनिष्ठ 

नीतिज्ञ मन्त्रीका सत्कार करे ॥५६॥ र Mo 
हढभक्तिं क्रतम॒ज्ञं धमंज्ञं संयतेन्द्रियम्‌ । 
शरमक्षुद्रकर्माणं निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ ॥ ५७॥ 


दढभाकेयुक्त, शिक्षित बुद्विमान्‌, धर्म जाननेवाले, जितेन्द्रिय और शूर, बडे कायोके करनेवाले 
आर जा कहा करता ह म अकेला ही इस कमको सिद्ध करूंगा, दूसरे सहायककी आबश्यकता 
नहीं है; बेसे ही मनुष्यका आसरा ग्रहण करे ॥ ५७॥ | 

राजा प्रगल्भ पुरुषं करोति राजा कुशा बृंहयते मनुष्यम्‌। 

राजाभिपन्नस्य कुलः सुखानि राजाभ्युपेत सुखिनं करोति ॥ ९८॥ 
राजा मचुष्यको धीर- सबल करता दै, ओर राजा ही मनुष्यको दुर्बल करता है; 
राजा जिसपर क्रोध करे, उस मनुष्यको सुख कैसे मिलेगा ? परन्तु राजा उसके अनुगतको 
सब भांतिसे सुखी बनाता है ॥ ५८ ॥ 

राजा प्रजानां हृदयं गरीयो गतिः प्रतिष्ठा सुखसुत्तम च । 

यमाञ्रिता लोकमिमं परं च जयन्ति सम्यक्पुरुषा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५९॥ 
राजा ही प्रजासमूहे विशाल हृदय- मानसिक उत्कषे, सद्गति, प्राता और परम सुख 
राभका कारण है । जो लोग राजाका आसरा ग्रहण करते हैं; बे इस ठोक ओर मरनेके 
अनन्तर परलोकको भी पूर्णतया जय करनेमें समर्थ होते हैं॥ ५९॥ 

नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनीं दमेन सत्येन BR 

महङ्किरि्रा क्तुभिमेहायक्षास्त्रिविष्टपे स्थानसुपेति सत्कृतम्‌ ॥६०॥ 
राजा भी दम, सत्य और सुहृदताके सहित पथ्वीका शासन करते हुए महान्‌ यज्ञांका 
अनुष्ठान करके महायशस्वी होकर खर्गमें अमर तथा नित्य पद प्राप्त करता है ॥ ६०॥ 

स एवसुक्तो गुरुणा कौसल्यो राजसत्तमः । 
प्रयत्नात्कृतवान्वीर १ प्रजानां परिपालनम' ` ॥६१॥ 
इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्वणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ २४२९ ॥ 

राजसत्तम कौशलराज वीर वसुमना अपने गुरु इहस्पतिके ऐसे बचन सुनके यत्नपूवक 


मजापालन | 
करने दग अड्सठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २४२९॥ 
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। ३७२ I राजघमाय 
। वर, 
| उवाच र्‌ विशेषेण कि 6 ह 
| पार्थिवेन विशेषेण कि कायमवशिष्यते । 
कर्थं रक्ष्यों जनपद कथं रध्ष्याश्व शञ्रवः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजाके कर्तव्य कमेके बीच ओर क्या शेष है १ उसे प्रजाओंकी 
रक्षा कैसे करनी चाहिये तथा शत्रुओंसे किस प्रकार संरक्षण करना चाहिये १ ॥ १॥ 
कथं चारं प्रयुञ्जीत वर्णान्विश्वासयेत्कथस्‌। 
कथ ख्रृत्यान्कर्थ दारान्कर्थ पुत्राचे आरत | । २॥ 
बह दूत, सेवक, खी, पुत्र तथा सब वर्णाके लोगोंमेंसे किसका किस भांति बिश्वास करे तथा 
किसे किस भांतिके कार्योमें नियुक्त करे; आप यह सब मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥२॥ 
भीष्म डचाच- 
राजघृत्त महाराज श्वणुष्वावाह्ितोऽखिलम्‌ । 
यत्काय पार्थिवेनादौ पार्थिवप्रकूतेन वा ॥ ३॥ 
भीष्म घोले- महाराज ! राजा अथवा राजकार्य करनेवारेको सबसे पहले जो कार्थ करना 
उचित है, तुम एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिको सुनो ॥ ३॥ 
आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शात्रव! । 
अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कर्थ रिपून ॥४॥ 
राजा पहिले सदा अपने चित्तको जीतकर ही फिर शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करे । जिस 
राजाने. अपने मनको नहीं जीता वह शत्रुओंकों कैसे जीत सकेगा १॥ ४ ॥ 
एतावानात्मविजयः पश्चवर्गविनिग्रहः । 
जितेन्द्रिय नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन्‌ ॥ ५॥ 
जिसने श्रोत्र आदि पश्च इन्द्रियों और अपने चित्तको वश किया है, वैसा जितेन्द्रिय राजा 
ही शत्रुओंको जु समथ होता है ॥ ५॥ 
न्यसेत श॒ल्मान्दुर्गेषु संधौ च कुरुनन्दन 
' नगरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव इ | ॥६॥ 


है कुरुनन्दन ! राजाको उचित है, वह छि 

/ ६इर्नः उचित है, वह किला, राज्य-सीमाका वर्ष वके 
AE उपबनोंमें } माका वण भाग, नगर र 
' उपब सेना रखे ॥६॥ . ना 


(2200 ९ सवेष 
> ME | क टा ९ रेषु नगरस्य च। 
ह ॒ हे पिह प गमन तथा राजनिवेशने ॥७॥ 

उ सब स्थानाम्‌ पैदल छ सेना स्थापित करे ॥ ७ ॥ र > ओर राजमदलके आता. 
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य ' छयजडाल्धबघिराकृतीन । 
सः परीक्षितान्माज्ञान्छचरि 

जड, अन्थे और बधिर रूपवाले, (सलाह आहिक ठे, बुद्धि पी का 
निपुण पुरुषोंकी दूतरूपसे नियुक्त करे ॥ ८॥ हनेवाले, बुद्धिमान्‌ ओर परीक्षामें 

अशात्येषु च सवेषु मित्रेषु भ्िविधेषु च्च । 

इन्रेड च महाराज मणिदध्यात्समाहित: ॥९॥ 
महाराज ! सब भातिके सेवका, अनेक प्रकारके मित्रों और पुत्रों इन तीन प्रकारके लोगोंपर 
भी राजा सावधान होकर शुप्तचरोंकी नियुक्ति करे ॥ ९॥ 

पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजसु । 

थथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥१०॥ 
पुर जनपद और सामन्त राजाओंके समीप इस प्रकार गुप्त चरोंको नियत करे, कि वे लोग 
आपसमें एक दूसरेको न जान सकें ॥ १० ॥ 

चाराश्च विद्यात्महितान्परेण भरतषेम । 

आपणेबु विहारेष समवायेषु भिक्षुषु -  ॥११॥ 
है भरतषभ ! राजा अपने मछक्रीडा स्थान, बाजार, विहारथान, सामाजिक उत्सव, 
भिश्षुक, ॥ ११॥ 

आरासेषु तथोद्याने पण्डितानां समागसे । 

वेशेज चत्वरे चैव सभाख्ावसथेषु च ॥ १२॥ 
पुष्पवाटिका, बाहिरी बगीचे, पण्डितोंकी सभा स्थान, अधिकारियोंके निवास स्थान, चोराह, 
राजसभा, धर्मशाला और प्रधान पुरुषोंके गृह-इन सब ख्यानोमें अनुसन्धान करने ही 
शत्रुओंके भेजे हुए दूतोंको जान सकते हैं ॥ १२॥ 

एवं विहन्याच्चारेण परचारं विचक्षणः । 

चारेण विहितं सवं हतं भवति पाण्डव ॥ १३॥ 

पाण्डुपुत्र ! बुद्धिमान राजा इसी भांति शु-ग्ेरित दूतोको माळूम करे और उनका हेतु 

विफल करे; क्योंकि पहिले ही अपने दूतोसे माळम करनेसे शत्रुओंका हेतु नष्ट होता हे ॥१३॥ 


यदा तु हीनं दृपतिविद्यादात्मानमात्मना । 
| आमात्यैः सह संमन्त्य कुर्यात्संधि बलीयसा ॥ १४॥ हा 
जब राजा ख्य अपने पक्षको बलीन समझे, तब मन्त्रियोंके सक् विचार करके बलवान्‌ तुके 


साथ सन्धि करे ॥ १४॥ 
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। ३७४ महाभारत ह... राला | 
| अज्ञायमाने दीनत्वे कुर्यात्संधि परेण वै । 
लिप्सुर्वा कंचिदेवार्थ त्वरमाणो विचक्षणः ॥ १५॥ 
शत्रुको अपनी दुबेलताका पता लगनेसे पहिले ही शत्रुके साथ संधि कर छे; बुद्विमान्‌ राजा 
इस संधिसे थोडे स्वार्थ ठामक्री आशा-इच्छा रहनेपर शत्रुके साथ शीघही सन्धि करे ॥१५॥ 
गुणवन्तो महोत्साहा धसज्ञाः साधवश्च ये । 
संदधीत दपस्तैश्च राष्ट्रं धर्मेण पालयन्‌ ॥ १६॥ 
जो लोग युणवान्‌, महा उत्साहयुक्त, घम जाननेवाले और साधु हैं, बैसे पुरुषोंकी सहाय्यतासे 
घमपूवेक राष्ट्रका पालन करनेवाला राजा बलवानोंके साथ संधि करे ॥.१६॥ 
उच्छिद्यमानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 
पूर्वापकारिणो हन्याछ्लोकद्विष्टांश्च सर्वशः ॥ १७॥ 


पूरम्‌ बुद्धिमान्‌ राजा अपनेको उच्छिद्यमान हो रहा है यह जानकर लोकद्वेषी और पूर्व अपकारी 
लोगांका संपूण नाश करे ॥ १७॥ 


he 
यो नोपकतु शक्नोति नापकठुं महीपतिः । 
NEON 
अशक्यरूपश्चोद्धतुसुपेक्ष्यस्ताइशो भवेत्‌ ॥ १८॥ 


त राजा किसी भांति उपकार और अपकार करनेमें समथ न हो, तथा जिसको उखाइना 
उचित नहीं लगता हो, उसके प्रति उपेक्षा प्रकाशित कर देनी चाहिये ॥ १८॥ 


यात्रां यायादविज्ञातमनाक्रन्दमनन्तर्‌स्‌ । 
_ व्यासक्तं च धमत्तं च दु्बछं च विचक्षणः ॥ १९॥ 
5 वास्ते प्रस्थान करनेकी इच्छा होनेपर पहिले असावधान, सहायक बन्धुओँसे रहित, 
करे कळ साथ डुद्म आसक्त, उन्मत्त और दुबल शत्रुपर चतुर राजा आक्रमण 


यात्रासाज्ञापयेट्वीरः कल्यपुष्टवलः सुखी । 


पूर्वे कृत्वा विधानं च यात्रायां नगरे तथा 
यात्राकाठकी सब वस्तुओंका संग्रह करके 


pp र सनचा साहित ड दढनिश्चयी वीर राजा अपनी सेनाको 
6: } पन नगर रक्षाका उपाय करके चढाई करे ॥ २० ॥ 

ल षर पो यद्यपि वीर्यवान्‌ 

| पता नाह कसे ॥,४॥ | 
जके मे न होवे; उस प्र शतके राज्यम गे इच्छासे अत्यंत शक्तिशाली | 
करे॥२१॥ ” ` ने शुके राज्यमें निवास करके उसे सब भांतिसे पीडित 
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९ 
९) =“ ` J 
राष्ट्रे च पीडयेत्तस्य दास्त्राभ्रिविषसूर्डनै: । 
अमात्यवछुभानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ । 
न बजनीय सदा युद्ध राज्यक्षामेन धीमता ॥ २२॥ 
शस्र, अभि ऑर विष आदिसे प्रजाससूदको मोहित करके उसके राज्यको पीडित करे; अपने 
सेबकोके जरिये उसके मित्रों तथा मन्तरियोमें भेद करा देवे। बुद्धिमान राजा राज्यके हितकी 
इच्छा कर सदा युद्धको टाउनेका प्रयत्न करे ॥ २२॥ 
उपायेस्न्रिभिरादानमर्थस्याह बृहस्पति! । 
सान्त्वेनालुपदानेन सेदेन च नराधिप । 
यमर्थ शक्‍ल॒यात्पाप्तु तेन तुष्येद्धि पण्डितः ॥२३॥ 
है नराधिप ! राजा साम, दाम और भेद- इन तीन उपायोंसे ही धनकी आय करे, ऐसा 
बृहस्पतिने कहा हे; इनसे जो कुछ धन प्राप्त कर सके, उसीसे पण्डित राजा संतुष्ट होवे ॥ २३॥ 
आददीत बलि चेव प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 
बड भागसामितप्रज्ञस्तासामेवामियुपये ॥ २४॥ 
हे कुरुनन्दन ! बुद्धिमान्‌ राजा प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते उनकी आयका छठवा अंश करके 
रूपम लेवे | २४॥। 
गते > 
ददाधरमेगतेभ्यो यद्वसु बहल्पमेच च । 
तन्नाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय वे ॥ २९॥ 
७७ #९ काच ९ लोगों ha 
पुरवासियोंकी रक्षाके वास्ते मतवाले, उन्मत्त आदि दस धमगत लोगोंसे दण्ड रूपमें बहुत वा 
थोडा ही धन प्राप्त हो, उसे सहसा ग्रहण न करे ॥ २५॥ 
यथा पुत्नास्तथा पौरा द्रष्टव्यास्ते न संशयः । 
सक्तिञ्चैषां प्रकतेव्या व्यवहारे प्रदाशिते ॥ २६॥ 
हा गवाह अपने पुत्रोंके समान स्नेहपूवक देखे, इसमें संदेह नहीं है; परन्तु विचार 
कामें प्रवृत्त होकर स्वजन समझके उनके ऊपर स्नेहवश पक्षपात न कर ॥ २६॥ 
> $ 6८५ 
सुतं च॒ स्थापयेद्राजा प्राज्ञ सर्वाथदाशिनम्‌ । 
व्यवहारेषु सततं तत्र राज्ये व्यवस्थितम्‌ _ ॥ २७॥ न... 
राजा वादी-प्रतिवादियोंके बचनका विचार कार्य सुननके वास्ते सदा सब अथाके जाननेवाले 
विद्वान्‌ पुत्रको नियुक्त करे, क्योंकि विशुद्ध त्यायपर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है ॥ २७॥ 
आकरे लवणे शुल्क तरे नागवने तथा । 
न्यसेदमात्यान्टपतिः खाप्तान्वा पुरुषान्हितान्‌ ॥ ९८ ॥| | 
राजाको उचित है कि बह सुवर्ण आदिकोंकी खान, लवण उत्पत्तिके स्थान, धान्य आदि | 
विकनेके स्थान, नदी और हाथियोंके बन-इन सब त्यानोंपर मन्त्रय अथवा निज हितकारी अ 
आत्मीय पुरुषोंको नियुक्त करे ॥ २८॥ हि 
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॥ 
NN पवे, 
~ 


सम्यग्दण्डधरो नित्यं राजा धर्मभवाप्लुयात्‌ । 

दपस्य सततं दण्डः सम्यग्धसे प्रशस्यते ॥ २९॥ 
यथारीतिसे दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा धर्मजनित फल प्राप्त करता है; क्योंकि सतत 
दण्ड विधान ही राजाओंका परम धर्म कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ २९॥ 

चेदवेदाङ्गवित्प्राज्ञः सुतपस्वी तपो भवेत्‌ । 

दानशीलम्च सततं यज्ञशीरूश्च भारत ॥ ३०॥ 
हे भारत ! राजाको वेद वेदाङ्ग आदि सब बिद्याओंका विद्यान्‌ बुद्धिमान्‌, तपस्यामें रत, सदा 
दानशील तथा यज्ञशील होना उचित है ॥ ३०॥ 

एते गुणा) समस्ताः स्युदरपस्य सततं स्थिराः । 

क्रियालोपे तु इपतेः कुतः सर्गः कुलो या! ॥ ३१॥ 
ये सब गुण राजामे सदा स्थिर रहने चाहिये; क्योंकि राजाका न्यायपू्ण व्यवहार तथा कर्म 
. लुप्त होनेसे उसे खगलाभ कैसे प्राप्त होगा और यशही कैसे मिलेगा ? ॥ ३१॥ 

घदा तु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा । 

त्रिधा त्वाक्रम्य मित्राणि विधानखुपळल्पयेत्‌ ॥ ३२॥ 
दूसरे बर्वान्‌ राजासे पीडित होनेपर बुद्धिमान्‌ राजा समयके अनुसार मित्रोंका त्रिविध 
प्रकारसे आवाहन करके उनके सङ्ग विचार करके अपनी रक्षाके लिये प्रबन्ध करे ॥ ३२॥ 

घोषान्न्यसेत मार्गेषु ग्रामानुत्थापयेदपि । 

र प्वेरायेच तान्सर्वाञ्ञाखानगरकेष्वपि ॥ ३३॥ 

बनमसे उठाकर अहीरोंको मार्गोपर स्थित करे; आवश्यकता होनेपर छोटे गावोंको उठाके 
उन लोगोंको उपनगरोंमें प्रवेश करावे ॥ ३३॥ 

ये गुप्ताशैव दुर्गाश्च देशास्तेषु प्रवेशयेत्‌ । 

धनिनो बल्सुख्यांच्य सान्त्वयित्वा पुनः पुनः ॥ ३३॥ 


र | राज्यमें ` च च्य 
` रण्यर्म जो सब गुप्त और कठिनतासे जानने योग्य खान हैं, युद्ध उपस्थित होनेपर धनशाठी 





| सेनाके मुख्य अधिकारी ओ 
ह आर बलवान पुरुषोंकी बारबार मीठे वचनसे उन्हीं 
/ साने भेजे ॥ ३४॥ चनसे धीरज देके 
E टक | र असंभवे _ सस्पामिहार च कुर्याच | चे खयमेव नराधिपः | 
हि गा ये उदित उङ ताहयेदभिना शुकस ॥ ३५॥ 
किलेमे लाना अशक्य हो तो ह अनाजकी फसल कटवाकर किलेमें रखे, और यदि 
2 चारों ओरसे आग लगाके वह सब भस्म कर देवे ॥ ३५॥ 
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अध्याय ९० ] शान्तिपर्व 
पक 
क्षेत्रस्थेषु च सस्येषु शत्रोरपजपेन्नरान । 
ह च 0__ 2. 
हू या सवस्वं बलेनाथ खकेन वै ॥३६॥ 
शात्रुके मेत्र ठोगांरी के सैन 
यह ग म के अ हैन लेहे से जा 
नदीषु मार्गेषु सदा संक्रमानवसादयेत्‌ । 
जू निस्रावयेत्सवमनिस्राव्य च दूषयेत्‌ ॥ ३७॥ 
नदीके पथम खित पुलाको तोड देवे, शुके मामे जो जल है वह सब बाहर कर देवे और 
जिस जलको बाहर करनेका उपाय न होवे, वैसे जलको बिपादिकोसे दूषित कर देवे ॥३७॥ 
तदात्वनायतीभिश्च विवदन्भूस्थनन्तरस । 
प्रतीघातः परस्थाजी मित्रकालेः्प्युपस्थिते ॥ ३८॥ 
विशेष मित्रकाय उपस्थित होनेपर भी उसे परित्याग कर, वर्तमान और भविष्यकायोंकी 
चिन्ता करते हुए, रणभूमिमें शत्रुके पराजित करनेमें समर्थ तथा राज्यकी सीमाके निकटका 
निवासी शन्रुआँके साथ मित्रता करके, उनकी सेनासे ही शत्रुको निज देशसे दूर करे ॥३८॥ 
दुर्गाणां चाभितो राजा मूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ । 
सर्वेषां क्षुद्रवृक्षाणां चैव्यवृक्षान्विवजेयत्‌ ॥ ३९॥ 
जिसमें शत्रु लोग आश्रय ले सकें बैसे छोटे छोटे किलोको तोड देवे; चेत्य ( मंदिर ) वृक्षोके 
अतिरिक्त अन्य सब क्षुद्र और बडे वृक्षोंकी जड काट दे ॥ ३९॥ 
प्रवृद्धानां च वृक्षाणां शाखा प्रच्छेदयेत्तथा । 
चेत्यानां सर्वथा वञ्येसपि पत्रस्य पातनम्‌ ॥ ४०॥ 
जो वृक्ष बढकर फैल गये हैं, उनकी डालियां कटवा दे; परन्तु चैत्यवृक्षोंकी सवथा सुरक्षित 
रखे, उनका पत्ता पर्यन्त भी न तोडे ॥ ४०॥ 
प्रकण्ठी। कारयेत्सस्पगाकाशजननीस्तथा । 
आपूरयेच परिखाः स्थाणनकझषाङुलाः ॥४१९॥ 
किलेकी दीवार, श्रवीरोके निवासर्‍्थान सब तैय्यार करे; वायुका निवास, किलेसे बाहरी 
शत्रुआंको देखना और उनके ऊपर अग्नेयास्र और गोली चलानेके वास्ते किलेकी दिवाराम 
छोटे छोटे छेदोंको तैयार करावे । किलेकी खाई घडियारु और बडी शरीरबाली मछलियोंसे 
करे ॥ ४१॥ 
कडङ्गद्वारकाणि स्युरुच्छ्वासार्थे परस्य ह । 
तेषां च द्वारवद्श॒प्ति! कार्या सर्वात्मना अवेत्‌ भांति ERS र 
नगरसे बाहर जानेके वाले छोटे द्वार बनाके अन्य बडे दरवाजोंकी भांति उसकी भी रक्षाका 
उपाय करे ॥ ४२॥ | ह 
४८ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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वारेषु च शुरूण्येब यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
आरोपयेच्छतप्नीश्च स्वाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४३॥ 
७ ~ च पि च 
सब दरवाजोंपर सदा बडे यन्त्र और आवश्यकता होनेपर चलाई जा सकें, ऐसी शतप्ली-तोप 
स्थापित करे और उनको अपने अधिकारमें रक्‍खे ॥ ४३॥ 
काष्ठानि चाभिहार्याणि तथा कूपांश्च सानयत्‌ । 
र च न्कृतान्पू ९ योर्थि ¢ 
संशोधयत्तथा कूपान्कृतान्पूर्व पयार्थिभिः ॥ ४४ ॥ 
बहुतसा काष्ठ संग्रह कर रखे, जगह जगह कूएं खुदबाये और जो सब कूएं जलकी इच्छावाले 
लोगोंने ha हँ उ ha he 
दूसरे लोगोंने पहिलेसे खोद रखे हैं, उनके जलकी शुद्धि करावे ॥ ४४॥ 
~ NN ~ SN 
तृणच्छन्नानि वेश्मानि पङ्केनापि प्रलेपयेत्‌ । 
निहेरेच तृणे मासं चैत्रे वह्विभयात्पुरः ॥ ४५॥ 
एण आदिसे छाये हुए गृहोंको गीली मिट्टीसे लेपन करावे और चेत्र महीनेमें आग लगनेके 
भयसे नगरके भीतरसे घास-फूंस हटवा दे ॥ ४५॥ 
नक्तमेवं च भक्तानि पाचयेत नराधिपः । 
° ञ्चिज्वलेद 
न विवाभ्निज्वलन्गहे वर्जयित्वाभिहोरिकम्‌ ॥ ४६॥ 
दके समय राजा रात्रिम ही भक्ष्य आदि बस्तुआंको बनानेकी नगरके लोगोंको आज्ञा दे 
और अप्नहोत्रके अतिरिक्त दूसरे किसी कार्यमें भी दिनके समय घरमें अग्नि न जलने 
देवे ॥ ४६॥ 
कर्मारारिष्टशालासु ज्वलेदभ्निः समाहितः । 
~ 
 ग्रहाणि च प्रविश्याथ विधेयः स्याद्धताशनः ॥ ४७॥ 
उद्दार र तिका गृहोंमें भली भांति सावधानतासे अग्नि प्रज्वलित करावे और उस अभिको 
गृहक भीतर प्रविष्ट करके उत्तम प्रकारसे छिपा रखे ॥ ४७॥ 
महादण्डश्च तस्य स्याद्स्याभ्निवै दिवा भवेत्‌ । 
` प्रघोषयेदथैवं च रक्षणार्थं पुरस्य वे 
` नगरकी रक्षा करनेके वास्ते जो दिनमें अभि जलागे क 
Mr बी भे दव जा दनर्म आधे जलावेगा, उसे बडा भारी दण्ड होग 
/ घोषणा करा देवे ॥ ४८॥ ) उसे बडा भारी दण्ड होगा ऐसी 
भिक्षकां कांडे क्षीबोन्मत्त 2 
उुकाथाकिकांशचैव क्षीवोन्मत्तान्कुशीलवान्‌ । 
हः हे नर्र वाह्यान्कुर्यान्नरभरेष्ट दोषाय स्युर्हि तेऽन्यथा 
_ या ! उस ही समय भिखमंगे गाडी 
 नगरसे बाहर करे; क्योंकि उस सम अ षव, 
तीरे ||” कि उस समय उन लोगों 
होती हैं ॥ ४९॥ प 





॥ ४९॥ 
उन्मत्त और नाटक करनेवाले पुरुषोंको 
रमं रहनेसे अनेक विपत्तियां उपस्थित 
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चत्वरेषु च तीर्थेषु सभास्वावसथेष च । 
यथाहेवर्ण प्रणिधिं कुर्यात्सर्दत्र पाति 
हे धि कुयात्सवत्र पार्थिव ॥ ५० ॥ 


चौराहे, मन्त्रादि अठारह भांतिके तीर्थ $ | 
अमन लिये राजा योग्य र तिले यु य, सब जगह वहांकी प्रद्रात्त 
विशालाज्ाजमागोंश्र कारयेत नराधिपः । 

स विपणे यशा समाविशेतू.॥५९। 
राजाको उचित है कि वह बहुत बडे बडे राजमार्ग तैय्यार करावे, और आवश्यकताजुसार 
जके स्थान तथा बेचने-खरीदनेके बाजारोंकी व्यवस्था करे ॥५१॥ 

साण्डागारायुधागारान्धान्यागारांश्च सवदा; । 
द अश्वागारान्गजागारान्बलाधिकरणानि च ॥५२॥ 
है कुरुनन्दन युधिष्ठिर | पात्र-आदि साधनोंके भण्डार, शख्नागार, अन्नके भण्डार, अश्वशालाएं, 
गजशालाएं, सेनाका निवास स्थान, ॥ ५२॥ 

परिखाशव कौरव्य प्रतोलीः संकटानि च । 

_ _ नजाहु कश्वित्पद्येत्त गुह्ममेतद्युधिष्ठिर ` ॥५३॥ 
पारेघा-साई, भीतरी मागं ओर अन्तःपुरके बगीचे-सब इस प्रकार गोपनीय स्थानोंमें तैय्यार 
कराये, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी देख न सके ॥ ५३॥ | 

अथ संनिचयं कुर्याद्राजा परबलादितः । 

तैलं मधु चतं सस्यमौषधानि च सवदा ॥ ५४॥ 
पराये बलसे पीडित हुआ राजा तेल, चर्बी, मधु, घृत, धान्य, अनेक भांतिकी औषधी ओर 
धन आदि सञ्चय करे ॥ ५४॥ 

अज्ञारकुशझुज्ञानां पलाशशरपणिनाम्‌ । 

यवसेन्धनविग्धानां कारयेत च संचयान्‌ ॥५५॥ 

अङ्गार, कुश, मूँज, पत्र, शर, लेशक, घास, काठ और विषमे बुझे हुए बाण,- आदिका भी 
संग्रह करावे ॥ ५५॥ 

आयुधानां च सर्वेषां शक्तयूष्टिप्रासवर्मणाम । 

संचयानेवमादीनां कारयत नराधिपः ॥ ५६॥ Fs 
इसी प्रकार राजा शक्ति, ऋष्टि, प्रास आदि अखं और ब्म आदि आवश्यकीय वस्तु 
संग्रह कर रखे ॥ ५६ ॥ केल 

औषधानि च सर्वाणि सूखने न्य च 

चतुर्विधांश्च वैद्यान्वे संगृहीयाह्विशोषत; झा LN 0 
सब भांतिकी ओषधी, मूल, फर और बिष, शल्य, रोग ओर इत्या- इन चार आपसे 
उत्पातोंको शान्त करनेवाले, चार मांतिके बै्योका विशेष रूपसे संग्रह करे ॥ ५७। । 
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नराश्च नर्तकाश्चैव मल्ला मायाविनस्तथा । 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च सवशः ॥ ५८॥ 


नट, नतक, मछ और जादूगर मायावियोंकी आश्रय देकर राजा राजनगरीको शोभित और 
दूसरे सब पुरुषोंको सत्र रीतिसे आनन्दित कर रखे ॥ ५८॥ 
यतः शङ्का भवेचापि भ्रत्यतो वापि अन्तरितः |. 
पौरेभ्यो उपतेर्वापि खाधीनान्कारयेत तान! ॥ ५९ ॥ 
यदि राजाको अपने सेवकसे, मन्त्रीसे, पुरवासियोंसे अथवा पडोसी राजासे भी कोई शंका 
हो तो उन्हें अपने वशरमे कर रखे ॥ १९ ॥ 
कते कर्मणि राजेन्द्र पूज येद्धनसंचये; । 
सानेन च यथाहेण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६०॥ 
है राजेन्द्र ! इच्छित कार्य पूर्ण होनेपर उसमें सहाय्य करनेवालोंका यथा उचित सन्मान 
बहुतसा धन और अनेक भांतिके शान्त बचनसे उनका सत्कार करना चाहिये ॥६०॥ 
निवंद्यित्वा तु परं हत्वा वा कुरुनन्दन । 
गतारुण्यो भवेद्राजा यथा शास्त्रेषु दर्शितम्‌ ॥.६१॥ 
है कुरुनन्दन ! यदि राजा ्रोधमें शत्रुकी अवमानना, ताडना वा वध करे, तो शाखमें कहे 
हुए बचनोंके अनुसार दान-मानादिसे उसके बंशका सत्कार करके उकण हो जाय ॥६१॥ 
राज्ञा सपैव रक्ष्याणि तानि चापि निबोध से | 
आत्मामात्यश्च कोशाश्च द॒ण्डो मित्राणि चैव हि ॥६२॥ 
जो सात विषय राजाको अवश्य रक्षा करनेके योग्य हैं, उसे सुनो; हे कुहनन्दन ! राजाको 
उचित दे, कि आत्मा- खयंका शरीर, मंत्री, कोष, दण्ड, मित्र ॥ ६२ ॥ 
है तथा जनपदश्चैव पुरं च कुरुनन्दन | 
Ee एतत्सप्तात्मक राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥ ६३॥। 
हा अपद आर पुर- इस सपात्मक राज्य सब भांति यत्नपूबेक प्रतिपालन करे ॥ ६३॥ 
षाड्गुण्यं च निवर्ग च तरिवर्गभपरं तथा । 
। वत्ति पुरुषव्या स॒ सुनक्ति सहीसिमास् ॥ ९४॥ 


पृथ्वीका पुरुषसिह राज्य $ गुण ) त्रिवंग और श्म त्रि वग 
न... * A करनेमें र 
| ट | पृथ्व भोग ग करनेमे समथ होता हे ॥ ६९४ ॥ (प [ 


| > यत्प्रोक्तं 
हि पोक्त तिनो युधिषिर । 
FE युधिष्टिर Lp धी याजासंधानमेव च | ॥ ६५॥ | 
RT जो पाड्युण्यकी कथा कही, उसे सुनो त्रुके गा | 
____ चित्तसे निबास; शत्रुके उपः `° उना; शयुके साथ सन्धि करके निःशर्क | 
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विगृद्यासनमित्येव यात्रां संपरिसुह्य च । 
हैधी भावस्तथान्येषां संश्रयोऽथ परस्य च ॥ ९६॥ 
रह च ची श्‌ ha दिः नेके 
वैर ह आला उका भय दिखानेके वास्ते यात्राका छरु दिखाके निवास करना, 
पी ९ व्याप करना अर अन्य किला तथा दूसरे प्रबल राजाका आसरा ग्रहण करना, 
येही छः राजाफे षाइगुण्य कहाते हैं ॥ ६६॥ 
चिवगेश्वापि य; प्रोक्तस्तमिहेकसना! शणु। 
ज्ञ क्षयः स्थाने च शद्धिश्च जिचगेमपरं तथा ॥ ९७॥ 
ब्रिवगेकी कथा जो मैंने कही हैं, उसे भी एकाग्रचित्तसे सुनो क्षय, खान और बृद्धि- येही 
त्रिवग हैं, परम त्रिवश हैं ॥ ६७॥ 
घमेश्चा्थश्च कामश्च सेवितव्योऽथ कालतः । 
ह घर्मेण हि महीपालश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ६८॥ 
धमं, अर्थ आर काम- समयके अनुसार इनका सेवन करना उचित है । इसी भांति राजा 
घर्मपूवक आचरण करनेसे प्रथ्वीका पालन दीपकालतक कर सकता है ॥ ६८॥ 
अस्िन्नर्थे च यो छोको गीतावङ्गिरसा खयम्‌। 
यादवीपुत्र भद्रे ते ओतुमहेसि तावपि ॥६९॥ 
Cos § रो ha 
हे प्रथानन्दन ! तुम्हारा मङ्ग हो, इस ही अर्थमें खयं बुहस्पतिने जो दो शोक कहे थे, उन 
दोनोंको तुम्हें सुनना उचित है ॥ ६९॥ 
कुत्वा सर्वाणि कार्याणि संयचत्संपाल्य मेदिनीम्‌ । 
# 0 
पालयित्वा तथा पौरान्परत्र सुखमधते _ ॥७०॥ 
“ पृथ्वी और पुरवासियोंका यथारीतिसे पालन-संरक्षण और दूसरे सब भांतिके कतव्य काये 
करके राजा परलोकमें सुख ग्राप्त करता है ॥ ७०॥ 
_ किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरैरपि । 
अपालिताः प्रजा यस्य सर्वा धमेविनाक्कताः ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकानसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ६९ ॥ २००० ॥ 
जो प्रजापुज्ञको यथार्थ रीतिसे पालन नहीं करता र on का णा आ 
है, वैसे राजाको तपस्यासे क्या फळ प्राप्त होगा ? और उसे यज्ञांका अनुष्ठ 


आवश्यकता है १॥ ७१॥ | 
महामारतके झान्तिप्ेमै उतृ्तरवां अध्याय समात्त॥ ६९ ॥ २५०० | 


Rd 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
दण्डनीतिश्च राजा च समस्तो तावुभावापि । 
कस्य कि कुवेतः सिद्धै तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
युधिठ्ठिर बोरे, पितामह ! दण्डनीति और राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इसमे 
किसे किस भांतिके कायासे केसी सिद्धि ग्राप्त होती है, आप यह सब मेरे समीप वीन 
कीजिये।॥ १॥ . 
भीष्म उवाच-- 


महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः राब्दे। सहेतुके! । 
शृणु से शंसतो राजन्यथावदिह भारत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे भरत नन्दन महाराज ! दण्डनीतिसे जो राजा और प्रजाका महासौभाय 
होता है; में युक्तियुक्त सिद्ध वाक्योंसे वह सब वर्णन करता हूं, तुम यथावत्‌ यही सुनो॥२॥ 
दण्डनीतिः स्वधर्मेभ्यश्चातुवरण्यं नियच्छति । 
मयुक्ता स्वाभिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति ॥ ३॥ 
डाव रति | विप दण्डनीति चारों वर्णोकी प्रजाको अधर्मसे निवृत्त करके 
चातुबण्ये स्वघसंस्थे मर्यादानामसंकरे । 
हि रीति झन प्रजानामकुतोभये ` ॥ ४॥ 
प्रभावसे चारों वर्णोकी प्रजा स्वधर्ममें रत, स से | 
र व iF Et रा स्वधर्मं रत, सब मर्यादाओंसे युक्त और सब ओरसे 
यतनं कुवन्ति अयो वर्णा यथाबिचि । 
रती 0 रणा खुखं विद्धि समाहितम्‌ ॥ ५॥ 
स्वास्थ क्षाक प्रयर च ~ ~ ~ व्‌ योंको 
"ए शुख प्राप्त होता है, यह तुम न क “lo 
र वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
/ राका काह ग हाजा कालस्य कारणम्‌ क 
होनी चाहिये; इसे ही पि 0 आण दै तहे ऐसी वहा त उपा 
जच दनील ह च राजा ही काठका कारण होता है ॥ ६॥. 
- नाम हे चरते | | | 


दण्डनीतिका प्रयोग करता है, तभी कालश्ेष्ठ सत्ययुग प्रवर्तित ईश | 











° . 
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भवेत्कूतयुगे धर्मो नाधो विद्यते कचित्‌। 

सर्वेषामेव चर्णानां नाधमे रमते सनः ॥८॥ 
अनन्तर उस कृत युगमे केवल मात्र धम ही घि हता है; अधर्म कर 
जाता है; सब वर्णोका मन अधमेमें नहीं रत रेजा स भला डवर 

> ग ha ९ ७ , 

यागक्षसाः प्रवतेन्त प्रजानां नात्र संशयः । 

चैदिकानि च काणि अवन्त्यविशुणान्युत ॥ ९॥ 
जाके योगक्षेम स्वयं सिद्ध होते रहते हैं और उन लोगोंके सब वैदिक कर्म सद्गुणोसे युक्त 
होते हैं ॥ ९॥ | 

ऋतवश्ध सुखाः सर्वे भवन्त्युत निरामयाः । 

प्रसीदन्ति नराणां च स्वरवणसनांसि च ॥ १०॥ 
है॥ सह ग ओर सुखदायक होती हैं, मनुष्योंक़े स्वर, बण और मन प्रस्न रहते 

॥ ९० 

व्याधयो न अवन्त्यत्र नालपायुदेइयते नर! । 

विधवा न भवन्त्यत्न दरांसो नाभिजायते ॥ ११॥ 
कोई रोगसे पीडित नहीं होता और किसीक्ि अल्पायु नहीं दीख पडती । इस सतयुगमें कोई 
स्री विधवा तथा कोई भी मनुष्य दुष्ट नहीं होता ॥ ११॥ 

अक्रृष्टपच्या एथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 

त्वक्पत्रफलसूलानि वीर्यवन्ति भवन्तिँ च ॥ १९॥ 
बीना जोते-बोये ही प्थ्वीपर सब भांतिके अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं; उनकी छाल, 
पत्ते, फूल और मूल बलशाली होते हैं ॥ १२॥ 

नाधर्मो विद्यते तत्र धमे एव तु केवलः। 

इति कातेयुगानेतान्युणान्विद्धि युधिष्टिर ॥ १३॥ 
उस कृत-धुगमें अधर्म लुप्त हो जाता है और केवल मात्र धर्म ही विराजमान रहता है; हे 
युधिष्ठिर ! येही सब सतयुगके गुण समझ रखो ॥ १३॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा त्रीनंशानलुबतेते । 

चतुर्थमंशसुत्झज्य तदा चेता प्रवतते टी ॥१४॥ 
जब राजा पूर्ण रीतिसे प्रवरत्त न होकर दण्डनीतिके चौथे अंशको परित्याग करके उसके केवर 
तीन अंशोंका ही अनुयायी होता है, तब ही त्रेतायुग ग्रबतितं होता दे ॥ १४॥ 

अशुभस्य चतुर्थांशस्जीनंशाननुबतेते । 
दे कृष्टपच्यैव शथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ १५॥ पल भं 
उस तरेतायुगे तान हिस्से धर्म और एक भाग अशुभ अधर्म प्रचलित होगा; जोतने बोनेसे | 
दी पृथ्वीपर अन्न और फसल उत्पन्न होती है ॥ १५॥ - हात 
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Den trams ७ 


“शश ड़ 
अर्ध त्यकत्वा यदा राजा नीत्यधमलुवतेते । 


| ततस्तु द्वापरं नाम स काल! संप्रवर्तते ॥ १६॥ 
जब राजा दण्डनीतिके आधे भागको त्यागकर आधेका अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक 
युगका प्रारंभ होता दै ॥ १६॥ 
अशुभस्य तदा अधे द्रावंशावनुवतेते । 
कृष्टपच्यैव एथिवी भवत्यल्पफला तथा ॥ १७॥ 
ha १२. UN हँ 
उस समय लोग दो हिस्से अथम और दो भाग धर्मे अनुयायी होते हैं; प्रथ्बीपर जोतने- 
बोनेसेही अन्न पेदा होता है, परंतु फसल तो अल्पही होती है ॥ १७॥ 
दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कार्स्न्येन भूमिपः । 
` a ~~ Pn 
प्रजाः ङ्किश्षात्ययोगेन प्रविइयाति तदा कलिः ॥ १८॥ 
जब राजा संपूर्ण दण्डनीतिको त्यागके केवल मात्र असत्‌ उपायोंसे ही प्रजा समूहको पीडित 
किया करता है, तभी कलियुगका प्रवेश होता है ॥ १८॥ 
कलावधम्‌ं भूयिर्छ धर्मा भवति तु कचित्‌ । 
सर्वेषामेव वर्णानां खधर्माच्च्यवते सनः ॥ १९॥ 
~ ha ~ च च हीं र्र ९९ 
काठयुगम अधम अधिक होता है, कहीं भी धर्म नहीं दीख पडता, सब वर्णोका मन निज 
घम कर्मोसे विचलित हुआ करता है ॥ १९॥ 
शद्रा भैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । 
योगक्षेसस्य नादा व्‌ ९२७ वणेसं 
मस्य नादाश्च वतेते वर्णसंकरः ॥ २०॥ 
शुद्र लोग भिक्षा मागकर आर ब्राह्मण लोग सेवावृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं; योगक्षेमका 
नाश होता है और वर्णसंकर बढ जाता है ॥ २० || 
वैदिकानि च कर्माणि 
वादेकांन च कर्माणि भवन्ति विशुणान्युत । 
- ह बा; सव भवन्त्यामयिनस्तथा ॥९१॥ 
£ नवहे न  अरलक न करनेसे उसमें कुछ फल न होकर उलटा गुणहीन ही 
5 हे पहिंत 9 कोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, बल्कि सब ऋतुओंमें ही प्रजा रोगासे 
पइत होती हे ॥२१॥ 
हि. आरा यापा शरनं 
...... भुष्योंके भ्रियन्ते चागतायुषः | 
`  मचुष्योकेस्वर, वर्ण और ॥ २३ ॥ | 
. होकर अकाल्मे ही मर्दों स दोता है, और घे लोग रोगपीडित तथा अल्पाय | 
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शान्तिपर्य 


याय १७० | | 
क्ष 5.) शान्तिपर्द ख 


HMMS _____ 
विधवाश्च भवन्यत्-बुशंसा जाथते प्रजा । 
कचिद्वषति पजन्यः कचित्सस्थं प्ररोहति ॥ २३॥ 


७ सति ९ ८५ 0 2७% 
कलियुगर्म खया विधवा होती हैं ओर प्रजा क्रूर हुआ करती है; बादल सब खानोंमें जलकी 
वर्षा नहीं करते; अन्न आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते हैं ॥ २३॥ 

रसाः सर्वे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति भूमिंपः। | 

माः संरक्षितुं सस्यण्दण्डनीतिसमाङ्तः ॥२४॥ 
जब राजा दण्डनीतिम स्थित होकर अजाकी अली भांति रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय पृथ्वीके सब रसोंका भी नाश हो जाता है ॥ २४॥ 

| राजा छुतथुगस्रषा चेताया ह्ापरस्थ च । 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ २७॥ 
राजा ही सतयुणकी सृष्टि करनेवाला है और राजा ही त्रेता, द्ापर और चौथे कलियुगकी 
भी सृष्टिका कारण है ॥ २५॥ 

कतस्य करणाद्राजा सरगसत्यन्तमइ्नुते । 

च्रेतायाः करणाद्राजा स्वर्ग नात्यन्तमइ्नुते ॥ २६॥ 
राजा सतयुगकी सृष्टि करनेके कारण अक्षय खगेकी प्राप्ति करता है; त्रेतायुगकी सृष्टि करनेसे 
खग मिलता ह, परंतु वह अक्षय नहीं होता ॥ २६॥ 

प्रवतेनादद्वापरस्य यथामागझुपाइलुते । 

कले! प्रवतेनाद्राजा पापमत्यन्तमइनुते ॥ २७॥ 
और राजा द्वापर युगके आचरित धर्म और अधमेकी संख्याके अनुसार अधिक वा अल्प 
खग-सुख लाभ करता हे | परन्तु कलियुगके आचरित कार्यासे केवल पापथुक्त कष्ट ही 
भोग किया करता है ॥ २७॥ 

तलो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समाः | 

प्रजानां कल्मषे मग्नोऽक्रीतिं पापं च विन्दति ॥२८॥ 
इसके अनन्तर बह पापी नीचकर्म करनेब्राला राजा उस पापके कारण अनेक वषे पयेन्त 





नरकमें बास करता है । प्रजासमूइके आचरित पापपइमें इबके वह अपयश और पापके फर 
स्वरूप दुःख भोगता है ॥ २८ ॥ 

दण्डनीतिं पुरस्कृत्य विजानन्क्षत्रियः सदा । 

अनवाप्त॑ च लिप्सेत लब्ध॑ च परिपालयंत्‌ ॥ २९॥ 


क्षत्रिय सदा निखिल दण्डनीतिमें तत्पर तथा उसे ही संम्युखवतिनी करके सदा अप्राप्त 
बस्तुओकी प्रासिके वास्ते यत्न और प्रात हुई वस्तुकी रक्षाका उपाय करे ॥ २९॥ 
४९ ( म. भा. शा. एवे ) 
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री ३८६ महाभारत | [ राजधमंपई | 

| क: 

| लोकस्य सीमन्तकरी मर्यादा लोकभावनी । 
सम्यङ्नीता दण्डनीतियेथा माता यथा पिता ' ॥ ३०॥ 


यह दण्डनीति यथोचित्‌ रीतिसे चलाई जाय तो वह बालकका रक्षा करनेवाले माता-पिताके 
समान होककी उत्तम व्यवस्था करनेवाली ओर धमंमर्यादा तथा जगतकी रक्षा करनेमें समर्थ 
होती हे ॥ ३० ॥ 

यस्यां भवन्ति भूतानि तद्विद्वि भरतषभ । 

एष एव परो धर्मा यद्राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥ ३१॥ 
हे नरनाथ ! राजाका दण्डनीति विशारद होना ओर उसके अनुसार आचरण करना ही 
राजाका परम धम है; क्योंकि यह निश्चय जान रखो, कि दण्डनीतिके आधारपर ही सब 
लोग भली भांति स्थापित हुए हैं ॥ ३१॥ 

तस्मात्कौरव्य धर्मेण प्रजाः पालय नीतिमान्‌ । 

एवंबृत्तः प्रजा रक्षन्स्वर्गं जेतासि दुजेयम्‌ ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्ततितमो5घ्यायः ॥ ७० ॥ २५३२ ॥ 

हे ुरुनन्दून ! में इस ही कारण कहता हूं, कि तुम नीति निपुण होके धर्मपूर्दक प्रजापालन 
करो; ह सॉफ इसी भांति नीतियुक्त होके प्रजाकी रक्षा करनेसे तुम दुय स्वर्गको भी 
जीतनेमें समथ होंगे ॥ ३२॥ है 


महाभारतके शान्तिपरचेमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २५३२॥ 





युिष्ठिर उवाच-- ७१ ¦! 


ha 
केन वृत्तेन वृत्तज्ञ वतेमानो महीपतिः । 
नउलनार्यन्छुलोदकानिह च प्रेत्य चाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
' सुषिर बोठे- हे आचारोके ज्ञाता ! राजा कैसे कर्तव्य- कायसे इस लोक और मृत्युके 


ह क भावव्यत्‌ सुखदायक पदार्थाको अनायास ही प्राप्त कर सकता है ?॥ १॥ 


क य न्युणास्तु गुणोपेत र र नदात्षटाचदादणस कुवन्गुणमवाप्ल॒या यु 
= भीष्म बोले- गुणवान्‌ राजा जिन त्‌ ॥२॥ 
` है; अकडुक आदि छत्तीस गुणोंसे सब शुणोंका आचरण करके कल्याण प्राप्त किया करता 


. शुणोसे युक्त होनेका प्रयत्न करे ॥ | कारके ग्रुणोंका है। राजा उन. | 





२॥। 
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अंध्यांस ७१ | शान्तिपर्त 
PS कड ग के ३८४ 


रे मान कु बट 
रद्ठमानकडुका जुश्चेत्सनेह न नास्तिक: । 
३ जल, परेत्कासमलुद्धत ॥ ३॥ 
रहित होके भमे कायोका : 
ठे, किसी भांतिका ह का हक ज करे, आस्तक रहकर दूसरोसे स्नेह पूर्ण वर्ताव न 
' -- ` नर आचरण न करके धन उपाजेन करना और जिसमें धर्म तथा अर्थ 
नष्ट न होबे, उस ही भांति यथा उचित इन्द्रियोंकी ग्रीतिको साधन करना उचित है i 
पियं जूयादकूपण; दार! स्यादविकत्थनः । 
दीनत A स्यात्मगल्मः स्यादनिष्डुरः ॥४॥ 
[ रहित होके प्रिय वचन कहे, शूर-वीर होके वदा! निर्भय हो 
भी निष्ठ्र न होवे, और दाता होके भी ब न के ॥ ४। । wee 
संदधीत न चानायेविंगहीयाज्न बन्धुभिः | 
 नानांचैः कारयेचारं कुर्यात्कायमपीडया ॥७५॥ 
दूसरेको पीडित न करके अनन्त कार्य करना 
उचित है॥ ५॥ 
अर्थानत्रूयान्न चासत्छु शुणान्तरूयान्न चात्मनः । 
- आदद्यान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाञ्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
झूठेके निकट अपना प्रयोजन न कहे, अपने मुखसे निज शुका वर्णन न करे, साधु पुरुषोंके 
निकटसे धन हरण न करे, नीच पुरुषका आश्रय न ले॥ ६॥ 
नापरीक्ष्य नयेइण्डं न च मन्त्रं प्रकाशयेत्‌ । 
विस्तजेन्न च लुब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥ ७॥ 
विना जांच- पडताल किये ही किसीको दण्ड न दे; दूसरेके निकट गुप्त विचार प्रकाशित न 
करे, लोभियोंको धन न दे, और अपकारियोंका विश्वास करना उचित नहीं है ॥ ७॥ 
अनीषुयुसदारः स्याच्चोक्षः स्यादघूणी दपः । 
स्त्रियं सेवेत नात्यर्थं रुष्ट सुञ्जीत नाहितम्‌ ॥८॥ 
सदा इर्षारहित होकर अपनी स्रीकी रक्षा करे; राजा शुद्ध ओर घणा रहित होवे; ख्नियामि 
अत्यन्त आसक्त न होवे और जिससे हानि हो, वैसे अन्नको त्यागके शुद्ध अन्न भोजन करे ॥८॥| 
अस्तब्धः पूजयेन्मान्यान्छुरून्सेवेदमायया 
अर्चेदेवान्नदम्भेन श्रियमिच्छेदङुत्सिताम्‌ ॥९॥ पवा 
विनीत- शान्तभावसे माननीय पुरुषोंका आदर सत्कार करे, कपट रहित होकर कर 
सेवा करे, दम्भ रहित होकर देवताओंकी पूजा करे ओर जिस धनको लेना निषेध नहीं दै | 


उसे ही ग्रहण करे ॥ ९॥ 
F 
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र महाभारतं 
३ ` 
सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः स्थाज्ञ त्वकालचित । 
सान्त्वयेन्न च भोगार्थमुगहन्न वाक्षिपेत्‌ ॥१०॥ 
प्रणय परित्याग करके सेवा करे और दक्ष होकर समयकी प्रतीक्षा करे; भोगके लिये किसीको 
सान्त्वना न दे; आश्रयदान करके अपमान करना उचित नहँ ६॥ १०॥ 
प्रहरेन्न त्वविज्ञाय इत्वा शाञरू्नं शोषयेत्‌ । 
क्रोध कुर्यान्न चाकस्मान्छुदुः स्थाज्ञापकारियु ॥ ११॥ 
विशेष रीतिसे बिना माळूम किये किसीपर प्रहार न करे, शत्रुओंका नाश करके कुछ शेष न 
रखे, अकस्मात क्रोध न करे, अपकार करनेवालोंके लिये मृदु न हो॥ ११॥ 
एवं चरस्व राज्यस्थो यदि ओय इहेच्छसि । 
अतोऽन्यथा नरपतिर्मयस्च्छत्यचुत्तसस्‌ 8 ॥१२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि तुम इस लोकमें कल्याण प्रापिकी इच्छा करते हो, तो राज्य करते हुए 
ऐसा ही आचरण करना; क्योंकि इसके विपरीत आचरणसे राजा अत्यंत बडे संकटमें पड 
जाता है ॥ १२॥ 
इति सर्वान्युणानेतान्यथोक्तान्यो$नुवतते । 
अनुभूयेह भद्राणि प्रेत्य खर्गे महीयते ` ॥ १३॥ 
जो राजा यथार्थ रीतिसे कहे गये इन सब शुणोंके अनुसार काये करता है, उसका इस 
रोक ओर मृत्युके अनन्तर परलोकमें भी मङ्गल होता है ॥ १३॥ 
चेरास्पायन उवाच-- 
इदं वचः शांतनवस्य झुश्रुवान्युधिष्ठिरः पाण्डवझुर्यसंवृतः । 
तदा ववन्दे च पितामहं इपो यथोक्तमेतच्च चकार बुद्धिमान ॥ १४॥ 
स इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एक्कसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ २५५६ ॥ 
पायन सुनि बोले- पाण्डुपुत्र भीमादिकोंसे रक्षित बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिर शान्तनु- 


नन्दन भीष्मके ऐसे वचन सुनके उस समय उन पितामही वन्दना करके उसही भांति 
आचरण करने लगे ॥ १४॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २५७६ ॥ 








न : ७२ : 
है 2320: कर्थ राजा प्रजा रक्षन्नाधिबन्धेन युज्यते । 
भस च नापराध्नोति तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 
वारः है निर्णय जि ! राजा _ प्रजापालन करनेपर चितामें नहीं पा | 
8 मेरे (१, आ कारयामि तथा विषयमें भी अपराधी नहीं होता; आप यह | 
मेरे समीप बर्णन करिये ॥ १॥ तर्री डत 
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अंध्योध ७३ | शान्तिपवे | 
ऱ्य ळक न बे८९ 


भीष्म उचाच व हे 
समासेनेच ते तात घर्मान्वक्ष्यालि निश्चितान । 
_ विस्तरेण हि धर्माणां न जात्वन्तमबाप्लुयात्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले-- है तात ; में वह सम्पूर्ण सत्य राज भोका संक्षेप रूपे तुम्हारे निकर वर्णन 
करूंगा, बयक उन समस्त धमाका विस्तारके सहित बर्णित होनेपर कदापि अन्त ही नहीं 
हो सकता ॥२॥ 
घमेनिठाऽ्ञ्रुतवलो वेदत्रतसमाहितान्‌ । 
डी अर्चितान्यासयेथास्त्व गदे गुणवतो ड्रिजान्‌ ॥ ३॥ 
सुम चणम नटावाच्‌, नद) पतत ररास होकर गृहपर आथे हुए शुणवान्‌ ब्राह्मणोंकी 
सदा पूजा कया करके अपने यहां निवास कराओ ॥ ३॥ 
प्त्युत्थायोपसंशुह्य चरणावभिवाद्य च । 
अथ सर्वाणि छुर्वीथाः छार्याणि सपुरोहितः ॥४॥ 
ब्राह्मणोंके उपस्थित होनेपर पहिले उठके उनका स्वागत करो; उनके दोनों चरणोंकी बन्दना 
करे; इसके अनन्तर पुरोहितके साथ दूसरे सब आवश्यक कार्याको करे ॥ ४॥ 
घर्मद्वार्याणि नित्य मङ्गलानि प्रयुज्य च । 
ज्रा्मणान्वाचयेथास्त्वमथसिड्विजयाशिषः ॥६॥ 
इसी भांति धार्मिक कार्योको पूणे करके अन्य मङ्गल जनक कार्यो नियुक्त हो उन ब्राह्मणोसे 
खस्तिवाचन कराओ और अर्थ सिद्धि-ध_चक जय आशीवोद ग्रहण करो ॥ ५॥ 
आजेवेन च संपन्नो चत्या बुद्ध्या च भारत । 
अर्थार्थ प्रतिगृही यात्कामकोधौ च वजेयेत्‌ ॥ ९॥ 
हे भारत ! राजा काम-क्रोध त्यागके सदा निजबुद्धिसे धीर और सरल भाव अवलम्बन 
करके यथार्थ ग्राप्त वस्तुआंको ग्रहण करे ॥ ६॥ 
कामकोधौ पुरस्कृत्य योऽर्थ राजान॒तिष्ठति । 
न स धर्म न चाप्यर्थं परिय॒ह्माति बालिशः ॥७॥ 
जो मूढ राजा काम क्रोधके वशमें होकर धन संग्रह करनेकी इच्छा करता है, वह धन वा 


धर्मे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता ॥७॥ 
घा ययुज़ः । 
मा स्म छुब्घाँश्थ मूर्खाश्च कामे pu 2६ 











॥८॥ 


अल्छब्धान्वुद्धिसप न्ञान्सवकमे बकमेसु याजयत न 
लोभी और पर ओोगोंकी इट लोभयुक्त तथा धन सम्बन्धीय कार्यम नियुक्त न करे; लोभ- 
रहित बुद्धिमाव्‌ पुरुषोंकों ही बैसे सब कार्योमे नियत करना उचित दै ॥८॥ 
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सूरो ह्यधिकृतोऽयेु कार्याणासविशारद १| 
प्रजाः छ्िन्नात्ययोगन कासदवेषससन्वितः ॥९॥ 
क्योंकि कार्याकार्य विवेकसे रहित मूख पुरुष धनाधिकारी होनेपर काम डेषके वशमें होकर 
प्रजा समूहको पीडित किया करता है ॥ ९॥ 
बलिषष्ठेन शुल्लेन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ । 
शास्त्ञानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
राजाको उचित है, कि गिनतीमे अधिक न हो, उस ही भांति उत्पन्न वस्तुओंमेंसे छठवां 
भाग कर नीति शास्रके अनुसार अपराधियोंको आर्थिक दण्ड और बनियोंकी रक्षा करनेके 
' लिये जो उनसे वेतन प्राप्त होवे, उसीसे धन सञ्चय करे ॥ १०॥ 
दापयित्वा करं धस्य राष्ट्र नित्यं यथाविधि । 
अरषान्कल्पयेद्राजा योगक्षमानतन्द्रितः ॥ ११॥ 
प्रजासे धर्मनीतिके अनुसार कर ग्रहण करके राज्यका यथाविधि पालन करना चाहिये; और 


की शान रहकर शेष बचे हुए भागोंमेंसे प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था करनी 
चाहिये।! ११॥ 


गोपायितार दातारं घमनित्यमतन्द्रितम । 

अकामड्रेषसंयुक्तमनुरञ्यन्ति मानवाः ॥ १२॥ 
राजा यदि ग्रजाकी यथायोग्य रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धर्ममें रत, आलस रहित और 
काम-ऋधसे रहित हो, तो प्रजाके सभी लोग उसमें अनुरक्त होते है ॥ २२ ॥ 

मा स्माधर्मेण लाभेन छिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 

धर्मार्थावध्वो तस्य योऽपशाञ्जपरो अवेत्‌ ॥ १३॥ 
हे युधिषिर ! तुम कभी भी ठोकके वशमें होकर अधर्म आचरणसे धन उपार्जन न करना; 
क्योंकि जो शास्रके अनुकूल कार्योको नहीं करते; उनके धर्म और अर्थ सब मिथ्या हो 
जाते हैं ॥ १३॥ 

अपशास्त्रपरों राजा संचयाज्ञाधिगच्छति । 
| राजा lho Ma र 
6 म > मो अथे प्राप्त नहीं कर सकते, वरन उनका 
ह * तक्ता, उसका वह सन बुरे कामाने नष्ट होता हैक १ त्या पगका सत 




















नाश करता हे ॥ १५॥ 
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_ करेरशास्त्र ऽपहिसां नो कुरूते स्चयसात्मनः | 
करता है, बह स्वयं ही अपना शमे होकर प्रजासे शाहके विरुद्ध कर ग्रहण करके उसे पीडित | 


MRS रती 
ऊधहिछिन्व्याद्धि यो घेन्वा ' क्षी रार्थी a ; 
एवं राष्ट्रभयागेन पीडित॑ न विवे 7 ॥ १६॥ 
दूध चाहनबाल ष्प्‌ गक पे द्‌ as 
उपाय जवलन करके र ह ह कर कता ते ही अ 
< 0. सको कदापि उन्नति नहीं होती ॥ १६॥ 
या (ह दोग्यीसुपास्ते तु स नित्यं लभते पयः । 
____ एव राष्ट्रवुपायन सुञ्जानो लभते फलम्‌ ॥ १७॥ 
जसे जो सदा दूध देनेवाली गऊकी सेवा करता है, वही दूध पाता है, वैसे ही राजा भी 
उचित उपाय आदकासे राज्यका पालन करनेसे ही सुख लाभ कर सकता है ॥ १७॥ 
अथ राष्ट्रघुपायेन सुज्यमानं खुरक्षितम । 
जनयत्यलुलां नित्यं कोशाद्धि युधिष्ठिर  ॥१८॥ 
हे युधिष्ठिर ! नीतियुक्त उपायाँसे राज्यकी रक्षा करके उसका उपभोग करना चाहिये; अर्थात 
कर रूप धन सदा राजाके कोशकी अतुल वृद्धि करता है ॥ १८॥ 
दोग्धि धान्यं हिरण्यं च प्रजा राज्ञि सुरक्षिता । 
_ नियं स्वेभ्यः परेभ्यश्च तृप्ता माता यथा पयः ॥ १९॥ 
जसे माता स्वयं तुस रहनेपर बालकको स्तन दान करके दूध पिलाती है, वैसे ही पृथ्वी 
राजासे भली भांति रक्षित होनेपर दूध देनेवाली गायकी भांति राजाके स्वजनों तथा दूसरे 
लोगोंकी अन्न तथा सुवर्ण आदि बस्तु प्रदान किया करती है ॥ १९॥ 
मालाकारोपमो राजन्भव माङ्ञारिकोपमः। 
तथा युक्तश्चिरं राष्ट्रं मोक्तुं शक्यासे पालयन्‌ ॥२०॥ 
महाराज ! तुम कोयला बनानेके लिये बृक्षकी जड काटनेवालेकी भांति न होकर पुष्प संचय 
करनेवाले मालीकी वृत्ति अबलम्बन करके राज्यकी रक्षा करना; ऐसा होनेसे बहुत दिनतक 
तुम पृथ्वीको भोगनेमें समथ होंगे ॥ २०॥ 
परचक्ासियानेन यदि ते स्याद्धनक्षयः । 
अथ साज्गैव लिप्सेथा धनमन्नाह्मणेषु यत्‌ ॥२९॥ 
शत्रुओके आक्रमणसे यद्यपि तुम्हारे धनका क्षय हो जाय, तो सामरूप उपाय अबलस्बन करके 


अन्नाह्मणोंसे धन ग्रहण करना ॥ २१ ॥ 

मा स्म ते ब्राह्मण दृष्ठा धनस्थं प्रचलेन्मनः । 

अन्त्यायामप्यवस्थायां किस स्फीतस्य भारत ॥ २२॥ 
हे भारत युधिष्ठिर ! उन्नत अबखाकी तो झुछ बात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उपस्थित 
होनेपर भी जिसमें ब्राझणको धनवान देखके तुम्हारा मन विचालित नहीं होबे ॥ २२॥ 
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ब शोता हे प्रजासमूहकी धर्मपू्वक रक्षा करनेके कारण राजा एक दिनमें जिस पुण्यका भागी 
हाता है, खरर्मे उसका फल भोग करता रहता है ॥ २९॥ | 


5 की 4/- ९ 
a, < क 


३९२ महाभारत [ राजथसपर् 
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SSN Nr 
धनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथाशक्ति यथाहेतः । 
~ ` ~ र 
सान्त्वयन्परिरक्षंश्च स्वगसाऱ्स्यासि दुजेयल्‌ ॥ ३३॥ 
तुम सदा उन ब्राह्णोंकी रक्षा करना और निज शक्तिके अनुसार यथायोग्य धन दान करके 
० _ ७ ७७ ~ २) २७७ ९ स्वश न्य > र 
उन लोगांको सन्तुष्ट करना; एसा हानस दय स्वग लांकका लाभ कर सकाग ॥ २३॥ 
एवं घेण वृत्तन प्रजास्त्वं परिपालयन्‌ । 
स्वन्तं पुण्यं यशोवन्तं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ २४॥ 
दरू Ya Oe = ~“ च 
है कुरुनन्दन ! तुम इसी भांति धर्मवृत्ति अबलम्बन करके प्रजा- पालन करनेसे परिणाममें 
शुभजनक पुण्य ओर नित्य यश प्राप्त करोगे ॥ २४॥ 
घर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पाल्य पाण्डव । 
युधिष्ठिर तथा युक्तो नाविबन्धेन योक्ष्यसे ॥ २७॥ 
~ " (१ चे च ह" 
हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम धमं ओर व्यवहारके अनुसार यथा नियमसे प्रजा पालन करो, 
ऐसा होनेसे कभी भी तुम दुःख चिन्तायुक्त नहीं होगे ॥ २५ ॥ 
एष एव परो घम यद्राजा रक्षते प्रजा! । 
सूतानां हि यथा धर्म रक्षणं च परा दथा ॥ २६॥ 
जब कि चराचर जीवोकी रक्षा करना ही परम घर्म और परम दया कहके वर्णित हुआ है; 
तब राजा प्रजा समूहकी रक्षा करे, यही उसका सबसे श्रेष्ठ धर्म है ॥ २६॥ 
तस्मादेवं परं धर्म सन्यन्ते धमेक्रोविदाः । 
_ यद्राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु कुरुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
राजा जो राज्यरक्षामे नियुक्त होकर जीवोंके ऊपर दया प्रकाशित करता है, धर्म जाननेवाले 


| पण्डित लोग उसे ही उसका परम धर्म कहा करते हैं ॥ २७॥ 


यदह्णा कुरुते पापमरक्षन्भयतः परजाः । 
राजा वषेसहस्रेण तस्थान्तमधिगच्छति ॥ २८॥ 


 सजाप्रजाकी भयसे रक्षाका उपाय न करनेके कारण एक दिनमें जो पाप सञ्जय करता है, 
. उसका फल उसे एक हजार वर्षोतक भोगना पडता है ॥ २८॥ 


यदहा कुर्ते पुण्य प्रजा घर्मेण पालयन । 
दृशा वर्षसहस्राणि तस्य झुङ्क्ते फं दिवि ॥ २९॥ 
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स्विष्टिः खधीतिः सुतपा लोकाञ्जयति यावतः । 
क्षणन तानवाम्रोति पजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३०॥ 
मनुष्य डि ज १ भरमपूवक प्रजापालन करनेसे राजा क्षण मात्रमें 

ही उन्हं पाता हैं ॥ ३० ॥ | 

एवं धं प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालयन्‌ । 

इह्‌ पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिबन्धेन योक्ष्यसे ॥ ३१॥ 

हे इन्तीनन्द्न ¦ तुम इस हो भांति यत्तपू्वक धर्मका पालन करो, ऐसा होनेसे तुम पुण्यका 
फल प्राप्त करके कभी चिन्तामें नहीं पडोगे ॥ ३१ ॥ 

खगलोके च महतीं श्रियं प्राप्स्यसि पाण्डव । 

असंसवश्च धर्माणामीहशानामराजसु । 

तस्माद्राजैव नान्योऽस्ति यो महत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३२॥ 
हेप ण्ड्पुत्र ! बल्कि खगलोकमें महान्‌ सुख सम्पति प्रास करोगे । राजा नहीं होनेपर इस 
प्रकार धर्मोका लाभ मिलना असंभव है। इससे राजा ही उस सम्पूण धर्मका फल भोग करता 
है दूसरा नहीं ॥ ३२॥ 

स राज्यम्रद्धिमत्पाप्य घर्सण परिपालयन। 

इन्द्रं तपेय सोमेन कामैश्च खुद्धदो जनान ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विसर्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ २५७९ ॥ 
तुम भी इस ससृद्धियुक्त महान्‌ राज्यको पाके धीरज धरके धमेपूबेक ग्रजासमूहका प्रतिपालन 
करो और यज्ञमें सोमरस आदिसे इन्द्र्की भी तृप्ति करते हुए, सुहृद मित्रोंकी अभिलषित 
वस्तु देकर सन्तुष्ट करो ॥ ३३ ॥ 
महामारतके शान्तिप्वमै बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २५७९॥ 








! ७& : 


भीष्म उवाच-+- | 
य एव तु सतो रक्षदसतश्च निवहेयेत । 


स एव राज्ञा कर्तव्यो राजन्राजपुरोहितः ॥१॥ 
भीष्म बोले- महाराज ! जो सत्कर्मोकी रक्षा और दुष्ट कर्मोका नाश करता है, उसे ही शज 


पुरोहित बनाना राजाका कत्तेव्य है ॥ १॥ 
५० ( प्र, भा. शा. प. ) 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 

पुरूरवस ऐलस्य संवादं मातरिश्वनः [रा य 
इस विषयमें पुरूरवाके पुत्र ऐलके सङ्ग वायुका जो वात्तालाप हुआ था; पण्डित लोग इस 
्रसङ्गमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ६ ॥२॥ 


एल उवाच-- 9 हद 
कुतः स्विद्भाह्मणो जातो वर्णाश्चापि कुतस्रयः । 
कस्माच्च भवति ओयानेतद्वायों विचध्व मे mee sora 
ऐल बोले- हे वायुदेव ! किससे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है! क्ात्रेय आद तीना वणाका भी 
किससे उत्पत्ति हुई है और किस कारणसे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने जाते है * आप यह सब 
मेरे निकट वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
वायुरुवाच-- 
सर ब्रह्मणो सुखतः सष्टो ब्राह्मणो राजसत्तम | 
चाहुभ्यां क्षत्रियः सर ऊरुभ्यां वैश्य उच्यते ॥४॥ 


वायु बोले- * हे राजशरेष्ठ ! जक्माके सुखे राह्मण, दोनों थजाओंसे क्षत्रिय और उरुओंसे 
चैक्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ४॥ | 
वर्णानां परिचर्यार्थ याणां पुरुषषेभ । 


वर्णश्चतुर्थः पश्चात्तु पत्यां शद्रो विनिर्मितः ॥५॥ « 
और हे भरतर्षभ ! इसके बाद इन तीनों वर्णोकी सेवाके वासे चौथे बणे शद्रको दोनों पेरोंसे 
उत्पन्न किया ॥ ५॥ 
he 
ब्राह्मणो जातमात्रस्तु एथिचीमन्वजायत । 
९ ९५ छ x ie 
इश्वरः सवेसूतानां धर्मकोशस्य ग॒प्तये ॥ ६॥ 


ब्राह्मण उत्पन्न होते ही पृथ्वीपर धर्म रूप कोषकी रक्षाके निमित्त सब भूतोंके नियन्त्रक होता 
)  है॥६॥ 
ड ततः एथिच्या गोप्तारं क्षत्रिय दण्डधारिणम्‌ । 
क द्वितीय वणेमकरोत्प्रजानामनुयुप्तये ॥७॥ 
. उसेदेखके पितामहने प्रजासमूहकी रक्षाके वास्ते द्वितीय वर्ण क्षात्रियको दण्ड धारण करनेके 
जे निमित्त उत्पन्न करके पृथ्वीके शासन कार्यमें नियुक्त किया ॥ ७ ॥ 
क चेद्यस्तु धनधान्येन त्रीन्वर्णान्बिभूयादिसान । 
| he 
झाद्रो ह्येनान्परिचरेदिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥८॥ 


वैश्य धन-धान्यसे तीनों बर्णोका भरण-पोषण करे और शूद्र राहण आदि तीनों वर्णोकी 
सेवा करे; ऐसी ही ब्रह्माने आज्ञा की ” ॥ ८॥ 
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ऐल उवाच-- त 
डरिजस्य क्ष्रन्धोर्वा कस्येयं एयिवी भवेत्‌ । 
ह उ तार वित्तेन सस्यग्वायो प्रचक्ष्व से ॥९॥ 
ऐल बोले- हे वायुदेव ! समस्त धन-धान्य सहित यह -प्ृथ्वी किसकी है 
्षत्रियको ? आप कृपाकर यह विषय मेरे तका | | ना या 
वायुरुवाच-- 
विप्रस्य सबंमेवैतदयत्किचिञ्जगतीगतम्‌ | 
ज्येछेनामिजनेनेह तद्धमकुशला बिदुः ॥ १० ॥| 
वायु बोले- * धर्म जाननेवाले सब लोग कहा करते हैं कि इस पृथिवी पर जितना कुछ है 
बह सब ज्येष्ठत्य और उत्तम खानसे उत्पन्न होनके कारण ब्राह्मणका ही है॥१०॥ | 
स्वमेव ब्राह्मणो सुङ्क्ते स्व॑ बस्ते सवं ददाति च । 
गुरुहिं सवेवर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः ॥११॥ 
ब्राह्मण जो कुछ दान करता, पहनता और भोजन करता है, वह सब अपने धनसे ही किया 
करता है; इसलिये ब्राह्मण सब वर्णोका गुरु ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
पत्यभावे यथा स्त्री हि देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
आनन्तर्यात्तथा क्षत्रं एथिवी कुरुते पतिम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे स्री पतिके न रहनेपर देवरको पति करती है, वैसे ही पृथ्वी ब्राह्मणके बाद ही क्षत्रियको 
अपना पति किया करती है ॥ १२॥ 
एष ते प्रथमः कल्प आपद्यन्यो भवेदतः । 
यदि खर्गे परं स्थानं धर्मतः परिमागेसि ॥ १३॥ 
यही प्रथम श्रेणीका नियम है, परन्तु आपत्कालमें इसका विपरीत भाव भी हो सकता है । 
यदि तुम्हें खधम उपार्जेनके फल स्वरूप खगलोकमें उत्तम स्थानकी अभिलाषा हो, ॥ १३॥ 
थ कश्चिद्विजयेद्‌भूमिं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
; , श्रुतबृ्तोपपन्नाय धर्मज्ञाय तपस्विने ॥ १४॥ 
| जितनी कुछ भूमिपर विजय प्राप्त करे, वह सब वैदिक कर्मं रत, धर्म जाननेवाले, तपखी, 
| ब्राह्मणको निवोदित करे ॥ १४ ॥ 
खधमैपरितृस्ताथ थो न वित्तपरो भवेत्‌ । 
थो राजानं नयेद्वुद्धया सर्वतः परिपूर्णया ॥९५॥ 


a 


निज धर्ममें अनुरक्त, लोम रहित ब्राहणको दान करे, जो अपनी परिपक्क बुद्धिसे राजाको 
सन्मार्गपर ले जाता है ॥ १५॥ 
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ब्राह्मणो हि कुले जातः कृतप्रज्ञो विनीतवाकू । 

श्रेयो नयति राजानं छुवंश्चि्ां सरस्वतीस्‌ ॥ १६॥ 
जो सत्ङलमें उत्पन्न हुआ, बुद्धिमान्‌ और विनीत मधुरबाणी बोलनेवाा ब्राह्मण निज शरेष्ठ 
बुद्धिके प्रभावसे विचित्र वचनोंसे राजाको सम्मार्णमे लाता है, वहां राज पुरादित है ॥१६॥ 
| राजा चरति ये घर्म ब्राह्मणेन निदशितम्‌ । 

झुश्रूषुरनहवादी क्षत्रधमत्रते स्थितः «| ॥ १७॥ 
राह्मणका बताया हुआ जो धर्म है, बही राजा आचरणमें लाता है; अभिमान रहित और 
पुरोहितके वचन सुननेके लिये उत्सुक ॥ १७॥ 


तावता स कृतप्रज्ञश्चिरं यशसि तिष्ठति । 

तस्य धर्मस्य सर्वस्य भागी राजपुरोहितः ॥ १८॥ 
उतनेसे ही कषत्रिय धर्ममें रत वह विद्वात्‌ राजा चिरकाल तक यशस्वी होता दै; और 
राजपुरोहित भी उसके सब आचरित धर्मका अंशभागी होता है ॥ १८ || 

एवमेच प्रजाः सर्वा राजानसभिसंश्रिताः । 

सम्यरबृत्ताः खघमेस्था न दुतश्चिङ्गयान्विताः ॥ १९॥ र 
इसी भांति सारी प्रजा राजाका आसरा ग्रहण करके निज धममें निवास करती हुई सदाचारसे 
युक्त और सब ओरसे निर्भय होती है ॥ १९ ॥ 

ष्ट्रे चरन्ति यं धर्म राज्ञा साध्वभिरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा आगं स विन्दति ॥ २०॥ 
राजासे भलीभांति रक्षित होके प्रजालोग राष्ट्रमें जिस धर्मका आचरण करते हैं, वह राजा 
उस धर्मका चतुर्थांश फलभागी होता है ॥ २० ॥ 


देवा मनुष्याः पितरो गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
यज्ञमेचोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके  ॥२१॥ , 

/ देवता, मनुष्य, पितर, गन्धर्व, सर्प और राक्षस-ये सब यज्ञका ही आसरा लेकर जीवन” 
. निवा किया करते हैं; परन्तु राजा रहित राष्टमें यज्ञादिक सब कर्म इप होते हैं ॥ २१ ॥ 
ह इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 
ह राजन्येवास्य घमेस्य योगक्षेमः प्रतिष्ठित: ॥ २२॥ 
. (बता और पितर लोग इस लोकमं यज्ञादिकोंमे होम किये हुए घ्रृतादिकसे ही जीवन धारण 
वा करते & इसालेये यज्ञादि सत्र धर्म कमका योगक्षेम राजाके अधीन है ॥ २२॥ 
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छाथायामप्छु वायौ च सुखसुष्णेडविगच्छति । | 

अशी वाससि सूर्य च सुखं शीतेऽधिगच्छति ॥२३॥ 
राजशासन रहनेसे र ही परजा धूपके समय छाया, जल और शीतल वायुसे, और शीत ऋतुमें 
व्र, अशि तथा सरके उत्तापसे सुख अनुभव किया करती हैं ॥ २३ || 

शाब्दे स्पर्शो रसे रूपे गन्धे च रमते सनः | 

_ 2 भ्र मतो 

तेषु भोगेषु सर्वेषु नभीतो लभते सुखम्‌  ॥२४॥ 
और उन लोगोंका मन शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धे आनन्दका अनुभव करता है; 
परन्तु जब राजासे रहित दोणा, तो बह भयसे युक्त होकर किसी प्रकार भी वैसा सुख अनुभव 
नहीं कर सकता ॥ २४॥ 

अभयस्यैव यो दाता तस्यैव सुमहत्फलम्‌ । 

न हि प्राणसमं दानं निषु लेकेषु विद्यते ॥ २५॥ 
इसलिये जो अभय दान करता है, उसीको ही महत्‌ फल प्राप्त होता है; अधिक क्या कहूं, 
उस समय प्राण पयेन्त दान करनेमें भी संकुचित न दोषे} क्योकि तीनों लोकोंमें कोई दान 
भी ग्राणदानके समान नहीं है ॥ २५॥ 

इन्द्रौ राजा यमो राजा धर्मा राजा तयैव च । 

राजा बिभति रूपाणि राज्ञा सबमिदं प्रत्‌ ॥ २६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७३ ॥ २६०५॥ 
राजा ही इस सब जगतका आधार है ओर वही समयके अनुसार इन्द्र, यम तथा धर्म इत्यादि 
विविध रूप धारण किया करता है ॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २६०५ ॥ 





: 68 ४ 





भीष्म उवाच-- | 
राज्ञा पुरोहितः कार्यो भवदिद्वान्बहुश्ुतः । 
उभौ समीक्ष्य धर्मार्थावप्रमेयावनन्तरम्‌ ॥ १॥ 

भीष्म बोले- राजा राज्य शासनमें प्रतिष्ठित होकर स अर्थकी गहन गतिको विचारके 
शीघ्र ही विद्वान और बहुश्रुत आह्मणको पुरोहित कार्यम नियुक्त करे ॥ १॥ 

घर्मात्मा धर्मवियेषां राज्ञां राजन्पुरोहितः । 

राजा चैवंशुणो येषां कुशलं तेषु सवंशः ॥२॥ व ड 
महाराज ! जिन राजाओंका राजपुरोहित धर्मात्मा और धमंशास्रोंका ज्ञाता तथा राजा भी पेसे र | कु | 
ही गुणोंसे युक्त होता है, उन प्रजा समूहका सब भांतिसे कल्याण हुआ करताहे॥२॥ | 
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उभौ प्रजा वर्षयतो देवान्पूर्वान्परान्पितुन्‌। 

शने सजेयास्थितो धर्मे श्रद्धेयौ सुतपस्विनौ ॥ ३॥ 
राजा और राजपुरोहित दोनों ही धर्ममें रत, श्रद्धेय और तपस्वी हो तो वे दोनों आपसमें 
मिलकर प्रजाकी वृद्धि करते हैं, तथा देवता, पूर्वज, पर और पितरोंको तृप्त करते हैं ॥ ३॥ 


परस्परस्य सुहृदौ संमतौ समचेतसौ । 

त्रह्मक्षत्रस्य संमानात्प्रजाः सुखमवाप्नुयुः ॥ ३॥ 
वे दोनों परस्पर सौहार्द रखनेवाले, ऐकमत्य और समान हृदयवाले होने चाहिये; ऐसे ब्राह्मण 
और क्षत्रियका सम्मान करनेसे प्रजा सुख पाती है ॥ ४॥ 


विमाननात्तयोरेव प्रजा नश्येयुरेव ह । 

ब्रह्मक्षत्र हि सवेषां धर्माणां सूलसुच्यते ॥ ५॥ 
परन्तु उन दोनोंकी अवमानना करनेसे प्रजा नष्ट होती है; क्योंकि पण्डित लोग ब्राह्मण 
और श्षत्रियकों ही सब वर्णाका मूल कहा करते हैं ॥ ५॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 
ऐलकश्यपसंवादं त॑ निबोध युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
हे युधिष्ठिर ! आये लोग इस प्रस्तावमें ऐल ओर कश्यपके सम्वाद रूपी जिस इतिहासका 
उदाहरण देते हैं, उसे सुनो ॥ ६॥ 
ऐल उवाच-- 
यदा हि ब्रह्म प्रजहाति क्षत्रं क्षत्र यदा वा प्रजहाति ब्रह्म । 
| अन्वग्बलं कतमे$स्मिन्मजन्ते तथाबल्यं कतमेऽस्मिन्वियन्ति ॥७॥ 
| ऐल बोले- ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इन दोनों तेजसे राज्य रक्षित हुआ करता है, परन्तु राह्मण 
जत धत्रियको छोड देता है वा राजा त्राह्मणका त्याग करता है, तो अन्य सब वणे इन 
, दोनोमेसे किसका आसरा ग्रहण करते हैं, और किसके जरिये रक्षित होते हैं ! ॥ ७॥ 
शी ____ कच्यप उवाच-- | 
> च्युद्ध राष्ट्र भवति क्षत्रियस्य ब्रह्म क्षत्रं यत्र विरुध्यते ह । 
' अन्तर्बलं दस्यवस्तडूजन्तेञ्बल्यं तथा तत्र वियन्ति सन्तः ॥८॥ 
ह. यप बोले- ब्राह्मण जहां धृत्रियसे विरोध करता है, तो वहां क्षत्रियका राज्य नष्ट होता है; 


= शत लोग दळ बलके साथ राज्यमें उपद्रव किया करते हैं और वहां साधुपुरुष उसका 
____ परित्यागकरतेहे॥८॥ 
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rr देर 
नैषासुक्षा वर्धते नोत्‌ उस्रा न न गगरो मथ्यते नो यजन्ते | 
नैषां पुत्रा वेदमधीयते च यदा ब्रह्म कषत्रियाः संत्यजन्ति ॥ ९॥ 
क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणको परित्याग करें, तो उनके पशुधनकी बढती नहीं होती 
पृथिवी- राज्यको उन्नति नहीं होती, दही- दूधका मटका महा नहीं जाता, तथा धर्म कार्य- 
यज्ञ आचरित नहीं होते ओर उनके पुत्र भी यथा रीतिसे. रश्चित होके वेदाध्ययन करके 
यज्ञादि कर्मोका आचरण नहीं करते ॥ ९॥ | 


नेषासुक्षा वधेते जातु गेहे नाधीयते सप्रजा नो यजन्ते । 

अपध्वस्ता दस्युश्ूता भवन्ति ये ब्राह्मणाः क्षत्रियान्संत्यजन्ति ॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंकों त्याग देते हैं, उनके घरमें कभी बृद्धि नहीं होती; उनकी संताने पढती 
नहीं ओर यज्ञ भी नहीं करती । वे भ्रष्ट होकर सङ्कर जाति तथा डाकुओंकी भांति बृत्ति 
अबलम्बन करते हं ॥ १०॥ | 


एतौ हि नित्यसंयुक्तावितरेतरधारणे । 

द क्षत्र हि ब्रह्मणो योनियोंनिः क्षत्रस्य च द्विजाः ॥ ११॥ 
| आर ब्राह्मण सदा परस्पर मिलकर रहें तो ही एक दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ होते 
हैं; ब्राह्मणका आधार क्षत्रिय है और क्षत्रियका सहारा ब्राह्मण है ॥ ११॥ 

उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ संप्रापंतुमेहती श्रीप्रतिछाम्‌ । 
तयोः संधिसिंद्यते चेत्पुराणस्ततः सर्व भवति हि संप्रसूदम्‌ ॥ १२॥ 
बे दोनों सदा आपसमें परस्परकी रक्षा करते हुए, महत्‌ धन तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं; 
परन्तु यदि किसी प्रकारसे उनकी वह प्राचीन मेत्री भङ्ग हो जाती है, तो सारा जगत्‌ कि- 
कतेव्य मूढ होता है ॥ १२॥ . 
नाच इवं लभते पारगामी महागाधे नौरिव संप्रणुन्ना । 
चातुवर्ण्य भवति च संप्रमूढं ततः प्रजाः क्षयसंस्या भवन्ति ॥१३॥ 
जैसे महान्‌ अगाध समुद्रमें विपद्ग्रस्त नौका किसी प्रकार भी किनारे नहीं लग सकती, 
वैसे ही वे भी किसी विषयके पारदर्शी नहीं हो सकते; चारों वर्णोकी प्रजा मोहयुक्त होती 
है और सब प्रजाका नाश होता है ॥ १३ ॥ 
त्रह्मवृक्षों रध््यमाणो मधु हेम च वषेति | 
अरध्यमाण! सततसञ्च पापं च वषति ॥ १४ ॥ 
९ 
आह्मणरूपी वृक्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित होनेपर बह सुख और सुवणेमय फलकी वर्षा 
करता है; परन्तु उसकी रक्षा न करनेसे सदा दुःखके आंसु और पापकी वृष्टि होती है ॥१७॥ 


[५० १३ टश “<< ४ 
ES «६ 
न 























hi. uA 
RE 
5". छा he 
का 
>” - # ~ 
ae 
> 


"8.४५. = 
EES ai 
i > 34 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 2-2 3.६2. २ 


प्र »; -- आए भ 


४०० महाभारत [ राजधर्मपर्व 


सिच्छेत्‌ 
अब्रह्मचारी चरणादपेतो यदा ब्रह्मा ब्रह्माणे ञाणसिच्छत्‌ । 
आश्चर्यशो वर्षति तत्र देवस्तत्राभीदणं ठुःस हाम्ाविरान्ति ॥ १५ ॥ 
जब अन्नह्मचारी ब्राह्मण डाकुआँसे निवारित होकर निज अधीत शाखाका परित्याग करता 
च . चे ओर [aN ~ 
हे, अपने पठनीय वेदका आसरा त्याग करता है आर अपनी रक्षा चाहता है, उस समय इन्र 
अल्प जलकी वर्षा करते और बहांपर सदा अनेक भांतिके उत्पात- दुभिक्ष उपास्थित हाते हैं ॥ १५॥। 


स्त्रिथं हत्वा ब्राह्मणं चापि पापः सभायां यत्र लभतेऽनुवादम्‌ | 

राज्ञः सकाश न बिभेति चापि ततो भयं जायते क्षत्रियस्य ॥ १६॥ 
जब कोई पापी पुरुप खरी अथवा ब्राह्मणकी हत्या करके भी सभाके बीच प्रतिष्ठा प्रास करता 
हे, और राजाके निकट भी पापसे भयभीत नहीं होता, तब वैसे पुरुषसे क्षत्रिय राजाको 
महत्‌ भय उपस्थित होता है ॥ १६॥ 


पापैः पापे क्रियमाणेऽतिवेलं ततो रुद्रो जायते देव एषः। 
पापैः पापाः संजनयात्ति रुद्रं ततः सर्वान्साध्वसाधून्हिनस्ति ॥ १७॥ 
जब पापी लोग पाप कर्म करने लगते हैं, तब ये रुद्रदेव प्रकट होते हैं, पापी मलुष्यही अपने 
पापोसे रुद्रको प्रकट करते हैं; तब बह रुद्र हिंसक होकर साधु और दुष्ट सब लोगोंको ही 
विनष्ट किया करते हैं ॥ १७॥ 
फेल उवाच-- 


कुतो रूद्रः कीहशो वापि रुद्रः सत्त्वैः सत्त्वं हद्यते वध्यमानम्‌ । 
| एतहिट्वन्कश्यप मे प्रचक्ष्व यतो रुद्रो जायते देव एषः ॥ १८॥ 
| ऐल बोले- हे विद्वान्‌ कश्यप ! जगतमें जीव लोग जो जीबॉके जरियेसे ही मारे जाते हैँ, 
; वह रद्र केसे हैं और कहांसे आते हैं ? तथा ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ? आप यह सब 
विस्तारपूवेक मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १८॥ 


कश्यप उवाच-- 

आत्मा रुद्रो हृदये मानवानां स्वं स्वं देहं परदेहं च हन्ति । 
ह वातोत्पातैः सहद रुद्रमाहुदोवैजीसूतैः श्‍्यहरा रूपसस्य ॥ १९॥ 
 कश्यपचोरे- ये सद्र मचुष्योंके हृदयमें आत्मारूपसे स्थित होकर ही समयपर काम क्रोथ 
[i स रूपसे प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरोंको नष्ट किया करते हैं | पण्डित लोग 


_ रो झा वायुके समान घेगवान्‌ कहते हैं और उनका रूप बादलोंके समान दै, ऐसा 
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पिल उचाच-- 
न वे वातं परिद्टणोति कश्चिन्न जीसूतो वर्षति नैव दावः। 
he he सान्‌ ~ 
तथायुक्तो इङ्यते मानवेषु कासदवषाड'्यते सुच्यते च ॥ २०॥ 
ऐल बोले- वायुको कोई भी बाहरी पदार्थ आवृत्त नहीं करता है, बादल अकेले जलकी वर्षा 
नहीं करता है, तथा दावाभि भी नहीं जलाता है; इनको आकाशमें संयुक्त देखा जाता है; 
उसी प्रकार मानवार्म आत्मा, मन, इंद्रिय आदिमे संयुक्त देखा जाता है और बह सदा काम 
फ्रोधके वशमें होके बद्ध होते और मरते देखा जाता है ॥ २० ॥ 
कृच्यप उचाच-- 
ययैकगेहे जातवेदाः प्रदीप्तः कुत्ल॑ ग्रामं प्रदहेत्स त्वरावान्‌ । 
~ NN ¢ ba 
विमोहनं छुरुते देव एष ततः सर्व स्एद्यते पुण्यपापैः ॥ २१॥ 
बोले- जैसे अग्नि एक गृहमे प्रज्वलित होके समस्त ग्राम वा चोतरोंको शीघ्रही भस्म 
कर देती है, वैसे ही रद्रदेब भी एकहीमें प्रकट होकर सबको मोहित करते हैं; इससे सब 
कोई पुण्य-पाप जनक सङ्कर कार्ये प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ २१॥ 


ऐल उवाच-- 
यदि दण्डः स्पृशते पुण्यभाजं पापैः पापे क्रियमाणेऽविशेषात्‌। 
कस्य हेतोः झुकतं नाम कुर्यादरुष्छृत वा कस्य हेतोनं कुर्यात्‌ ॥ २२॥ 
ऐल बोले- जब पापियोंके सादश्यरूपसे पाप कर्म करने पर भी दण्डनीति पुण्य पापरूप 
दोनों भांतिके धर्म करनेवालोंके ऊपर प्रयोग हुआ करती है, तब क्यों मनुष्य सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करे और असत्‌ कमे न करे? ॥ २२॥ 


कर्ययप उवाच -- 
असंत्यागात्पापकृतामपापांस्तुल्यो दण्डः स्पृश्यते मिश्रभावात्‌ । 
झुष्केणाई दह्यते मिश्रभावान्न मिश्रः स्यात्पापकृद्भिः कर्थचित्‌ ॥ २२॥ 
कश्यप बोले- पापाचारियोंके सङ्ग किसी प्रकारका सम्बन्ध न र रहनेसे मनुष्य पापरहित होता 
है, इससे उसे दण्डनीतिसे अधीन नहीं होना पडता; परन्तु जैसे सखे काठके साथ गिला 
काठ भी भस्म हो जाता है, वैसे ही पापाचारियॉके साथ निवासके कारण मिश्रितभाव होनेसे 
पुण्यात्माको भी पायियांकी भांति दण्डनीय होना पडता है; इससे पापियाके सङ्ग सब भांतिसे 


संसग त्यागना उचित है ॥ २३॥ 
५१ ( म. भा. शा. पचे ) 
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ss. 
पेल उवाच-- बसाधूंस्तापयतीह 
साध्वसाधून्धारयतीह भूमिः साध सूयः । ` 
साध्वसाधून्वातयतीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्वहन्ति ॥ २४॥ 


ऐल बोले- किस कारण पृथ्वी साधु और दुष्ट दोनों मांतिसे लोगोंको धारण किया करती 
हे? द्र्य क्यों दोनोंको उत्ताप प्रदान करता है? वायु किस कारणसे दोनोंके समीप समान 
रूपसे बहता है और किस कारण जल सधु और दुष्ट दोनोंको पवित्र करता है, जीवन धारण 
करता है? ॥ २४॥ 


कङ्यप उचाच-- 

एचमस्मिन्वतेते लोक एव नासुत्रैवं बर्तते राजपुत्र । 

्रत्यैतयारन्तरवान्विरोषो यो वे पण्यं चरते यश्च पापम्‌ ॥ २५॥ 
कश्यप बोले- हे राजपुत्र ! इस संसारमें ही ऐसा हुआ करता है, परन्तु परलोकमें ऐसा नहीं 
होता; मनुष्य जो इस लोकमें कुछ पुण्य संचय करता है, या पापाचरण करता है, मृत्युके बाद 
परलोकमें गमन करके उनमें बहुत अन्तर पडता है ॥ २५॥ 

पुण्यस्य लोको मधुमान्घ्ृताचिर्हिरण्यज्योतिरस्तस्य नाभिः । 

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्र झृत्युने जरा नोत दुःखम्‌ ॥ २६॥ 
जो मनुष्य संसारमें सदा पुण्य कर्म करता है, बह ब्रह्मचारी पुरुष परलोकमें मधुमान्‌, घृताचि, 
सुवणेकी भांति ज्योतिसे युक्त और अमृतकी नाभि स्वरूप परम रमणीय स्थानमें निवास करता 
हुआ दुःख और जरा मरण रहित होकर अनेक सुख प्राप्त करता है ॥ २६॥ 


पापस्य लोको निरयोऽप्रकारो नित्यं डुःखः शोकभूयिष्ठ एव । 

तत्रात्मानं शोचते पापकर्मा बही! समाः प्रपतन्नप्रतिष्ठः ॥ २७॥ 
पर्त वहां पर पापीके वास्ते जो स्थान निर्दिष्ट है, बह नरक और सदा दुःखंसे पूर्ण, शोक 
6 द तथा प्रकाश रहित है; निन्दनीय पापी वहां पर जाके बहुत समय पर्यन्त सन्तापित 
ह अपने किये हुए कर्मके निमित्त शोक प्रकाश किया करता है ॥ २७॥ 
€ i हिणं पजा दुःखं दुःसहं चाविशन्ति । 

टं प काय एवह विद्वान्पुरोहितो नैकविद्यो रुपेण ॥ २८ ॥ 

म जाझण और क्षत्रियोमे मेद उपस्थित होनेपर प्रजाको असद दुःख प्राप्त होता है! 


से राजाको यह सब जानके अनेक भांतिकी विद्या काय 
नियुक्त करना उचित है ॥ २८।। ह 2 हालको हि 
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अध्याय ७५ ] शास्तिपचं | ४१३ 
2“: अ कना कती 
ते चैवान्वभिषिच्येत तथा धर्मा विधीयते । 
स hn 
अउ्ऱ्यो हि ब्राह्मण: परोक्तः सवेस्येवेह धर्मतः ॥ २९॥ 
राजा पहिले पुरोदितका वरण-सत्कार करे, इसके बाद अपना अभिषेक करावे; ऐसा होनेसे 


La 


ही उसका धर्म भली भांति रक्षित होगा; क्योंकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण ही यहां सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है ॥ २९ ॥ 

पूर्य हि ब्राह्मणाः ष्टा इति धर्मविदो विदुः । 

ज्ये्ठेनाभिजनेनास्य प्राप्त सर्वे यदुत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मधर्मविद पण्डितोंका यह कहना है कि सबसे प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है; इस कारण 
जेहत्व और आभिजात्यके कारण प्रत्येक उत्तम वस्तुओपर सबसे पहले ब्राह्मण अग्रभुक है॥३०॥ 

तस्मान्मान्यश्च एउ्यश्च ्राह्मणः प्र्रताग्रसुकू । ; 

सर्य शरेष्ठं वरिष्ठ च निवेद्यं तस्य धमत! ॥३१॥ 
इसलिये ब्राह्मण सब बर्गोके लिये माननीय और पूज्य है; ब्राह्मण ही भोजनकी तथा सबसे 
श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुओंकी भोगनेका अधिकारी है; धर्मके अनुसार पहले उसकी सेवामें 
प्रदान करे ॥ ३१॥ ` 

अचश्यसेतत्कतेव्यं राज्ञा बलवतापि हि । 

अश्म वर्धयति क्षत्रं क्षत्रतो ब्रह्म वेते ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि चतुःसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २६३७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! क्षत्रिय अह्मतेजसे रक्षित होकर ही ब्राह्मणी रक्षा- उन्नति कर सकता है; इससे 
ब्राह्मणोंकी विशेष रूपसे पूजा करना ही बलवान्‌ राजाका अवश्य कचेव्य है ॥ ३२॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमें चौहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४॥ २६३७॥ 





यवसाय 

















४ (9७ ४ 
सीष्म उवाच - 
योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते । 
योगक्षेमश्च राज्ञोऽपि समायत्तः ॥ १॥ 


बोले- राजन्‌ ! राज्यका योग क्षेम राजाके बश है, परन्तु राजाका योग शेम सब 
पुरोहितके अधिकारमे है, ऐसा कहते है ॥ १॥ 

यच्राहृष्टं भयं ब्रह्म प्रजाना शमयत्युत । 

इष्टं च राजा वाहुभ्यां तद्राष्ट्रं सुखमेधते ॥२॥ e 
जिस राज्यमें पुरोहित ्रतेजसे प्रजाके अच्ट और राजा बाहुबले दृष्ट भयका निवारण | : 


करता है; उस ही राज्यमें सुख प्राप्त होता दै ॥ २॥ 
+ 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 
मुचुकुन्दस्य संवाद राज्ञो वैश्रवणस्य च ॥३॥ 
इस विषयमें राजा कुबेर और सुचुकुन्दका जो कुछ वार्तालाप हुआ था, पण्डित लोग इस 
प्रस्तावमें उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
सुचकुन्दो विजित्येमां प्रथिवा शथिवीपतिः । 
जिज्ञासमानः स्वबलमभ्ययादलकाधिपस्‌ ॥ ४॥ 
पथ्वीनाथ मुचुकुन्दने समस्त पृथ्बी जीतके निज बलकी परीक्षा करनेके वास्ते अलकानाथ 
कुबेरपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 
ततो वैश्रवणो राजा रक्षांसि ससवार्जत्‌ । 
ते बलान्यवसुद्गन्तः प्राचरंस्तस्य नेकता; ॥&॥ 
उसे देख कर यक्षराज वैश्रवणने राक्षसोंको आज्ञा दी; वे लोग मुचुकुन्दकी सेनाओंका नाश 
करते विचरन लगे ॥ ५॥ 
स हन्यमाने सैन्ये स्वे सुचुकुन्दो नराधिपः । 
गहेयामास विद्वांसं पुरोहितमरिंदमः ॥६॥ 
शत्रुदमन राजा मुचुङुन्द अपनी सेनाका नाश होता देखकर अपने विद्वान्‌ पुरोह्वितकी निन्दा 
करने रुगे ॥ ६॥ 
तत उग्रं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो त्रह्मवित्तमः । 
रक्षांस्यपाचधीत्तत्र पन्थानं चाप्यविन्दत ॥७॥ 
उसे सुनकर ब्रह्मथर्म जाननेवालोंमें अग्रणी बसिष्ठने उग्र तपस्यासे राक्षसोंका नाश किया और 
उसके जरियेसे मुचुकुन्द्के विजयका मागे प्राप्त किया ॥ ७॥ 
ततो वैश्रवणो राजा सुचुकुन्दमदचीयत्‌ । 
वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
) इसके अनन्तर राजा वैश्रवण निज सेनाका नाश देखकर मुचुळुन्दके सम्मुख उपस्थित होकर 
। उसे दशन देकर इस प्रकार बोरे ॥ ८॥ ॒ | 
वि त्वत्तो हि बलिन; पूर्वे राजानः सपुरोहिताः । 
FO रे लय चेवं समवतंस्ते यथा त्वमिह वतेसे ॥९॥ 
पिछे समयर्मं अनेक राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे तुमसे भी अधिक बलवान हुए ये 


परन्तु तुमने जेसी वृत्ति अबलम्बन की है, किसीको भी मैंने वैसी वृत्ति अवलम्बन 
 नहीदेखा॥९॥ 
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अंण्याय ७५ ] शान्तिपर्व छु 
ते खल्वपि कतासञ्राश्च बलवन्तश्च सूमिपाः । 
ह आल्य पराजी सुखदुःखयोः ॥१०॥ 
राजा रोग अख्नविद्याके ज्ञाता होके भी > रे ह 
स्वामी समझके मेरी उपासया करते का गे भी मेरे निकट आके मुझे सुख-दुःखका 
य॒व्यस्ति बाहुबीय ते तदशंयितुमहेसि । 
कि ब्राह्मणबलेन त्वमतिमाज्न प्रवर्तसे ॥११॥ 
यदि तुम्हारी खुजाऑमें बल हो, तो उसे दिखाओ। तुम किस कारण ब्राह्मणके बलसे गर्वित 
होकर नीतिमागे अतिक्रम करते हो? ॥ ११॥ 
झुचुकुन्द्स्ततः कुद्धः प्रत्युवाच धनेश्वरम्‌ । 
न्यायपूवेमसंरव्धमसंञ्रान्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
अनन्तर सुचुकुन्दनने करुद्ध होके धनपति छुबेरको इस क्रोध रहित सावधान नीतियुक्त 
वचनसे उत्तर दिया ॥ १२॥ 
्रह्मक्षत्रमिदं स्रष्टमेकयोनि स्वयंसुवा । 
पूथग्बलविधानं च तल्लोकं परिरक्षति ॥ १३॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही खयंभू प्रजापारिके जरिये एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं; इससे 


उनका बलविधान परस्पर पृथक रीतिसे रहनेपर वे लोग जगतका प्रतिपालन करनेमें समर्थ 


होते हैं ॥ १३॥ 
तपोमन्त्रबलं नित्यं त्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 


अस्त्रबाहुबलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४॥ 
त्राह्मणोमें तपस्या और मन्त्रका बल तथा धत्रियोंमें अख और बाहुबल सदा प्रतिष्ठित 
रहता है ॥ १४॥ 

ताभ्यां संसूय कतेव्यं प्रजानां परिपालनम्‌ । 

तथा च मां प्रचतेन्तं गह यस्यलकाविप ॥ १५॥ 


इन दोनोंको साथ मिलके ही प्रजाका पालन करना ही उचित है | हे यक्षनाथ ! में इस ही 
तिके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त हुआ हूं, तब तुम क्यों मेरी निन्दा करते हो ? ॥ १५॥ 





ततोऽञ्रवीट्टैअ्वणो राजानं सपुरोहितम्‌ । 

नाहं राज्यमनिर्दिष्टं कस्मैचिद्विदधाम्युत ॥ १६॥ 
नाच्छिन्दे चापि निर्दिष्टमिति जानीहि पार्थिव । 

प्रायि प्रथिवी वीर मददत्तामखिलामिमाम्‌ ॥ १७॥ 


इसके अनन्तर कुबेरने पुरोहित सहित राजा मुचुकुन्दसे कहा, हे राजन्‌ ! तुम निश्चय जान 
रखो, में ईश्र्‍रकी बिना आज्ञाके किसीको राज्य प्रदान नहीं करता और बिना इधरकी र 
अनुमतिके किसीका राज्य भी नहीं हरता; दे वीर ! तो भी मेने तुम्हें जो राज्य प्रदान किया. 
है, तुम भेरी दी हुई उस समस्त पथ्वीको शासन करो ॥ १६-१७॥ Dr 
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मुचुकुन्द उवाच-- , 
नाहं राज्यं भवद्दत्तं भोक्तुमिच्छामि पार्थिव । 
बाहुवीर्यार्जितं राज्यमश्नीयामिति कामये ॥ १८॥ 
मुचुकुन्द बोले- “ राजन्‌ ! में आपका दिया हुआ राज्य ओगनेकी इच्छा नहीं करता; निज 


बाहुबलसे जो कुछ राज्य प्रास किया है, उसे ही भोग करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिप्राय 


है ” ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
ततो वैश्रवणो राजा विश्सर्थं परमं थथौ । 
कषत्रधर्मे स्थितं इष्ट्वा घुचुङुन्दमसंञ्रमस्‌ ॥ १९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राजा वैश्रवण सुचुकुन्दको निर्भयताके सहित थात्रधर्ममें स्थित देखके 
अत्यन्त विस्मित इए ॥ १९ ॥ 
ततो राजा सुचुळुन्दः सोऽन्वशासङ्घखुंघराम्‌ । 
बाहुवीर्याजितां सम्यकक्षञघममनुबतः ॥ २०॥ 
अनन्तर पृथ्वीनाथ मुचुकुन्द सब भांतिसे क्षात्र-धरमके अनुगामी होकर निज बाहुबलसे प्राप 
हुई पृथ्वीका शासन करने लगे ॥ २०॥ 
एवं यो ब्रह्मविद्राजा ब्रह्मपूर्वं प्रवतेते । 
जयत्यविजितासुर्ची यच्च सहदइ्नुते ॥ ९१॥ 
है युधिष्टिर ! जो ब्रह्मवित्‌ राजा इसी भांति ब्राह्मणको अगाडी करके उसकी सहायतासे राज्य . 
शासन करता है, वह विना जीती हुई पृथ्वीको जय करके महत्‌ यश प्राप्त करता है॥२१। | 
नित्योदको ब्राह्मणः स्थानित्यशस्थश्व क्षत्रियः । 
तयोहि सर्वमायत्तं यत्क्रिचिज्ञगतीगतम्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि पञ्चसतततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 
ब्राह्णको सदा स्नानादि कृत्य करके पवित्र होना और क्षत्रियकों सदा शस्त्रधारी होना . 
उचित है; क्योंकि जगतमें जो कुछ है; वह सब इन दोनोंके अधीन है ॥ २२॥। 
महाभारतके शान्तिपवेमे पचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २६५९ ॥ 





2 :. युधिष्ठिर उवाच-- [ 
न यया वृत्त्या महीपालो विवर्धयति मानवान ।' 
पुण्याश्च ति तन्मे जूहि पितामह ॥ १॥ 





रे ष : राजा जिस इचिका अवरम्वन करके अजासमूहकी उन्नति 
Cr जय करता है, आप वह सब मेरे निकट बर्णन करिये ॥ १॥ 
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भीष्म उचाच-~ नर 
दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशीलश्च भारत । 


उपवाशतपःचीलः प्रजान पालने रतः ॥ २॥ 


शान A 
पाप बे ॥ २ गा निल अजापालनर्म प्रवृत्त होके दानी, यज्ञशील, उपवास और 

सर्वाशैब प्रजा नित्यं राजा घर्मेण पाल्येत्‌। 
राजा सच सदा (जानो दन करे र ही घरपर आये दं धर्मात्माऑका 
खडा होकर स्वागत करे और सावधान होकर उनकी पूजा करे ॥ ३॥ we 

राज्ञा हि पूजितो धमस्ततः सर्वज्ञ पूज्यते । 

यद्यदाचरते राजा तत्प्रजानां हि रोचते ॥४॥ 
राजा जिस धर्भकी आराधना-पूजा करता है, उसका सब जगह आदर होता है; क्योंकि 
राजा जैसा आचरण करता है, वही प्रजासमूहको प्रमाण हुआ करता है ॥४॥ 

नित्यखुद्यतदण्डय अवेन्खत्युरिवारिषु । 

निहन्यात्सवतो दस्यून्न कामात्कस्यचित्क्षमेत्‌ ॥ ५॥ 
यमराजको भांति राजा सदा शत्रुओके विषयमें दण्डग्रहण करके तेय्यार रहे ओर सब भांतिसे 
डाकुओंका नाश करे; कभी भी अपनी इच्छानुसार किसीकी क्षमा न करे ॥ ५॥ 

ये हि धर्स चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भारत विन्दति ॥६॥ 
हे भारत ! प्रजा राजासे रक्षित होकर जो कुछ धर्माचरण यहां करती दै; राजा उसमें 
चतुर्थांश फलभागी होता है ६॥ 

यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदचति । 

राजा चतुर्थभाक्तस्य प्रजा घर्मेण पालयन्‌ ॥७॥ 
प्रजा लोग जो कुछ अध्ययन, दान, होम, और पूजा करते हैं, राजा धमेपूवक प्रजापालन 

` करके उसमेंसे चोथा अंश फर भोग किया करता है ॥ ७॥ 
| यद्राष्ट्रेडकुशलं किंचिद्राज्ञोऽरक्षयतः प्रजाः । 

चतुर्थ तस्य पापस्य राजा भारत विन्दति । 

अप्याहुः सर्वमेवेति सूयोऽधैमिति निश्चयः ॥८॥ 
हे भरतनन्दन ! राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करे, तो राज्यके बीच जो कुछ अधम उपस्थित 
होता है, राजा उस पापमें भी चतुर्थांश भागी होता है । राज्यम दुष्ट और भिथ्यावादीपु् _ 
जो कुछ कर्म करते हैं, उस अवस्थामें राजा परे पापका भागी होता है. ऐसा कुछ होगॉका | 
मत है और कुछ लोगोंका यह कहना है फि राजां अबश्य ही उसमें अद्धा भागी होता है॥८॥ 
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कमणः पयिवीपाल इशासाऽदतवागापं । 

ताहद्यात्काल्बषाद्राजा *रणु यन प्रझुच्यत ॥ ९॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! ऐसा राजा करर ओर मिथ्यावादी समझते हँ । राजा पेसे पापसे जिस प्रकार 
मुक्त हाता है, उसे सुना ॥ ९॥ 

प्रत्याहतुमराक्यं स्याद्धनं चारहृतं यदि । 

स्वकाशात्तत्प्रदय स्यादशाक्तनापजाचता ॥ १०॥ 
किसीके धनको चोराने चुराया है, उसे राजा पता लगाकर यदि लोटा न सके, तो बैसे समर्थ 
राजाको उचित है, कि निज कोषसे अपने आश्रयमें रहनेबाले मनुष्यको उतना ही धन 
प्रदान करं ॥ १० ॥ 

सववणः सदा रद्य ब्रह्मस्व ब्राह्मणास्तथा । 

न स्थयं विषये तेषु योऽपङ्ुर्याद्‌द्विजातिषु ॥ ११॥ 
सब वर्णाके लोगोंको आहाणोंके धनकी तथा त्राह्मणोंकी रक्षा करनी उचित दै; और जो 
ब्राह्मणोंका अपकार करे, उसे राजाको अपने राज्यमें रहने देना उचित नहीं है ॥ ११॥ 

ब्रह्मखे रक्ष्यमाणे हि सर्व भवति रक्षितम्‌ । 

तेषा प्रसाद निवृत्त कृतकृत्या अवन्नुपः ॥ १३॥ 
त्राह्मणका धन र्षित होनेसे सब कुछ रक्षित होता है; इससे उन ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके 
उनको कृपासे ही राजा कृतकृत्य हो सकता ह ॥ १२॥ 

पजन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव ह्रिजा! । 

नरास्तसुपजीवन्ति नृपं सर्वाथसाधकम्‌ ॥ १३॥ 
जैसे सब प्राणी मेघोंका और पक्षी महाबृक्षका आसरा ग्रहण करके जीवन निर्वाह करते हैं, 


व | षे पुष्य लोग सब अथ सिद्ध करनेवाले राजाका आसरा ग्रहण करके जीवन 


न हि कामात्मना राज्ञा सततं शठबुद्धिना । 


) अ नृशसनातिलुड्धेन शक्याः पालयितुं प्रजाः ॥ १४॥ 
परन्तु कामात्मा, सदा शटबुद्धि रखनेवाला, क्रूर और अत्यन्त लोमी राजा प्रजाका पालन ' 
नीकर सकते ॥ १ 
उवाच > 
नाइ राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्‌ । 
धर्मार्थे रोचये राज्यं धर्मश्चात्र न विद्यते ॥ १५॥ 





, ग, ल्य री र अभिलाषा रखकर क्षणभरके लिये भी राज्य 
र राज्यकी बीच वह 
ही नहीं है ऐसा जान पहता है ॥ १५॥ जमिटाष की थी, परंतु राज्यके 
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तदलं सल राज्येन यत्न धर्मा न विद्यते । 
___ वनमेष गमिष्यामि तस्मादर्भेचिकीरषया ॥ १६॥ 
तब बेसे धर्म रहित रज्यसे मुझे कया प्रयोजन है ! में धर्म साधनके वास्ते फिर नमे गमन 
करूंगा ॥ १६॥ 
तन्न सेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः | 
Fr घ्॑साराधयिष्यामि सुनिद्ेलफलाइानः ॥ १७॥ 
ऑर हिसाराहत तथा जितेन्द्रिय होकर उन पवित्र वनोंके बीच फल यूल खाकर सुनि वृत्ति 
धारण कर धर्मकी आराधना करूंगा ॥ १७॥ 
भीष्म डचाच-- 
येदाइं तब या बुद्धिराडशांस्यशुणैव सा । 
न च शुद्धाडशांस्येन शक्यं महदुपासितुम्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- तुम्हारी बुद्धि दूसरेको दुःख देनेवाली नहीं है; दया और मृदुता शुणसे युक्त 
है; इसे में जानता हूं; परन्तु धर्मके विषयमें वैसी बुद्धिको अत्यन्त निगुण ही कहनी होगी; 
क्योंकि शान्त और दथायुक्त बुद्धिसे कभी महतकी उपासना नहीं हो सकती ॥ १८॥ 
अपि तु त्वा शुदं दान्तसत्यार्यमतिधार्मिकम्‌ । 
छीबं घर्मशुणायुक्त न लोको बहु अन्यते ` ॥१९॥ 
यदि तुम इकत्रारगी कोमल, कृपाल और अत्यंत धार्मिक होकर आर्यपुरुषोंके प्रदर्शित मार्गका 
अतिक्रम करोगे, तो सब कोई तुम्हें असमर्थ समझेंगे और तुम किसाके प्रशंसाभाजन नहीं 
होगे ॥ १९॥ 
राजघर्मानवेक्षस्व पितृपैतामहोचितान्‌। 
नैतद्राज्ञामथो वृत्त यथा त्वं स्थातुमिच्छासे 7० 
तुम जिस रीतिसे निवास करनेकी इच्छा करते हो, वह क्षत्रियोंका धर्म नहीं हे, इससे तुम्हारे 
पितर- पितामहोंने जिस राजधर्म बिका अवरुम्बन किया था, तुम भी उसहीका अनुगमन 


करो ॥ २० ॥ 





न हि वेछृव्यसंखष्टमाररांस्यमिहास्यितः । 

प्रजापालनसंसूर्त प्राप्ता धर्मफलं द्यासि ॥२१॥ 
तुम शोकजनित दयावृत्ति धारण करनेसे ही यहां प्रजापारनसे प्रकट हुए धर्मके फलको नहीं द 
प्राप कर सकोगे ॥ २१॥ | कक ; 


५२ ( म. भा. शा. पचे ) 
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न ह्येतामाशिषं पाण्डुनं च कुन्त्यन्वयाचत । 

न चेता प्राज्ञतां तात यया चरासि मेधया ॥ २२॥ 
हे तात ! तुम जिस बुद्धि और विचार-बृत्तिके अनुगामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय ङुन्ती 
अथवा पाण्डु किसीने भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी ॥ २२॥ 

शौर्यं बलं च सत्त्व च पिता तव सदान्नवीत्‌। 

माहात्म्यं बलमौदायं तव ङुन्त्यन्वयाचत ॥ २३॥ 
तुम्हारे पिता नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बल और सत्यके वास्ते और कुन्ती महात्म्य, बल और | 
उदारताके निमित्त इच्छा करके प्राथना करती थी ॥ २३॥। 


नित्यं स्वाहा स्वधा नित्यस्ुभे मालुषदैवते । 

पुत्षेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥ २४॥ 
पुत्र जो यज्ञादिकोंसे देवताओं और श्राद्धादिकॉसे पितरोंको- इन दोनों कमसे तुत करते हैं; 
देवता और पितर लोग भी पुत्रॉसे ऐसे ही कमोंकी सदा कामना किया करते हैं ॥ २४॥ 

दानमध्ययनं यज्ञः प्रजानां परिपालनम्‌ । 

धर्ममेतमधर् वा जन्मनैवाभ्यजायिथाः ॥ २९९ ॥ 

ने करनेसे ७ ~ he ¢ Q 

दान, अध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन करनेसे चाहे धर्म हो, चाहे अधमे ही होवे; इन कई 
एक कमोको करनेके ही वास्ते तुम्हारा जन्म हुआ है ॥ २५॥ 

काले घुरि नियुक्तानां वहतां भार आहिते । 

सीदतामपि कौन्तेय न छीतिरचसीदति ॥ २६॥ 
हे इन्तीपुत्र ! जो भ्रुव कायोंमें नियुक्त होकर यथा समयमें नियत भार उठाते हैं उनके उस 
समय स्वयं दुःखी होनेपर भी उनकी कीतिं नहीं क्षय होती ॥ २६॥ 

समन्ततो विनियतो वहत्यस्खलितो हि यः । 

निदोंषकर्मचचनात्सिद्विः कर्मण एच सा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सब ओरसे सावधानीसे अपने कार्यभारको बहन करता है, लडखडाता नहीं, उसे 
न लगता; कमसे ही सिद्धि प्राप्त होती है; इसलिये तुम कर्म और वचनसे सबके निकट 
दांषी होके ही निज आचरित कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे ॥ २७॥ 

नेकान्तविनिपातेन विचचारेह कञ्चन । 

धर्मी ग्रही वा राजा वा ब्रह्मचार्यथ वा पुनः ॥ २८॥ 


धार्मिक, गृहस्थ, राजा अथवा त्क्मचारी कोई कभी भी इकबारगी अभिर्नवक्षके सहित छद 
धर्माचरण नहीं कर सकता ॥ २८॥ 
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अल्पं लु साधुभयिष्ठ घत्कर्योदारमेव तत्‌ । 

कूतसेवाकूताच्छेयो न पापी योऽस्त्यकर्मणः ॥ २९॥ 
इससे निज आचरित अल्प कर्म भी यदि उत्तम शुणोंसे युक्त हो, तो वह कर्म महान्‌ ही है 
ओर न करनेकी अपेक्षा कुछ करना ही उत्तम है; क्योंकि कतेव्य कर्म न करनेसे अत्यन्त ही 
पापभागी होना होता है ॥ २९ ॥ 

य॒दा छुलीनो घर्मज्ञः प्राप्तोत्सैश्वयसुत्तमस । 

योगक्षेमस्तदा राजन्झुरालायैच कल्पते । ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! जब सद्शुणशाली धर्मात्मा मनुष्य राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ पदका ऐश्वर्य लाभ करता है, 
तब ही राजा अप्राप्त वस्तुआंकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओंका प्रतिपालन रूप योगक्षेम कुशल- 
दायक हुआ करता है ॥ ३०॥ 

दानेनान्यं बलेनान्यमन्थं सूद्तया गिरा । 

सवेतः परिणिह्णीयाद्वाज्यं प्राप्येह घार्मिकः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पाके किसीको दान, किसीको वल और फकिसीको मीठे वचनसे सब 
भांति अपने वशम करे ॥ ३१ ॥ 

थं हि वैद्याः कुले जाता अद्टातिभयपीडिताः । 

प्राप्य तृत्ताः ्रति्न्ति घर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥१२॥ 
जीवन निर्बाहका साधन न होनेसे जो भययुक्त रहते हैं, ऐसे सत्कुलॉमें उत्पन्न हुए पण्डित 
लोग जिसके आश्रय लाभसे परितृप्त होकर निर्भय और प्रतिष्ठाके सहित वास करते हैं, उस 
राजाको इससे बढकर थमकी बात क्या होगी १ ॥ ३२ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- र र 

कि न्वतः परम स्वर्यं का न्वत! प्रीतिरुत्तमा । 

कि न्तवः परमैश्वर्यं ब्रूहि मे यदि मन्यसे ॥३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! स्वग प्राप्तिका उत्तम उपाय क्या हे ? उससे उत्तम प्रीति कौनसी 
है और उससे श्रेष्ठ ऐश्वथ ही कौनसा है ? यदि यह सब आपको माळूम हो, तो मेरे निकट 
यथावत्‌ वणेन कीजिये ॥ ३३॥ 


भीष्म उवाच -- 


यस्मिन्प्रतिछिताः सस्यक्झषेमं विन्दन्ति तत्क्षणम्‌ । 
स स्वगंजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतङ्टवीमि ते ॥ ३४॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! जो राजा भयपीडित मनुष्योंको क्षणभरके बीच उस भयसे छुडाके 
उन छोगोंका मङ्गल विधान करता है, वह राजा ही हम लोगोंके बीच स्वर्गजित्‌ है, यह में 
तुम्हार निकट सत्य ही कहता हूं ३४॥ 
र्ग 
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त्वमेव प्रीतिमांस्तस्मात्कुरूणां कुरुससलल । 
भव राजा जय खर्ग सतो रक्षासतो जहि ॥ ३५॥ 
दे इरुसत्तम ! कुरुकुलमें तुम ही प्रीतिमान हो; इससे तुम राजा होकर स्वगपर जय, साधुओंका 
पालन और दु्टोंका शासन करो ॥ ३५॥ 
अलु त्वा तात जीवन्तु खुद्द साधुभिः सह । 
पर्जन्यमिव भूतानि खाढुदुमसिचाण्डजाः ॥ ३६॥ 
हे तात ! जैसे सब प्राणी जल और पक्षी सुस्वादु फलसे युक्त वक्षके आसरेसे जीवन धारण 
करते हैं; पैसे ही साधुओंके सहित सुहृद लोग तुम्हें उपजीव्य करके जीवन धारण करें ॥३६॥ 
घृष्टं शारं प्रहर्तारमनृशंसं जितेन्द्रियम्‌ । 
चत्सलं संविभक्तारमनु जीवन्तु त्वां जनः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते रान्तिपचीणि षद्सत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 
जो राजा शूर, दु्टोंको नाश करनेवाला, अनृशंस, जितेन्द्रिय, प्रजावत्सल, आताथे और अपने 
अघीनमें रहनेवाले परिबार समूइको भोजन कराके आप भोजन करता है, मझुष्य लोग उस 
ही राजाका आसरा करके जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं ॥ ३७ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे छिइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २६९६ ॥ 


Dd CeO Ode Mp] 


$ ७७ ६ 
काच क मसल 
सकमण्यपरे युत्तास्तयैवान्ये विकमेणि । 
तेषां विदोषसाचद्दव ब्राह्मणानां पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! ओ स्वकर्ममे रत और जो निषिद्ध कर्मोमें रत हैं, उन सब बाह्मणोमें 
कोनसी विशेषता है? वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उचाच- | 
विद्यालक्षणसंपन्नाः स्ेत्ञाज्ायद्शिनः । 
पते ब्रह्मसमा राजन्त्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ जो लोग विद्या और शम, दम आदि लक्षणोंसे युक्त और सर्वत्र वेद 


© ई 


धमका आचरण करनेवाले हैं, वे ब्राह्मण लोग ही ब्रह्माके तुल्य कहे जाते हैं ॥ २॥ 





है नत्विगाचायंसंपन्नाः सवेषु कर्मस्ववस्थिताः । 
WD एते देवसमा राजन्त्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ३॥ 


कि ब्राह्मणाके END ६ Cus ~ ह ~ 
 नह्णाक बीच जो लोग स्वकर्ममें रत होके ऋत्विग्‌ आचरण संपन्न हैं, वे लोग देवता समान 
. माने नाते हैं॥ ३॥ | 
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ऋत्विक्पुरोहितो अन्त्री दूतोऽथार्थाचुासकः । 

एते क्षतत्रसला राजन्ब्राह्मणानां अघन्त्युल ॥४॥ 
राजन्‌! बाह्मणोंके बीच जो लोग ऋत्विक्‌, पुरोहित, मस्त्री, दूत और अर्थकारणके अलुशासकका : 
कार्य करते हैं; वे क्षत्रिय तुल्य समझे जाते हैं ॥ ४॥ 

अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । 

एते वैश्यसमा राजन्न्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण लोग घुडसवार, गजसवार रथी ओर पदातिका कार्य करते हैं, वे वैश्य 
तुल्य कहाते हैं ॥५॥ 

जन्मकमेविहीना ये कदर्थी तह्मवन्थव! । 

एते छाद्रसला राजन्घ्राह्मणानां भवन्त्युत ॥६॥ 
हे राजन ! ब्राह्मणोंके बीच जो जन्मोचित कमसे हीन हो, महा नीच कमे करनेवाले ओर 
ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, वे शूद्रके समान होते हैं ॥६॥ 

अश्रोन्नियाः सचे एव सर्वे चानाहिताश्नथः । 

तान्स्वान्धार्निको राजा बरिं विष्टिं च कारयेत्‌ ॥७॥ 
जो सब ब्राह्मण वेदाध्ययन रहित ओर निरभिक हैं, धर्मात्मा राजा उनसे कर ग्रहण करे और 
बिना वेतन ही उनसे राज्यकी सेवकाई करावे ॥ ७॥ 

आह्वायका देवलका नक्षञ्रामयाजकाः । 

एते ज्राह्मणचण्डाला महापथिकपञ्चमाः ॥८॥ . 
हे राजन्‌ ! जो धर्माधिकारमें नियुक्त रहते ओर वेतन लेकर देवपूजा, नक्षत्र गणना, ग्राम- 
याजन और महापथ अर्थात्‌ नौका पर चढके सझुद्रमे गमन करते हैं, शास्नमें ये पांचा दी 
ब्राह्मण चाण्डाल कहाते हैं ॥ ८॥ 

एतेभ्यो बलिसादद्याद्वीनकोशो महीपतिः । 

न्हते त्रह्मसमेभ्यञ्च देवकल्पेभ्य एव च ॥ ९॥ 
राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे हुए ब्रह्मा तथा देवताओंके समान ओर वेद जाननेवाले 
ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब ब्राह्मणोंसे कर ग्रहण करे, उससे उसे अधर्म नहीं होता ॥ ९॥ 

अन्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम । | 

ब्राह्मणानां च ये केविहिकमरथा भवन्त्युत ॥१०॥ 
क्योंकि इस प्रकार वैदिक शासन है, कि आाहणोंके बीच जो लोग निषिद्धकमे करते हे, 
उनके और अन्नाह्मणोंके धनका राजा ही स्वामी हुआ करता दै ॥ १० ॥ 
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विकर्मस्थास्तु नोपेक्ष्य। जातु राज्ञा कथंचन । 

नियस्याः संविभज्याश्च धर्मालुगअहकास्थया ॥ ११॥ 
राजा दूसरेके कर्ममें रत कमंश्रष्ट त्राह्मणोंके विषयमे किसी प्रकार भी उपेक्षा न करे; बल्कि 
धर्मानुग्रह निबन्धनसे उन लोगांको राजनियममें नियमित और पूर्णरीतिसे एथक्‌ कर रखे ॥११॥ 

यस्य स्म विषये राज्ञ! स्लेनो भवति वै द्विज! । 

राज्ञ एवापराधं तं मन्यन्ते तद्विदो जना! ॥ १२॥ 
जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, धमे जाननेवाले पुरुष वह अपराध राजाके ही 
ऊपर आरोपित किया करते हैं ॥ १२॥ 

अवत्या यो अवत्स्तेनो वेदवित्लातकस्तथा । 

राजन्स राज्ञा भतेव्य इति धर्मोविदो विदुः ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! इससे धर्मज्ञ पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जीषिका रहित वेद 
जाननेबाले वा स्नातक ब्राह्मण राज्यके बीच चोर होंगे; राजाको ही उनका भरण पोषण 
करना होगा ॥ १३॥ 

स चेन्नो परिवर्तेत कृतवृत्ति! परंतप । 

ततो निर्वासनीयः स्यात्तस्सादेशात्सबान्धवः ॥ १४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सतलप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७॥ २७१०॥ 
हे परंतप ! यद्यपि बह ब्राह्मण राजाके निकट वृत्ति प्राप्त होनेपर भी अपनेमें परिवर्तन न 
करके, चोरी कमसे निवृत्त न होवे, तो ऐसा होनेसे राजा उसे बन्धुबान्धवोके सहित निज 
देशसे निकाल देव ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ २७१० ॥ 


5 SC. 
थुधिष्टिर उवाच - 


च" ¢ 

केषां राजा प्रभवति वित्तस्य भरतषभ । 

. = @कयाच वृत्त्या चतत तन्ले जूहि पितामह ॥ १॥ 

. युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! राजा किनके धनाथिकारके प्रश्न होगा और 


. फंसी वृत्ति अवलम्बन करके रहना चाहिये ? वह मुझसे कहिये ॥ १॥ 
क 5323: भीष्म उवाच -- 


अन्नाह्मणानां वित्तस्य खामी राजेति वैदिकम्‌ । 
क 7 ब्राह्मणानां च ये केचिद्विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ २॥ 
भी घोलि- हे राजन्‌ ! ऐसी जनन्ति है, कि ब्राह्मणोंमे जो लोग छुकर्मी हैं, उनका और 
त अन्नाइणोका राजा ही धन खामी होता हे ॥२॥ 
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विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कर्थचन । 

इति राज्ञां पुराबृत्तममभिजस्पन्ति साधव। ॥ ३॥ 
और साधु पुरुष राजाओंके विषयमें ऐसा कहा करते हैं कि ब्राह्मण कुक्रमी होनेपर राजा 
कभी भी उनके विषयमें उपेक्षा न करे, यही राजाओंका प्राचीन धमं है ॥ ३॥ 


यस्य स्म विषये राज्ञः स्तेनो भवति चै द्विजः । 

राज्ञ एवापराधं तं सन्यन्ते किल्विषं चप ॥ ४ ॥ 
हे जप ! जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण चोर होता है, बह राजा अपराधी माना जाता है; 
पण्डित लोग वह दोष- पाप राजाके ही ऊपर आरोपित करते हैं ॥ ४॥ 


अभिशस्तभिवात्सान सन्यन्ते तेन कर्सेणा । 

तस्माद्राजषयः सर्वे ्राह्मणानन्वपालयन्‌ ॥५॥ 
इससे सभी राजकऋषि लोग त्राह्मणोंके वैसे कमसे अपनेको ही दोपी- करूँकित समझके उनका 
पालन किया करते हैं ॥ ५॥ 

अत्राप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 

गीतं केकयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥ ६॥ 
केकयराजने राक्षससे वनमें हरे जाने पर जो कुछ बचन कहे थे, पण्डित लोग इस खलमें 
उसही प्राचीन इतिहासको प्रमाण रूपसे वणन किया करते हैं ॥६॥ 


केकयानामधिपतिं रक्षो जग्राह दारुणम्‌ । 


स्वाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितत्रतम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! किसी भयंकर राक्षसने बनके बीच स्वाध्यायरत तथा ब्रतमें तत्पर केकयराजको 
पकड लिया ॥ ७॥ 
राजोवाच 
न से स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । 
नानाहिताभ्निर्नायञ्चा सामकान्तरमाविराः ॥८॥ 


केकयराज बोले- मेरे राज्यमें चोर, कायर- कंजूस, मद्य पीनेवाला निरभिक और यज्ञहीन 
कोई भी नहीं है; तो भी तुमने मेरे शरीरमें केसे प्रवेश किया १ ॥ ८ ॥ 

न च मे ब्राह्मणो5विद्वानज्नात्ती नाप्यसोमपः । 

नानाहिताग्निरविषये मामकान्तरमाविशः ॥९॥ 


मेरे राज्यमें अविद्वान्‌ तहीन यज्ञमें सोमरस न पीनेवाला और अभिहोत्र न करनेवाला यज्ञहदीन 
राण कोई भी नहीं दै, तौभी तुमने मेरे भीतर कैसे प्रवेश किया १ ॥ ९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४१६ महाभारत [ राजधर्मपर्द 


नानाप्तदक्षिणेयज्ञेयजन्ते विषये सस । 
अधीत नाबती कथ्चिन्मा्रकान्तरमाषिशाः ॥ १०॥ 
भेरे राज्यमे अनेक ग्रकारकी दक्षिणासे युक्त यज्ञ ब्राह्मण करते हैं; कोई भी अह्मचर्यका पालन 
किये बिना वेदाध्ययन नहीं करता, फिर तुमने मेरे भीतर केसे प्रवेश किया ? ॥ १०॥ 
अधीयतेऽध्यापथस्ति यजन्ते थाजघन्ति च । 
ददति प्रतिगृहन्ति षइ्खु कमेखवस्थिताः ॥ ११॥ 


मेरे राज्यके ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन; यजन, याजन; दान ओर प्रतिग्रह इन छःहों कमोंमें 
सदा रत रहते हैं ॥ ११॥ | 
एजिताः साविभक्ताश्ष सदव! सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा से स्वकसस्था मामकान्तरमाविदा! ॥ १३॥ 
और निज कममें तत्पर, सत्यवादी, शान्त ब्राह्मण लोग मेरे राज्यमें सदा सम्मानित और 
पूजित हुआ करते हं, तोभी तुम मेरे शरीरमें केसे प्रविष्ट हुए ?॥ १९॥ 
न याचन्त प्रयच्छन्ति सत्यधर्मविशारदाः । 
र _ नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्ते न च याजकाः ॥ १३॥ 
भेरे राज्यम सत्यसं जाननेवाले क्षत्रिय लोण किसीके समीप याचना नहीं करते, सब ही 
दान किया करते हैं; पढते हैं, पढाते नहीं; यज्ञ करते हैं कराते नहीं ॥ १३॥ 
्राह्मणान्परिरक्षन्ति संग्रासष्वपलायिनः । 
ड क्षात्र्‍या से स्वकसस्था सासकान्तरसाविदा! ॥१४॥ 
ओर वे सब जाह्मणांकी रक्षा करनेवाले, युद्धे पीछे न हटनेवाले तथा निज कर्ममें रत दै; 
तो भी तुम मेरे भीतर केसे प्रवेश कर सके ?॥ १४॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्यमुपजी वन्त्यमायया । 
_ अपमत्ता: क्रियावन्तः छुत्रताः सत्यवादिनः ॥ १६॥ 
मेरे राज्यमें वैश्य लोग कपट रहित होके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति अवलम्बन करके 
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जीविका निर्वाह करते हैं; ये > नेवाले और 
>. + ६ करते है; वे सब ही सावधान, क्रियावान्‌, उत्तम ब्रत करनेवाले ओर 
| सत्यवादी हैं॥ १५॥ यर 

टे. SC _ ° 9 , 

क सबिभाग दमं शौचं सौहृदं च व्यपाश्रिताः । 

मम वदया, स्वकमस्था सामकान्तरमाविचाः ॥ १६॥ 


र ड | | कममें भ ‘~ ज्ञ 
जि ब र रत र परस्पर संविभाग युक्त दम, पवित्रतां और सुहृदताका आसरा किया 
कर । इसलिये तुम मेरे समीप किस कारण आये हो १ ॥ १६॥ 
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जीन्वर्णानलुलिछन्ति यथायदनसूचक्काः । 
मस झाटा: स्वकसेस्था मासकान्तरमाविशः ॥ १७॥ 
मेरे राज्यमें झूद्रलोग असुया-रहित, निज कर्ममें खित और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों 
बर्णोक्री सेवासे यथा उचित जीविका निर्वाह क्रिया करते हैं; तो भी तुम मेरे पास क्यों 
आये हो १॥ १७॥ | 
कूपणानाथशद्धानां दुर्षलातुरयोविताम्‌। 
_ संविभत्तांस्मि सर्वेबां मामकान्तरमाविशः ॥ १८॥ 
में दीन, अनाथ, बृद्ध, निल, रोगी और ख्लियोंक्ी यथा उचितसे सेवा किया करता हूँ, तो 
भी तुम मेरे शरीरमें कैसे प्रविष्ट हुए हो? ॥ १८॥ 
छुर देशादिचर्माणां प्रथितानां यथाविधि । 
अव्युच्छेत्तारिम सर्वेषां मामकान्तरसाविदः ॥ १९॥ 
मैं अपने प्रख्यात कुलधर्म और देशथमं यथारीतिसे स्थापित करता हूँ, इनमेंसे किसीको नष्ट 
नहीं करता, तो भी तुम मेरे भीतर केसे घुस गये १ ॥ १९॥ 
तपस्विनो मे विषये पूजिताः परिपालिताः। 
संविभक्ताश्च सत्कृयय मामकान्तरमाविशः ॥ २०॥ 
मेरे समीप तपसी लोग आदरके सहित पूजित, प्रतिपालित और संविमक्त हुआ करते हैं, 
तो भी तुम केसे मेरे भीतर प्रविष्ट हुए १॥| २० ॥ 
नासंचिभज्य भोक्तास्मि न विशामि परस्त्रियम । 
स्वतन्त्रो जातु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
में सबको विना भोजन कराये भोजन नहीं करता, पराई ख्रीको स्पशे नहीं करता और कभी 
स्वच्छन्द होकर क्रीडा नहीं करता; इससे तुम्हें मुझ्ले ग्रहण करनेका अधिकार नहीं दै; तुम 
मेरे समीपसे दूर हो जाओ ॥ २१॥ 
नात्रह्मचारी सिक्षावान्भिक्लुर्वात्रह्मचारिकः। 
| अग्त्विज इतं नास्ति मामकान्तरमाविशः ॥ २२॥ 
मेरे राज्यमें अब्रह्मचारी भिक्षा-वृत्ति अवलम्बन नहीं करता, भिक्षुक अक्षचयेका पालन करता 
हे; और ऋत्विकके अतिरिक्त दूसरे पुरुषके जरिये देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती, इससे 
तुम मेरे निकटसे दूर रहो ॥ २२॥ 
५३ ( म, स्रा. शा. प, ) 
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नावजानाम्यहं बृद्धान्न वैद्यान्न तपस्विनः । 
ष्ट्रे स्वपति जागर्मि मामकान्तरमाविशः ॥ २३॥ 
में बैद्य, वृद्ध और तपस्वियोंकी अबज्ञा नहीं करता ओर समस्त जनपद वासियोंके सोनेपर में 
उनकी रक्षाके लिये जागता रहता हूं, तो भी तुम मेरे शरीरके भीतर कैसे आये हो ?।॥।२३॥। 
वेदाध्ययनसंपन्नस्तपस्वी सवधमेवित्‌ । 
स्वामी सर्वस्य राज्यस्य श्रीसान्मम पुरोहितः ॥ २४॥ 
मेरे पुरोहित वेदज्ञान और विज्ञानसे युक्त, तपसी, सब धर्म जाननेवाले, श्रीमान्‌ और सब 
राज्यके खामी हैं | ॥ २४॥ | 
दानेन दिव्थानभिवाञ्छासि लोकान्सत्येनाथो ब्राह्मणानां च शुप्त्या । 

शुश्रूषया चापि गुरूलुपैसि न भे अयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५॥ 
में दानसे दिव्य लोक पानेकी इच्छा करता हूं, ब्राक्मणोंकी रक्षा और सत्यसे स्वर्णादि लोक 
प्राप्ति की इच्छा किया करता हं और शुश्रूषासे गुरुजनोंके अनुकूल रहता हू; इसलिये राक्षसोसे 
मुझे भय नहीं है ॥ २५॥ 

न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मबन्धुने ब्राह्मणः कृपणो नोत चोरः । 

न पारजायी न च पापकर्मा न मे भयं बिद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
मेरे राज्यमें कोई खली विधवा नहीं है; कोई भी ब्राह्मण अधम, कृपण, चोर, पारजायी और 
पापकम करनेवाला नहीं है, इससे राक्षसोसे में नहीं डरता ॥ २६॥ 

न मे शासत्ैरनिर्भिन्नमह्ञे घ्यड्युलसन्तरम्‌ । 
धर्मार्थ युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ २७॥ 
में धर्माथ ही युद्ध किया करता हूं, इसलिये मेरे शरीरमें दो अंगुल भी शुंख्नसे विद्ध नहीं है 
ऐसा खान नहीं है; तो भी तुम मेरे भीतर कैसे प्रविष्ट हुए ! ॥ २७॥ 
गात्राह्मण च यज्ञ च नित्यं स्वस्त्ययनं मस । 
र आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविशः ॥ २८॥ 
जय मरे राज्यम सब अजा गऊ, ब्राह्मणको रक्षा तथा यज्ञके वास्ते मङ्कल कामना किया 
करती है, इससे तुम मुशष स्पर्श मत करो, मेरे निकटे दूर हो जाओ ॥ २८॥ 








राक्षस उवाच-- 
यस्मात्सर्वास्ववस्थासु धर्ममवान्ववक्षसे । 
+ तस्मात्पाप्नुहि कैकेय ग्रहान्खस्ति ब्रजाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
. राक्षस बोला- हे केकयराज ! आप सब समय सब अबस्याओंमे धर्मकी ही पर्यालोचना 
.. करे हें, र इससे मने आपको पारित्याग किया; आप कुशलपूर्वक अपने घर जाइये; अब आपका 
मङ्ग होवे, में अपने खानपर जाता हूं ॥ २९ ॥ | 
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येषां गोब्राह्मणा रक्ष्याः प्रजा रक्ष्याश्च केकय । 

न रक्षोभ्यो भयं तेघां कुत एव तु मालुषात्‌ ॥ ३० ॥ 
हे केकय ! जो गऊ तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं और प्रजाको आपदसे वचाते हैं, उन्हे 
राक्षसोसे भय नहीं होता, फिर मनुष्योंसे केसे हो सकता है ? ॥ ३० ॥ 


येषां पुरोगसा विप्रा येषां ्रह्मबलं बलम्‌ । 

~ ~ ~ 0 # ० _*७ 

प्रियालिथ्यास्तथा दारास्ल चे स्वगेजितो नराः ॥ ३१ ॥ 
और ब्राह्मण लोग जिनके अग्रगामी हैं, जिनका बल ब्राह्मणोंका बल है ओर जिनके 
राज्यकी ख्रियां अतिथि-सत्कारकी प्रेमी हैं, वे नागरिक निश्चय ही खगे लोक पर जय किया 
करते हैं ॥ ३१॥ 


भीष्म उवाच-- 
तस्मादृद्विजातीत्रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 
आशीरेषां भवेद्राज्ञां राष्ट्रं सम्यक्परवघते ॥ ३२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! इस ही कारण ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी राजाको अबश्य उचित है । 
क्योंकि वे लोग राजाओंसे रक्षित होकर उनकी रक्षा करते हैं ओर राज्यादिके निमित्त सब 
भांतिसे वृद्धिखचक आशीर्वाद दिया करते हैं ॥ ३२॥ 


तस्माद्राज्ञा विशेषण विकर्मस्था द्विजातयः । 

नियम्याः संविभज्याश्च प्रजानुग्रहकारणात्‌ ॥३३॥ 
इस ही वास्ते दूसरे क्ममें रत ब्राह्मणोंको उनपर अनुग्रह करनेके लिये नियंत्रित रक्‍्खे और 
यथारीतिसे ग्रजाओंपर अनुग्रहे लिये उन्हें आवश्यक वस्तुएं देवे ॥ २३ |) ` 


य एवं वतैते राजा पौरजानपदेष्विह । 
अनुभूयेह भद्राणि प्रा्ोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टस्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७८॥ २७४४ ॥ 
जो राजा पुरवासी प्रजासमूइके साथ इसी भांति आचरण करता है, वह इस लोकमें सब 
सुख भोगके परलोकमें इन्द्रके समान खान ग्राप्त करता है ॥ ३४ ।। 


महाभारतके शान्तिपवेमे अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २७३३ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
व्याख्याता क्षत्रधर्मेण वृत्तिरापत्सु सारत । 


कथचिहैद्य धर्मेण जीवेद्वा ज्ञाह्मणो न वा ॥ १॥। 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! आपने कहा है, आपदकालमें ब्राह्मण लोग क्षत्रिय घर्म अर्थात्‌ 
शबत्रधारण आदि कार्योसे जीविका निर्वाह कर सकते हैं; परन्तु वैश्य धर्म अर्थात्‌ व्यवसायसे 
जीविकाका उपाय ब्राह्मण कर सकता है वा नहीं ? ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- अण बा 
अशक्तः क्षत्रधर्मेण वैद्धघर्मण वतचत्‌। 


कषिगोरक्षमास्थाथ व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥ २॥ 
भीष्म बोले- क्षत्रिय धर्ममें असमर्थ ब्राह्मण जीबिका बृत्तिक्षय रूपी व्यसन उपस्थित होनेपर, 
कृषि ओर गोरक्षा व्यवसाय अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 
कानि पण्यानि विक्रीणन्स्वगेलोकान हीयते । 
ब्राह्मणो वैइयधर्मेण वतेयनभरतषअ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतषभ ! बेइय धर्मका अबलम्बन करनेवाला आझण फिन वस्तुओंके 
बेचनेसे खगच्युत नहीं होता, यह बताइये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
सुरा लचणमित्येव तिलान्केसरिणः पञ्चन्‌ । 
ह ऋषभान्मधु मांसं च कृतान्नं च युधिषिर ॥४॥ 
ष्म बोले- हे तात युधिष्ठिर ! सुरा, लवण, तिल, घोडे, गऊ, भेस आदि पशु, बैल, मधु, 
मांस ओर पक्कान्न आदि सब वस्तु ॥ ४॥ 
सर्वास्ववस्थास्वेतानि ब्राह्मणः परिवर्जयेत्‌ । 
एतेषां विक्रयात्तात ब्राह्मणो नरक ब्रजेत्‌ ॥५॥ 


a र का आह्मण न बेचे; क्योंकि इन वस्तुओंको बेचनेसे ब्राह्मण नरकगामी होता 





ऽग्निवरुणो हक | 
अजो मेष; सूर्योऽश्वः एथिवी विराट । | 
ग Nd न विक्रेयाः कथंचन ॥ ६॥ 5 
___ है; इस कारण इनका परुणरूप, घोडा सयरूप, पृथ्वी विरादरूप और गौ यज्ञ तथा सोमरूप | 
. ॐत कारण इनका विक्रय नहीं करना चाहिये ॥ ६॥ 





~ 
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पक्वेनामस्य निमरय न प्रशासन्ति साधः । 

निमयेत्पक्कमानेन आोजनार्थाय भारत -॥७॥ 
अन्न, गऊ, यज्ञ ओर सोम ये सब वस्तु कदापि ब्राह्मणोको बेचने योग्य नहीं हैं । हे भारत! 
साधुपुरुष त्राह्मणके लिये बनायी रसोई देकर बद्लेमें कच्या अन्न लेनेकी प्रशंसा नहीं करते हैं; 
परन्तु भोजनके वास्ते आमान्नके साथ पक्कान्नका बदल कर सकते हे ॥७॥ 

बर्थ सिद्धमशिष्यामों अवान्साधयतानिदस्‌ । 

एवं खमीध्य निम्रयज्ञाघलोस्ति कदाचन ॥८॥ 
यदि कोई किसीको “में सिद्धान भोजन करूंगा आप आमान्न ग्रहण कीजिये, ” ऐसा कहके 
आमान्नके साथ सिद्धान्नको बदल करे, तो इस प्रकारके अद्लबदलमें किसी भांति भी अघर 


नहीं हो ॥८॥ 

अन्न ते बलेयिष्यामि थथा घ्य पुरातन! । 

व्यवदवारमबूत्तानां तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ९॥ 
हे युधिष्टिर ! व्यवहारमें प्रब पुरुषोंका जो पुरातन धर्म है, वह तुमसे कहता हूं, 
सुना ॥ ९॥ 

अवतेऽहं ददानीदं अवानेतत्पयच्छलु । 

झूचिते वतते घर्मो न बलात्संप्रवतेते ॥ १०॥ 


यदि कोई किसी पुरुषको “में तुम्हें यह वस्तु देता हूं, तुम सुझे अमुक वस्तु प्रदान करो, ” 
ऐसा कहके इच्छानुसार बदल करे, ऐसा होनेसे उसमें धम होता है; परन्तु बलपूर्षक बदलनेसे 
उसमें धर्म नहीं हो सकता ॥ १०॥ 
इत्येय॑ सज्मवतेन्त व्यवहारा! पुरातनाः 
ऋषीणामितरेषा च साधु चेदनसंदायम ॥ ११॥ 
ऋषि और इतर सज्जन लोगोंके इसी भांति प्राचीन कालसे व्यवहार प्रचलित हुआ करते हैं | 
यही उत्तम है, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ११॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
अथ तात यदा सर्वा! दारत्नमाददते प्रजा! । 


व्युत्क्रामन्ति स्वघमेभ्यः क्षत्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात! जब सब अजासमूह निजधम परित्याग करके श ग्रहण करेगी, 
समय क्षत्रियका बल क्षीण हो जायगा ॥ १२॥ 
राजा त्राता न लोके स्यात्कि तदा स्यात्परायणस्‌। 
एतन्मे संशायं ब्रूहि विस्तरेण पितामह ॥ १३॥ . 
हे पितामह ! उस समय बलहीन राजा किस प्रकार राष्ट्रकी रक्षा और सब छोगोंका परम 
आश्रय होगा ! सुझे यह सन्देह हो रहा दै, आप इस विषयको मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥१३॥ he { 
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ह [ राजधर्मपर्त 
सज य तपसा यज्ञैरद्रोहेण दसेन च । 

ब्राह्मणप्रसुखा वर्णाः क्षेसमिच्छेयुरात्सन! ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मण आदि सब्र वर्णोकों दान, तपस्या, यज्ञ, अहिंसा और इन्द्रियद्सनसे अपने 
अपने कुशलकी अभिलाष करनी चाहिये ॥ १४॥ 

तेषां ये वेद्बालिनस्त उत्थाय ससन्तत! । 

राज्ञो बलं व्धेयेयुमहेन्द्रस्थे् देवताः ॥ १५॥ 
परन्तु उन लोगोंके बीच जो ब्राह्मण वेद शाख्रके बलशाली हैं, वे लोग सब ओरसे उठकर 
इन्द्रके बल बढानेवाले देवताओंकी भांति राजाका बल बढाते हैं ॥ १५॥ 

राज्ञो हि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैचाहु! परायणम्‌ । 

तस्मादुन्नह्मबलेनेव सञ्जुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 
और पण्डित रोग ऐसे कहा करते हैं, कि ब्राक्षण ही बलहीन राजाका परम आश्रय है; इससे 
बुद्धिमान्‌ राजा ब्रह्ममलका अवलम्बन करके ही समुत्थित होता है ॥ १६॥ 

यदा तु बिजयी राजा क्षेमं राष्ट्रेणभिसंदथेत्‌ । 

तदा वर्णा यथाधर्ममाविदोयुः खकमेसु ॥ १७॥ 
जयशीर राजा जब राज्यके बीच सबके कल्याणका शासन स्थापित करना चाहेगा, तो वह 
सब वर्णाको किसी प्रकारसे भी निज निज धर्में रत रखे ॥ १७॥ 

उन्मर्यादे प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे कृते । 
र सर्व वर्णा न दुष्ययुः शास्त्रवन्तो युधिष्ठिर ॥ १८॥ 

हे युधिष्ठिर! जब डाकू लोग धर्ममर्यादाका उल्लंघन करके सेच्छाचारी हुए हों और जातिनाश 


बरणसंकर करनेमें प्रवृत्त होंगे, उस समय सब वण के उन्हें रोके तो वे दोष 
युक्त नहीं होंगे ॥ १८॥ ही श्र ग्रहण करके उन्हें रोके त 
युधिष्ठिर उवाच -- 


अथ चेत्सवेत! क्षत्र काणा | 
कस्तस्य ब्राह्मणस्त्राता को धम! किं परायणम्‌ ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- पितामह ! यदि क्षत्रिय ब्राह्मणोंके विषयमें सब ओरसे दोषदर्शी होकर विरुद्ध 


कोना क तो उस समय उस ब्राह्मण कुलकी कोन ब्राह्मण रक्षा कर सकेगा ? उनके 


र -कतेव्य है? कौनसा आ 
वा श्रय है (॥ १९॥ 


क. तपसा ब्रह्मचर्थण शास्त्रेण च बलेन च । 

व र हि क अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

क अवाप क न जाझण तपस्या, ह जह्मचये, शस्त्र, बल, शठता वा सरलता आदि जिस 
न र Ce क्षत्रियको | शासित एका अयत्न करे । २2. 
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क्षत्रर्याभिप्रणृद्धस्य ज्राह्मणेषु विशेषतः । 

रह्मैव संनियन्तृ स्थात्क्षत्र हि जह्मसंभवस्‌ ॥ ९१॥ 
जब क्षत्रिय प्रजाके ऊपर विशेष करके ब्राह्मणॉके सङ्ग विरुद्धाचरण करनेमे प्रब्वत्त हो, तो 
ब्राह्मण ही उसका नियन्ता हो सकता है; कारण कै त्राह्मणसे क्षत्रियकी उत्पात्ि हुई है ॥२१॥ 

अदूभ्योऽशिन्नह्मत । क्षत्रमश्मनो लोहसुत्यितस । 

तेषां सबन्गं लेजः स्वाखु योनिषु शास्यति ॥ २२॥ 
जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा उत्पन्न हुआ है; इससे उनका सर्वत्रगामी 
तेज निज निज योनिमें शान्त हुआ करता है ॥ २२॥ 

यदा छिनस्थयोऽइ्मानसध्चिश्चापोऽसिपव्यते । 

क्षत्र च ज्राह्मणं हेष्टि तदा शास्यन्ति ले त्रयः ॥ २३॥ 
जब लोहा पत्थरको भेदता हे, अभि जलके पास जाती हे और क्षत्रिय ब्राह्मणसे द्वेष करता 
है, तब वह लोह, अभि ओर क्षृत्रिय- ये तीनों खयं नष्ट होजाते हैं ॥ २३ ॥ 

तस्माङ्कह्मणि शाम्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 

सस्ुदीर्णान्यजेयानि तेजांसि च बलानि च ॥ २४॥ 
हे युधिष्टिर ! इससे क्षत्रियोंके तेज और बल अत्यंत प्रचण्ड और अजेय होते हुए भी ब्राह्मणोके 
समीप शान्त हुआ करते हैं ॥ २४॥ 

ब्रह्मवीये झदूभते क्षत्रवीर्ये च दुबल । 


दुष्टेषु सर्ववर्णयु ब्राह्मणान्प्रति सवशः ॥ २५॥ 
ज्राह्मणका बल कोमल, क्षत्रियका वीर्य निषेछ और सब वण सब प्रकार ब्राह्मणोंके विरुद्ध 
होनेपर ॥ २५ ॥ 
ये तत्र युद्धं कुवन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
ब्राह्मणान्पारिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ 


जो लोग ब्राह्मणोंके धर्म और आत्मरक्षाके वास्ते उस समय अपने जीवनकी आशा त्यागफे 
शस्त्र ग्रहण कर युद्ध करनेके वास्ते उद्यत होते दें, ॥ २६॥ 
मनस्विनो मन्युमन्तः पुण्यलोका भवन्ति ते । 
ब्राह्मणार्थ हि सवेषां श स्जग्रहणमिष्यते ॥२७॥ हः 
वे मनखी मननशील मनुष्य ही पुण्य-स्थान प्राप्त करते हैं; क्योंकि ब्राह्मणोंकी रक्षाके वास 
सबको ही शख्न ग्रहण करनेकी विधि दै, ॥ २७॥ | क. 
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अति स्विष्टस्वधीतानां लोकानति तपस्विनाम्‌ । 
अनाशकारन्योर्विदातां शूरा यान्ति परां गतिस्‌ । 











एवभेवात्मनस्त्यागान्ञान्यं घन विदुजेनाः ॥ २८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्यों; यज्ञ, मेदाध्ययन, तपस्या, अनशन और अग्निप्रवेशकारी पुछ्पोंसे 


` 


ब्राह्मणहितेषी शूर पुरुष उत्तम गति ग्राप्त करते हैं | सब विद्वान्‌ लोग ऐसा समझते हैं, कि 
ब्राह्मणोंके वास्ते आत्मत्यागी होनेपर उससे बढके कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता ॥२८॥ 
तेभ्यो नमश्च भद्रं च थे दारीराणि जुह्ृति । 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु सलोकता । 
ब्रह्मलोकजितः स्वर्ग्यान्वीरांत्वान्मलुरजवीत( ॥ २९॥ 
जो लोग ब्राहमणद्रेषी लोगोंको दमन करनेके लिये युद्धह॒पी आगमें निज शरीरकी आहुति देते 
हैं उन्हें नमस्कार है, उनका कल्याण हो; हम लोगोंको उन्हींके समान लोक प्राप्त हो । मनुने 
कहा है कि वे स्वगीय शूरवीर ब्रह्मलोको जय करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २९ ॥ 
यथाश्वसेधावञ्रृथे स्नाताः पूता भवन्त्युत । 
.. कुछ्छृतः छुक्रतश्चैव तथा हास्त्रहता रणे ॥ ३० ॥ 
जसे मनुष्य लोग अश्वमेध यज्ञके अवभृत स्नानसे पवित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर 
होते हैं, वैसे ही युद्धमें शख्नसे मरा हुआ पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप दूर होता 
' है ॥ ३०॥ 
भवत्यधरमो घसा हि धर्माधर्मावुभावषि । 
कारणाइराकालस्य दराक्वालः स ताइशः ॥ ३९ ॥ 
दे ला राजन्‌ ! देशकालके व्यतिक्रम होनेसे उस देशकालके अनुसार ही धर्माधर्मका भी व्यतिक्रम 
अर्थात्‌ धर्म अधर्म और अधर्म धर्म हुआ करता है ॥ ३१॥ 


मैत्राः कूराणि कुवन्तो जयन्ति खग झुत्तसम्‌ । 

|. न aS कु ~~ 
[ये धर्म्याः पापानि ङुबन्ता गच्छन्ति परमां गतिमत्‌ ॥ ३२॥ 
न्न दा ह पराशर आदि महर्षि लोगोंने करूर कर्म करके भी उत्तम स्वर्ग लोक 
ह धर्मात्मा क्षत्रिय लोग भी पाप कर्म करके परम-गतिको प्राप्त हुए हैं ॥३२॥ 
5 न की ¢ 
क्र जाह्मणस्त्रिषु कालेषु शसन शुहुन्न दुष्यति । 
a आत्मत्राणे र्दोष वणेदोषे दुर्गस्थ नियमेषु च ॥ ३३॥ | 
न जातरथा सकता है ला द प और दुर्गका नियमन करनेके वास्ते- इन तीन समयमे ही श ग्रहण 

गा क उसमे उसे दोष नहीं होता ॥ ३३॥ | 
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शान्तिपवे ४२५ 
युधिष्ठिर उवाच -- 

अभ्युत्थिते दस्युबले क्षत्रार्थ वर्णसंकरे । 

संप्रमूढेषु वणेषु यद्यन्योऽभिभवेइ्‌ली ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजसत्तम! डाकुआंका दळ अधिक बढता हो, वर्ण सङ्कर अर्थात्‌ परस्पर 
्लीहरण आदि कार्ये बढते रहे हो और सब वर्णोके लोगोंके सब भांतिसे मूढ होनेपर यदि 
दूसरा कोई बलवान्‌ ॥ ३४॥ 

ज्राह्मणो यदि वा वेश्यः झाद्रो वा राजसत्तम। 

दस्युस्याऽथ प्रजा रक्षेइण्ड धर्मेण धारयन्‌ ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण, वेश्य और शाद्रोंके बीच धमकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके डाकुओंके हाथसे प्रजा 
समूहकी रक्षा करे ॥ ३५॥ 

कायं झुर्थान्न वा कुर्थात्संचायों चा भवेन्न वा । 

न स्स शर््त्र गहीतव्यमन्यज्न क्षत्रबन्धुतः ॥ ३६॥ 
तो वह पुरुष राजशासनका काये कर सकता है वा नहीं ? उसे इस कार्यसे रोकना: चाहिये 
या नहीं ! और उस सम्मन्धसे क्षत्र बन्धुके अतिरिक्त दूसरे शस्त्र ग्रहण कर सकेंगे वा 
नहीं १॥ ३६॥ 

भीष्म उवाच-- र 

अपारे यो भवेत्पारसठ्ठवे यः छवो भवेत्‌ । 

शूद्रो वा यदि वाप्यन्यः सवथा मानमहेति ॥ ३७॥ 
भीष्म बोले- जो अपार पारावारके पार अर्थात्‌ तीर स्वरूप और नौकाहीन समुद्रमें नोका 
स्वरूप होकर सहारा देता है, वह शूद्र अथवा चाहे कोई वर्णका क्यों न हो, समाजके बीच 
सब भांतिसे सम्मानके पात्र हुआ करता है ॥ २७॥ 

यमाश्रित्य नरा राजन्वतेयेयु्यथासुखम्‌ । ; 

अनाथाः पाल्यमाना चै दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३८॥ 
-हे राजन्‌ ! अनाथ तथा पालने योग्य मनुष्य डाकुओंसे पीडित होकर जिसका आसरा ग्रहण 
करके सुख पूर्वक निवास करते हैं, ॥ २८॥ 


तमेव पूजयेरंस्ते प्रीत्या खमिव बान्धवम्‌ । 

महद्धयभीदणं कौरव्य कर्ता सन्मानमहंति ॥ ३९॥ 
वे सब कोई निज बान्धवोंकी भांति उस रक्षां करनेवाठेकी प्रीतिके सहित पूजा किया करते 
हैं; क्योंकि दे कुरुनन्दन ! अभयदाता अनाथ मतुष्योंमें सदा संमाननीय हुआ करता हे॥३९ | 


५७४ (म. भा. शा. प.) 
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किसुक्ष्णाबहता कृत्ये कि धन्बा चाप्यदुग्धया । 

वन्ध्यया भार्यया कोऽथः कोऽथों राज्ञाप्यरक्षला ॥ ४०॥ 
हे कौरव ! जो बैल बोझा ढोनेमें असमर्थ और जो गऊ दूथदानसे रहित, जो खरी पुत्र प्रसव 
करनेमें अशक्य, जो राजा प्रजापालन करनेमें असमर्थ होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

थथा दारुमयो हस्ती यथा चमंसयो सगः 

यथा ह्यनेत्रः दाकटः पथि क्षेत्रं यथोषरम्‌ ॥ ३१॥ 
हे पार्थ ! जैसे काठका हाथी, चमडेका मृग, अनेत्र शकट ओर ऊषर-कषेत्र निष्फरू हँ ॥४१॥ 

एवं ब्रह्मानधीयानं राजा यश्च न रक्षिता । 

न वर्षति च यो मेघः सवे एते निरर्थकाः ॥ ४२॥ 
बैसे ही जो ब्राह्मण वेद नहीं पढता, जो राजा प्रजापालन नहीं करता ओर जो बादल जलकी 
वर्षा नहीं करता, इन सबको भी निष्फल समझना चाहिये ।। ४२॥ 

नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निबहयेत्‌ । 

स एव राजा कतंव्यस्तन सवमिद भ्रतम्‌ ॥ ४३॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २७८७॥ 

जो सदा साधुओंकी रक्षा करे और दुरष्टोंका दमन करे, उसे ही राजा बनाना उचित है 


क्योकि वेसा पुरुष ही इस सम्पूण पृथ्वीको धारण करनेमें समथ होता है॥ ४३॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे उन्यासीचां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ २७८७ ॥ 


= wT "7८ अ. CT 





८0 
युचिष्ठिर उवाच -- 
कससुत्थाः कथंशीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 
कर्थविधाश्च राजेन्द्र तदून्रृहि वदतां वर ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ पितामह ! ऋत्विजोंकी उप्तत्ति किस कारण हुई है 
उनके कत्तव्य कम कया हैं ओर उन लोगोंके स्वभाव तथा गुण कैसे होने उचित हैं? वे 


किस प्रकारके होते हैं ? वह विस्तारके सहित काहिये। १ ॥ 
भीष्म उवाच - 


प्रतिकम पुराचार ऋत्विजां स्म विधीयते । 
आदौ छन्दांसि विज्ञाय द्विजानां श्रुतमेव च ॥ २॥ 


[ ल बोले क क र साम आर श्रुत अर्थात्‌ मीमांसा शार जाननेवाले ब्राग | 
लोग ऋलिज होने योग्य हैं; बे राजाओंके प्रति कर्म अर्थात शान्तिक प्राश्कि आदि कर्म करे 
गरही उन लोगोंके कत्तव्य कर्म हैं ॥ २। हू 
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ये त्वेकरतयो नित्यं धीरा नाप्रियवादिनः । 
| परस्परस्य सुषदः संमताः समदशिनः ॥ ३॥ 
जो सदा एकही यजमानके हितमें रत, शरीर, प्रिय चोलनेवाले, आपसमें सुहृद्‌ सन्मानर्नाय ओर 
समान भावसे देनेवाले हैं, वे ही योग्य ऋरिबिज हैं॥ ३॥ 

येष्वानरांस्यं सस्यं चाप्यहिंसा तप आजेवस । 

अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः दास; ॥४॥ 
इसके अतिरिक्त ऋत्विक लोग क्रूरतारहित, सत्यवादी, अहिंसासे युक्त, तपस्वी, सरल, द्रोह 
रहित, अभिमानहीन, लज्ञायुक्त, सहनशील, संयमी और शम शुणसे युक्त, ॥ ४ ॥ 

हीमान्सत्यघतिर्दान्तो भूतानामनिहिसकः । 

अकामट्वेषसंयुक्तस्त्रिभिः शुषः समन्वितः ॥५॥ 
विनयी, सत्यत्रतमें निष्ठाबान्‌, धर्मात्मा- इंद्रियोंका दमन करनेवाले, जीव हिंसासे राहित, 
कामक्रोधहीन, निर्दोष, श्रत, बृत्त आर वंश- इन तीनोंसे युक्त, ॥ ५॥ 

अहिंसको ज्ञानतृप्तः स ब्रह्मासनमहेति । 

एते महत्विजस्तात सर्वे मान्या यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
अहिंसक तथा ज्ञानसे तृप्त;- ऐसे गुणोंसे युक्त होनेपर वे लोग ब्रह्मासन ग्राप्त करनेमें समर्थ 
होंगे और तात ! यथा योग्य माननीय तथा घन आदिकोंसे पूजनीय होंगे ॥ ६॥ 


युधिष्ठि: डबाच- -.__ 
यदिदं वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते । 
इदं देयमिदं देयं न कचिद्यवतिष्ठते ॥७॥ 


युधिष्ठिर घोळे- यज्ञमें दक्षिणा देनेके वास्ते बेदेमें जो यह वचन कहा गया है कि “ यह देना 

होगा, यह देना होगा ” यह कोई वस्तुपर निश्चित नहीं हुआ है॥ ७॥ | 
नेदं प्रति घनं शासत्रभापद्ठमेमशास्त्रतः । | 
आज्ञा शास्रस्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥८॥ 

उसके वास्ते अनेक दक्षिणा विधान करनेवाला यह शास्त्र धनविभागके अमिप्नायसे नहीं 

कहा गया है; परन्तु आपद्धर्मके अनुसार सर्वेस्व दक्षिणाको विधि वर्णित हुईं दै । ऐसा 

होनेसे शाका यह शासन अत्यन्त भयङ्कर है, उसमें समर्थ और असमर्थ चोधकी सम्भावना 

नहीं है, इससे ऐसा होनेसे दरिद्रोंके भी यज्ञादि न हो सकते ॥ ८ ॥ 
श्रद्धामारभ्य यष्टव्यमित्येषा वैदिकी शरुतिः । 
मिथ्योपेतस्य यज्ञस्य किस स मलिक द क 

ऐसी ही वेदिक श्रुति है; परन्तु दरिद्र श्रद्धाय र औ 
त र यज्ञ मिथ्या भावका होगा; इस स्थितिमें श्रद्धा क्या करेगी १ ॥९॥ _ [ 


> 
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भीष्म उवाच-- हि 
न वेदानां परिभवान्न शाठयेन न मायया । 


कश्चिन्महदवाम्ञोति मा ते भूद्बुद्धिरीहशी ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- वेद वाक्योंकी अवज्ञा, शठता और माया-धूतेतासे कोई कभी परम पद नहीं 
प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो ॥ १० ॥ 

यज्ञाङ्गं दक्षिणास्तात वेदानां परिबृंहणम्‌ । 

न मन्त्रा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ ११॥ 
हे तात ! दक्षिणा यज्ञोंका अन्ग और वेदोंकी पुष्टि करनेवाली है; इससे दक्षिणा हीन यज्ञ- 
मन्त्र कदापि उद्धार करनेमे समर्थ नहीं होते ॥ ११॥ 

शक्तिस्तु पूणेपात्रेण संमितानवमा भवेत्‌ । 

अवञ्यं तात यष्टव्यं त्रिभिर्वणैयेथाविधि ` ॥ १२॥ 
हे तात ! दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह सौ दक्षिणा दोनेपर भी अधिक फलदायक है; इससे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य इन तीनों वर्णोको यथा रीतिसे यज्ञ करना अवश्य उचित है ॥१२॥ 

सोमो राजा ब्राह्मणानामित्येषा वैदिकी शरुतिः । 

तं च वित्तेतुमिच्छन्ति न वृथा वृत्तिरिष्यते । 

तेन ऋतेन घर्मेण ततो यज्ञः प्रतायते ॥ १३॥ 
बेदम ऐसी श्रुति है, कि सोम ब्राह्मणोंके राजा हैं; ब्राह्मण लोग यज्ञके लिये उसे भी बेचनेकी 
इच्छा करते हैं; विना अनिवार्य कारणके ही बेचना इष्ट नहीं है । धर्मपू्वेक सोमरसके साथ 
खरीदे हुए यज्ञ साधनोंसे यज्ञका विस्तार होता है ॥ १३॥ 

इत्येवं धर्मः रूपातसषिभिर्धसंवादिसिः । 

पुमान्यज्ञश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यथा भवेत । 
र न हतः पुरुषो न परस्य न चात्मन; ॥ १४॥ 
~ बेटा हीन अल रत se भमपूयेक ऐसा ही विचार है । पुरुषके न्याययुक् 
हा लर यह पूणे होता है; परन्तु अन्याययुक्त होनेसे 
न्न तथा दूसरेका भला नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
आनन व यज्षपात्राणि इत्येषा श्रूयते श्रुतिः । 
SO 0 व सम्यक्मणीतानि ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
र ऐसी She कि महात्मा ब्राह्मण लोग केबल शरीर-निर्वाह और यज्ञपात्रोका 
कन करके जो अणीताप्रिमें यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वह सब शुभ होता है ॥ १५॥ 
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तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः । 

तत्ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्वंस्तदपि मे श्वणु ॥ १६॥ 
हे विद्वन्‌ ! इस प्रकार वेदका उत्तम वचन है, करि तपस्या यज्ञसे भी श्रेष्ठ है; इससे उस 
तपस्याका वृत्तान्त मे तुमसे कहता हूं, उसे मेरे समीप सुनो ॥ १६ ॥ 

अहिंसा सत्यवचनमालझांस्यं दसो डूणा । 

एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणस्‌ ॥ १७॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, अक्कूरता, संयम और दया इन सबको ही धीर लोग तपस्या समझते 
ह; परन्तु उपवास आदिसे शरीर सुखानेको वे लोग तपस्या रूपसे नहीं गिनते ॥ १७॥ 

अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चातिलङ्घनम्‌ । 

अव्यवस्था च स्वेन्न तहे नारानसात्मनः ॥ १८॥ 

वेद्वाक्यको अप्रमाण, शास्रोका वचन उल्लङ्घन और सर्वत्र अव्यवस्था निर्माण करना इन 
दुशुणासे खथंका ही नाश होता है ॥ १८॥ 

निबोध दशहोतृणां विधानं पार्थं याहशम्‌ । 

चित्तिः खुक्चित्तमाज्यं च पवित्र ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
हे पाथ ! यज्ञमें जैसे खुक्‌ और घत आदि सब वस्तु वर्णित हैं, अन्तरमें भी वैसे ही चित्ति 
अर्थात्‌ जीव जह्मकी एकता रूपी साधन योगको सरक्‌ और चित्तको धृत रूपसे समझना 
होता है, इस ज्ञानको ही अत्यन्त पवित्र करके जानो ॥ १९ ॥ 

सर्वं जिह्मं शरत्युपदमाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 

एतावाञ्ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८०७ ॥ 
सब भांतिकी शठता ही मृत्युकी मूल अर्थात्‌ अनि और सरलता ही ब्रह्मपद अर्थात्‌ नित्य 
है; यही ज्ञानका विषय है, अधिक बोलनेसे क्या लाभ हो सकता है? ॥ २०॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमे अस्सीवा अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ २८०७ ॥ 








? Ci ४ 
युधिष्टिर उवाच-- 
यदप्यल्पतरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किसु राज्यं पितामह ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! जब कि थोडा कार्य भी अकेले सहाय रहित पुरुषसे सिद्ध 
होना कठिन है, तब अकेले दूसरेकी सहायताके विना राजासे राज्यभारका काये किसी 
प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? ॥१॥ अं 
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किंशीलः किंसमाचारो राज्ञो$्रेसचिवो भवेत्‌ । 

क्ीहरो विश्वसेद्राजा कीइरे नापि विश्वसेत्‌ ॥ २॥ 
इससे राजा कैसे आचार और किस प्रकार स्वभाव युक्त पुरुषको अर्थ- मन्त्रीपद पर नियुक्त 

, करे और कैसे लोगांके ऊपर बिश्वास तथा केसे मलुष्योंका अविश्वास करे १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 

चतुर्विधानि मित्राणि राज्ञा राजन्भवन्त्युत । 

सहाथों भजसानख्च सहजः कूत्रिमस्तथा ॥ ३॥ 
भीष्म बोरे- हे राजन ! राजाओंके सहार्थ, भजमान, सहज ओर क्रत्रिम- ये चार भांतिके 
मित्र या मन्त्री हुआ करते हैं; उनमेंसे जो राजाके समीप ऐसा स्वीकार करते हैं, कि इस 
शत्रुका हम दोनों ही मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्यको हम दोनों आपसमें विभाग 
करके ग्रहण करेंगे; वह सहार्थ हैं । जो पिता पितामहे क्रमसे विद्यमान रहते हैं, बह भजमान 
हैं । मात स्वी आदि सहज जन्मसेही साथ रहते वा घनिष्ठ सम्बन्धबारे मित्र हैं और धन 
आदि देकर बनाये हुए कृत्रिम मित्र हैं ॥ ३॥ | 


धर्मात्मा पञ्चमं मित्र स तु नैकस्य न इयोः । 
कर 0 he he कक 

यतो धमस्ततो वा स्यान्मध्यस्थो बा ततो अवेत्‌ ॥४॥ 

इनके अतिरिक्त राजाका पांचवां मित्र धर्मात्मा पुरुष होता है; वह किसी एकका पक्षपाती 
हीं दोनों के 

नहीं होता ओर दोनों पक्षोके निकट वेतन लेनेकी इच्छासे कपटता नहीं करता ओर ध 
पक्षपाती होकर धमेमार्गमे ही विद्यमान रहता दै; अथवा मध्यस्थ राजा है, वही उसका 
आश्रय लेता है ॥ ४॥ 


यस्तस्यार्थो न रोचेत न तं तस्य प्रकाशयेत्‌ । 
धर्माधमेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः . ॥५॥ 


जो विषय ऐसे धर्मात्माको न रुचे, उसे उसके समीप कदापि प्रकाशित नहीं करे; क्योंकि 
विजयकी इच्छा करनेवाले राजा लोग कभी धर्म और अधर्मके सहित अमण किया करते 









 हे॥५॥ 
ल ह चतुणा मध्यमी श्रेष्ठी नित्यं राडूयौ तथापरौ । 
की पहिले कहे स्वे नित्यं शङ्कितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ` ॥ ६॥ 
“पहले कह हुए चार ग्रकारके मित्रोंके बीच भजमान और सहज मित्र ही श्रेष्ठ माने जाते है, 


आह” ७ 
A 
है. 


ट क स द्‌ सहाध और क्रिम मित्रोंसे सदा शङ्कित रहना होगा और अपने कार्यको 
हु >> पतन रखकर सभी मिश्रासे सदा शङ्कित रहना उचित ह ॥६॥ व्य 
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न हि राझा प्रभादो जै कतळ्यो मिन्नरक्षणे । 

प्रसादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥ ७॥ 
राजा अपने मित्रोंकी रक्षा करनेमे कभी असाबधानी न करे; क्योंकि सब लोग असावधान 
राजाका तिरस्कार किया करते हैं ॥ ७॥ 

असाधुः साधुतामेति साधुभेवाति दारुणः । 
अरिश्च मित्र भवाति मित्र चापि प्रदुष्यति ॥८॥ 
ओर राजाके असावधान चित्त होनेसे दुष्ट मनुष्य साधु और साधु मचुष्य दुष्ट होता है, शत्रु 
मित्र और मित्र शत्रु हुआ करता है ॥ ८॥ 

अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्को जातु विश्वसेत्‌। 

तस्मात्प्रधानं यत्काय प्रत्यक्षं तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मनुष्य अस्थिर चित्तवाला होता है, इसलिये उसपर कोई कैसे विश्वास करेगा ? इससे जो 
कार्य मुख्य है, उसे प्रत्यक्ष ही सिद्ध करे ॥ ९॥ 

एकान्तेन हि विश्वासः कृत्लो धर्माथनाशकः । 

अविश्वासश्च सवत्र खत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
सबके ऊपर इकबारगी विश्वास करनेसे धर्म और अर्थ दोनोंका नाश होता है; और सर्वत्र 
अविश्वास करना भी मृत्युसे बढकर है ॥ १०॥ 

अकालम्त्युर्विश्वासो विश्वसन्हि विपद्यते । 

यस्मिन्करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥ ११॥ 
दूसरोंपर अत्यन्त विश्वास करना ही अकाल म्ृत्युके समान हे । असन्त विश्वास करनेसे ही 
विपदग्रसत होना पडता है; बह जिसपर अत्यन्त विश्वास करता हे, उसकी इच्छासे ही उसका 
जीवन रह सकता है; नहीं तो जीते रहनेकी आशा नहीं रहती ॥ ११॥ 

तस्माद्विश्वस्तितव्यं च शङ्कितव्यं च केषुचित्‌ । 

एषा नीतिगतिस्तात लक्ष्मी्चैव सनातनी ॥ १२॥ 

चाहिये चे as विशेषका 

हे तात! इससे राजाको विशेष लोगोंका विश्वास करना चाहिये ओर व्यक्ति विशेषका 
अविश्वास भी करना उचित है; यही सिद्धिकी सनातन नीतिकी गति है ओर इसे ही सदा 
रक्ष्य करना उचित है॥ १२॥ 

यं मन्येत ममाभावादिममर्थागमः स्शेत्‌ | 

नित्यं तस्माच्छड्लितव्यममित्र त वदढुडुधा' के ॥ १३॥ 
जिस व्यक्तिको समन्ञे कि ' मेरे न रहनेपर यही राजा होगा, और धनकी आय अपने हाथमे 
रखेगा ? उससे सदा शङ्का करनी उचित है, क्योंकि पण्डित लोग बैसे पुरुषको दी शत्रु 
समझते हैं ॥ १३॥ Mr 
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४३२ महाभारत [ राजधर्मपरं 
यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षे्रमन्यस्य गच्छति । 
न तत्रानिच्छतस्तस्य भिद्येरन्सवंसेतवः ॥ १३॥ 
जिसके खेतका वर्षा आदिका जल दूसरेके खेतमे जाता है, उसकी इच्छाके बिना उसके खेतके 
बंध तोडना नहीं ॥ १४॥ 
तथैवात्युदकाङ्गीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
यमेवंलक्षणं विद्यात्तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 


बंध न टूटनेसे जिसके खेतमें अधिक जल भर जाता दै, वह भयभीत हो उसे तोडनेकी इच्छा 
करता है, ऐसे लक्षणवाले मनुष्यको शत्रु समझना चाहिये; इसीप्रकार अपने राज्यकी सीमाके 
रक्षक यदि सीमा तोड दे, तो राज्यपर भय आ जा सकता है, इसलिये उसे भी शत्र 
समझो ॥ १५॥ 

यः सर्टुद्धया न तुष्येत क्षये दीनतरो अवेत्‌ । 

एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमभिचक्षते ॥ १६॥ 
जो राजाकी अर्थ समृद्धिसे कभी तृप्त नहीं होता और धनक्षय होनेसे अत्यन्त दुःखित होता है; 
पण्डित लोग उसे ही उत्तम मित्रके लक्षण कहा कंरते हैं ॥ १६॥ 


थं मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तस्मिन्कुचीत विश्वासं यथा पितरि चै तथा ॥ १७॥ 
जिसे जाने कि, मेरे न रहनेपर यह भी नहीं रहेगा, उसका पिताकी भांति विश्वास करे ॥१७॥ 
तं शक्त्या वर्धमानश्च सवतः परिबृंहयेत्‌ 
ड नित्य क्षताद्वारयति यो भ्रमेंष्वपि कर्मसु ॥ १८॥ 
₹ खयं वृद्धियुक्त होकर उसकी भी सब भांतिसे बृद्धि करे जो धर्मके कर्मोके क्षय होते 
देखके राजाको नित्य हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है, ॥ १८॥ 
क्षताङ्गीतं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ । 
| ये तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्स्र॒ताः ॥ १९॥ 
धमके कषयसे उरे हुए उस मनुष्यके इस स्वभावको ही उत्तम मित्रका लक्षण समझना चाहिये? 
ओर जो उसके नाशकी इच्छा करते हैं, वे उसके शत्रु माने ज्ञाते हैं ॥ १९॥ 
व्यसनान्नित्यभीतोऽसौ सञ्द्धयामेव तृप्यते । 
यत्स्यादवावेध मित्रं तदात्मसमसुच्यते ॥ २०॥ 


वड; | जो मनुष्य मित्रपर संकट आनेके भयसे सदा ड है ओर उसकी समुद्धिसे होता है, 
ऐसे मित्रको आत्मसदृश समझे || २० |e "a 
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स्हपवणेस्वरोपेतस्तितिक्षुरनसूयकः । 

कुलीनः शीलसंपन्नः स ते स्यास्प्रत्यनन्तरः ॥२१॥ 
जो पुरुष उत्तम रूप बणे और मीठे खरसे युक्त, क्षमाशील, अस्यारहित; उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुआ और शीलसे युक्त होवे, वह तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

मेघावी स्थ॒तिसान्दक्षः परकृत्या चानृशंसवान्‌ । 

यो आनितोऽमानितो वा न संदूष्येत्कदाचन ॥ २२॥ 
जो मेधावी, स्मृतिमान्‌, दक्ष, खाभाविक दयाळ ओर सम्मानित वा अपमानित होनेपर भी 
कभी हृदयमें द्वेष भाव उत्पन्न होने नहीं देता, ॥ २२॥ 

ऋत्विग्वा यदि वाचायः सखा वात्यन्तसंस्तुतः । 

गृहे वसेदमात्यस्ते यः स्यात्परमपूजितः ॥२३॥ 
बह ऋत्विज, आचार्य वा अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर वह मन्त्री होकर तुम्हारे गृहमें निवास 
करे, और तुम्हें उसका अधिक सम्मान करना चाहिये ॥ २३॥ 

स ते विद्यात्परं मन्त्रं प्रकृति चार्थधर्मयोः । 

विश्वासस्ते भवेत्तत्र यथा पितरि चै तथा ॥ २४॥ 
बह तुम्हारे परम गोपनीय मन्त्र और धर्म तथा अर्थ प्रकृतिका स्वरूप जाननेको योग्य है 
और तुम भी उसका पिताकी भांति विश्वास करना ।! २४॥ 

नेव हो न चरथः कार्या न डृष्येरन्परस्परस्‌ । 

एकार्थादेव सूतानां भेदो अवति सवेदा ॥ २५॥ 
एक कार्यके दो वा तीन अधिकारी होनेपर वे लोग आपसमें एक दूसरेके दोषोंकों क्षमा 
नहीं करते; इससे एक कार्यमें एकसे अधिक अध्यक्ष नियत करना उचित नहीं है; क्योंकि 
प्राणियोमिं सदा परस्पर मतभेद हुआ करता है ॥ २५॥ 

दीर्तिप्रधानो यश्च स्याद्यश्च स्यात्समये स्थितः । 

समर्थान्यश्च न द्वेष्टि समर्थान्ुरुते च यः ॥ २६॥ ती 
जो पुरुष सत्कीचिको प्रधान मानता है, जो नीतिमर्यादाग स्थित रहता है, जो समर्थ मनुष्योके 
साथ द्वेष नहीं करता और समर्थ कार्य करता है ॥ २६ ॥ 

योन बाशाजयाउीनाततो हाह घ्ेसुत्खजित्‌ । 

दक्षः पर्यावचनः स ते स्यात्प्रत्यनन्तरः ॥ २७॥ 
जो काम, लोभ, भय और क्रोधके वशमें होकर निज धमेका परित्याग नहीं करता ओर जो. 
सब कार्योमें दक्ष तथा पर्यासबादी है, वही तुम्हारा मुख्य मन्त्री होवे ॥ २७॥। 


५५ (म. मा. शा. पवे ) र 
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[ राजधर्मपं 
शुरश्चार्यश्च विद्वांश्च प्रतिपत्तिविशारदः । 
कुलीनः शीलसंपन्नस्तितिक्कुरनसू यकः ॥ २८॥ 
और भी जो लोग शूर, आर्य, विद्वान्‌, कार्याकायं बिवेकमं निपुण, कुलीन, उत्तम स्वभावसे 
युक्त, क्षमावान, निन्दक न हो, उन्हें मन्त्रिपद पर नियुक्त करो ॥| २८॥ 
एते ह्यमात्याः कर्तव्याः सवेकमेस्वचस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः स्वनुछिताः RR 
वे तुम्हारे सब कार्योमें नियुक्त करनेके योग्य हैं; उनको सम्मानपूर्वक सुख-सुबिधाकी वस्तुएं 
देना; इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कारित होनेपर वे तुम्हारे उत्तम सहाय्यक होंगे ॥ २९॥ 
कृत्स्नमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कमंखु । 
युक्ता महत्छु कायेषु ्रेयांस्युत्पादयन्ति च दनी 
ऐसे लोग सब प्रतिरूप अर्थात्‌ आय-व्ययके हिसाव आदि कार्यो तथा सब सुर्य राजकार्योके 
अधिकारी होनेसे महान कार्य साधनमें दक्ष रहकर राजाके कल्याणको वृद्धि किया करते 
हैं ॥३०॥ 
एते कर्माणि कुवन्ति स्पर्धमाना मिथः सदा । 
अनुतिष्ठन्ति चैवार्थानाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥३१॥ 
ये लोग सदा स्परद्धावान होकर निर्जनमें ही सव कार्योको सिद्ध करते हैं तथा आपसमे 
वार्तालाप करके सब अर्थकी सिद्धिके प्रयोजनोंमे बिचार करते हैं ॥ ३१ ॥ 
ज्ञातिभ्यञ्चैव बिभ्येथा मृत्योरिव यतः सदा । 
उपराजेव राजर्थि ज्ञातिने सहते सदा ॥ ३२॥ 
मृत्युकी भांति जातिके लोगोंका सदा नियत भय करना; जैसे पडोसी राजा पासके राजाको 
उन्नति देख नहीं सकता, वेसेही जातिके लोग सदा राजऋद्धिको नहीं सह सकते ॥ २२॥ 
कजोम्रंदोवदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः । 
नान्यो ज्ञातेमहाबाहों विनादामभिनन्दाते . ॥ ३३॥ 
हे महाबाहो ! सरल, सदु, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी राजाके नाशका अभिलाष 
कुटुम्तरीके सिवा दुसरा कोई नहीँ करता ॥ ३३ ॥ 


जे अज्ञातिता नातिखुखा नावज्ञेयास्त्वतः परम्‌ । 

हः अज्ञातिमन्तं पुरुषं परे परिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 

जाति सम्बन्धी हीन मनुष्यको सुख नहीं होता, इसलिये ङुडुम्त्रीजनोंकी अवमानना नहीं 
करनी चाहिये; और ज्ञाति हीन पुरुपको ही दूसरे लोग अनादर करते हैं ॥ ३४ । 
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निकृतस्प नरेरन्यैज्ञातिरेव परायणम्‌ । 
के नान्येनिकारं सहते ज्ञातेज्ञातिः कदाचन ॥ ३७ ॥ 
कोई दूसरेसे अवमानित होनेपर जाति ही उसके वास्ते आश्रय हुआ करती है और दूसरे 
लोग सजातीय बन्धुका अपमान करें तो जाति-भाई उसको कभी भी सह नहीं सकते हैं ॥३५॥ 
आत्मानमेच जानाति निक्रूतं बान्धवैरपि । 
_ तेषु सन्ति युणाञ्चैव नैशुण्यं तेषु लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
कोई पुरुष बन्धु-बान्धवोंसे अपमानित होवे तो जातिके पुरुष अपनेको ही अबमानित समझते 
हैं; इस प्रकार कुटुम्बी लोगोंमें गुण ओर अवगुण दिखाई देते हैं ॥ ३६॥ 
नाज्ञातिरसुण्ह्णाति नाज्ञातिर्दिःघसस्याति । 
उभयं ज्ञातिलोकेषु इृह्यते साध्वसाधु च ॥ ३७॥ 
दूसरे जातिका मनुष्य किसीके उपर कृपा नहीं करता, तथा दोषित भी नहीं करता; जाति 
लोगांके बीच साधु और दुष्ट दोनों ही दीख पडते हें ॥ ३७॥ 
. तान्मानयेत्पूजयेच्च नित्यं वाचा च कर्मणा । 
कुर्याच मियमेतेभ्यो नाम्रियं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिये वचन और कमसे सदा जातिके पुरुषोंका सम्मान, पूजा तथा प्रियकार्य करे; तनिक भी 
उनके साथ अग्रिय आचरण न करे ॥ ३८॥ 
विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेषु वतत सवेदा । 
न हि दोषो गुणो वेति निस्पृक्तस्तेषु हद्यते ॥ ३९॥ 
उनपर विश्वास न करे; परंतु उनके समीप सदा विश्वास करनेवालेकी भांति बर्ताव करे ओर 
उनके गुण-दोषका खरूप देखनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती ॥ ३९॥ 
तस्यैवं वतमानस्य पुरुषस्याप्रमादिनः । 
अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष प्रमाद हीन होकर इसी भांति बर्ताव करता है; उसके शत्रु भी प्रसन्न 
च मित्रक « ° 
होकर, मित्रकी भांति व्यवहार करते है ॥ ४०॥ _ 
य एवं वतते नित्यं ज्ञातिसबन्धिमण्डलं । 
मित्रेष्वमित्रेष्वैश्वये चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ २८४८ ॥ नीहि 
जो पुरुष जाति, सम्बन्धी, मित्र शत्रु और मध्यस्थोके निकट इसी प्रकार सदा नीतिपू 
व्यवहार करता है, बह ऐश्वर्य संपन् होकर, अनंतकाळ तक यशखी होता है ॥ ४१॥ 
महाभारतके शान्तिपवैमे इकयांसीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ २८४८॥ 





+ 
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युधिष्ठिर उवाच-- ह वल्थिसण्ड 
एवमग्राह्मके तस्मिज्ज्ञातिसंबन्धिमण्डले । 


मित्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- पहिले कहे हुए खजनों ओर सम्बन्धियोंको इस प्रकार वशमें न कर सके, 
तो मित्र भी शत्रु होजावें, इससे सबका चित्त किस प्रकार वशीभूत होगा ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच - 
अताप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
वासुदेवस्य संवादं खुरषेनारदस्य च ॥ २॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें पण्डित लोग श्रीकृष्ण ओर देवकषि नारदके सम्बाद युक्त जिस 
प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हँ, सुनो ॥ २॥ 
वासुदेच च उवाच-< 
र नासुहृत्परमं मन्त्रं नारदाहेति वेदितुम्‌ । 
अपण्डितो वापि सुहृत्पण्डितो वापि नात्मवान ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे नारद ! अमित्र और मूखे मित्र, तथा चड प्रकृतिवाले पण्डित सुहृदके 
निकट प्रम गोपनीय मन्त्रणा प्रकाशित करना उचित नहीं हे ॥ ३॥ | 


स ते सौहृदमास्थाय किंचिद्रक्ष्यांसि नारद । 
कृत्स्नां च बुद्धि संप्रेष्य संएच्छे त्रिदिवंगम ॥४॥ 
है त्रिदिवङ्गम नारद्‌ ! इससे भें तुम्हारे सव बल, बुद्धिको देखके तुम्हें ही उत्तम मित्र समझके 
विषय कहता हूं ओर प्रश्न करता हूं ॥ ४॥ 
दास्यमैश्वर्यवादेन ज्ञातीनां चै करोम्यहम्‌ । 
अर्घेमोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५॥ 


र 4 वरय 0 र जाति $ से 
अशुता-एशयके कारण जाति- बंधुओंको अपना दास बनाना नहीं चाहता; भागोंमेंसे आधा 


ऱ्य दी ले उपभोगमें लेता हूं, शेष आधा भाग कुट॒म्बीजनोंके लिये देता हुं; उनके . 
र सहकर क्षमा करता हूं ॥ ५॥ 


अरणीमप्निकामो वा मश्ञाति हृदयं मस । 
वाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मे दहति नित्यदा ॥ ६॥ 


2: हे देवि! जसे पुरुष _अभिकी इच्छासे अरणी काष्ठ मथता है; वैसे ही उन जाति- छोगोंके 
. कह इए कठोर वचनसे मेरा हृदय सदा मथता तथा जलता हुआ करता है ॥.६॥ 
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बलं संकषेणे नित्यं सोळुसार्य पुनगेदे । 

रूपेण सत्तः प्रद्ज्ञ। सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥७॥ 
हे नारद ! बडेभाई बलराम सदा बसे, गद सुकुमारतासे और प्रद्युप् रूपसे मतवाले हुए है; 
इससे इन सहायकोंके होते हुए भी में असहाय हुआ हूं ॥ ७॥ 

अन्ये हि खुमहाभागा बलवन्तो दुरासदाः । 

नित्योत्थानेन संपञ्ञा नारदान्धकब्टषणयः ॥८॥ 
दूसरे जो सब महाभाग, बलवान और दुर्थर वीर पुरुष अन्धक और बृष्णिकुरमें विद्यमान हैं, 
बे सब सदा उद्योगशीर हैं ॥ ८॥ 

यस्य न स्युने चै स स्यायस्य स्युः कृच्छ्रमेव तत्‌ । 

ह्वाभ्यां निवारितो नित्यं इृणोस्येकतरं न च | ॥९॥ 
बे लोग ऐसा समझते हैं, कि इम ठोग जिस ओर होंगे वही पक्ष बलसे युक्त और हम लोग 
जिसके विरुद्ध होंगे, वही पक्ष निबेल होगा । आहुक और अङ्कूर दोनोंने आपसमें वैमनस्य 
होनेके कारण इस तरह मुझे निवारण किया है कि में किसी एक पक्षको नहीं स्वीकार कर 
सकता हूं ॥ ९॥ 6 

स्यातां यस्याइुकाकूरी कि नु दुःखतरं ततः । 

यस्य चापि न तो स्यातां किं नु दुःखतरं ततः ॥ १०॥ 
इसके अतिरिक्त आहुक और अक्रूर दोनों ही पराक्रमी तथा कठिन कमे करनेवाले हैं, इससे 
बे लोग जिस ओर रहेंगे, उसकी अपेक्षा दुःख दायक कुछ भी नहीं दै, और जिसकी ओर 
न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक दुःखका विषय कुछ भी नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

७. 9 2 “५ ळर 

सोऽहं कितवमातेव इयोरपि महासुने । 

एकस्य जयमाशंसे ड्लितीयस्यापराजयस्‌ ॥११॥ 
हे महामुनि ! दो जुआरियोंकी एकही माताकी भांति में इन दोनोंमेंसे एकको जय और 
दूसरेके अपराजयकी इच्छा करता हूं ॥ ११॥ 

मसैवं क्लिश्यमानस्य नारदोभयतः सदा । 

वक्‍्तुमहेसि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा . ॥१२॥ 
हे नारद ! में दोनों ओरसे सदा इसी प्रकार केश पाता हूं; इससे इस विषयमे मेरा और 
जातिके लोगोंका जिसमें कल्याण हो; वह उपाय तुम्हें कहना उचित हे ॥ १२॥ 


र 5 तलो द्विविधाः कृष्ण वाह्याश्चाभ्यन्तराञ्च ह्‌ । 
प्रादुर्भवन्ति वाषणेय स्वकुता यदि वान्यतः ॥ १३ ॥ 
नारद मुनि बोले- हे इष्णिवंशमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण ! आपदा बाह्य ओर आश्यन्तर रूपसे 


दो ग्रकारकी हैं, बह स्वकृत तथा दूसरोंके कारणोंसे उत्पन्न हुआ करती हैं ॥ १३॥ 
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निका SS 
सेयमाभ्यन्तरा तुन्यमापत्कृच्छा स्वकमेजा । 
अक्र भोजप्रभवाः सर्वे होते तदन्वयाः न ॥ १७॥ 
अङ्कूर और आहुकसे उत्पन्न कष्टप्रद यह आपत्ति आस्यन्तर है तथा आपकेही कर्मोसे उत्पन्न 
हुई है । ये सब आपके वंशके ही हैं ॥ १४ ॥ 
अथहेतोहिं कामाद्वाद्वारा बी भत्सयापि चा । 








आत्मना प्रापसैश्वयेसन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुमने जो स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसे किसी कायसे वा इच्छासे वा कडुबचनसे दूसरेको 
दिया है ॥ १५॥ 

क्रतसूलमिदानीं तज्जातशब्द सहायवत्‌ । 

न झाक्यं पुनरादातु वान्तमन्नमिव त्वया ॥ १६॥ 


इस प्रकार वह दिया हुआ ऐश्वर्य दृढ मूल हुआ है, और वह सहाय्यभूत हे । वान्त अबकी 
भांति उसे तम फिर नहीं ग्रहण कर सकते हो; इससे निज कमके दोषसे ही ऐसी आपद 
उत्पन्न हुई है ॥ १६ ॥ 

बञ्रूग्रसेनयो राज्यं नाप्लु शक्यं कथंचन । 

ज्ञातिभेदभयात्क्रषण त्वया चापि विशेषतः _॥१७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! विशेष करके जातिभेदके भयसे अब तुम अक्रूर और उग्रसेनके राज्यका किसी 
प्रकार भी फिर ग्रहण नहीं कर सकते हो ॥ १७॥ 

तचेस्सिध्येत्प्रयत्नेन कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 

महाक्षयव्ययं वा स्याद्विनाशो वा पुन भवेत्‌ ॥ १८॥ 
यद्यपि तुम यत्नपूवेक अनेक कठिन कार्योको करके उसे साधन करो, तो ऐसा होनेसे फिर 
धनका अत्यंत व्यय्‌ ओर मनुष्यका विनाश उपस्थित होगा ॥ १८॥ 

अनायसेन शास्त्रेण सदुना हृदयच्छिदा । 

जिह्वासुद्धर सर्वेषां परिखज्यानुसूज्य च ॥ १९॥ 
इससे तितिक्षा, ऋजुता और मृदुतासे- परिमार्जन दोष दूर करके तथा यथायोग्य पूजा 
i आदिसे- अनुमाजन प्रीति गुणके सहारे अनायस ही- लोहेका न बना हुआ- मृदु मर्माच्छेंद 
श्नसे सबकी जिह्वाका उद्धार करो- उन्हें मूक करो ॥ १९॥ 
> उवाच-- 
ह अनायसं सुने शस्त्रं मृदु विद्यामहं कथम्‌ । 
. ` नञेनेषामुद्धरे जिह्वां परिमुज्यानुसुञ्य च ॥ २० ॥ ; 
ह 9 वत श्रीकृष्ण बोले- हे मुनिवर ! तितिक्षा आदि ऐसे दोषोंको दूर कर और यथा उचित पूजासे 
.. श्रीति गुण सिद्ध ह करके जिस भांति जातिके पुरुषोंकी जिह्वा उद्धार करनी होती दै, वह १३ 
 अनायस- ठोहिके बिना बना हुआ श्न क्या दै, में उसे कैसे जानू ! ॥ २० ॥ | ॥ 
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नारद उचाच--- 
शाक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा दम आर्जचम्‌ । 
यथाहुप्रतिपूजा च शारत्रसेतदनायसम्‌ ॥२१॥ 
नारद मुनि बोले- सामर्थ्यके अनुसार सदा अन्नदान, सहनशीलता, संयम, सरलता और 
यथायोग्य दूसरेकी पूजा इन सबको ही अनायस शस्र जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


ज्ञातीनां चकतुकासानां कटूनि च लघूनि च । 
गिरा त्वं हृद्य बाच दासथस्व सनांसि च ॥ २२॥। 
च [a “~ ha an खे he ढे 
लघु ऑर कडुबादी जातिके पुरुषोंके कुटिल अभिप्राय कुवाक्य ओर दुष्ट सङ्कल्पाको तुम म॑ 
वचनसे नष्ट करो ओर उनके हृदय, वाणी और मनको शान्त करो ॥ २२॥ 


नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 

महती धुरमादत्ते तास्ुद्यस्योरसा वह ॥ २३॥ 
अपने मनको जिसने वशमें नहीं किया है, और जो असहाय्यक है, वह बडे भारको उठानेमें 
समथे नहीं होता । इससे तुमही निज बक्षस्थल पर उस भारको उठाकर वहन करो ॥ २३॥ 


सचे एव गुरु भारमनड्वान्वहते ससे । 

दुर्गे प्रतीकः खुगवो आरं वहति दुवहम्‌ ॥ २४॥ 
देखो, समतल स्थानमें सत्र बेळ भारी भार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन स्थानमें भलीमांति 
दृढ अङ्गसे युक्त बेल ही कठिनतासे उठाने योग्य भारको ढा सकते हैं ॥ २४॥ 

भेदाद्विनाश! संघानां संघसुख्योऽसि केशव । 

यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तेथा कुरु ॥ २५॥ 
हे श्रीकृष्ण ! तुम यादवसंघ मुखिया हो, ज्ञाति भेद होनेसे सब संघका ही नाश दोगा; इससे ( 
ये जातिके लोग तुम्हारा आसरा करके जिनमें नाश दशाको न प्राप्त हो, वही उपाय करो ॥२५॥ 

नान्यत्र बुद्धिक्षान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियानिग्रहात्‌ । 

नान्यत्र धनसंत्यागाङ्गणः प्राज्ञेज्वतिष्ठते ॥ 
बुद्धि, शान्ति और इन्द्रियनिग्रहके बिना, ओर धन त्यागके अतिरिक्त कोई संघ-गण किसी 
बुद्धिमान पुरुषकी आज्ञामें नहीं रहता ॥ २६॥ 

धन्य यशस्यमायुष्यं खपक्षाद्वावनं शुभम्‌ । 

ज्ञातिनामविनादा! स्याद्यथा कृष्ण तथा कुरु ॥ २७॥ 

` हे श्रीकृष्ण ! इसलिये जिसमें धन, यश, आयु ओर सदा खपक्षकी बढती हो तथा जातिसे 

पुरुषोंका नाश न होवे, यह सब जैसे सम्भव हो, वही करो ॥ २७॥ 
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४४० महाभारत 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 
षाड्गुणस्य विधानेन यात्रायानविधौ तथा ॥ २८॥ 
है प्रश्न ! संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय- इन छहों शुणोंके प्रयोगसे तथा 
शन्रुपर आक्रमणके लिये यात्रा करनेपर वतमान या भविष्यमें क्या होगा ? यह सब आपसे 
छिपा नहीं है ॥ २८॥ 
साधवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्धकवृषणय! । 
त्वय्यासक्ता महाबाहो लोका लोकेश्वराश्च ये ॥ २९॥ 
हैं महाबाहो ! माधव, कुकुर, भोज, अन्धक तथा बृष्णि बंशके सब लोग और दूसरे लोग 
तथा लोकेश्वर तुममें अनुरक्त हैं ॥ २९॥ 
उपासते हि त्वदूबुद्धिसृषयश्चापि माधव । 
त्वं गुरु) सवभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
त्वामासाद्य यढुश्रेष्ठमेधन्ते ज्ञातिनः सुखम्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ट्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ २८७८ ॥ 
हे माधव ! ऋषि मुनि भी तुम्हारी बुद्धिकी उपासना करते हैं; तुम सब प्राणियोंके गुरु हो; 
तुम्ही भूत, वतमान और भविष्य सब विषयोंकों जानते हो; तुम यदुकुलमे श्रेष्ठ हो; इससे 
यदुवशी रोग तुम्हें प्राप्त करके ही सुख भोग कर रहे हैं ॥ ३०॥। 
महाभारतके शान्तिपवेमे चयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २८७८॥ 





| ! ८३ ! 
ह भीष्म उवाच - 
एषा प्रथमतो बृत्तिद्वितीयां श्रणु भारत । 
__ यः कथ्चिज्नयदर्थ राज्ञा रक्ष्यः स मानवः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! मैंने जो कुछ कहा बह, राजाओंकी प्रथम वृत्ति है, इसके अनन्तर दूसरी 
' इचि कहता हूं, सुनो । जो कोई मनुष्य धनका उपार्जन करे तो राजा उसकी सदा सवदा 
रक्षा करे ॥ १॥ 
EE हियमाणसमात्येन भूतो वा यदि वाशतः । 
छ ह राजकोशं नइयन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर ` ॥ २॥ 
क मन्त्रीके राजभण्डार हरने और नष्ट करनेपर जो कोई राजाके द्वारा पालित 
. अधवा अपाठित मनुष्य बह वृत्तान्त राजासे कहें॥ २॥ 
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श्रोतव्यं तस्य च रहो रध्यश्वामात्यतो भवेत्‌ । 

अमात्या ह्युपहन्तारं सूयिष्ठ घन्ति भारत ॥ ३॥ 
राजा निर्जन स्थानमें उसका वह वचन सुने और मन्त्रीसे उसकी रक्षा करे; क्योंकि हे भारत ! 
धन हरनेवाले मन्त्री लोग अपना भेद खोलनेवाले मनुष्यको बिषेशकर मार डालते हैं ॥ ३॥ 

राजकोचास्य गोप्तारं राजकोशविलोपकाः । 

समेत्य सर्वे बाधन्ते स विनइ्यत्यरक्षितः ॥४॥ 
राजकोषकी रक्षा करनेवाले मनुष्यको खजाना लूटनेवाले लोग एकमत होकर सताते हैं; 
राजासे उसकी रक्षा नहीं की जाय तो वह मारा जायगा ॥ ४ ॥ 

अत्राप्युदारहन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । | 

सुनिः कालकवृक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥५॥ 
कालक- वृक्षीय सुनिने कौशल्यराजसे जो वृत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमें भी 
उस प्राचीन इतिहासको वर्णन किया करते हैं ॥५॥ 


कोसलानामाधिपत्यं संप्राप्ते क्षेमदशिनि । 


झुनिः कालकवृक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
हमने सुना है कि जब राजा ध्षेमदशी कोसलके सिंहासनपर अधिष्ठित थे, तब कालक बक्षीय 
मुनि वहां आये थे ॥ ६॥ 
स काके पञ्जरे बद्ध्वा विम क्षेमदाशिनः । | 
रच्युत्तः प्रवृत्यथी पुनः पुनः ॥ ७ न 
पिञ्ञरेके भीतर एकू कोपो बन्द करके दच कौशलाविपातिके सम्पूर्ण राज्यमें उन 
बार बार चकर लगाया; वे राज्यका समाचार जानना चाहते थे ॥ ७॥ 


अधीये वाचसा विद्यां शंसन्ति मम वायसाः । 


अनागतमतीतं च यच्च संप्रति वतेते ॥८॥ 
घूमते समय वे कहते थे- तुम सब वायसी (कोओंकी बोली ) विद्या सीखो; मुझे ये कोए. 


भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ आदि सब कहा करते हैं ॥ ८॥ 
इति राष्ट्रे परिपतन्बहुशः पुरुषैः सह । 
सर्वेषां राजयुक्तानां दुष्कृत पारिएष्टवान्‌ ' | 
उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक पुरुषोके सङ्ग उस राज्यमें भ्रमण करके, राजकायेम नियुक्त 
सभी सेवकोका दुष्कम पूछा ॥ ९॥ 


५६ ( म. सा. शा. प.) 
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स बुद्ध्वा तस्य राष्ट्रस्य व्यवसायं हि सर्वाः । 
राजयुक्तापचाराँश्च सर्चौन्बुदूष्वा ततस्ततः र ॥ १०॥ 
अंनन्तर उन्होंने उस राज्यके समस्त व्यवसाय ओर राजकार्यमें नियुक्त सत्र सेवकोंसे राज- 
' दच्यका अपहार होनेकी सारी घटनाओंको सब ओरसे जानकर ॥ १०॥ 
तमेव काकमादाय राजानं द्रष्डुसागमत्‌ । 
सर्वज्ञोऽस्मीति वचनं ब्वाण! संशितव्रतः ॥ ११॥ 
में सर्वज्ञ हूँ, ऐसा ही कहते कहते वे उत्तम त्रतबाले मुनि वह कोवा साथ लेकर राजासे 
मिलनेके लिये आये ॥ ११॥ 
स स्स कौसल्यमागम्य राजामात्यमलंक्वनम्‌ । 
प्राह काकस्य वचनादसुत्रेदं त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
मानिने क्षेमद्षी कौशल्यराजके निकट आके उनके सम्मुख कोवाके वचनके अनुसार 
अलंकारासे सजे हुए राजमन्त्रीसे कहा- तुमने अमुक स्थानमें राजाका इतना धन हरण 
किया है ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोशस्त्वया हृतः । 
एवमाख्याति काकोऽयं तच्छीघमनुगम्यतास्‌ ॥ १३॥ 
और जिस राजकोषको हर रहे हो, उसे अमुक अप्तुक पुरुष जानते हैं, यह कोवा ऐसा वचन 
कहता है; इससे तुम शीघ्र इस अपराधको स्वीकार करो ॥ १३॥ 
तथान्यानपि स प्राह राजकोदाहरान्सदा । 
न चास्य वचनं किंचिदकूतं श्रुयते कचित्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर इस प्रकार मुनिने उस स्थानमें सदा राजाके धनकोषसे चोरी करनेवाले दूसरे राजः 
पुरुषासे भी कहा, तुम लोग भी राजकोषका हरन करनेवाले हो; कौवेके वचनके अनुसार 
उसे में विशेष रूपसे जानता हूं; क्योंकि इस कोवेका मिथ्या बचन मैंने कभी भी नहीं 
सुना है ॥ १४॥ 
तेन विप्रकृताः सर्वे राजयुक्ताः कुरूद्वह । 
तमतिक्रम्य सुसस्य निशि काकमपोथयन्‌ ॥ १५ ॥ 
हे इरुकुर धुरन्धर ! इसी भांति कौशल्यके सेवकोंका यथायोग्य तिरस्कार करके सन्ध्याके 


समय बे निद्रित हुए; तब सब राजपुरुषोंने मिलके उन सोये हुए मुनिकी अवगणना करके 
बाणसे उनके कोंवेको विद्ध किया | १५ ॥ क 


वायसं तु विनिभिन्नं दृष्टा बाणेन पज्ञरे। 
पूर्वाहे ब्राह्मणों वाक्यं क्षेमदर्शिनमत्रचीत्‌ ॥ १६॥ 


® अनन्तर बहुत भोरके समय उठकर त्राह्मणने पिञ्जरेमें कौएका बाणसे विद्ध देखके क्षेमदर्शा 
 कोशल्यसे कहा ॥ १६॥ न 
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राजंस्त्वामभयं याचे प्रश प्राणधनेश्वरम्‌ क. 
थां वचनं त्वत्पुरा हितम्‌ ` ॥ १७ 
अनुज्ञातस्त्वया ब्रूयां बचन त्वत्पुरो हेतम्‌ ` Ro ही 
हे राजन्‌ ! आप प्रजाके प्राण और धनके स्यामी-इश्वर ६; इससे आ pss 
प्रार्थना करता इं । महाराज! आपकी आज्ञासे ही मैंने सब भांतिकी शक्ति और यत्नके .. 
सहित तुम्हारे समीप आके आपके हितकर बचन कहा था ॥ १७॥ | 


सित्राथसमभिसंतप्तो भक्त्या सर्वात्मना गतः । | 

अथं तवार्थं हरते यो ज्रूयादक्षमान्वितः URN 
आप हमारे मित्र हैं, आपके हितके लिये हृदयसे भक्तिभाव रखकर आया ई, उससे अपने. 
मित्रके नष्ट हेनिसे मैं अत्यन्त दुःखित हुआ हूं; अपने सुहृद राजाके हितके लिये इसने क्षमा- 
रहित होके यह कहा था, तो भी उसका हरण हुआ ॥ १८॥ 

संबुबोधयिषुर्मित्रं सदश्वमिव सारथिः । 

अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसज्य विता ॥ १९॥ झी 
उत्तम घोडेको सचेत करनेवाले सारथीकी भांति यदि कोई मित्रको प्रबोधित करनेकी - 
लाषासे आया हो, और मित्रके हितके वास्ते अत्यन्त क्रुद्ध होके हितसाधनमे प्रवृत्त हा ॥१९॥ 


तथाविधस्य सुहृद! क्षन्तव्यं संविजानता । 

ऐश्वर्थमिच्छता नित्यं पुरुषेण वुञ्ूषता ॥ २०॥ 
तो ऐसा होनेपर नित्य ऐश्चयै तथा उन्नतिकी इच्छा करनेवाले खजन इ मित्र और. 
उसके वचनको क्षमा करना उचित है। परन्तु असावधान होके दूसरेसे वैसे मित्रको नष्ट 
कराना उचित नहीं है ॥ २०॥ 

ते राजा प्रत्युवाचेदं यन्मा किंचिद्‌ भवान्वदेत्‌। 

कस्मादह न क्षमेयमाकाङ्क्षन्नात्मनो हितस्‌ ॥२१॥ 
श्षेमदर्शी कालक-इक्षीयका ऐसा वचन सुनके बोले, में अपने हितकी इच्छा व्ह ह र | 
इससे मेरे हितके वास्ते आप मुझे जो कुछ कहेंगे उसे में क्यों न क्षमा करूंगा $॥ २१ 


ब्राह्मण प्रतिजानीहि प्रब्रूहि यदि ते | का 
करिष्यामि हि ते वाक्यं यद्यन्मां विप्र व्यास 
हे ब्राह्मण ! आप इस विषयमें जो कुछ करनेकी इच्छा करते हें, उसे कहिये । हे विग्र ! में 
आपके समीप यह प्रतिज्ञा करता हुँ कि आप मुझे जो कहेंगे में आपकी वह इच्छा सफल 
करूंगा ॥ २२ ॥ 


% 
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ज्ञात्वा नयानपायांश्च भ्रत्यतस्ते भयानि च । 
वरि § 0 ~ 
भक्त्या ब्रत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥ २३॥ 


मुनि बोले- महाराज ! मैंने आपके सेवकांका दोषादोष, आचार-दुराचार और उनसे 
अपनेको भय ग्राप्त होना मालूम करके उनका कवहार आपसे कहनेके वास्ते भक्तिपूर्वक 
आपके समीप आगमन किया था; ॥ २३ ॥ 


प्रागेवोत्त्च दोषोऽयमाचाये देपसेविनाम्‌ । 

अगतीकगतिह्यषा या राज्ञा सह जीविका ॥ २४॥ 
इस ही कारण पहिले समयमें नीतिशञा्रके आचायोंने राजसेवक पुरुषोंका इस प्रकार दोषका 
चणेन कहा है, कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन लोगोंकी ऐसी पापजनक अगतीक गति 
अर्थात्‌ अनुपायु मनुष्यकी भांति गति हुआ करती है ॥ २४॥ 


आशीविषैश्च तस्याः संगतं यस्य राजभिः । 

बहुमित्राश्च राजानो बहमित्रास्तयैव च ॥ २५॥ . 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि राजाओंके साथ जो आसक्त होता है, उसको विषधारी सर्पके 
साथ आसक्त होना समझा जाता है, क्योंकि राजाके समीप बहुतसे मित्र और अनेक शत्रु 
भी विद्यमान रहते हैं ॥ २५॥ 


तेभ्यः स्वेभ्य एवाहुभेयं राजोपसेविनाम्‌ । 

अथेषामेकतो राजन्सुहूर्तादेव भी भवेत्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! राजसेवा करनेवालोंको उन सभीसे भय रहता है, यह कहा गया है, राजासे भी 
उन्हें सदा भय रहता है ॥ २६॥ 


नेकान्तेनाप्रमादो हि कर्तु शक्यो महीपतौ । 

न तु प्रमादः कतव्य; कथंचिद्‌ सूतिमिच्छता ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके समीप रहनेवालोंसे एकबारगी प्रमाद नहीं होता ऐसा नहीं है, इससे 
राजाके निकट ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले पुरुषको कभी प्रमाद करना उचित नहीं है ॥२७। 


ममादाद्धि स्खलेद्राजा स्खलिते नास्ति जीवितम्‌ । 

ठ अभि दीप्तमिवासीदेद्राजानसुप शिक्षितः ॥ २८॥ 

५ 5 ता से सेवकके प्रमादसे राजा छ्लेशित होता है, और कुपित हो मर्यादा भ्रष्ट हो जाता है 
__ पब उसके जीवनमें संशय उत्पन्न होता है । जरती हुई अग्निके पास सचेत होकर जानेवाले 
पुरुषकी भांति राजाके समीप शिक्षित पुरुषको सावधानीसे रहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
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आशीविषमिव क्रुद्ध प्रु प्राणधनेश्वरस्‌ । 

यल्लेनोपचरेन्नित्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा त्यागके बडे प्रयत्नसे राजाकी सेवा करे; क्रुद्ध सपेकी भांति 
भयंकर प्राण ओर धनके स्वामी राजाके निकट गमन करे; ॥ २९ ॥ 

दुदर्घाहताच्छङ्कमानो दुष्कृताइरघिष्ठितात्‌ । 

दुरासितादुप्रेजितादिज्ञितादङ्गचेष्टितात्‌ ॥ ३०॥ 
और राजाके समीप कुबचन कहना, दुःखित भावसे स्थित होना, कुस्थानमें निवास, निन्दित 
रीतिसे बैठना, दुष्टताके सहित गमन करना, इङ्गित और अज्गचेष्टित इन सब कायोंमें सदा 
शङ्का करे और सतक रहे ॥ ३० ॥ 

देवतेव हि सर्वार्थान्ङुर्याद्राजा प्रसादितः । 

वैश्वानर इच कुद्धः सस्ूलमपि निदहेत । 

इति राजन्मयः प्राह वर्तते च तथैच तत्‌ ॥ ३१॥ 
मयने ऐसा कहा है कि, राजा प्रसन्न दोनेसे देवताकी भांति सब अर्थ सिद्ध करता और 
छद होनेसे अभिकी भांति जड सहित भस्म करता है; यह मयकी बात ज्योंकी त्यॉ सत्य 

॥ २३१॥ 

अथ भूयांसमेवार्थ करिष्यामि पुनः पुनः । 

ददाल्यस्मद्षिधोष्मात्यो बुद्धिसाहाय्यमापदि . ॥ ३२॥ 
तो भी में उत्तरोत्तर आपके समृद्धिकी बढती करूंगा। मेरे समान अमात्यही आपदू कालमें 
बुद्धिकी सहायता प्रदान किया करता है ॥ ३२॥ 

वायसश्चेव मे राजन्नन्तकायामिसंहितः । 

न च मेऽत्र भवान्गछ्यों न च येषां भवान्प्रियः । 

हिताहितांस्तु बुध्येथा मा परोक्षमतिभेव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! भेरा यह कौवा आपका कार्यकारी था, परंतु वह मारा गया; में भी पैसा ही कार्य 
कर सकता हूं, परन्तु तुम्हारे सेवक लोग कोवेकी भांति मुझे भी नष्ट करेंगे, ऐसा ही मुझे 
सन्देह होरहा है । में इस विषयमें आपकी और आपके प्रिय सेबकोंकी निन्दा नहीं करता, 
इसके अनन्तर आप अपने हिताहितका विचार करके अपने सम्मुख ही सब कार्याको सिद्ध 
कीजियेगा, दूसरॉपर बिश्वास न कीजिये ॥ ३२॥ 

ये त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो गृहे । 

अभूतिकामा भूतानां ताइदौमेंऽभिसंहितम्‌ ॥ ३४॥ 
आपके ग्रृहमें कोष हरण करनेवाले जो सब सेवक निवास कर रहे हैं, बे प्रजाके मन्गरकी 
इच्छा करनेवाले नहीं है; उन्दी सब सेबकोंने मुझसे शत्रुताचरण किया है ॥ ३४ ॥ 
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ये वा भवाद्रिनादोन राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌ । 
अन्तरैरामिसंघाय राजन्सिध्यन्ति नान्यथा ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! जो आपका नाश करके आपके घाद राज्यको प्राप्त करना चाहता है, उसका आपके 
प्राण नाशका वह कर्म अन्तःपुरके सेबकोंसे मिलकर सफल होगा, अन्यथा नहीं; आप सावधान 
रहिये ॥ ३५ ॥ 
तेषामहं भयाद्राजन्गमिष्यास्यन्यमाश्रमम्‌ । 
तैहिं मे संधितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ ३६॥ 
महाराज ! मैं उन लोगोंके डरसे दूसरे आश्रमर्म गमन करूंगा। प्रभो ! उन लोगोंने मेरे वास्ते 
जो बाण चलाया था, परंतु उससे मेरा कोवा मरा है ॥ ३६॥ 
छदाना मम काकश्च गमितो यमसादनम्‌। 
इष्टं ्येलन्मया राजंस्तपोदीर्घेण चक्षुषा ॥ ३७॥ 
उन छद्यकामी लोगोंने ही मेरे कौबेको यमपुरामें भेजा है, राजन! उसे में तपके दवारा प्रा 
दूरदर्शिनी इष्टिसे स्पष्टरूपसे देख रहा हूं ॥ ३७॥ 
बहुनक्रझषग्राहां तिमिगलगणायुताम्‌ । 
काकेन बडिरेनेमामतार्ष त्वामहं नदीम्‌ . ॥ ३८॥ 
अनेक मगर, मच्छ और घडियालोंसे घिरे हुए, तिमिङ्गिल समूहसे परिपूर्ण इस राजनीति रूपी 
महानदीसे, में तकिया रूपी कोवेके जरिये पार हुआ हूं ॥ ३८ ॥ 
स्थाण्वदमकण्टकवर्ती व्याघसिहगजाङुलाम्‌ । 
दुरासदां दुष्प्रवेशां गुहा हैमवतीमिव ॥ ३९॥ 
सयाणु, अम और कांटेसे युक्त वाघ, सिंह और हाथियोंसे परिपूरित, भयर और दुःखे 
प्रवेश करने योग्य गुफाकी भांति दुष्ट अधिकारियोंके कारण इस राज्यमें मदुष्यको रह 
कठिन है ॥ २९ ॥ 
अग्निना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं च गस्यते । 
राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता विदुः ॥ ४० ॥ 
दीपकसे अन्धकार युक्त किला और नौकाओंसे जलदुर्गको पार किया जा सकता है, परर 
पण्डित लोग भी राज दुर्गके पार होनेका कोई उपाय निश्चय नहीं कर सकते ॥ ४० ॥ 
गहने 'भवतो राज्यमन्धकारतमोबृतम । 
णय . नेह विश्वसितुं शाक्य भवतापि कुतो मया ॥ ४१॥ 
' आपका राज्य अन्धकारसे आच्छन्न और तम युक्त अर्थात्‌ धर्माधर्म रहित और अत्यन्त अंग 


है; अतएव आप खयं जब इसमें विश्वास करसेमे समर्थ नहीं होते, तब में किस प्रकार बिश 
करूगा ? ॥ ४१॥ | 
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अतो नायं शुभो वासस्तुल्ये सदसती इह्‌ । 
वधो झयेवात्र सुकूते दुब्कूते न च संदायः ॥ ४२॥ 
इस राज्यमें जब पाप और पुण्य दोनों ही समान हैं, तब इस स्थानमें वास करना कल्याणकारी 
नहीं है; क्योंकि इस राज्यमें सुकत और दुष्कृत करनेवाले दोनॉका ही निश्चय विनाश हो 
सकता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२॥ 
न्यायतो दुष्कुले घातः सुकुते स्यात्कथं वधः । 
नेह युक्त चिरं स्थातुं जवेनातो बजेद्बुधः ॥ ४३॥ 
दुष्कृत करनेवालेको मारना ही न्याय है; सुकृत करनेबालेका कैसे वथ हो सकता है १ इससे 
इस स्थानमें स्थिरभावसे निवास करना युक्त नहीं है; इससे जो पण्डित है, वह इस स्थानसे 
शीघ्र ही भाग जावे ॥ ४३॥ 
सीता नास नदी राजन्छुवो यस्यां निमज्जति । 
तथोपमासिमां मन्ये वाशुरां सवेघातिनीस्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌! जिसमें नौका भी इब जाती है, उस सीता नाम्नी नदीकी भांति आपकी यह 
राजनीति सबेघातिनी जाल रूपसे मुझे मालूम हो रही है ॥ ४४ ॥ 
मधुप्रपातो हि भवान्भोजनं विषसंयुतम्‌ । 
असतामिव ते भावों वतेते न सतामिव । 
आशीविषैः परिव्वतः कूपस्त्वामिच पार्थिव ॥ ४५॥ 
आप शहदसे युक्त पेडकी उंची डालीके तथा विष मिलाये भोजनके समान हैं; आपके 
अभिप्राय मिथ्याकी भांति है, सदभिग्राय आपमें कुछ भी नहीं है; पार्थिव ! इससे आप मुझे 
विषैले सपाँसे युक्त कूएंकी भांति मालम हो रहे हैं ॥ ४५॥ 
दुर्गतीर्था बृहत्कूला करीरीवेत्रसंयुता । 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान्‌ । 
श्वणुध्रगोमायुयुतो राजहंससमो ह्यसि ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌! आप दुर्गम तीर्थ युक्त बडे किनारे तथा बेत संयुक्त मीठे जलसे परिपूरित नदी 
और कुत्ते, गिद्ध तथा शियारोंसे घिरे हुए राजहंसकी भांति मालम हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
यथाश्रित्य महावृक्ष कक्षः संवधेते महान्‌ । 
ततस्तं संबरणोत्येव तमतीत्य च वघेते ॥ ४७॥ 
कक्ष अर्थात तृण ठता आदिओंका समूह महावृक्षके आसरेसे बढके उसे आवरण करते हुए 
ऋमसे उस वृक्षको अतिक्रम करके बढता है ॥ ४७॥ 
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तेनेवोपेन्धनो नूनं वावा दहति दारुणः । 

तथोपमा ह्यमात्यास्ते राज॑स्तान्परिरगोधय ॥ ४८॥ 
फिर प्रचण्ड दावाग्निके लगनेसे महाकक्षके सहित जैसे बह वृक्ष भस्म हो जाता है, राजन्‌ ! 
वैसे ही कक्ष तुल्य सेवकों सहित आप भी नष्ट होंगे; इससे आप उन सेवकोंका शोध 
करिये ॥ ४८ ॥ 

भवतेव कृता राजन्भवता परिपालिताः । 

भवन्तं पयवज्ञाय जिघांसन्ति भवत्प्रियम्‌ ॥ ४९॥ 
आप ही उन लोगोंको मन्त्री पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपालन कर रहे हैं; परन्तु वे लोग 
आपको अभिसन्धान करके- आपकी आज्ञाका उल्लंघन करके तुम्हारे सब इष्ट विषयको नष्ट 
करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ४९॥ 

उषितं शङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता । 

अन्तःसपे इवागारे वीरपत्न्या इवालये । 

शीलं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीविना ॥ ५० ॥ 
इसही कारण में राजाके साथ रहनेवाले समस्त सेवकोंका खभाव जाननेकी इच्छा करके 
प्रमादकी सब भांतिसे रक्षा करते हुए सर्पसे युक्त ग्रह और वीर पत्नीके ख्यानमें जैसे कोई 
घुस गया हो उसी भांति इस राज गृहमें शङ्कित चित्तसे निवास करता हूँ ॥ ५० ॥ 

कचिज्ञितेन्द्रियो राजा कचिदभ्यन्तरा जिताः । 

कचिदेषां प्रियो राजा कबिद्राज्ञः प्रियाः प्रजाः ॥ ५१ ॥ 
क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं ? क्या इनके अंदर रहनेवाले इनके बशमें हें? और कया 
सब प्रजाओंका इसपर प्रेम है ? तथा राजा भी अपनी प्रजाओंपर प्रेम रखते हैं ? ॥ ५१॥ 

जिज्ञासुरिह संप्रा्स्तवाहं राजसत्तम । 

तस्य मे रोचसे राजनक्षुधितस्येव भोजनम्‌ ॥७५९॥ 
हे राजश्रेष्ठ यह सव जाननेके ही वास्ते मैंने आपके समीप आगमन किया है । हे राजन्‌ ! 
भूखे पुरुषफे भोजनीय बस्तुकी भांति आप मेरे अभिलषित हुए हैं ॥ ५२॥ 

अमात्या मे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ । 

भवतोऽ्क्दित्येव मयि दोषो हि तैः कृतः । 
त उ न नान्यदिति मे नात्र संशय: हु ॥ ५३॥ 
5 rane ल रहित पुरुषके वास्ते जठकी भांति मेरे अनभिलषित इए 
तसा तेष / कि इस ही कारण वे रोग “ में आपका अर्थकारी हूं, ” 
ऐसा दोष मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं; दूसरा कोई कारण ही मझमें बिद्यमान ही | 
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥५३॥ 9 
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न हि तेषामहं हुग्धस्तत्तेषां दोषवन्गतम्‌ । 

अरहिं दुर्दताद्वयं भम्नए्ठादिवारगात्‌ ॥ ५४ ग ह 
मैने उन लोगांका कुछ भी अनिष्ट आचरण नहीं किया है; तौभी जब वे लोग मेरे दाषदशी 
हुए हैं, तब अब मुझे इस स्यानमें निवास करना उचित नहीं है; क्योंकि पूंछ दावनेसे क्रुध 
इए स्की भांति दुष्ट चित्तबाले शत्रुओंसे सदा डरते रहना उचित हे ॥ ५४॥ 

राजोवाच 

सूयशा परिबहंण सत्कारेण च सूयसा । 

पूजितो ज्ञाह्मणश्रेष्ठ सूयो वस गहे मम ॥ ५७॥ 
राजा बोले- हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! में बहुतसा परिचार खीकार करके अधिक आदरके सहित 
आपकी पूजा करता हुँ; आप मेरे गृहमें सम्मानित हो बहुत दिनांतक निवास कीजिये ॥५५॥ 

ये त्वां ब्राह्मण नेच्छन्ति न ते वत्स्यन्ति मे गुहे । 

'भवतेव हि तज्ज्ञेयं यदिदानीमनन्तरस्‌ laa क 
हे ब्राह्मण ! मेरे सेबकॉके बीच जो लोग आपको मेरे यहां नहीं रहने देना चाहते हैं, वे मेरे 
गृहमें न रहने पायेंगे । अनन्तर इन लोगोंका दमन अब करनेके लिये जो आवश्यक काये 
हो, उसे आपही जानिये ॥५६॥ 

यथा स्थादुदुष्कृतो दण्डो यथा च खुकूत कृतम्‌ । 

तथा समीक्ष्य भगवञ्श्रेयसे विनियुङ्क्ष्व मास ॥ ५७॥ व 
हे भगवन्‌ ! जिससे दुष्कृतोंके लिये दण्ड उत्तम रीतिसे धारण ओर सुकृत कर्मे भली भांति 
सिद्ध हों, उस विषयमें विशेष समालोचना करके कल्याणके वास्ते मुझे नियुक्त कीजिये ॥५७॥ 

निरुवाच - 
र अदर्शयन्निमं दोषमेकैकं दुबेलं कुरु । 

ततः कारणमाज्ञाय पुरुष पुरुषं जहि ई ल ॥५८॥ 
मुनि बोले- पहिले कौएके बधके कारण यह दोष देखकर इसे प्रकट किये बिनाही एक एक 
सेवकको क्रमसे निल अर्थात्‌ ऐश्वय-अधिकार च्युत कीजिये । अनन्तर अपराधके कारणका 
वृत्तान्त विशेष रूपसे जानके एक एक करके उन छोगोंका वध करिये ॥ ५८॥ 

एकदोषा हि बहवो स्दनीयुरापे कण्टकान । 

मन्त्रमेदम याद्राजंस्तस्मादेतङ्गचीमि ते जग ५९॥। 
हे राजन ! बहुतसे मनुष्य एक ही दोषसे दूषित होनेपर सब कोई मिलके अन्त तीक्ष्ण 
कण्टकोंको भी मसल डालते हैं, इसलिये यह गुप्त विचार प्रकट न हो जाय, इस दी कारण में 
आपसे ऐसा कहता इ ॥ ५९॥ 

५७ (प्र, स्रा. शा. प. ) 
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बयं तु ब्राह्मणा नाम स्टदुदण्डाः कूपालवः 

खस्ति चेच्छामि भवत! परेषां च यथात्मनः ॥ ६०॥ 
इम ब्राह्मण जातिके लोग खभावसे ही दयाल ह; इससे हमारा दण्ड भी अत्यन्त कोमल 
होता हे; अपनी भांति दूसरका तथा आपके मज्जलकी अभिलाषा किया करते है ॥ ६०॥ 

राजन्नात्मानमाचक्ष संघन्धी भवतो छहम। 

सुनिः कालकणृक्षीय इत्थेवमभिसंङ्ञितः ॥ ६१॥ 
हे राजन्‌ ! आपको मेरा परिचय देता हूँ; में आपका सम्बन्धी हूं, मेरा नाम कालक-दृक्षीय 
सान कहर प्रसद्ध हं ॥ ९१ ॥ 

पित्र! सखा च भवत समत सत्यसगर! । 

व्यापन्ने भवतो राज्य राजन्पितरि संस्थित ॥ ६२॥ 


मुझे सत्सप्रतिज्ञ समझके तुम्हारे पिता मेरा मित्रके समान सम्मान करते थे; राजन्‌ | जब | 


आपके पिता परलोक़को गये, तब आपके राज्यपर बडा संकट आ गया था ॥ ३२॥ 
सर्वेकामान्परित्यज्य तपस्तसं तदा सथा । 
स्नेहात्त्वां प्रज्नवीस्येतन्मा ञूयो विभ्रमेदिति ॥ ३३॥ 
उस समय मेने सब कामनाओंका त्याग कर तपस्या की थी । में आपके प्रति प्रीति होनेके 
कारण यहां आया हूँ, ओर आपको बारबार यह वचन कहता हूं, कि आप फिर किसीके 
चक्करमं न पडे ॥ ६३॥ 
उभे दृष्ठा दुःखसुखे राज्यं प्राप्य यहच्छया । 
राज्यनासातयसस्थन कथ राजन्प्रसाद्यासि | ६४॥ 
राजन्‌ ! आपने सुख आर दुःख दोनोंको ही देखे हैं, यह राज्य आपको दैवेच्छासे मिला है, 


तोभी कयां इस प्रकार सेवकॉके ऊपर राज्य भार सॉपकर प्रमादभ्ररत होते हो ?॥ ६४॥ 
भीष्म उचाच-- 


ततो राजकुल नान्दी संजज्ञे भूयसा पुनः 
द पुरोहितकुले चेव संपासे ब्राह्मणर्षभे ॥ २५॥ 
' भीष्म बोले- अनन्तर पुरोहित कुलमें पैदा हुए उत्तम ब्राह्मण कालक वृश्चीय सुनिके फिर 


€ आनसेराजङलमं आनन्द और देवतास्तबन होने लगा ॥ ६५॥ 

ह... - छत्रां मही कृत्वा कौसल्याय यशास्तिने । 

वता न वडा हवे ॥ ६६॥ 
Fo पशा काशरपक समुद्र सहित सब प॒थ्वीको एकछत्री करके 
` अन्त उत्तम यज्ञादे कार्य किया ॥ ६६॥ जह 
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हितं तहूचनं श्रुत्वा कौसल्योऽन्वशिषन्भहाम्‌ । 
तथा च कूतबान्राजा यथोक्तं तेन भारत ॥ ६७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचाणि यद्गीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ २९४५ ॥ अं 
हे भारत ! कौशल्यराज उनका वैसा हितकर वचन छुनके पृथ्वी जय करके उनको आज्ञाक 
अनुसार कार्य करने लगे ॥ ६७॥ | 
महाभारतके शान्तिपर्वमे तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ २९४५ ॥ 


RET SNR he nd 


5 छ ६ 
भीष्म उवाच | 

हीनिषेधाः सदा सन्तः सत्याजंवसमसन्विताः । 

चाक्ताः कथयितुं सम्यक्ते तव स्युः सभासदः  ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत! जो लोग लज्ञाशील, सदा योग्य मागदशन करनेवाले, सत्य सको 
सरलतासे युक्त तथा प्रिय और अग्रिय वचनको पूरी रीतिसे कहनेमें समथ हैं, यैसे ही पुरुषको 
तुम सभासद करना ॥ १॥ 

अत्याठ्यांश्चातिशुराश्च जाह्मणाश बहुश्रुतान्‌ । 

सुसंतुष्टा कौन्तेय महोत्साहांश्च कमसु MR र 
हे कौन्तेय ! जो सदा धनाढ्य हैं, अत्यंत पराक्रमी, बहुश्चत ब्राह्मण, पूणरूपसे सन्तुष्ट आर 
सब कार्यो उत्साहे सम्पन्न हैं ॥ २॥ 

पततान्स हायालँलिप्सेथाः सर्वास्वापत्सु भारत । 

कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शक्तिं निणहति ॥ ३॥ 
भारत! उन्हें ही सभी आपदके समय सहायक बनानेकी इच्छा करना । जो कुलीन, सदा 
सम्माननीय, निज शक्तिको छिपाता नहीं, ॥ ३॥ 

प्रसन्नं ह्यप्रसन्नं वा पीडितं हतमेव वा । 

आवत्तयति स्रायिष्ठं तदेको स्यडुपालितः | ॥४॥ 
और प्रसन्न वा अप्रसन्न, पीडित वा हत राजाको- प्रत्येक स्थितिमें अनुसरण करता है, उस 
ही एक मात्रको सुहृदामित्र समझे ॥ ४॥ 

कुलीना देराजा; प्राज्ञा रूपवन्तो बहुश्रुताः । 

प्रगल्भाश्वालुरत्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदाः ॥ ५॥ 
जो कुलीन अपने देशमें ही उत्पन्न, बुद्धिमान, रूपवान, बहुश्रुत, प्रगरभ और अचुरक्त हैं, 
उन्हें ही परिच्छद ( सेनापति आदि ) कार्येमें नियुक्त करे ॥५॥ 


> 
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दौष्कुलेयाश्च ळग्धाश्च नृशंसा निरपञ्चपाः । 
ते त्वां निषेवेयुर्यांव दाट्रैकपाणयः ॥ ६ ॥। 
ते त्वां तात निषेवयुयावदा 


ळे 


हे तात! जो लोग दुष्ट कुलोंमें उत्पन्न हुए, ठोभी, कूर और निज हैं, वे लोग जब तक 
गीले हाथ रहेंगे अर्थात्‌ धनवान: होंगे, तभी तक तुम्हारी सेवा करगे ॥ ७॥ 
अधैमानाध्येसत्कारै मगिरुचावचः प्रियान्‌ । 
यानर्थभाजो मन्येथास्ते ते स्युः सुखभागिनः ॥ ७॥ 
तुम जिन्हें प्रिय समझते हो, उन्हें धन, मान, दिव्यवख्न ओर पान आदि दान तथा सत्कार 
आदि अनेक मांतिके भोगसे प्रतिपालन तथा संतुष्ट करे; वेही तुम्हारे धन ओर सुखके भागी 
हों ॥ ७॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सदूवृत्ताश्वरितत्रता! । 
न त्वां नित्यार्थिनो जह्युरक्षुद्राः सत्यवादिनः ॥८॥ 
हे युधिष्ठिर ! जिनकी चित्तवृत्ति किसी प्रकार विचलित नहीं होती, जो रोग सदाचारी, उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले, सत्यवादी और श्रेष्ठ हैं, वेदी नित्यार्थी अर्थात्‌ सदा अभीष्ट बस्तुके 
लिये प्रार्थना करनेवाले आपदकारमें खामीको कभी नहीं त्यागते ॥ ८ ॥ 
अनार्या घे न जानन्ति समयं मन्दचेतसः । 
तेभ्यः प्रतिज्ञयुप्सेथा जानीयाः समथच्युतान्‌ ॥ ९॥ 
जो अनार्य, अधार्मिक, मन्दबुद्धि तथा मर्यादाहीन हैं, उन लोगॉको अपनी प्रतिज्ञासे गिरे 
हुए जानकर उनसे सावधान रहकर अपनी रक्षा करे ॥९॥ 
नेकमिच्छेद्रणं हित्वा स्याच्चेदन्यतरग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
सबके बीच अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण परित्याग करके एक पुरुपके ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करे; परन्तु एक पुरुष गण अर्थात्‌ सबमें शुणोंसे श्रेष्ठ होनेपर कल्याणकी इच्छा 
करनेवाळेको समूहको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण करना उचित है ॥ १०॥ 
श्रेयसो लक्षणं होतद्विक्मो यस्य इझ्यते । 
र कीर्तिप्रधानो यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति ॥११॥ 
अ8 पुरुपका लक्षण यह है- जो युद्धम खित होके विक्रम दिखाता है, जिसके जीबनमें कीतिकी 
अधानता है, जो अपनी प्रतिज्ञाम स्थित है, ॥ ११॥ 
कढ. समर्थान्पूजयेद्यञ्च नारपध्यैः रपर्घते च यः । 
° र नो न च कामाङ्कयात्क्रोधाह्लोभाट्ठा धर्मछुत्सरजेत्‌ ॥ १२॥ 
° ञास पुरुषका सम्मान करता, स्पर्द्धाहीन पुरुषके विषयमें स्पद्धां नहीं करता, काम, 
भय, क्रोध और लोभके वमे होकर धर्मको नहीं त्यागता ॥ १२॥ 
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अमानी सत्यवाकदास्तो जितात्मा भान्यसानिता | 

स ते मन्त्रसहायः स्यात्सर्वावस्थं परीक्षितः ॥ १३॥ « 
तथा अभिमान रहित, सत्यवादी, समर्थ, जितात्मा, मान्यवरोंसे सम्मानित ओर सब 
अवस्थाओमें ही परीक्षायुक्त है, बही तुम्हारी गुप्त मन्त्रणामें सहायक दोषे ॥ १३ ॥ 

कुलीनः सत्यसंपन्नस्तितिछ्लुदेक्ष आत्मवान्‌ । 

चारः कूतज्ञः सत्यश्च ओयसः पार्थं लक्षणम्‌ ॥ १४॥ द 
हे पार्थ ! जो कुलीन- उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ, सत्यवचनोंसे युक्त, थमाशील, कामें दक्ष, 
ऊंचे चित्त, शूर, कृतज्ञ और सत्य ध्मसे युक्त है, बही श्रेष्ठ हे; क्योकि यह सब गुण श्रेष्ठ 
पुरुषके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं ॥ १४॥ 

तस्यैवं चतेमानस्य एरुषस्य विजानतः । 

अमित्राः संप्रीदन्ति ततो भित्री सवन्त्यपि ॥ १५॥ 
ऐसा बर्ताव करनेवाले बुद्धिमान पुरुषके शत्रु भी प्रसन्न होके, उसके साथ मित्रकी भांति व्यवहार 
किया करते हैं ॥ १५॥ 

अत ऊध्वेसमात्यानां परीक्षेत्र गुणागुणान । 

संयतात्मा कृतप्रज्ञो भतिकासत्थ सूमिपः ॥ १६॥ 
इसलिये अपने मनको वशमें रखनेवाला बुद्धिमान्‌ और ऐश्र्ये-वैभवकी अभिलाषा करनेवाला 
राजा अपने मन्त्री- सेवकोंके समस्त गुण-दोषों की परीक्षा करे ॥ १६॥ 

संबद्धा; पुरुषैरापैरनिजातेः खदेराजेः । | 

अहार्यरव्य भीचारैः सर्वेतः खुपरीक्षितैः ॥ १७॥ 
आत्मीय, कुलीन, खंदेशीय, घूसे आदि बिषयोंके बशमें न होनेवाले, व्यभिचार रहित ओर 
भलीमांति परिक्षा किये हुए पुरुषोंके साथ सम्बन्ध ॥ १७॥ 

योघाः स्रौवास्तथा मौलास्तथेवान्ये$प्यवस्कृता! । 

कतेव्या भूतिकामेन पुरुषेण बुभूषता ॥ १८॥ 
और अत्यन्त श्रेष्ठ योद्धा, वेद जाननेवाऐे, परम परागत और अवस्कृत मनुष्यांको ही अपनी 
उन्नतिकी इच्छा करनेवाले ऐश्वयकामी राजा मन्त्री करे ॥ १८॥ 

येषां वैनयिकी बुद्धिः प्रकृता चैव शोभना । 

तेजो पैसे क्षमा शौचमनुराग स्थितिश्ेतिः ॥ १९॥ 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, उत्तम स्वभाब, तेज, धीरज, क्षमा, पवित्रता, अनुराग, मर्यादा और 
धारणा- ये सब गुण विद्यमान है, ॥ १९॥ 


च 
} 
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परीक्षितणुणान्नित्यं प्रौढ भावान्धुरंधरान्‌ । 
पृश्चोपधाव्यतीतांश्र कुर्याद्राजाथकारिण:ः ॥ २० ॥ 
राजा उन छोगोंके इन गुगोकी सदा परीक्षा करके मजबूत धुरन्धर, तथा कपट रहित हों, 
तो राजा उनमेंसे पांच व्यक्तियोंको चुनकर अथमन्त्रीपद पर नियुक्त करे ॥ २०॥ 
पर्याप्तवचनान्वीरान्प्रतिपत्तिविशारदान्‌ । 
कछुलीनान्सत्यसंप्षानि ज्ञितज्ञाननिष्डुरान्‌ ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! जो लोग बोलनेमें कुशल, बीर, प्रत्येक बातको समझनेमें विशारद, कुलीन, 
सत्यसे युक्त, संकेत जाननेवारे, निष्टुरताराहित, ॥ २१॥ 
देशाकालविधानज्ञान्मतेकाथेहितेषिणः । 
नित्यमर्थेषु सर्वेषु राजा छुर्चीत मन्त्रिणः ॥ २२॥ 
देश ओर कालके उपायको जाननेवाले तथा खामी कार्यके हितैषी हैं; राजा उन्हें सब कारयोमे 
ही मन्त्री करे ॥ २२॥ 
हीनतेजा ह्यसंहृष्टो नैव जातु व्घवस्याति । 
अचइयं जनयत्येव सवेकर्ससु संचयान्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा तेजरहित ओर असंतुष्ट मित्रके साथ सम्बन्ध रखता है, वह कभी कर्तव्याकर्तव्य 
विषयको निश्चय करनेमें समर्थ नहीं होता; बल्कि सब कायोमें अवश्य ही संशय उत्पन्न किया 
करता है, इससे राजा ऐसे मनुष्यको कभी अपना मन्त्री न करे ॥ २३ ॥ 
एवमल्पश्रुतो मन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
,  भर्मर्थेकामयुक्तोऽपि नालं मन्त्रं परीक्षितुम्‌ ॥ ९४॥ 
आर शाखाका अस्प ज्ञान रखनेवाला मन्त्री उत्तम कुलमें उत्पन्न और धर्म, अर्थ और कामसे 
युक्त होनेपर भी बह गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता; ॥ २४॥ 
तयैबानमिजातोऽपि काममस्तु बहुश्रुतः । 
अनायक इवाचक्षुसुहात्यूह्मेषु कर्मखु ॥ २९॥ 
= नीच कुठमे उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार बहुश्रुत. होनेपर भी अनायक सैनिक तथा 


Fe si क ल कमें मोहित हुआ करता है; कतेव्याकर्तव्यका विचार कर नहीं 





योवा हयस्थिरसंकर्पो बुद्धिमानागतागमः । 
त पापोऽपि es कसे यापयितुं चिरम्‌ ॥ २६॥ 
= सङ्कल्पवाला कार्य उस्म इमान शास्रवित्‌ और उपाय जाननेवाला होने पर भी बहुत 
र समय तक कायं सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २६॥ रे 
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केवलात्पुनराचारात्कर्मणो नोपपद्यते । | 
पारखा Iचशणाणासश्रातस्यह दनतः ॥ २७॥ 
इस संसारम जो नीच बुद्धि तथा शाख्रज्ञानका अज्ञानी मनुष्य कमक विशेष फलको न जानक 
केवल मात्र कम करता है, वह सफल नहीं होता; उसकी सलाह नहीं ग्रहण का जा 
सकती ॥ २७॥ 
सन्न्रिण्यनलुरतक्ते तु विश्वासों न हि विद्यते । 
तश्सादनलुरत्तवाय नैव मन्त्रं प्रकाशयेत्‌ ॥ २८॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग नहीं है, उसका विश्वास करना युक्तियुक्त नहीं है, इसलिये 
विरक्त मन्त्रीके समीप कभी गुप्त बिचारको प्रकट न करे; ॥ २८॥ 
व्घथथेद्धि स राजानं सन्त्रिमिः सहितोऽचञुः । 
सारूलोपहताच्छदः प्रावइ्याञ्चारच दसल ॥ २९॥ 
जैसे अग्नि वृक्षके हवासे भरे इए छिद्रामे प्रवेश करके उसे भस्म करती हे, चसे ही वह कपटी 
मन्त्री गुप्त विचारोंकों जानकर दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको दुःखित किया करता 
॥ २९ ॥ 
संफुष्यत्येकदा स्वामी स्थानाच्चैवापकषति । 
वाया क्षिपति संरब्धस्ततः पश्चात्प्रसीदति ॥ ३०॥ [ 
राजा कभी क्रद्ध होके मन्त्रीको उसके स्थानसे च्युत करता है, अथवा संतप्त होकर वचनसे 
निन्दा करके फिर उसके ऊपर प्रसन्न हुआ करता हैं ॥ ३०॥ 
तानि तान्यलुरक्तन चाक्यान्यलाताताक्षतुस्‌ । 
| सन्न्रिणा च अवत्क्राधा विस्फजतासचाशन' ॥ ३१ ॥ 
परन्तु राजाके प्रति अनुरक्त मंत्री ही खार्माके वह सब उपद्रव सह सकता है; आर प्रीतिरहित 
मन्त्रियोंका क्रोध वज्ञपातके समान भयंकर होता हे ॥३१॥ 
यस्तु संहरते तानि अतुः प्रियचिकीबेया 
समानसुखदुःखं तं एच्छेदर्थेषु मानवस्‌ ॥ ३२॥ 
जो मन्त्री राजाके प्रिय-कामनाकी इच्छासे उसके उन सब उपद्रवोको सहन कर सकता है 
राजा समान सुख-दुःख भागी उस ही मनुष्यसे सब कार्यास सलाह प्रश्न किया कर ॥ ३२॥ 
अदजुसत्वनुरत्तोऽपि संपन्नश्चेतरैशुणेः । 
राज्ञः पज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्र आतुमददति ॥ ३३॥ 
सरल खभावसे रहित मनुष्य अनुश्क्त और इतर शुणोंसे युक्त तथा डुद्धिमान दोनेपर भी 
राजाके शक्न विचारको सुनने योग्य नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
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योऽमित्रैः सह संबद्धो न पौरान्बहु मन्यते । 
स सुहृत्ताइशो राज्ञो न मन्त्रं ओतुमहति ॥ ३४॥ 

अपने राजाके जो मनुष्य शत्रुसे सम्बन्ध करके पुरवासियांका अधिक आदर नहीं करता, वैसा 

पुरुष सहृदके समान नहीं गिना जाता है और वह शुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं है॥३४॥ 
अविद्वानशुचिः स्तब्धः शचसेवी विकत्थनः । 
स सुहृत्कोधनो लुब्धो न मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३६॥ 

भूख, अपवित्र, चुप्पां, शत्रुकी सेवा करनेवाला, अपनी बडाई करनेवाला, क्रोधी और लोभी 

मनुष्य सुहृद नहीं है; वह राजाकी उस मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३५॥ 
आगन्तु्ानुरक्तोऽपि काममस्तु बहुश्रुत! । 
सत्कृतः संविभक्तो वा न मन्त्रं ओतुमहेति ॥ १६॥ 

आगन्तुक पुरुष, अनुरक्त, बहुश्रत, सत्कृत और संबिभक्त भलीभांति भेट दिया गया होनेपर 
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भी गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
यरत्वल्पेनापि छार्येण सकृदाक्षारितों भवेत । 
पुनरन्यैशुणैयुक्ता न मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३७॥ 
जो पुरुष तनिक अनुचित कार्यके वास्ते पहले निधन कर दिया गया है, वह दूसरे अनेक 
गुणोंसे युक्त रहनेपर भी गुप्त सलाह सुननेके योग्य नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 
कृतप्रज्ञञ्य मेधावी बुधो जानपदः झुचिः । | 
सवकमखु यः शुद्ध! स मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ३८॥ 
और जो मनुष्य कृतप्रज्ञ, मेधावी, पण्डित, अपनेही देशमें उत्पन्न, परम पवित्र और सब 
कायाम शुद्भतायुक्त आचरण करनेवाला है, वह पुरुष ही राजाके गुप्त विचारको सुननेके 
योग्य हो सकता है ॥ ३८॥ 
ज्ञानाविज्ञानसंपन्नः प्रतिज्ञः परात्मनोः । 
सुहृदात्मसमो राज्ञः स मन्त्रं ओतुमहति ॥ ३९॥ 
ज्ञान-विज्ञानसे युक्त, शत्रुके ओर अपने खभावको परखनेवाला और राजाका अपने 
समान मित्र है, वही पुरुष गुस मन्त्रणा सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ३९॥ 
सत्यवाक्शीलसंपन्नो गम्भीरः सत्नपो सदुः । 
हि... पितृपैतामहो यः स्यात्स मन्त्रं ओतुमईति ॥ ४०॥ 
यत पीर अर्थात्‌ मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ, लज्ञाशील, कोमलता 
है पास राजाकी सेवा करता रहता है, वह पुरुष ही गुप्त सलाह सुन 
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संतुष्टः संमतः सत्यः शौटीरो द्वेष्यपापकः । 

मन्त्रचित्काळविच्छ्रः स मन्त्रं ओतुमहेति ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य सन्तुष्ट, सर्वसम्मत, सत्यधर्मवाला, शूरवीर, पापद्वेषी, मन्त्रवित्‌, त्रिकालज्ञ और 
पराक्रमी है, वही पुरुष गुप्त सलाह सुनेका योग्य पात्र है ॥ ४१॥ 

सर्वलोक समं राक्तः सान्त्वेन छुरुते बरो । 

लस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमावित्सता चप ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शान्तवचनसे सत्र जगतको समभावसे वशमें करनेमें समथ हो, दण्ड- 
धारी राजा उससे ही गुप्त सलाह करे ॥ ४२॥ 

पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं धरतो गताः । 

योद्धा नयविपश्चिच स मन्त्र ओतुसहेति ॥ ४३॥ 
पुर और जनपदवासी लोग जिसका धर्म पूवेक विश्वास करें तथा जो योद्धा, नीतिज्ञ पण्डित 
है बही पुरुष गुप्त सलाह सुननेके योग्य हो सकता है ॥ ४३॥ 

तस्मात्सचेशुणैरेतैरुपपन्नाः सुपूजिता! । 

मन्त्रिणः प्रकृतिज्ञाः स्युरयवरा महदीप्सवः ॥ ४४॥ 
इसलिये पहिले कहे हुए गुगोसे युक्त सन्माननीय, प्रकृतिको जाननेवाले तथा महान्‌ पदकी 
इच्छा करनेवाले जो हों उन्हें राजकार्यमें नियुक्त कर रखे; मन्त्री कमसे कम तीन होने 
चाहिये ॥ ४४॥ 

खासु प्रकृतिषु छिद्रे लक्षयेरन्परस्य च । 

मन्त्रिणो मन्त्रसुलं हि राज्ञो राष्ट्रं विवधेते ॥ ४५॥ 
मन्त्रियोको- अपनी और शत्रु पक्षकी दुर्बृतापर सदा लक्ष्य करना चाहिये; क्योकि मंत्रियोंकी 
उत्तम सलाह ही राजाके राकी मूल है, उससे ही राष्ट्र विशेष रूपसे बृद्धिको प्राप्त होता दे ॥४५ 

ग छिद्रं परः पञ्येच्छि्रे परमन्वियात्‌ । fs 

मे इवाज्ञानि रक्षद्विवरमात्मनः 
अपना छिद्र जिसमें शत्रुपक्षवाठे न देख सकें, उसी भांति निज छिद्रको छिपाते हुए शत्रुओंके 
छिद्रॉका अनुसन्धान करे, जैसे कछुवा अपना सब शरीर सिकोड लेता दै, वैसे ही अपना 
गोपन करे ॥ ४६॥ 

कर मन्त्रग्राहा हि राज्यस्य मन्त्रिणो ये मनीषिणः । 

मन्त्रसंहननो राजा मन्त्राङ्गानीतरो जनः ॥ ४७॥ 
महा बुद्धिमान्‌ मन्त्री लोग ही राज्यके सब गुप्त विचार छिपाये रखते हैं, मन्त्र राजाका कवच 
है और दूसरे लोग मन्त्रणाके अंग हैं ॥ ४७. 

५८ (म. भा. शा. पवे ) 
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राज्यं प्रणिविसूलं हि मन्त्रसारं प्रचक्षते । 

खामिनं त्वनुवतन्ति व्ृत्यथमिह मन्त्रिणः ॥ ४८॥ 
श्रेष्ठ बुद्धिवाले पण्डित लोग दूतको राज्यका मूल और मन्त्रको राज्यका सार कहा करते हैं; 
न्त्री यहां अपनी जीविकाके लिये राजाका अनुसरण करते हैं ॥ ४८॥ 


स विनीय मदक्रोधौ मानमीष्यां च निश्वेतः । 

नित्य पञ्चापधातीतैमन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ ४९॥ 
जो लोग अभिमान, क्रोध, मान तथा इंषारहित हो गये हैं ओर कायिक, कचिक, मानसिक, 
कमकत और संकेतजनित पांच भांतिके छलोंसे ऊपर उठे हैं, उन मन्त्रियोके साथ राजा सदा 
गुप्त बिचार करे ॥ ४९॥ 


तेषां त्रयाणां विविधं विमर्श बुध्येत चित्तं विनिवेश्य तत्र । 

खनिश्चयं तं परनिश्चयं च निवदयेदुत्तरमन्त्रकाले ॥५०॥ 
पहिले कहे हुए तीनों मन्त्रियोंके अनेक परामश तथा उनके चित्तको विशेष रूपसे मालूम 
करके, अपना तथा उन लोगोंका निश्चित मत स्थित करके सलाहके अनन्तर उसे राजगुरुकी 
सेवां प्रकाशित करे ॥ ५० ॥ 


धर्मा्थकामज्ञसुपेत्य एच्छेययुत्तो शुरु ब्राह्मण सुत्तमार्थम्‌ । 
निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात्तं तत्र मार्ग प्रणयेदसक्तम्‌ ॥५१॥ 
९ (5 च 
घम, अथं ओर कामके जाननेवाले ब्राह्मण गुरुके समीप जाके उनसे उनकी उत्तम सलाह 


जाननेके लिये ह विषयमें पूंछ यदि उनके निणेयके सङ्ग मतकी एकता होवे, तो उसही 
बिचारको कामें नियुक्त करे ॥ ५१॥ 


एवं सदा मन्त्रयितव्यमाडुर्ये मन्त्रतन्त्वार्थविनिश्चयज्ञाः । 

तस्मात्त्वमेवं प्रणयेः सदैव मन्त्रं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌ ॥ ९२॥ 
मन्त्रतत्तके Q CX ~ निश्चयको ~ ~ he केळ प कन 
[म्‌ यथाथ अथ ओर निश्चयको विशेष रूपसे जाननेबाले पण्डित लोग कहते हैं कि 


 सीतरह सदा विचार करके, प्रजा संग्रहमें समर्थ उस मन्त्रको 
 झ्सातरह ) इमं समथ उस मन्त्रको सदा प्रणयन कार्यमें नियुक्त 
करना उचित है ॥ ५२॥ र 


तीत हे जप न खञ्जा नान्धा जडा; स्त्री न नपुंसकं च । 
जिस न विन पुरो न पश्चाज्नोध्व न चाधः प्रचरेत्‌ काश्चित्‌ ॥५३॥ 

का यो 5 लाइ करे, उसके आगे-पीठे ऊपर-नीचे और तिर्मग देशम दौने, बडे, 
` 29 क अन्व, गुंगे, खरी और नपुंसक ये सब किसी भांति भी जाने आने न पावे ॥५श। 
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आरुह्य वातायनमेव झान्यं स्थलं प्रकाशं कुशकादहीनम । 
वागङ्गदोषान्परिहृत्य मन्त्र संमन्त्र येत्कार्यमहीनकालम्‌ ॥ ५४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ २९९९॥ 
ओर गृहके ऊपरी मंजिलपर चढके अथवा कुश-ऋाश रहित प्रकाशमान निजेन स्थानमें गमन 
करके, ऊंचे तथा भयानक वचन दोष और वक्र-विचार आदि सब अङ्गदोषांको परित्याग 
करके योग्य सभय कार्यके सम्बन्धमें गुप्त विचार करे ॥ ५४॥ 
महामारतके शान्तिपर्वमे चौराखीचां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ २९९९ ॥ 





! 66 : 
भीष्म उचाच- मिंतिह 
अन्नाप्युदाहरन्तीममिंतिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्ृहरपतेश्च संवादं राक्रस्य च युधिष्टिर | ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस मन्त्र भूल प्रजा संग्रह विषयमें पंण्डित लोग ब्रहस्पति और 
इन्द्रके सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, उसे में इस प्रकार कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ 
शक उवाच - 
कि खिदेकपदं ब्रह्मन्पुरुषः सम्पगाचरन्‌। 
प्रमाणं सर्वेभूतानां यदाश्चैवाप्नुयान्महत्‌ ॥२॥ 
इन्द्र बोले- हे अरन्‌ ! जिसमें सब गुण अन्तित होते हें, वैसी एक पदबाली कोनसी है 
क्या वैसा कत्तव्य कार्यका यथारीतिसे आचरण करनेवाला पुरुष सब प्राणियोका सम्मत 
होकर महान्‌ यश प्राप्त कर सकता है १॥ २॥ 
बृहस्पतिरुवाच -- 
सान्त्वस्ेकपदं राक पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
प्रमाणं सर्वेभूतानां यशाश्चैवाप्नुयान्महत्‌ ॥ ३॥ 
बृहस्पति बोले- हे सुरराज ! एक पद नामवाली वस्तु सान्त्वना अर्थात्‌ सब शुर्णोके आश्रय 
प्रिय वचन बोलना; इसका यथार्थ रीतिसे आचरण करनेवाला पुरुष सब प्राणियोंका प्रिय 
होकर महान्‌ यश लाभ कर सकता है॥ ३॥ 
एतदेकपदं राक्र सवेलोकसुखाबहम्‌ । 
आचरन्सवेभूतेषु प्रियो भवति सवेदा ॥४॥ 
हे इन्द्र ! पुरुष सब लोगोंको सुखी करनेवाले इस सब शुणाबलम्बी प्रिय वचनका आचरण 


करनेसे ही सदा सब ग्राणियोंका प्रियपात्र हुआ करता है । ४॥ | 
+ 
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यो हि नाभाषते किंचित्सततं अ्जकुदीछुखः । 
द्वेष्यो भवति सूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
जो पुरुष इस संसारमें शान्त-बचनका आचरण न करके सदा भृकुटी टेढे मुखसे निवास करके 
किसीके साथ कुछ वार्चालाप नहीं करता; वह सब प्राणियोंका द्वेषी हुआ करता है ॥ ५॥ 
यस्तु पूवेसभिप्रेक्ष्य पूवमेचामिमाषते । 
स्मितपूर्वाभिभाषी च तस्य लोक! प्रसीदति ॥ ६॥ 


जो सबको देखके पहिले ही बात करता दै ओर हंसके उनके साथ वार्तालाप करता है; 
उसपर सब लोग ही प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ ६॥ 


दानमेव हि सचेत्र सान्त्वेनानभिजल्पितम्‌ । 
न प्रीणयति भूतानि निव्यज्ञनमिवादानम्‌ ॥७॥ 


सब ठोर प्रियवचन रहित दिया हुआ दान व्यञ्जन हीन ( साग-दार आदि )- भोजनकी 
भांति प्राणियॉको तृप्त नहीं कर सकता ॥ ७॥ | 


अदाता ह्यपि भूतानां मधुरामीरयन्गिरम्‌ । 

सवेलोकमिमं शक्र सान्त्वेन कुरुते यरो ॥८॥ 
है सुरराज | मीठा वचन बोलनेवाला मनुष्य लोगोंका सर्वस्व ग्रहण करनेपर भी वे लोग 
ष्ट नहीं होते; क्योंकि प्रिय वचनसे सब लोग वशमें हो जाते हैं ॥ ८॥ 

तस्मात्सान्त्वं प्रकतेव्यं दण्डमाधित्सतामिह । 

फल च जनयत्येवं न चास्योद्विजते जनः ॥९॥ 
इसलिये दण्डधारी राजा सदा शान्त्वनापूर्ण मीठे बचनोंका प्रयोग करे, क्योंकि सान्त्वनासे 
बह अपना कार्यसिद्ध करता है, उससे कोई मनुष्य कभी व्याकुल नहीं होता ॥ ९॥ 

सुकृतस्य हि सान्त्वस्य इलद्णस्य मधुरस्य च । 

सम्यगासेव्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ १०॥ 
उत्तम रीतिसे सान्त्वनापूर्ण, मधुर और मित्रतापूर्ण बचन बोलनेसे जौर उसीका सेबन करनेसे 
सव वशीभूत होते हैं; इसके समान इस जगतमें दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ १०॥ 


उवाच -- 

` इत्युक्त कृतवान्सर्वं तथा दाक! पुरोधसा । 

तथा त्वमपि कोन्तेय सम्यगेतत्समाचर ॥ ११॥ 

क्व. र . भीष्म बोले र, धीमहामारते शान्तिपवोणि पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ३०१०॥ 

| प क _ अनुसार सव न द न्ने अपने शुरु बृंहस्पतिसे ऐसा सुनके उन बडे वचनके 
 झ्रो॥११॥ “कर तुम भी सान्त्वनापूर्ण बचनपूर्ण पूरी रीतिसे आचरण 
.  मदामारतके शान्तिप्वमै पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३०१० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 
कर्थं स्विदिह राजेन्द्र पालयन्पार्थिवः प्रजाः । 
प्रति धस विशेषेण कीतिमाप्नोलि दाए्वतीस्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजेन्द्र ! इस लोकमें राजा किस प्रकार प्रजापालन करनेसे धर्म विशेषके 
जरिये लोगोंकी प्रीति और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सकता है १ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच -- य 
व्यवहारेण शुद्धेन प्रजापालनतत्परः । 
प्राप्य घर्म च कीर्ति च लोकावाप्नोत्युभौ शुचि! ॥२॥ 
भीष्म बोले- पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजा पारनमें तत्पर रहनेवाला राजा धमे और 
कीतिं लाभ करके दोनों लोक प्राप कर सकता है ॥ २॥ 


थुधिष्ठिर उबाच-- 
कीहर्श व्यवहारं तु कैश व्यवहरेषुपः 
एतत्पृष्टो महाप्राज्ञ यथावद्कमहसि ॥३॥ 
युधिष्टिर वोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! राजा किस भांति व्यवहारसे कैसे लोगॉके साथ बर्त्ताव 


NAAN 


करे ? यह पूछा हुआ विषय यथारीतिसे वर्णन करना आपको उचित है ॥ ३॥ 


ये चेते पूचेकथिता शुणास्ते पुरुष प्रति । 

नैकस्मिन्पुरुषे होते विद्यन्त इति भे सतिः ॥४॥ 
आपने पहिले पुरुषके जो सब गुण वर्णन किये, मुझे मालूम होता है, कि वे सब गुण एक 
पुरुषमं विद्यमान नहीं रह सकते ॥ ४॥ 


भीष्म उवाच - 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि बुद्धिमान । 
दुलभः पुरुषः कश्चिदेभिशेणगणैयुतः ॥६॥ 
भीष्म बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हें में बुद्धिमान समझता हूँ । तुमने जैसा वचन कहा वह 
वैसा ही है । ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुषमें बिद्यमान रहने असम्भव हं ॥५॥ 
किं तु संक्षेपतः शीलं प्रयत्ने नेह दुलभम्‌ । 
चक्ष्यामि तु यथामात्यान्याहशां्च करिष्यसि ॥ ६॥ 
और इस लोकमें अत्यन्त यत्नसे सत्स्वमाव दुष्प्राप्य नहीं है; तुम्हें जिस प्रकार जैसे खभावके 
मन्त्रियॉंको एकत्र करना दोगा, उसे संध्षेपमे कहता हं ॥ ६॥ 
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चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्पगल्भान्सात्त्विकाज्शुचीन । 

चश्च झद्रान्विनीतांश्च झुचीन्कमेणि पूर्वक ॥ ७॥ 
बेद जाननेवाले, चतुर, सात्विक और पवित्र आचरवाले चार ब्राह्मण, नित्य कर्ममें रत पबित्र 
ओर विनीत तीन शुद्र; ॥७॥ 

अष्टाभिश्च गुणेयुक्त सूतं पौराणिकं चरेत्‌ । 

पञ्चाराइषवयसं प्रगलभमनसू यकम्‌ ॥८॥ 
सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहन, उपोहन, बिज्ञान ओर तत्वज्ञान इन आठ शुणोंसे युक्त 
प्रारभ, अनसूयक तथा लगभग पचास वर्षीय हो ॥ ८॥ 

मतिस्टतिसमायुत्तं विनीतं समदचीनम्‌ । 

कार्य विवदमानानां शक्तमर्थेष्वलोलपस्‌ ॥९॥ 
तथा पुराण विद्याको जाननेवाला एक स्रत- जो मति और स्मृतिसे युक्त, बिनीत, समदर्शी, 
वादविवादके कार्यमें समर्थ, धनके लोभसे रहित ॥ ९॥ 

विवर्जितानां व्यसने! सुघोरैः सप्तभिश्वरास । 

अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ १०॥ 
और सुगया, जूवा, खत्री, पान, दण्डपातन, वचनकी कठोरता, तथा अर्थ दूषण आदि सात 
भांतिके घोर व्यसनोसे वर्जित हो | इन आठ मन्त्रियोंके बीच खित होके राजा गुप्त मन्त्रणा 
क्रे ॥ १०॥ | 
` ततः संभेषयद्राष्रे राष्ट्रायाथ च दर्येत । 

अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ ११॥ 
अनन्तर उन ही बिचारका राज्यके बीच प्रचार करके राष्ट्रके नागरिकांको इसका ज्ञान करा 
६; इस ही व्यबहारसे तुम सदा प्रजा समूहकी देखरेख करना ॥ ११ । 

न चापि गूढं कार्य ते ग्राह्य कार्योपघातकम्‌ । 

कार्ये खल विपन्ने त्वां सोऽधमस्तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १२॥ 
ह म धर्मका नाश ल गड कार्य अर्थात्‌ किसी पुरुषके न्यस्त विषयको 

( कहके ग्रहण न करना; क्योकि कार्यका नाश होनेपर वह अधर्म तुम 

ओर तुम्हारे मन्त्रियोंको पीडित करेगा ॥ १२॥ ल व 


विद्रवेचेव ° 
विद्रवेचेव राष्ट्रे ते इयेनात्पक्षिगणा इव । 





ह °; सततं नोविशीणेंव सागरे 
है... ओर तुम्हारे राज्यकी पर ॥१३॥ 
Fs क जैसे सशरं टूटी हुई नौका कहीं भी बह जाती है तथा बाज 


भाति तुम्हारे निकटसे दूसरी ओर गमन करेगी ॥ १३॥ 
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प्रजाः पालयतोऽसस्यगधर्मेणेह भूपतेः । 
हार्द भयं संभवति स्वर्गश्चास्य विरुध्यते ॥ १४॥ 
जो राजा अधम पूवेक आचरण करके प्रजापालन करता है, उसके हृदयमें भय उपस्थित होता 
है, और उसका स्वभ लोक भी नष्ट हुआ करता है ॥ १४॥ 
अथ योऽधमेतः पाति राजामात्योऽथ चात्मजः । 
धर्मासने नियुक्तः सन्धर्मेस्ूलं नरष ॥ १७॥ 
हे नरेन्द्र ! ध्म ही मूळ है उस धर्मासन पर बैठकर जो राजा, मन्त्री, अथवा राजपुत्र अधमके 
अनुसार प्रजाओंका पालन करता है ॥ १५॥ 
कारयेष्यचिकूताः सस्यगळुचेन्तो दपान्नुगाः। 
आत्मानं पुरतः कूत्वा यान्त्यधः सहपार्थिवाः ॥ १६॥ 
और अधिकृत कार्योकों पूणे न करनेवाले अर्थात्‌ जो प्रजाके साथ योग्य बताव नहीं करते 
हैं, चे राजाके अनुगामी पुरुष खयं भी राजाके सहित नरक गामी हुआ करते हैं ॥ १६॥ 
बलात्कूतानां बलिभिः कूपणं बहु जल्पताम्‌ । 
नाथो चै सूसिपो नित्यमनाथानां रुणां भवेत्‌ ॥ १७॥ क 
बलवान पुरुषोंके अत्याचारसे पीडित अत्यंत दीनकी भांति पुकार करनेवाले अनाथ मनु 
सहारा देनेवाला उनका नाथ या राजा ही होता है ॥ १७॥ 
ततः साक्षिबलं साधु हैधे वादळूत भवेत्‌ । 
असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्विशेषतः ॥ १८॥ 
अभियोगमें उभय पक्षासे दो प्रकारकी बातें कही जाती है, तत्र योग्य निणयके लिये साक्षीका 
बल श्रेष्ठ माना जाता है; यदि कोई साक्षी न हो और कोई देखरेख करनेवाला कोई न दो 
तो राजा खयं विशेष प्रयत्नसे उसकी परीक्षा कर ॥ १८॥ 
अपराधानुरूपं च दण्डं पपिषु पातयेत्‌ । 
उद्ठेजयेद्धनैक्तद्वान्दरित्रान्वधवन्धनैः ॥ १९॥ 


अनन्तर अपराधियाको अपराधके अनुसार दण्ड करना होगा; यदि धनी पुरुष पापी हो; 


तो उसे उस धनसे वश्वित करे और निद्धन पुरुष पापी हो, तो उसे केद करे ॥ १९ ॥ 
विनधैरपि दुववेत्तान्प्रहारैरपि पार्थिवः । 
सान्त्वेनोपप्रदानेन दिष्टांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजा दुष्ट मनुष्योंकों विनय तथा प्रहारसे राहपर लाकर शिक्षित करे और शिष्ट पुरुषोंको 
शान्त वचनसे सुख-सुविधाकी वस्तुएं अर्पित करके उनका पालन करे ॥ २० ॥ 
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राज्ञो वधं चिकीर्षे्यस्तस्य चित्रो वधो भवेत्‌ । 
आजीवकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरस्य च । ॥ २१॥ 
जो मनुष्य राजाके बधकी इच्छा करनेवाला, चोरी करके जीवन निर्वाह करनेवाला और 
बर्णसंकर करनेवाला है, उसका विचित्र रीतिसे अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे बघ करे ॥ २१॥ 
सम्यक्प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशां पते । 
CEN 
युक्तस्य वा नास्त्यघसो घ एचह शाश्वतः ॥ २२॥ 
है परथ्वीपतें ! शाके अनुसार स्थित तथा कतव्य पालममें तत्पर भूपतिको उचित दण्डप्रयोग 
करनेसे उसमें उसे वध और बन्धनका दोप नहीं लगता, बल्कि उससे शाश्वत धर्मको ही ग्राप्त 
होगी ॥ २२॥ 
कामकारेण दण्डं लु य! कुर्यादविचक्षणः । 
स इहाकीर्तिसंयुक्तो छतो नरकमाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 
जो मूख राजा विना विचारे इच्छानुसार दण्ड प्रयोग करता है; वह इस लोकमें अपयशका 
भागी होके, मरनेके अनन्तर नरक लोक प्राप्त करता है ॥ २३॥ 
न परस्य अवादेव परेषां दण्डमपेथत्‌। 
आगमानुगमं कूत्वा बध्नीयान्मोक्षयेत वा ॥ २४॥ 
दुसरेके कहनेके कारण अन्य एरुषोंके ऊपर दण्ड प्रयोग न करे; शास्र और युक्तिके अवलम्बसे 
निश्चय करके बन्धन तथा मुक्त करे ॥ २४॥ 
न तु हन्यान्नृपो जातु दूतं कस्यांचिदापदि । 
दूतस्य हन्ता निरयसाविदोत्सचिवेः सह ॥ ३५॥ 
राजा किसी आपदमें भी किर्साके दूतका कभी वध न करे; क्योंकि दूतको मारनेवाला राजा 
अपने मन्त्रियोंके सहित नरकयामी हुआ करता है ॥ २५॥ 
यथोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधमरतो दपः । | 
क्क यो हन्यात्पितरस्तस्य भरूणहत्यामवाप्युयुः ॥२६॥ 
व्रघममें रत जो राजा यथोक्त-वादी दूतका बध करता है, उसके पितर लोग भ्रूणहत्या 
पापके भागी हुआ करते हैं ॥ २६॥ 
कुलीनः शीलसंपन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 
fo नो यथोर्तवादी स्मृतिमान्दूतः स्यात्सप्तभिुणेः ॥ २७॥ 
में ए इलीन, शीलवान्‌, बागमी, दक्ष, प्रियवचन कहनेवाला, यथोक्त वादी और स्मृतिमात्‌ 
क.) हो, बही दूत होवे और उसमें ये सातं गुण विद्यमान रहें ॥ २७॥ 
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एतैरेव युणैयुक्तः प्रतीहारोऽस्य रक्षिता । 





शिरोरक्षश्च भवति शुणैरतैः समन्वितः ॥ २८॥ 
और राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाले द्वारपाल तथा उसका अङ्गरक्षक भी इन्हीं शुणोसे युक्त 
हो ॥ २८॥ 
धर्मार्थशास्त्रतत्त्वज्ञः संधिविग्रहको अवेत्‌ । 
सतिमान्धतिसान्धीमान्रहर्थाविनियूहिता ॥ २९॥ 


जो धर्मशाख्का यथार्थ ज्ञानी, सन्धि-विग्रहको विशेष रूपसे जाननेवारा, बुद्धिमान्‌, घेयै- 
शाली, धीमान्‌, रहस्य विषयोको गोपन करनेवाला ॥ २९॥ 


कुलीनः सत्यसंपन्नः शक्तोऽमात्यः प्रदांसितः । 
च 32 र RN ~ QA 
एतैरेव गुणैयुक्तस्तथा सेनापति भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
¢ च € छू 
कुलीन, सत्यवादी तथा पराक्रमसे युक्त है, वही पुरुष ही प्रशंसनीय मन्त्री कहके गिना जाता 
है । और ऐसे ही शुणोंसे युक्त सेनापति भी होना चाहिये ॥ ३० ॥ 


व्यूहयन्त्रायुधीयानां तत्त्वज्ञो विक्रमान्वितः । 

वर्षशीतोष्णवातानां सहिष्णुः पररन्ध्रवित्‌ ॥ ३१॥ 
वह व्यूह रचना, यन्त्रोंका प्रयोग तथा सब अख्-शख्नोके तत्वको जानेवाला, पराक्रमी, वर्षा 
सदी, गर्मी, वायु आदिको सहनेवाला तथा शत्रुओके छिद्रको जाननेबाला हो ॥ ३१॥ 


। | विश्वासयेत्परांमषैव विश्वसेन्न तु कस्यचित्‌ । 

पुत्रेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रशस्यते ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा खयं दूसरेका विश्वासपात्र होवे परंतु दूसरेका कभी विश्वास न करे । ऐसा 
ही क्यों पुत्रोंका भी विश्वास करना उत्तम नहीं है ॥ ३२॥ 


एतच्छासत्राथतत्त्व॑ तु तवाख्यातं मयानघ । 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गद्य परमझुच्यते ॥३३॥ 
. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३०४३ ॥ 
हे पापरहित युधिष्टिर ! मैंने नीति शाख्रका यह यथार्थ तत्व तुम्हारे समीप वर्णन किया; 
किसी पर भी पूरी तरहसे विश्वास नहीं करना राजाओंका परम गुह्य गुण कहके बणित 


हुआ है ॥ ३३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३०४३॥ 
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FE कयविधं पुरं राजा खयमावस्तुमहेति । 
कृतं वा कारयित्वा वा तन्मे ब्रूहि पितामह UN. 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! राजाको कैसे पुरमें वास करना उचित है ? बह पहिलेके बने 
इए, वा अपनी नयी बनाई हुई पुरीमें वास करे, यह विस्तारके सहित किये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
य॒त्र कौन्तेय वस्तव्यं सपुञश्रातृबन्धुना । 
न्याय्यं तत्र परिभ्रष्टं ग॒प्ति ब्वात्ति च भारत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन ! भारत ! राजा, पुत्र, भाई और बान्धवोंके सहित जिस नगरमे 
बास करे, वहांके जीवन-व्यवहार और रक्षाका उपाय पूछना न्याययुक्त है; ॥ २॥ 
तस्मात्ते वतेयिष्यामि दु्गकमे विशेषतः । 
श्रुत्वा तथा विधातव्यमलुष्ठेयं च यत्नतः ॥ ३॥ 
इसलिये तुम्हे जैसे किलेके निर्माणके विषयको विशेष रूपसे कहूंगा; उसे सुनके यत्नपूवेक 
चैसे ही उपायका अनुष्ठान करना तुम्हें उचित है ॥ ३॥ 


षड्विधं दुर्गमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत्‌ । 


सबेसंपत्प्रधानं यडाहुल्यं वापि संभवेत्‌ ॥४॥ 
धन्बढुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तयैव च । 
मनुष्यढुगेमग्दुर्ग वनदुर्ग च तानि षटू ॥५॥ 


जिस स्थानमें सब प्रकारकी सम्पत्ति भरी हो तथा जो बहुत विशाल हो; वहां धन्य अर्थात्‌. 
मरुभूमियुक्त किला, महीदुगे, गिरिदुर्ग, मनुष्यदुर्ग, जलदुग और वनदुगं आदि यही छः 
प्रकारके किलेको अवलम्बन करके राजा नये नगर निर्माण करे ॥ ४-५ ॥ 


यत्पुरं दुरगसंपन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ । 
डं ड हहपाकारपरिखं हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ॥ ६॥ 
र कोई किलेसे युक्त, धान्य और अद्नशबस्लोंसे पूरित, दढ दीवार और परिघासे घिरा 


7 
>**- 
क 


इ, हाथी, घोडे तथा रथ समूहसे युक्त, ॥६॥ 
विठ्ठास; शिल्पिनो यत्र निचयाश्र सुसंचिताः । 
ER [नन यत्न दाद्यसुत्तममास्थितः ॥७॥ 
ढा और शिल्पियोंसे अधिष्ठित, धान्य आदि आवश्यक वस्तुओंके भंडारोसे परिपूरित, 
धार्मिक तथा कार्य कुशल मनुष्ये निबाससे युक्त, ॥ ७॥ 
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 ऊज खिनरनागाश्व॑ चत्वरापणशोभितम्‌ । 
प्रसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तसङुतोभयम्‌ ॥८॥ 
चूबान्‌ मनुष्य, हाथी और घोडोंसे परिपूणे, चौराहे तथा बाजारसे सुशोभित, प्रसिद्ध न्याय, 
विचार और व्यवहारयुक्त, सब प्रकारसे प्रशान्त, निय, ॥ ८ ॥ 
| सुप्रभं सानुनादं च सुप्रशस्तनिवेशनम्‌ । 
शराख्यजनसंपन्नं ्रह्मचोषानुनादितम्‌ ॥९॥ 
सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतबाद्यकी ध्वनिसे परिपूरित, सुन्दर तथा बडे गृहोसे युक्त, शर और 
धनाढ्य लोगोंके निवाससे सम्पन्न, वेदमन्त्रोंकी ध्यनिसे अनुनादित, ॥ ९॥ 
समाजोत्सवसंपच्नं सदापूजितदैवतम्‌ । 
वञ्यामात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमावसेत्‌. ॥१०॥ 
सामाजिक उत्सबसे युक्त और सदा देवताओंकी पूजासे अधिठ्ठित, ऐसे नगरके बीच अपने 
बशमें रहनेवाले मंत्रियों और सेनासे युक्त राजा स्वयं निवास करे ॥ १० ॥ 
तत्र कोश बलं भित्रं व्यवहारं च वर्धेयेत्‌ । 
पुरे जनपदे चैव सर्वदोषान्निवतेयेत्‌ ॥११॥ 
राजा उसही नगरमे वास करके उस स्थानमें कोष, सेना, मित्र ओर व्यवहारकी सदा वृद्धि 
करे, और पुर तथा जनपद स्थित सब दोषोंको निवारण करे ॥ ११॥ 
९ के धेये 
आण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवधयत्‌ । 
ग निचयान्वर्धेयेत्सवास्तथा यन्त्रगदागदान्‌ = ॥ १२॥ र 
धान्य भण्डार और अञ्नशख्रालय आदि संग्रहको प्रयत्नपूर्वक बढावे we सब प्रकारकी 
आवश्यक बस्तुओंके संग्रहालयोंकी सम्राद्धि करे, यन्त्र तथा असन कारखाने तथा 
ऋणालयॉकी उन्नति करे ॥ १२ ॥ 
काष्ठलोहतुषाङ्ञार दारश््ङ्गास्थिवेणवान्‌ । 
मज्ास्नेहवसाक्षौद्रमौषधग्राममेच च ॥ १३॥ 
काठ, लोहा, भानकी भूसी, कोयला, देव दारु, लकडी, बांस) सींग, हड्डी, मज्ञा, तेल, घी, 
चर्बी, मधु, अनेक भांतिके औषध, ॥१२॥ | 
दाणे सर्जरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 





2 न्न धन्वनान्‌ ॥ १४॥ 
चमे स्नायु तथा वेत्रं छुञ्जबस्बज 
सण, सर्जरस अर्थात्‌ धूप, धान्य, अख-शस्न, बाण, चर्मता, तांत, बेत, भूज ओर बस्बज- 
बन्धन, ॥ १४॥ 


+ 
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आदयाश्रोदपानाश्र प्रभूतसलिला वराः । 

निरोडव्या। सदा राज्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलाशय तालाब, कूएं उदपान, बहुत जरसे भरे हुए श्रेष्ठ तालाब और दूधवाले वृक्ष; इन 
सब सामग्रियोंकी राजा सदा निज नगरमें रक्षा करे ॥ १५॥ 

सत्कताश्च प्रयत्नेन आचायेत्विक्पुरोहिताः । 

महेष्वासाः स्थपतयः सांबत्सरचिकित्सकाः ॥ १६॥ 

आचाय, ऋत्विक्‌, पुरो हित, महा धनुद्धारी योद्धा, ईंट आदिसे घर बननेबाले स्थपति, ज्योतिषी 
ओर चिकित्सक बेच- इन सबका यत्नपूवेक सत्कार करे ॥ १६॥ 

प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता दक्षाः शरा बहुश्रुताः । 

कुलीनाः सत्त्वसंपन्ना युक्ताः स्वेषु कर्मेसु ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌, मेधावी, जितेन्द्रिय, दक्ष, शूर, बहुश्रुत, कुलीन और पराक्रम युक्त पुरुषोंको सब 
फार्यामिं नियुक्त करे ॥ १७॥ 

पूजयद्वाभिकान्राजा निणह्रीयादधार्मिकान । 

नियुञ्ज्याच्च प्रयत्नेन सर्वेवर्गान्खकर्मसु ॥१८॥ 
राजा धार्मिक मनुष्योंकी पूजा- सत्कार करे, अधर्मियोंकों दण्ड दे और यत्नपूर्वक सब वर्णोको 
निज निज कमेमें नियुक्त करे || १८॥ 

बाह्यमाभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं जनम्‌ । 

चारैः सुविदितं कत्वा ततः के प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
नगर तथा माके बाहरी और अंद्रके लोगाके समाचारांको पाहिले दूतोंसे भली भांति 


© 


साळूम करके फिर उसके अनुसार कार्य प्रयोग करे ॥ १९॥ 
चारान्मन्त्रं च कोश च मन्त्रं चैव विशेषतः । 
` अजुत्ड्ित्स्वयं राजा सर्वं त्र प्रतिष्टितम्‌ ॥ २०॥ 
राजा खय दूतॉको मिलकर गुप्त सलाह करना, कोप देखना और विशेष करके गुप्त नीतिकी 
आलोचना करे; क्योंकि राज्य इन्हींपर प्रतिष्ठित हुआ करता है ॥ २०॥ 
उदासीनारिमित्राणां सवमेव चिक्रीषितम्‌। | 
पुर जनपदे चैव ज्ञातव्यं चारचक्षुषा ॥२१॥ 


सजा दूतरूपी नत्रोसे नगर और ग्रामोके तटस्थ, शत्रु और मित्र 
> > ह क >> क्रे त्‌ — 
 माछमक्रे॥२१॥ / शु आर मित्र सबके अभिलषित विषयको 


ततस्तथा विधातव्यं सवेमेवाप्रमादतः । | 

be ता नित्यं द्विषतश्च निणहृता ॥ २२॥ 

ह 0 आते "नकर, सावधानीसे उन लोगोंके उस बिषयका सब ओरसे 
“जा अपने भक्तोंका सदा आदर करे और देषियोंको बन्धनमें रखे || २२॥ 
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` यष्टव्यं ऋतुभिनित्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 
प्रजानां रक्षणं कार्य न कार्य कमे गर्हितम्‌  ॥२३॥ | 
स ha च र्र 
राजा सदा अनेक प्रकारके यज्ञ, क्ेशरहित दान और प्रजाकी रक्षा करे; परन्तु धर्म-जाधक कोई 
निंद्य काये न करे ॥ २३॥ 
| कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योषिताम्‌ । 





योगक्षेमं च बत्ति च नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२४॥ ` 
दीन, अनाथ, बूढे और विधवा ह्लियोंकी जीविका तथा योगश्षेमका सदा प्रबन्ध करे ॥२४॥ 


आश्रमेषु यथाकालं चेलमाजन सोजनम्‌। 

सदैवोपहरेद्राजा सत्कृत्यानवमन्य च ॥२५॥ 
राजा सदा आश्रमवासियोको सत्कार, सम्मान और आदरके सहित यथा समयमें अन्न, बल्न 
ओर पात्रदान अर्पित करे ॥ २५॥ 

आत्मानं सर्वकार्याणि तापसे राज्यमेव च । 

निवेदयेत्प्रयत्नेन ति्ठत्प्रह्ृश्च सवेदा ॥ २६॥ 
राजा यत्नपूवेक अपने राज्यके तपस्वियोंसे राज्यके सब कार्य और निज शरीरका वृत्तान्त 
कहे, तथा सदा उनके समीप नत होके निवास करे ॥ २६॥ 

सर्वार्थत्यागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम । 

पूजयेत्ताहदा दृष्टा रायनासनभोजनैेः ॥ २७॥ 
सब खार्थमय वस्तुओको त्यागनेवाला, सत्कुरमें उत्पन्न हुआ तथा बहुश्रुत तपखीको देखके 
राजा शय्या, आसन और भोजन देकर उसकी पूजा करे ॥ २७॥ 

तस्मिन्कुर्वीत विश्वासं राजा कस्यांचिदापदि । 

तापसेषु हि विश्वासमपि कुवन्ति दस्यवः ॥२८॥ 
राजा समस्त आपदाओंमें तपखियोपर विश्वास करे; क्योकि डाकू लोग भी तपखियोका सदा 
विश्वास किया करते हैं ॥ २८॥ 

तस्मिन्निधीनादघीत प्रज्ञां पर्याददीत च । 

न चाप्यभीक्ष्णं सेवेत रशं वा प्रतिपूजयेत्‌ RR 
राजा तपखीके सामने अपने सब निथियोंको रखे और उससे सलाह भी पूछे; परन्तु चार 
बार उसकी सेवा- आना जाना- न करे, तथा अत्यन्त सत्कार भी न करे ॥ २९॥ 

अन्यः कार्य! स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः । 

अटवीष्वपरः कार्य! सामन्तनगरेषु च ॥३०॥ 
निज राज्य, पर राष्ट्र, जंगल और माण्डलिक राजाओंके नगरोंमें अर्ग अलग तपखियोंकी ._ 
मित्र कर रखे ॥ ३० ॥ fe 
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तेषु सत्कारसंस्कारान्संविभागांशख्च कारयेत्‌ । | 
परराष्ट्राटवीस्थेषु यथा स्वविषये तथा ॥ ३१॥ 
और निज राज्यमें रहनेवाले तपखियॉकी भांति पर राज्य तथा जंगलमें स्थित तपखियॉका भी 
'आदर- सत्कार और सम्मानके सहित धन आदि प्रदान करे ॥ ३१॥ 
ते कस्यांचिदवस्थायां शरण दारणार्थिने । 
राज्ञे दद्युयेथाकामं तापसाः संशितबता! ॥ ३२॥ 
क्योंकि राजा किसी भी दशामें तपस्वियोंके शरणागत होनेसे वे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
तपस्वी लोग इच्छानुसार राजाको आश्रयदान किया करते हैं ॥| ३२॥ 
एष ते लक्षणोदेशः संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 
याइशं नगरं राजा खयमावस्तुमहेति ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ३०७६ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जैसे नगरमें राजाको खयं वास करना उचित नहीं दै, उसके यही लक्षण और 
उद्देश्य मैने संक्षेपर्म तुम्हारे समीप वर्णन किया है ॥ ३३॥ 
मदाभारतके शान्तिपवेमे सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३०७६॥ 





o ` ७७४ |! 
उवाच- 
राष्ट्रगप्ति च मे राजत्राष्ट्रस्यैव च संग्रहम्‌ । 
सम्यग्जिज्ञासमानाय भ्रजूहि भरतषेभ ॥ १॥ 

युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जिस प्रकार राष्टकी रक्षा और राष्ट्र संस्थापन करना 
होता है, उसे पूरी रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भली भांति: विस्तार करके यह 
मुझसे कहिये ॥ १॥ | 

भीष्म उचाच- 


राष्ट्रगर्प्ति ते सम्यग्रष्ट्रस्यैव च संग्रहस्‌। 

९ _ 
6 हन्त सव प्रव्यामि तत्त्वमेकमनाः श्यणु ॥ २॥ 
._ मष बोले-हे युधिष्ठिर! राष्ट्रक्षा और राष्ट्र संग्रह-समुद्वि जिस प्रकारसे करना होता है, 
. बह सब में तुमसे पूरी रीतिसे कहता हूं, तुम एकाग्रचित्त करके सुनो ॥ २॥ 

च ग्रामस्याधिपतिः कार्यों ददाग्नास्थस्तथापर! । 
|. द्विगुणायाः शतस्पैवं सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
8 दर एक आममें एक एक पुरुपको सबका खामी कर रखे, अनन्तर किसीको दस गांव, 
जा किसीको क र, किसीको सौ और किसीको सहस गाबोंकी प्रता प्रदान करे ॥ ३॥ 
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. ग्रासे यान्ग्रामदोषांश्य आामिकः परिपालयेत्‌ । 
तान्न्रूयाइशपायासौ स तु विंचातिपाथ चै ॥ ४॥ 
बह एक गांबका सामी गांववालोंके दोप ओर घटना-विवादोंका विचार करके उनका 
विवरण दस गांवके खामीसे कहे ओर इसीतरह दस गांबका खामी उसे बीस गांवके 
स्वामीसे कहे ॥ ४॥ 
| सोऽपि विदात्यधिपतिव्रत्त॑ जानपदे जने । 
ग्रासाणाँ हातपालाय खरवेसेव निवेदयेत्‌ ॥ ५॥ 

| वह बीस गांवका स्वामी अपने जनपदके लोगॉका सच वृत्तांत तथा वह जिन जिन कार्योंको 
सिद्ध करे, वह सब उसे सौ ग्रामके स्वामीके निकट निवेदन करे ॥५॥ 
| 





यानि ग्रामीणभोज्यानि ग्रामिकस्तान्युपाश्चुयात्‌। 
दरापस्तेन अतेव्यस्तेनापि द्विशुणाधिपः ॥ ६॥ 
ग्रामेमें जो सब आय तथा' खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक गांवका स्वामी उन सब 
वस्तुआको बह अपने पास रखकर उसमेंसे नियत अंशका उपभोग करे ओर वही दस गांवके 
स्वामीको और दस गांवका स्वामी बीस गांवके स्वामीका भरण-पोषण करे ॥ ६॥ 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षो भोक्तुमहति सत्कृतः । 
| महान्तं भरतश्रेष्ठ खुस्फीतजनसंकुलस्‌ । 
| तत्र ्नेकमायतं राज्ञो भवति भारत ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो ग्राम बहुत बडा, धन धान्यसे सम्पन्न, उन्नत ओर जन समूहसे युक्त हो, 
| सौ गांवका स्वामी सत्कारके सहित उसे ही भोगनेमें समर्थ होगा; भारत ! परन्तु सो गावोंका 
स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, वह गांव उस राजाके अनेक अधिपतियोंके अधीन 
रहेगा ॥ ७॥ 


शाखानगरमहस्तु सहस्रपतिरत्तमम्‌ । 

धान्यहैरण्यभोगेन भोकलुं राष्ट्रिय उद्यतः ॥८॥ 
और सबसे अधिक सहस्र गांवोंका सम्माननीय स्वामी राष्ट्रीय लोगाके साथ मिलके ee 
नगर ( कसबा ) और वहांके अन्न, सुवर्ण आदि सब भोगने योग्य वस्तुओंको भोगनेमें समथे . 
होगा ॥ ८॥ 

तथा यद्ग्रामकृत्यं स्याद्ग्रामिक्रत्यं च ते स्यम्‌ । 

धर्मज्ञः सचिवः कश्चित्तत्म्पयेदतान्द्रितः ॥९॥ 
उन लोगोंके युक्त सम्बन्धी कार्य तथा गांवोंके प्रबन्ध सम्बन्धी कारये उपस्थित होनेपर कोई 
धर्म जानेवाला आरस रहित मन्त्री उसे यथाथे रीतिसे देखे ॥ ९॥ 3 > 
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नगरे नगरे च स्यादेकः सर्वार्थचिन्तकः । 
उच्चैःस्याने घोररूपो नक्षत्राणासिव ग्रहः । 
भवेत्स तान्परिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
और प्रत्येक नगरमे एक एक अधिकारी सब अर्थोका-कार्योका चिन्तन ओर निरीक्षण 
करनेवाला रहे । जैसे महा घोर प्रबळ ग्रह नक्षत्रोंके ऊपर स्थित हो घूमता रहता है; वैसे ही 
बह सव अर्थाको जाननेबाला मन्त्री सब सभासदोंके उपर प्रतिष्ठित होकर उन लोगोंके सब 
कार्योको सदा स्वयं देखें ॥ १० ॥ 


विक्रय कयमध्वानं अक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजः कारयेत्करान्‌ ॥ ११॥ 
राज्यमें माल वेचना-खरीदना, छानेका खच, नोकरोंका वेतन, कुछ मूल्य और योगध्षेम- 


bn hn 


निर्वाह आदिका खच देखके ही राजा बनियोंके ऊपर कर लगावे ॥ ११॥ 


उत्पत्ति दानवृत्ति च शिल्पं संप्रेष्य चासकृत । 
शिल्पप्रातिकरानेव शिल्पिनः प्रति कारयेत्‌ ॥ १२॥ 


मालके उत्पत्ति, दान-बृत्ति, ( खपत ) तथा शिल्प कार्यको- निर्माण कार्यकी श्रोणियोंकों देखके 
शिल्यका्य वा शिल्पियोंके ऊपर कर निश्चित करें ॥ १२॥ 


उच्चावचकरा न्याय्याः पूर्वराज्ञां युधिष्ठिर । 
यथा यथा न हीयेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! ऐसा ही क्‍यों ! जिसमें प्रजा दुःखित न हो, संकटमें न पड जाय, उसी भांति 
विचार करके प्रजाके ऊपर यथायोग्य- भारी वा हरुका कर राजा स्थापित करे ॥ १३॥ 
फलं कर्म च संप्रेक्य ततः सर्वं प्रकल्पयेत्‌ । 
फल कमे च निहेतु न कश्चित्संप्रवतयेत्‌ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌! फल अर्थात्‌ भन धान्य और कर्म अर्थात कृषि आदि कायको पूरी रीतिसे देखके 
 तबउस पर कर निश्चित करे, क्योंकि फल और कर्ममें किसीका खार्थ न रहनेसे वह कभी 
. भ उस कार्य करनेमें प्र्त नहीं होता ॥ १४॥ 
त यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनौ । 
ह सयत तक्षा गणेय सतत कराः ॥१५॥ 


[यसे राजा ओर कमे करनेवाले 
” हो सके, पैसा वाले दोनों ही कृषि, वाणिज 





“> 


करके राजा सदा कर स्थापित करे ॥ १५॥ 
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नोच्छिन्यादात्मनो सूं परेषां चापि तृष्णया । 
 इहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतिदशनः ॥ १६ ॥ 

जिसमें अत्यन्त ठोभके कारण आत्ममूल राज्य ओर परघूल कृषि आदि काय नष्ट न हों, उसी | 
भांति राजा लोभके दरवाजोंको बंद करके प्रजासमूइको प्रिय दर्शन होवे ऐसा बर्ताव करे ॥ १ ६॥ 

प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 

प्रहिष्टस्य कुतः श्रयः संघ्रियो लभते प्रियम्‌ ॥ १७॥ 
राजाके अति शोषण करनेवाला कहके विख्यात होनेसे सब कोई उससे द्रेष किया करते हैं । 
जिससे सब लोग द्वेष करने लगते हैं, उसका फिस भांति कल्याण हो सकेगा ? जो प्रजाको 
अत्यंत प्रिय होता है, उसे सब्र प्रिय लाभ मिलते हैं ॥ १७॥ 

वत्सौपस्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमक्षीणबुद्धिना । 

सतो चत्सो जातबलः पीडां सहति सारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! इसलिये जेसे लोग बछडेको भूखा न रखके गऊ दुहते हैं, पेसे ही बुद्धिमान राजा 
राज्यको दुहे; क्योकि गायका बछडा दुध पीकर बलवान होनेपर अधिक कष्ट सह 
सकता है ॥ १८॥ 

न कं छुरुते वत्सो अदा दुग्धो युधिष्ठिर । 

राष्ट्रमप्यातिदुर्धं हि न कमे झुरुते महत्‌ ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! जेसे गायका दूध अधिक दुहनेसे उसका बछडा कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता, 
वैसे ही अत्यन्त दोहन करनेसे राष्ट्र भी दरिद्र होनेसे महान्‌ कमे नहीं कर सकता ॥ १९॥ 

यो राष्ट्रमनुशुह्णाति परिगृह्य स्वथं दपः । 

संजातसुपजीवन्स लभते सुमहत्फलम्‌ ॥ २०॥ ` 
जो राजा स्वयं कृपा करके राष्ट्की सब भांतिसे रक्षा- धारणा करता है, वह बहुत समय तक 
उसकी प्राप्त हुई आयसे जीवित रहके महात्‌ फल लाभ कर सकता है ॥ २०॥ 

आपदर्थ हि निचयान्राजान इह चिन्वते । 

राष्ट च कोशस्ूतं स्यात्कोशो वेइमगतस्तथा ॥ २१॥ 
आपत्तिके कालमें उपयोगमें लानेके लिये ही राजा अपने राष्ट्रें छोगोंके पाससे घरको इकहा 
करे; राजा राज्यको कोषभूत करके राष्ट्रको शके भीतर रबखा हुआ कोष समझे ॥ २१॥ 

_ __ चौरजानपदान्सर्वान्संश्रितोपाञ्रितांस्तथा । 

यथाचाक्त्यनुक्स्पेत सर्वानभ्यन्तरानपि ॥२२॥ 
पुर और जनपद्के लोग शरणमें आये हों या किसीके आश्रयसे शरणागत हुए हां राजा उन 
सब अस्प धनवाले भीतरी छोगोंके ऊपर सामथ्येके अनुसार कृपा करे ॥ २२॥ 
> ` ६० (स्न, सा. श्या. प. ) | | 
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बाह्यं जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखम्‌ । 

एवं न संप्रकुप्यन्ते जनाः सुखितदुःखिताः ` ॥ २३॥ 
बाह्य अर्थात आटविक डाकुओंको राज्यसे प्रत्याख्यान- भेद करके मध्यम अर्थात्‌ गांबके 
लोगोंके निकट सुखसे धन ग्रहण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य 
उसके ऊपर छुद्र नहीं होंगे ॥ २३ ॥ 

प्रागेव तु करादानमनुभाष्य पुनः पुनः । 

संनिपत्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदशयेत्‌ ॥ २४॥ 
ओर “ राजाको कर लेनेकी आवश्यकता है,” इसी भांति पाहिले निज राज्यमें बार बार सर्वत्र 
घूमकर सूचना करे और राष्ट्पर आनेबाले भयकी ओर ध्यान आकर्षित करे ॥ २४॥ 

इयमापत्ससुत्पन्ना परचक्रभय महत्‌ । 

अपि नान्ताय कल्पेत वेणोरिव फलागमः ॥ २५॥ 
उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्राममें प्रजा समूहको ऐसा कहके भय दिखावे कि शत्रुओंके 
महान्‌ आक्रमणरूपी एक आपदा उत्पन्न इइ है; बांसमें फल लगनेकी भांति वह आपद नाशकी _ 
मूल होगी तो भी नाशकी कल्पना नहीं करना ॥ २५॥ 

अरयो मे ससुत्थाय बहुभिदेस्युनिः सह । 

इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २६॥ 
हमारे शत्रु अपने ही नाशके वास्ते ही बहुतसे डाकुओंके सङ्ग प्रबल होके इस राज्यको पीडित 
करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ २६॥ | 

अस्यामापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये । 

परिचाणाय भवतां प्रार्थयिष्ये धनानि चः ॥ २७॥ 
इस उपस्थित घोर आपद तथा प्रचण्ड भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करनेके लिये तुम 
लोगॉसे धन ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २७॥ 

प्रतिदास्ये च भवतां सर्व चाहं भयक्षये । 


नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुबेलादितः ॥ २८ 
उपस्थित भय नष्ट होनेपर 


ह Dd रही में तुम ह धनको फिर वापस कर दूंगा; परन्तु शत्रु 
इस राज्यस जो धन हरण करेंगे, उसे वे फिर कभी नहीं लौटा देंगे ॥ २८॥ 
| कलत्रमादितः कृत्वा नहयेस्त्व॑ खयमेव हि । 
/ ष्र अ तउजदाराथेमर्थसंचय इष्यते ॥ २९॥ 

co ह पुछं तुम्हारी ख्रियोपर भय आयगा; तुम स्वयं ही अपने धनको 
2 7 75 उरक रक्षके वास्ते धन सञ्चय करनेकी आवश्यकता रहती है ॥२९॥ 
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नन्दामि चः प्रभावेन पुत्नाणाभिव चोदये । 
यथारक्त्यनुणहणासि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३०॥ 
जैसे पुत्रॉंकी उञ्नतिसे पिताको प्रसन्नता होती है, वैसे ही तुम्हारी समृद्धिसे में आनन्द अनुभव 
करता हूं; राष्ट्र पर आये हुए संकटका निवारण करनेके लिये में आप- राष्टके लोगोंकों कष्ट 
दिये बिना आपकी शक्तिके अनुसार धन प्रहण करूंगा ॥ ३०॥ 
आपत्स्वेव च वोढव्यं भवह्ठिः सदगवैरिव । 
न चः प्रियतरं कार्य धनं कस्यांचिदापदि ॥ ३१॥ 
जैसे ७ थानोंमें ऐप हुंचाते ह | = 
जेसे उत्तम सुदृढ बेल दुगेम खानोंमें शुरुभार ठोकर प , वैसे ही तुम लोगोंको इस 
आपदके समयमें कुछ भार उठाना पडेगा । देखो, कोई आपद उपस्थित होनेपर उस समय 
धनको अत्यन्त प्रिय समझकर उसे छिपाये रखना आपको उचित नहीं है ॥ ३१॥ 
इति वाचा मधुरया -छदणया सोपचारया । 
स्वरद्सीनभ्यवस््रजेद्ुगमादाय कालावित्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर समयकी विधिको जाननेबाला राजा इस भांति बिनीत तथा मधुर वचनांसे प्रजा- 
समूहको समझाकर योग अर्थात्‌ धन ग्रहण करनेका उपाय अबलम्बन करके उसके अनुसार 
निज सेवक तथा पदातिसमूहको प्रजाके निटकसे धन ग्रहण करनेके लिये भेजे ॥ ३२॥ 
प्रचारं श्ृत्यभरणं व्ययं गोग्रामतो भयम्‌ । 
योगक्षेमं च संप्रेष्य गोमिनः कारयेत्करान्‌ ॥ ३३॥ 
` राजा प्रचार कार्य, सेवकों और सैनिकोका भरण-पोषण, दूसरे आवश्यक व्यय, युद्धके 
भयका निवारण और सबका योगक्षेम करना है, इनकी आवश्यकता दिखाकर वेश्योंके ऊपर 
कर लगावे ॥ ३३॥ 
उपेक्षिता हि नइयेयुगोमिनोऽरण्यवासिनः । 
तस्मात्तेषु विशेषेण मदुपू्व समाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 
यदि राजा वैश्योंके हितकी उपेक्षा करके उन्हें कर के लिये कष्ट पहुंचाता है तो बे राज्य 
छोडकर वनमें जाकर रहते हैं; इसलिये विशेष करके उनके बिषयमें मृदुता पूणे आचरण करना 
होगा ॥ ३४॥ 
| सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीदणदाः । 
गोमिनां पार्थ कतेव्यं संविभागाः प्रियाणि च] ॥३५॥ 
हे पार्थ ! सदा वैश्योंकों सान्वना-धीरज दे, उनकी रक्षा-पालन करे, उन्हें धनकी सहायता 
दे, उनकी उत्तम अबस्था रहे ऐसा प्रबंध करे, आवश्यक वस्तुएं अर्पित करे ओर उनके प्रिय 
` कार्य करना उचित है ॥ ३५॥ . 


% 
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अजस्रसुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु सवतः । | 

प्रभावयति राष्ट्र च व्यवहारं रषिं तथा  _॥३६॥ 
वेइयॉको व्यापारियोंको सदा उनके कष्टका फल देना योग्य है; क्योंकि बे ही कृषि और 
व्यबसायसे राष्ट्रकी बृद्धि किया करते हैं॥ ३६॥ 

तस्माद्गोमिषु यत्नेन प्रीतिं कुर्याद्विचक्षणः । 

दयावानप्रमत्तश्च करान्संप्रणयन्सुदून्‌ . -॥ ३७॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ राजा यत्नपूर्वक वेश्पोंके ऊपर प्रीति भाव बनाये रखे और दथावान तथा 
सावधान होके उन लोगोंके उपर कोमल कर स्थापित करे ॥ ३७॥ | 

सवत क्षेमचरणं सुलभं तात गोसिलि; । | 

न ह्यत; सहर्श किचिद्धनमस्ति युधिष्ठिर ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अए्टाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८॥ ३११४ ॥ 

हे युधिष्ठिर ! इस ही कारण राज्यमें सवत्र ही वैश्योके वास्ते कुशल पूवक विचरण करना 
सुलभ होवे ऐसा प्रबंध राजा करे इसके समान उत्तम धन दूसरा कुछ भी नहीं देखा जाता ॥३८॥ 


महाभारतके शान्तिपवमे अट्टाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ ३११४ ॥ 





3 @% ८225 
युधिष्ठिर उवाच-- | 
यदा राजा समर्थोष्पि कोशार्थी स्यान्महामते । 
कथं प्रवर्तेत तदा तन्मे जूहि पितामह 
युधिष्ठिर बोठे- हे महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! रा सम ह यदि न 
ह बुद्धिमान्‌ | दस राजा समथे होकर भी यदि वह कोष वृद्धिकी 
अभिलाप करे, तो किस भांति उस विषयमें प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- [ FF 
No । , | | 
यथाद्‌रा यथाकालमीप चैव यथाबलम्‌ । 
न माला राजा घर्मारथी तद्धिते रतः ॥२॥ . 
रद्ध. राजा प्रजाका हितैषी होकर देश और कालका भ्यान 
. 5 भउसार प्रजाको शासन करे ॥ २॥ जद को 
हि शातात लप च। ˆ ` .,... . 
/. अपनी और पा हा राणा राहे मवतयेत.. _ ... ॥३॥ ˆ. ० 
कल शेके मठी भांति सिद्ध करना होगा ॥ ३॥ न्‍ ड 
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मधुदोहं दुहेद्राष्ट्रं त्रमराज्ञ विपातयेत्‌ । 
ळा वत्सापेक्षी दुहेचैव स्तनांश्च न विकुच्येत्‌ . ॥४॥ 
जैसे बछडे माताके स्तनको न काटके केवल दूध दोहन करते और जैसे लोग मधुमक्षियोंके 
पीडित न करके मधु पाने करते हैं, पैसे ही राजा राष्ट्रूपी गोसे धन ग्रहण करे ॥ ४॥ 
जलीक्षावत्पिषदराष्ट्रं सदुनेव नराधिप । 
व्याघीव च हरेत्पुचसदट्टा मा पतेदिति ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! जैसे बाघिन निज बच्चेको अपने दांतसे पकडके वह नीचे नहीं गिरे यह देखकर 


इरण करती है, तथा जोक जैसे सदुभावसे लोइ पीती है; राजा भी उसी भांति कोमलभावसे 
राष्ट्रका दोहन करें ॥ ५॥ 


अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ । 
ततो भूयस्ततो सूयः कामं बृद्धि समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
प्रजाको पालन करनेवाला राजा पहिले प्रजाके निकटसे थोडा थोडा कर वसल करके षढाते 
हुए दूसरे वषमे अधिक करके धीरे धीरे चढावे फिर उसमें थोडी इच्छानुसार बृद्धि करके 
बढाता रहे ॥ ६॥ 
दुसयज्ञिव दस्यानां शब्वद्धारं प्रवर्धेयेत्‌ । 
सुदुपूर्व प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत्‌ | ॥७॥ 
जैसे वत्सोंको अत्यन्त यत्रके सहित पाश ग्रहण कराके ऋमसे भार बढाके दमन करना होता 
है, वैसे ही प्रजापर भी पंहरे करका भार कम रखकर, धीरे धीरे उसे बढावे ॥ ७॥ 
सक्रत्पाशावकीर्णास्ते न भविष्यन्ति दुदेमाः । 
उचितेनैच भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥८॥ 
जैसे बछडॉको सदा पाशमें बन्धकर उनपर भार रखे तो उन्हें वशम रखना कठिन हो जायया; 
इसलिये योग्य प्रयत्नसे उन्हें भार ढोनेके उपयोगमें लाना चाहिये; इससे वे पूरा भार वहन 
करनेके समर्थ होंगे ॥ ८॥ | 
| तस्मात्सवसमाररुभो दुळेभः पुरुषन्रजः । 
यथासुख्यान्सान्त्वयित्वा भोक्तव्य इतरो जनः ॥९॥ 
सभी पुरुषोंके समुदायको बशमें करनेका प्रयत्न दुष्कर है, इसलिये मुख्य पुरुषोंको मधुर 
वाणीसे शान्त करके अपने बशमें कर, इतर लोगोंकों उपयोगमे लगना होगा ॥ ९॥ 
ततस्तान्मेदायित्वाथ परर्परविवक्षितान। 
... सुञ्जीत सान्त्वयित्वैब यथासुखमयत्नतः ` ॥१०॥ - 
इसके अनन्तर राजा मुख्य पुरुषोंके जरिये उस कर भारको उउानेवाले. परस्पर विचारबारे 
बालन भेद कराके खयं उन्हें शान्त करते हुए प्रयत्नके सहित सबका सुख पूबेक 
॥१०॥ 22.38 7 2555 ESE 
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न चास्थाने न चाकाले करानेभ्यो5नुपातयेत्‌ ! प 
आनुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकाल यथाविधि , ॥११॥ 
परिस्थिति और समयके प्रतिकुल प्रजा- छोगोंके ऊपर कर भार अपेण न करे; परन्तु समय 
और नियमके अनुसार शान्तबादसे धीरे धीरे करभार अपण करे ॥ ११॥ 
उपायान्प्रज्वीस्थेतान मे माया विवक्षिता । 
अलुपाथेन दमयन्प्रकोपयति वाजिनः ॥ १२॥ 
मैंने यह सब उत्तम उपाय कहे, परन्तु छल-कपटकी बात सुझे विवक्षित नहीं है; देखिये 
घोडोको उचित उपायके विरुद्ध मनमाने दमन करनेसे वे अत्यन्त ही कोपित हो जाते हैं ॥१२॥ 
पानागाराणि वेशाश्च वेशप्रापणिकास्तथा । 
कुशीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीदृशाः ॥ १३॥ 
और राज्यके बीच मद्यशाला, तथा राज्यके उपघातक वेश्या, झुटनी, वेश्याओंके दलाल, 
जुआरी और दूसरे इस भांतिके जो मनुष्य निवास करें ॥ १३॥ 
नियम्याः सवे एवैते ये राष्ट्रस्योपघातकाः । 
एते राष्ट्रे हि तिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ' ॥ १४॥ 
थे सब राष्ट्रको हानि पहुंचानेवाले हैं, इसलिये राजा उन सब लोगांको दण्ड देकर दाये 
रक्खे$ क्योकि उनके राज्यमें टिके रहनेपर वे उत्तम प्रजाको अत्यन्त छेशित करेंगे॥ १४॥ 
न केनचिद्याचितव्यः कश्चित्किचिदनापदि । 
इति व्यवस्था भूताना पुरस्तान्मनुना कृता ॥ १५॥ 
किसी आपदके कारको छोडकर अन्य समयमें किसीके समीप धन तथा कर कुछ न मांगे; 
मनु पहिले प्राणियोंके वास्ते ऐसी ही व्यवस्था स्थापित कर गये हैं ॥ १५॥ 
सर्वे तथा न जीवेयुने कुर्युः कमे चेदिह । 
सवे एव त्रयो लोका न भवेयुरसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसी व्यवस्था न होती तो सब जीवित नहीं रहते और कोई भी यहां करम नहीं करता; ऐसी 
दशामें ये तीनों लोक निःसंदेह ही नष्ट हो जाते ॥ १६॥ 
प्रसुनियमने राजा य एतान्न नियच्छति । 
सुड्क्ते स तस्य पापस्य चतुर्भागमिति श्रुतिः । 








3 तथा कूतस्य धर्मस्य चतुर्भागसुपाइ्नुते ॥ १७॥ 
Ee mn है, कि राजा ही सब प्राणियोंका शासन करनेवाला है; उससे जो राजा 
6 ग - ले काबूमें नहीं रजन उसे उनके किये हुए पापका चोथा 
की लत आग छिपे करता दै ॥ १ $ पापियोंका दमन करनेः | 
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स्थानान्येतानि संगस्थ प्रसङ्गे भूतिनारानः । 
कामपसक्तः पुरुषः किसकार्य विवर्जयेत्‌ ॥ १८॥ 
राजा भली भांति मद्य आदिकोंके स्थानको योग्य स्थानमे नियंत्रित करके स्थित करे; नहीं तो | 
उसमें कामकी आसक्ति बढती है, ओर वह ऐश्वयको नष्ट करती है क्योंकि कामासक्त पुरुष 
कोनसा ऐसा अकाय है, जिसे छोड दे १॥ १८॥ 
आपद्येव तु याचेरन्येषां नास्ति परिग्रहः । 
दातव्यं धसतस्तेभ्यस्त्वनुक्रोदादयार्थिना ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! जिन लोगोंके पास कुछ भी संग्रह नहीं है, आपदकालमें उन लोगोंके याचना 
करनेपर राजा उनके ऊपर कृपा करके धमेपूवेक उन दयार्थिको धन दान करे ॥ १९॥ 
सा ते राष्ट्रे याचनका सा ते भू युश्च दस्यवः । 
इष्टादातार एवैते नेते भूतस्य भावकाः ॥ २०॥ 
तुम्हारे राज्यम याचक और डाङुओंको कभी वास करने न देना; क्योंकि ये लोग प्राणियोंके 
भलाईकी इच्छा न करके केवल मात्र अनिष्ठ आचरण किया करते हैं ॥ २०॥ 
ये भूतान्यनुणुह्णन्ति वर्धयन्ति च ये प्रजाः । 
ते ते राष्ट्रे प्रवतेन्तां मा भूतानाम भावकाः ॥२१॥ 
जो प्राणियोंके उपर कृपा करते और जो लोग प्रजाकी बढती करते हैं, वेही तुम्हारे राज्यमें 
निवास करें । पाणियोंके नाशक लोग बास न करने पावे ॥ २१॥ 
दण्डघास्ते च महाराज धनादानप्रयोजनाः । 
प्रयोग कारयेयुस्तान्यथा बलिकरांस्तथा ॥ २२॥ 
हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुष निर्दिष्ट करके अतिरिक्त धन वसल करते वा कराते हैं, 
वे तुम्हारेसे दण्डनीय होवें; अनन्तर दूसरे अधिकारी पुरुष यथार्थ कर वसूल करनेके वास्ते 
उन लोगोंको फिर नियुक्त करं ॥ २२॥ 
कृषिगोरध्यवाणिज्य यच्चान्यत्किचिदीहराम्‌ । 
पुरुषैः कारयेत्कमं बहुभिः सह कर्मभिः ॥ २३॥ 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और ऐसे ही दूसरे जो कुछ कर्म उपस्थित हों, उसे कमेकुशल अनेक 
पुरुषासे सिद्ध कराना होगा; ऐसा न करनेसे कम नष्ट होगा॥ २३॥ 
नरश्चेत्कृषिगोरदयं वाणिज्य चाप्यनुडितः 
संशय लभते किंचित्तेन राजा विगछोते ॥ २४॥ FS 
यदि मनुष्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य काका अनुष्ठान करके चोर वा राजकीय लोगोंसे 
कुछ ग्राण-संशय युक्त हों, तो: उसके वास्ते राजाको लोगॉके समीप निन्दित होना पडता 
॥ २४॥ RRSP 27 
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क ४ 
घनिनः एजयेन्नित्य यानाच्छादनभोजनैः | | 
वक्तव्याश्ाानुगहीध्व॑ पूजाः सह मयेति ह २५ ह 
राजा भोजन, वाहन ओर वद्धोंसे सदा धनवान व्यक्तियोंका संमान करे ओर उन लो 





भरे सहित मेरी प्रजाके ऊपर कृपा करो, ऐसा विनयपूर्वक वचन कहे ॥| २५ ॥ 
अङ्ञमेतन्महद्राज्ञां धनिनो नाम भारत । 
ककुदं सवेसूतानां धनस्यो नात्र संशयः ॥ २६॥ 


हे भारत ! धनवान पुरुष ही राजाआंके महान्‌ अन्ग हैं ओर धनवान्‌ पुरुष सब प्राणियमि 
श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २६॥ र 
प्राज्ञः शूरो धनस्थश्च खामी धामिंक एव च । 


तपख्री सत्यवादी च वुद्धिमाँश्वामिरक्षति ॥ ९७॥ 
ज्ञानी, शूर, घनी, खामी, धर्मात्मा, तपस्वी): सत्यवादी और बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजाकी 
रक्षा किया करते हैं ॥ २७॥ | 
तस्मादेतेषु सर्वेषु प्रीतिमारभव पार्थिव । 
सत्यमाजवमक्रोधमानशस्यं च पालय ॥ २८॥ 


दे महाराज ! इसलिये तुम इन सब जीवोंमें ग्रीतियुक्त होके, सत्य, सररता, अक्रोध और 
दयारता आदि धर्माका पालन करो ॥ २८॥ 

एवं दण्डं च कोश च मित्र भूमिं च लप्स्यसे । 

सत्याजेवपरो राजन्मित्रकोशसमन्वितः ` ॥ २९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ ३१४३॥ | 
हे राजन्‌! तुम सझ और सरलताके सहारे मित्र कोष और बरसे युक्त होनेपर निश्चय ही 
दण्ड, कोष, मित्र और भूमि लाभ करनेमें समर्थ होगे ॥ २९॥ 

महाभारतके शाल्तिपवेम नवासीवा अध्याय समाप्त ॥ ८९॥ ३१४३ ॥ 


| १ ७७0 ६ 
भीष्म उवाच-- 


र 7 त्राह्मणानां मूलफलं घस्यमाहुर्सनीषिणः ॥१॥ 
Ji ती न | भोले हे युधिष्ठिर ! जिनके फर खानेके काम आते हैं, तुम्हारे राज्यमें बैसे ब॒क्षोंको 
5 महर गं पण्डित लोग मूल और फलको ही ञाह्मणोंका धन और: धर्म कहा 
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्राह्मणेभ्योऽतिरिक्त च सुञ्जीरन्नितरे जनाः । 
के ¢ 
न ग्राह्मणोपरोपेन हरेदन्यः छर्थंचन ॥ २॥ 


दूसरे लोग ब्राह्मणोंसे जो बचे उसीको भोग करें; इससे त्राह्मणोंको प्रतिवन्ध करके दूसरे 
लोग किसी ग्रकारसे ग्रहण न करें ॥ २॥ 


विप्रश्थेत्यागसातिछेदाख्यायाबृत्तिकारित! । 
परिकल्प्यास्थ वृत्ति! स्थात्सदारस्थ नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! यदि ब्राह्मण जीविकाका प्रबन्ध न होनेसे दुबळ होके अपने परित्राणके वास्ते 


दूसरे हया गमन करने लग जाय तो परिवारके सहित उसके लिये जीबिकाकी व्यवस्था 
कर देवे ॥ ३॥ 


स चेज्ञोपनिवतेत वाच्या ब्राह्मगसंसदि । 

कस्मिन्निदानीं सर्थादामयं लोक! करिष्यति ॥४॥ 
यदि वह उससे भी निवृत्त न हो, तो ब्राह्मण सभा मण्डलीम जाकर राजा उससे कहे कि आप 
चले जायंगे तो ये लोग किससे घममर्यादाका आचरण करेंगे? ॥ ४॥ 

अखंदाय निवर्तेत न चेद्नध्य य्तः परम्‌ । 

पूर्व परोक्षं कर्तव्यमेतत्क्ौन्तेय शासनम्‌ ॥ ६॥ 
हे कौन्तेय ! यह सुनकर बह निश्चय ही लौटेगा; इसके अनन्तर यद्यपि वहां कुछ न कहें तो 
राजा इस प्रकार बोले- मेरे पूर्व अपराधका वृत्तान्वको आप भूल जाबें। इस प्रकार उसे 
प्रसन्न करना राजाका कतव्य है॥ ५॥ 

आहुरेतज्जना ज्रह्मन्न चेतच्छ्हदधास्यहस्‌ । 

निमञन्ध्यश्च मवेद्भोगैरवृक्ष्या चेत्तदाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
त्राहणको भोगका अभाव हो तो भोग दान करनेके लिये आमंत्रित करे तथा जीविकाका 
अभाव हो तो उसकी व्यवस्था करे, ऐसा लोग कहते हैं; परंतु में इसपर विश्वास नहीं 
करता ॥ ६॥ 

कृषिगोरध्यवाणिज्य लोकानामिह जीवनम्‌ । 

ऊर्ध्व चैव चयी विद्या सा सूतानभावयत्युत ॥ ७ 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कर्मोसे ही इस लोकें प्राणियोंकी जीविका निर्वाह होती है 
और तीनों वेद ऊपरके लोकोंमें भी रक्षा करते हैं, वेदविद्या ही प्राणियोंकी वृद्धि करती है॥७॥ 

तस्यां प्रयतमानायां ये स्थुस्तत्परिपन्थिनः । 

दस्पवस्तद्वघायेह ब्रह्मा क्षत्रमथाख॒जत्‌ ॥८ 
इस संसार प्रवर्चमान उस वेदविद्याके विषयमें जो सब डाकू लोग विरुद्धता करते हैं; उनके 
नाश करनेके वास्ते ब्रह्माने क्षत्रिय जातिको उत्पन्न किया है ॥८॥ | 

६१ (म. भा. शा. प. ) 
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"आ लश 
शब्रूझहि प्रजा रक्ष यजरव क्रतुमिल्ेप । 
युध्यस्व समरे वीरो सूत्वा कौरवनन्दन PE ९॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! तुम शत्रुओको जीतो, प्रजाकी रक्षा करो, अनेक दक्षिणाके स हित यज्ञ 
करो और युद्धभूमिमें वीरतायुक्त युद्ध करो ॥ ९ ॥ 
संरक्ष्यान्पालयेद्राजा थः स राजायेकृत्तमः । 
ये केचित्तान्न रक्षन्ति तैरथ नास्ति कश्चन ॥१०॥ | 
जो राजा रक्षा करनेके योग्य प्राणियोंको सदा पालन करता है, वही आये राजाओंमें उत्तम 
है; और जो उनकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १ ०॥ 
सदैव राज्ञा बोडठय स्वलोकादुधिष्ठिर । 
तस्माडेतोहि सुजीत मनुष्यानेव मानवः ॥ ११॥ 
हे युधिष्ठिर ! राजा सदा सब लोगोंके कल्याणके लिये उनका मन्तव्य जाने; इसलिये वह श्रेष्ठ 
पुरुष मनुष्योंको ही गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ११॥ 
अन्तरेभ्यः परान्रक्षन्परभ्यः पुनरन्तरान्‌ । 
परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः सर्वान्पालय नित्यदा ॥ १२॥ 
इससे तुम आत्मीय लोगोंसे बाहरी लोगोंकी रक्षा करो और पराए लोगोंसे आत्मीयोंका तथा 
परायासे पराये और आत्मीयोंसे रक्षण करो; आत्मीयॉका सदा पालन करो ॥ १२॥ 
आत्मानं सवतो रक्षत्राजा रक्षेत मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं स्वेमाहुहि विदुषो जनाः ॥ १३॥ 
राजा सब ओरसे अपनी रक्षा करते हुए पृथ्वीकी रक्षा करे; क्‍योंकि पण्डित लोग आत्म- 
रक्षाको ही सबका मूल कहा करते हैं ॥ १३॥ 
कि छिद्रं कोऽनुषङ्ो मे कि वास्त्यविनिपातितम्‌ । 
; कुलो मामास्रवेद्दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
भेरा छिद्र-दोष क्या है, कौनसी आसाक्ति होरही है, आविनिपातित बुराई जो दूर नहीं हैं- क्या 
है, कहांसे मुदे दोष आश्रय करता है, इन सब विषयोंको राजा सदा विचार करता रहे ।। १४।। 
रुमैश्वारैरनुमतैः एथिवीमनुचारयेत्‌ । 
सुनीतं यदि मे वृत्त प्रशासन्ति न वा पुनः । 
 _ _ केविद्रोचेजनपदे कदिद्र्ट्रे च मे यदा; ॥ १५॥ 
इन सब विषयोंके अनुसन्धान करनेके वास्ते आज्ञाकारी गुप्त ूतोंको पृथ्वीपर सब ओर भेजे। 


do मेरा क न कार्य यदि प्रजाको मालम हुआ हो, तो बह पुनर्वार उसकी प्रशंसा करती है, वा 
७: 22332 और राज्यके बीच मेरा यश प्रजाके आमिल 


ore -<>५०४७५*५०४४४७४४७१७४७४५७५७४ 





षित हुआ है, वा नहीं १॥ १५॥ 
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ध्मज्ञानां धृतिमतां संग्रामेष्वपलाथिनाम्‌। 
हे अपर राष्ट्र च येऽनुजीवन्ति ये च राज्ञो$नुजीविन; ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो धर्म जाननेवाले, घैयेशाली तथा युद्धसे कमी न भागनेबाले बीर हैं, जो 
र्ट ही रहकर जीविका चलाते हैं तथा जो लोग राजाके आश्रित रहके जीवित रहते हैं ॥१६॥ 
अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सबेशः। 
ये च त्वाभिप्रशंसेयुनिन्देयुरथ चा पुनः । 
सर्वान्सुपरिणीतांस्तान्कारयत युधिषिर ॥ १७॥ 
बे लोग और जो मन्त्री तथा मध्यस्थ-तटस्थ लोग है, वे भी तुम्हारी प्रशंसा बा निन्दा करें; 
उन सबको तुम्हें आदर सत्कार ही करना चाहिये ॥ १७॥ 
एकान्तेन हि सर्वेषां न शक्यं तात रोचितुम्‌ । 
मित्रामित्रमथो मध्यं सर्वभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
हे तात ! कोई भी काम सत्रको इकवारगी अभिरूषित होना अत्यन्त कठिन दै; क्‍योंकि सब 
प्राणियोंमें ही मित्र, शत्रु और मध्यस्थ विद्यमान होते हैं ॥ १८॥ 
तुल्यबाहुबलानां च गुणैरपि निषेविनाम्‌ । 
कर्थं स्यादधिकः कश्चित्स तु सुञ्जीत मानवान्‌ ॥ १९॥ 
समान बाहु बल और तुल्य गुणशाली मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य किस कारणसे सबसे प्रबल 
होता है तथा वह पुरुष किस कारणसे सब लोगोंपर शासन करने लगता है १॥ १९॥ 
ये चरा चचरानयुरदंष्टरान्दा्ट्रिणस्तथा । | 
आशीविषा इव क्रुद्धा सुजगा भुजगानिव . ॥ २०॥ 
जैसे क्रुद्ध विषधारी प्रबल सर्प निबेल सांपोंका भक्षण करते हैं, जैसे पेरोंसे चलनेवाले प्राणी 
न चलनेवालोंको और दांतवाले जंतु बिन दांतबालोंको भक्षण किया करते हैं ॥ २०॥ 


एतभ्यश्चाप्रमत्तः स्यात्सदा यत्तो युधिष्ठिर । 
भारुण्डसहच्या ह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः . ॥२१॥ 
हे युधिष्ठिर! इसलिये इन सब प्राणियोंसे यत्नपूबक राजा सदा सावधान न रहे; क्योकि 
प्रमाद उपस्थित होनेपर ये सब मिद्धकी भांति सहसा टूट पडते हे ॥ २१॥ 
कचित्ते वागिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ते करार्दिताः । 
| ्ीणन्तो बह वाल्पेन कान्तारक्रतनिश्रमाः [RT 
तुम्हारे राज्यमें थोडे और अधिक मूल्यसे: क्रय करनेवाले और व्यापारके लिये दुभम प्रदेशों 


> 


घुमनेवारे बणिक लोग तुम्हारे राज्यमें कर भारसे पीडित होके च्याङर तो नहीं होते हैं! ॥२९॥ 
“> ० 
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काबित्क्रषिकरा राष्ट्रं न जहत्यतिपीडिताः । म 
ये वहन्ति धुरं राज्ञां संभरन्तीतरानपि . ॥२३॥` 
जो राजाओंके ब्रह भारको उठाते और सब साधारण लोगोंका भरण-पोषण करते हैं, थे 
कृषक लोग कर भारसे अत्यंत पीडित होके तुम्हारे राज्यको परित्याग नहीं करते हैं ?॥२३॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पितृगणास्तथा । 





मनुष्योरगरक्षांसि वयांसि परावस्तथा र ॥ ९४॥ 
और इन्दींके दिये हुए अन्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सप, राक्षस, पशु और पक्षी सबका 
भरण होता है ॥ २४॥ ग भय 
he ~ 
एषा ते राष्ट्रशत्तिश्च राट्रयसिश्च भारत । 
एतमेवा्थमाश्रित्य ञ्ूयो वद्यासि पाण्डव ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ३१६८ ॥ 
हे भारत! यही तुम्हारे राज्य व्यवहार और राज्य रक्षाकी कथा कही है। हे पाण्डव ! 
यही विषयका अवलम्प्रन करके आगे कहूंगा ॥ २५॥ 

महाभारतके शान्तिपचेमे नच्वेचां अध्याय समाप्त ॥ ९०॥ ३१६८ ॥ 


sR :.ई 
भीष्म उवाच-- 
यानक्विरा! क्षत्रधर्सानुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
साल्याचे यौवनाश्वाय प्रीतिमानभ्यमाषत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मवित्तम अज्गिरापुत्र उतथ्यने युवनाश्व- पुत्र मान्धाताके ऊपर 
प्रसन्न होकर उनसे जिन सब क्षत्रिय धर्मोको कहा था ॥ १॥ 
स यथानुशणासेनसुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 







ha a 
तत्ते सवं प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिषिर ॥ २॥ 
तथा जिस प्रकार ब्ह्नज्ञोंमें श्रेष्ठ उतथ्यने उन्हें उपदेश किया था, बह सब में तुमसे पूरी 
रीतिसे कहता हू ॥ २॥ 
. उतथ्य उवाच-- 
धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु। 
चवी अतर जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३॥ 
हह हे वक रा यह निश्चय जान रखो, कि धर्मका पालन और प्रचार 
______ जगतूकी रक्षा किया करता है काप 
i गट | | । . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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राजा चरति वै ध्म देवत्वायैय गच्छति । ।( 
| न चेद्धम स चरति नरकायैव गच्छति . ॥४॥ 
राजा यदि धर्मका आचरण करे, तो देवत्य प्राप्त कर सकता है .और यदि- बं अधर्मका 
आचरण करे, तो नरकगामी हुआ करता है॥ ४॥ 

घर्मे तिष्ठन्ति सूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति । | 

ते राजा साधु थः चास्ति स राजा एथिवीपतिः ॥५॥ 
सब प्राणी घर्ममें स्थित रहते.हैं. और भर्म राजामें निवास किया करता है । जो राजा उस 
धर्मकी उत्तम रीतिसे रक्षा करके उसके अनुसार राज्यशासन करता है, वही एथ्वीका स्वामी 
होता है॥ ५॥ | | 

राजा परसघर्मात्मा लक्ष्सीवान्पाप उच्यते । | 

देवाञ गह गच्छन्ति घमो नास्तीति चोच्यते ॥ ६॥ 
जो राजा श्रीमान्‌ और परम घर्मशील होता है,. लोग उसे ही साक्षात्‌ धर्म कहा करते हैं । 
जो राजा धर्मका पालन नहीं करता, तो लोग देवताओंकी निंदा करते हैं और वह धर्मात्मा 
नहीं पापात्मा कहा जाता है ॥६॥ | a 

अघे वर्तमानानामर्थेसिद्धिः प्रदृश्यते । | 

तदेव सङ्गछं सर्वं लोकः समलुवतते ॥७॥ 
जो लोग अधर्ममें विद्यमान रहते हैं; उनकी ही प्रयोजन सिद्धि होती दीख पडती है, सब 
जगत्‌ उस सब मङ्गरमय धर्मके अनुगामी होता है ७॥ 

उच्छिद्यते घर्मवृत्तमधर्भा वतेते महान । 

आयसाहरदिवाराचं यदा पापो.न वायेते Wan र 
पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनुष्पोंके जब पाप निवारित नहीं होते तब ' उनके धमकी 
हानि होकर अधंर्भकी बढती होती है, और दिन रात प्रजाको भय हुआ. करता है ॥ ८ ॥ 
| न चेदाननुवतेन्ति ब्रतवन्तो द्विजातयः । | शकि 

न यज्ञांस्तन्वते विप्रा यदा पापो न वाथेते .. ॥९॥ | 
जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक ब्रत करनेवाला द्विजाति लोग वेदघमका अनुसरण नही. 
करते और ब्राह्मण लोग यज्ञोंका अनुष्ठान करनेमें भी समथ नहीं होते ॥ ९ ॥ 

_ चध्यानामिव सवेषां मनो भवति विह्वलम्‌ । 

मनुष्याणां महाराज यदा पापो न चायते | ॥ १०॥ 
है महाराज! जबतक पाप दूर नहीं होता तब तक मलुष्योंका भन वध करने योग्योंकी तरह 
विहल हुआ करता है ॥ १०॥ 
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उभौ लोकावभिप्रेक्ष्य राजानसूषयः स्वयम्‌ । 

अख्जन्छुमहङ्भतमथं धर्मा अविऽ्यति ॥ ११॥ 
स्वयं ऋषि लोगोंने दोनों लोकोंको अवलोकन करके अत्यंत शक्तिमान्‌ राजाकी उत्पत्ति की; 
उन्होंने विचार किया कि “ यह पुरुप साक्षात्‌ धर्म स्वरूप होगा ” ॥ ११॥ 


यस्मिन्वर्मा चिराजेत तं राजानं प्रचक्षते। 
यास्मिन्विलीयते धमेस्तं देवा वृषलं विदुः ` ॥ १९॥ 
इसलिये जिसमें धर्म विराजमान रहता है, उसे राजा कहा करते हैं और जिसमें धर्मका लय 
हो गया दै उसे देवता लोग बृषल कहते हैं ॥ १२॥ 
बूषो हि भगवान्धमो यस्तस्य छुरुते लम्‌ । 
बूषलं तं विदुर्देवास्तरमाद्ध्म न लोपयेत्‌ . ॥ १३॥ 
भगवान्‌ धर्मका नाम बृष है; जो धर्मके विषयमें ' अलम्‌? कहता है, देवता लोग उसे ही 
वृष कदा करते हैं | इसलिये राजा धमका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 
धर्म वधेति वन्ति सवंसूतानि सवेदा । 
तस्मिन्हसति ही थन्ते तस्माद्धर्मं प्रवर्धयेत्‌ ॥ १४॥ 
धमकी बढती होनेसे सब प्राणियोंकी भी सदा उन्नति हुआ करती है; और धर्मका हास 
होनेसे सबका क्षय होता है, इसलिये धमकी सदा ही विशेष रूपसे बृद्धि करे । १४॥ 
धनात्स्रवति धर्मों हि धारणाह्वति निश्चयः । 
_ अकार्याणां मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मृतः ॥ १५॥ 
ह पुरुषेन्द्र ! धनसे धमकी उत्पत्ति होती है; तथा सबको धारण करनेक्रे कारण वह निश्चित 
ही घमं कहा जाता है; बह अकार्योकी सीमाका नाशक कहके वर्णित हुआ है॥ १५॥ 


प्रभवाथ हि भूतानां ध्मः सृष्टः खय॑भुवा । 





वभ र प्रजानुग्रहकारणात्‌ ॥ १६॥ 
` त्‌ ब्यान प्राणियांकी उन्नतिके वास्ते ही धर्मको प्रकट किया है, इसलिये राजां प्रजाके 
. उपर कृपा करनेके लिये धर्मकी वृद्धि करे ॥ १६॥ 
र तस्माद्धि राजशापूल धर्म; श्रेष्ठ इति स्सृतः। 
"त राजा यः प्रजाः शास्ति साधुक्रृत्पुरुषर्षभः ॥ १७॥ 


ल द्‌स ही कारणसे धर्मको श्रेष्ठ कहके माना गया है; जो हितकारी पुरुषश्रेष्ठ 
` ` >® अजापालन करता है, बही राजा हे ॥ १७॥ 
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कासकरोधावनाइत्य धर्ममेवालुपालयेत। 
र घम श्रेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम _ ॥१८॥ 
दे भतरसत्तम | धर्म ही राजाओंके निमित्त सबसे बढकर अत्यन्त कल्याणदायक है; इसलिये 
तुम काम-क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही सदा पालन करो ॥ १८॥ 

धमेस्य ब्राह्मणा योनिस्तस्मात्तान्पूजथेत्सदा । 

ब्राह्मणानां च सोन्यात! कामाल्कुर्यादमत्सरी ॥ १९॥ 
है मान्धाता ! ब्राह्मण धर्मको सूर योनि है, इसलिये उन ब्राह्मणोंका सदा सत्कार करे और 
मत्सरता रहित होकर उनकी कामना पूरी करे ॥ १९॥ 

तेषां ह्यकासकरणाद्राज्ञः संजायते भयम्‌ । 

मित्राणि च न वधेन्ते तथामित्री मवन्त्यपि ॥ २०॥ 
उनकी इच्छा पूणे न करनेसे राजाओंको भय उपस्थित होता है, और मित्रोंकी बृद्धि न होकर 
श॒त्रुओंकी उत्पत्ति होती है ॥ २०॥ 

त्राह्मणान्वै तदासूयाद्यदा वैरोचनो घलिः । 

अथास्माच्ट्रीरपाकामच्यास्मिन्नासीत्प्रतापिनी ॥ २१॥ 
विरोचनपुत्र बालि सदा ब्राह्मणोंके साथ अख्या करते थे, इसहीसे भ्रीदेवी- जो शत्रुओको दुःख 
देनेवाली थी उनसे सन्तापित होके उन्हें परित्याग करके चली गई ॥ २१॥ 

ततस्तस्मादपक्रस्थ सागच्छत्पाकशासनम्‌ । 

अथ सोइन्वतपत्पश्चाच्छियं दष्ट्रा पुरंदरे ॥ २२॥ 
बलिका परित्याग करके वह श्रीदेवी- लक्ष्मी देवराज इन्द्रके पास गयी; अनन्तर बलि श्रीको 
इन्द्रके समीप देखके अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ २२॥ 

एतत्फलमसूयाया अभिमानस्य चाभिभो । 

तस्मादूबुष्यस्व मान्धातर्मा त्वा जह्यात्प्रतापिनी ॥२३॥ 
हे विश्च मान्धाता ! यह अस्या और अभिमानका फल है। तुम भी देखो, शब्रुआंको संतापित 
करनेवाली श्री तुम्हारे उपर क्रुद्ध हके तुम्हे परित्याग न करे ॥ २३ ॥ 

दर्पों नाम श्रियः पुत्रो जज्ञेऽधर्मादिति श्रतिः । 

तेन देवासुरा राजन्नीताः सुबहुश्ो वदास ` ॥ २३॥ 
ऐसा श्रतिका कहना है, कि श्रीका पुत्र दर्प अधर्मसे उत्पन्न हुआ है; राजन्‌ ! तुम यह निश्चय 
जान रखो, कि अनेक देवता, असुर और राजषियांको उसनेही अपने वशमें करके उनका 
नाश किया है ॥ २४॥ 
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राजर्षयश्च घहवस्तस्मादूवुध्यस्व पार्थिव । 

राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः _॥ २५॥ 
उसे जय करनेसे ही पुरुष राजा होता है और उसके समीप पराजित होनेसे ही दास हुआ 
करता है ॥ २५॥ 

स यथा दर्पसहितमधर्म नालुसेवसे । 

तथा वर्तस्व मान्धाताश्रिरं चेत्स्थाठुमिच्छासि ॥ २६॥ 
है मान्धाता ! यदि तुम चिरकालतक राजगद्दीपर रहनेकी इच्छा करते हो, तो तुमसे दप 
और अधमेको सेवन हो, ऐसा ही बर्ताव करो ॥ २६॥ 

सत्तात्प्रमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ता्च विशाषेतः । 

तदभ्यासादुपावतादहितानां च सेवनात्‌ ॥ २७॥ 
मत्त, प्रमत्त, बालक और विशेषतः पागलोंसे बचो; उनके समीप न जाबो; उनके साथ परिचय 
तथा उन अकल्याणकारीयोंकी सेवासे दूर रहो ॥ २७॥ 

निगृहीतादमा्याच्च स्न्लीभ्यश्चैव विशेषतः । 

पवताद्विषमादर्गाद्वस्तिनोऽश्वात्सरी सुपात्‌ ॥ २८॥ 
दण्डित मन्त्री, विशेष करके स्री) ऊंचे-नीचे और दुर्गम पहाड, हाथी, घोडे तथा सापोसे ` 
राजा बचकर रहे ॥ २८॥ 

एतेभ्यो नित्ययत्तः स्याचक्तचर्था च वजयेत । 

अत्यायं चातिमानं च दरुभं क्रोधं च वजेयेत्‌ ॥ २९॥ 
इन सबकी ओरसे सदा सावधान रहे, रात्रिके समय. घूमना छोड दे; और व्यसन, अत्यंत 
अभिमान, दम्भ ओर क्रोधका त्याग करे ॥ २९॥ 

 अविज्ञाताखु च स्त्रीषु छीबासु स्रैरिणीषु च । 

परभार्यासु कन्याखु नाचरेन्मैथुनं दपः ॥ ३०॥ 

हि छीब, खैरिणी, परायी खरी और कन्याओंके साथ राजा कभी मैथुन न 
0 
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्‌ । 
अपुमांसोऽङ्गहीनाञ्च स्थूलजिह्वा विचेतसः ॥३१॥ 


वणेसङ्र होनेसे इमं पापी, राक्षस, कीब, अन्गदीन, गंगे - 
करते हैं ॥ ३१ ॥ / राक्षस, झीब, अङ्गदीन, गूंगे और बुद्धिहीन बालक उत्पन्न हुआ 








डक एते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमाद्यति । 

FE जक विशेषेण वर्तितव्यं प्रजाहिते ॥ ३२॥ 

.. "पक घमका को होते 
/ इसलिये राजा विशेष ता शमते ही ये तथा दूसरे सब नीच बालक उत्पन्न होते हैं 
0 रेत करक प्रजाके हितके अनुरक्त रदे ॥ ३२॥ 
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क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते सहान । । 

अधर्सा! संप्रवतेन्ते प्रजासंकरकारकाः ॥ ३३॥ 
कषत्रियके प्रमत्त होनेसे महान्‌ दोष उत्पन्न होता है और प्रजाको वर्णसङ्कर करनेवाले सब 
अधमोंकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ३३॥ 

अशीति विद्यते शीतं शीते शीतं न विद्यते । 

अश्ष्टिरलिबष्टिश्च व्याधिश्चाविशालि प्रजा; ॥ ३४॥ 
गर्मीके समयमें सर्दी होती है, शीतकालमें सर्दी नहीं रहती और कभी अत्यन्त घृष्टि, कभी 
अनादृश्-सूखा पडता है और अनेक प्रकारके रोग प्रजा सभूइको दुःख देते है ॥ ३४॥ 

नक्षञाण्युपाति्न्ति ग्रहा घोरास्तथापरे । 

_ उत्पाताश्चात्र इञ्यन्ते बहवो राजनादाना; ॥ ३५॥ 

आकाशर्म भयङ्कर ग्रह ओर धूमकेतु आदि दूसरे तारे उदय होते हैं तथा राज्य नाशके चक 
अनेक उत्पात दीख पडते हैं ॥ ३५ ॥ 

अरक्षितात्सा यो राजा प्रजा्चापि न रक्षति । 

प्रजाञ्च लस्य क्षीयन्ते ताञ्च सोऽनु विनइयति ॥ ३६॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, बह प्रजाकी भी रक्षा करनेमें असमथ है; उसकी प्रजाका 
नाश होता दै; पीछे उसका भी नाश हो जाता है ॥ ३६॥ 

द्वावाददाते हेळस्य हथोश बहचोऽपरे । 

कुमायः संप्रकप्यन्ते लदाहुद्वेपदूषणस्‌ ॥ ३७॥ 
जब एक पुरुषके धनको दो मनुष्य मिलके ग्रहण करते हैं और दो पुरुषोंका धन अनेक मनुष्य 
मिलकर लूटते हैं तथा कुमारी कन्याओपर बलात्कार होने लगता है, उस समय पण्डित लोग 
राजाका ही दोष कहा करते हैं ॥ ३७॥ 


ममैतदिति नेकस्य ननुष्येष्ववतिष्ठते । 
त्यक्त्वा घर्म यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ ३२०६॥ 
जब राजा घर्म त्याग कर प्रमादग्रस्त होता है, तब मनुष्यॉमें एक ही अपने धनको ' यह मेरा 
है? ऐसा मानकर नहीं रह सकता ॥ ३८॥ 


मद्दाभारतके शान्तिपर्वमे इक्यानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ ३२७६॥ 


६२ (म. भा. शा. पे ) 
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उतथ्य उवाचे-- उचारी य 
कालवर्षी च पजेन्यो ध च पार्थिव! । 


संपद्यदैषा भवति सा विभति सुखं प्रजाः ॥ १॥ 
उतथ्य बोले- जब बादलके समयपर बरसने और राजाके धर्मचारी दोनेपर सम्पाति बढ़ती 
है, तब वह सम्पत्ति प्रजासमूइका सुखपूबक पालन-भरण पोषण करती हे ॥ १॥ 

थो न जानाति निहन्तुं बस्न्राणां रजको मलम्‌ । 

रक्ताने वा शोधयितुं यथा नास्ति तथैव सः ॥ २॥ 
जो धोबी बख्नोंके मेलमात्रको दूर करना नहीं जानता, अथवा रंगे हुए कपडोंको धोकर 
अन्ञानतासे उज्वल नहीं बना सकता, उसका होना न होना बराबर है॥ २॥ 

एवमेव द्विजेन्द्राणां कषत्रियाणां विशामपि । 

चाद्राश्चतुर्णा वर्णानां नानाकर्मस्वस्थिताः ॥ ३॥ 
इसी भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र- इन चारों बर्णोके लोग यदि निज धर्मकर्मोको 
जानकर उसमें रत नहीं रहते हैं, तो उनका होना न होना समान ही है ॥ ३॥ 

कमे शद्रे कृषिवेद्ये दण्डनीतिश्च राजनि । 


ब्रह्मचर्य तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४॥ 
टरम सेवा, वैश्मे कृषि श्षत्रियोंमें दण्डनीति और ब्राह्णोमे ब्रह्मचर्य, तपस्या, बेद मन्त्र और 
सत्य प्रतिष्ठित है ॥ ४॥ 

तेषां यः क्षञ्रियो वेद वस्त्राणामिव शोधनम्‌ । 

शीलदोषान्बिनिहन्तुं स पिता स प्रजापतिः ॥ ५॥ 


उनर्मसे जो क्षत्रिय घोबीके वस्न धोनेकी भांति शीलदोष बिलकुल दूर करना जानता है, बही 
प्रजाका पिता और प्रजाका. खामी होता है ॥ ५॥ 

कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्च भरतर्षभ । 

राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगमुच्यते ॥ ६॥ 


* सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब ही राजाके आचरणांमें 
चरणोंमें स्थित हैं 
इसलिये राजा ही युगरूपसे कहा जाता है ॥ ६॥ 


ल तथा वेदाद्वातुराश्रम्यमेव च । 


_ सव पमुछते ह्येतद्यदा राजा परमाद्यति 






र ॥ ७॥ 
होता दै, तब चारों बर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम न हुआ करते 
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राजेच कर्ता भूतानां राजैव च विनाशकः । 
धर्मात्मा थः स कर्ता स्यादधर्मात्मा विनादाकः ॥८॥ 
इ ही प्राणियोंका कर्त्ता और हर्ता है; परन्तु जो राजा धर्मात्मा है बही कर्ता- प्रजाका 
बनदाता है और जो अधर्मी है बही हर्ता कहाता है॥ ८॥ 
ha 
राज्ञो भार्याश्च पुत्राश्च बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
समत्य सर्वे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥९॥ 
जब राजा प्रमादग्रस्त होता है, तब उसकी खनी, पुत्र, बान्धव और उ 
) पुत्र, बान्धव ओर सुहृद लोग उस ही समय 
शोकग्रस्त हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
हस्तिनोऽश्वा गावश्ाप्युद्टास्वतरगदेसाः । 
> RN कर 
ही... अधमसेषृत्ते च्पतो सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
के धर्म ९११ “aha गोडे $ 
हे राजन्‌ ! राजाके अधर्मी दोनेसे उसके हाथी, घोडे, गऊ, ऊंट, खचर और गर्दभ आदि 
सब पशु दुःखी हुआ करते हैं ॥ १० ॥ 
दुयेलार्थ बलं सृष्टं धाचा मान्धातरुच्यते । 
अचलं तन्महदभूतं यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥११॥ 
५ # ९ "७ 
है मान्धाता ! ब्रह्मने दुबल प्राणियोंकी रक्षाके वास्ते ही बलवान राजाको उत्पन्न किया है, 
क्योकि उसके बलपर ही निर्बल प्राणि प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ११॥ 


यच सूतं स भजते भूता ये च तदन्वयाः । 

अधमेस्थे हि उुपतो सर्वे सीदन्ति पार्थिव ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! राजाके अधर्मी होनेसे बह जिन प्राणियोंकी भरण-पोषणसे सेबा करता है और 
जो प्राणी उसके अनुगामी हैं, बे सब प्राणी नष्ट होते हैं ॥ १२॥ 


दुषेलस्य हि यचक्षुसुनेराशीविषस्य च । 
अविषद्यतमं मन्ये मा स्म दुषेलमासदः ॥ १३॥ 
निबेल, मुनि और विषधर सर्पकी दृष्टिको में अत्यन्त ही असह्य बोध करता हूं; इससे तुम 
दुषेलको दुःखी न करना ॥ १३॥ 
दुबेलांस्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌ । 
मा त्वां दुबेलचक्षूंषि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ ॥ १४॥ 
हे तात ! तुम निबेल प्राणियोंको सदा अपमानका पात्र नहीं मानना; नि्ेलोके नेत्र तुम्हे 
नान्धोके सहित भस्म न करें इसके लिये सदा सावधान रहना ॥ १४॥ 
% Tir ४“. पर । 
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न हि दुर्षलदरधरथ कुले किंचित्मरोहति | 

आसूल नि्ेहत्येव मा स्म दुबलमासदः _॥१५॥ 
जो पुरु निर्वलोंके जरिये भस होता है, उसके कुलमें कुछ भी अंकुरित नहीं होता; बल्कि 
समूल्से ही भस्म हो जाता है, इससे तुम निवेलोंको कभी पीडित न करना ॥ १५॥ 

अबलं वै बलाच्छेयो यचातिबलवडल्स्‌ । 

बलस्याबल्दरधस्य न किंचिदवशिष्यते ॥ १६॥ 
बलवानसे भी बलहीन पुरुष श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यन्त बलवान्‌ है, उसके बलसे निबलका 
बल अधिक है; बलवान पुरुष निबेलके द्वारा भस्म दोनेसे उसका कुछ भी बाकी नहीं 
रहता ॥ १६॥ 

विमानितो हतोत्क्रुटस्त्रातार॑ चेन्न विन्दति । 

अमालुषक्रतस्तत्र दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ ॥ १७॥ 
यदि अपमानित, घायल, बा आकृष्ट दुबेल मनुष्य राजाको त्राणकर्ताके रूपमे न प्राप्त कर 
सके, तो देवका दिया हुआ दण्ड राजाको ही नष्ट करता है ॥ १७॥ 

मा स्म तात बले स्थेया बाधिष्ठा सापि दुबलम्‌ । 

मा त्वा दुबेलचक्षूंषि धद्यन्त्यभ्निरिवाश्रयम्‌ ॥ १८॥ 
हें तात ! तुम युद्धके लिये दुबलको कर भारसे कमी भी पीडित नहीं करना; अपने आश्रय- 
भूत काष्ठको जलानेबाली अभिकी भांति जिससे निबेलोके नेत्र तुम्हें भस्म न करें ॥ १८॥ 

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदताम्‌ । 

तानि पुत्रान्पच्घ्रात्ति तेषां मिथ्याभिषासताम्‌ ॥ १९॥ 
दीन मनुष्य यदि किसीसे मिथ्या अभिशप्त होकर रोदन करते हैं, तब उनके नेत्रसे जो सष. 
आदन गिरते हैं, वे उसके मिथ्यावादके कारण वेही सब आंत्र उनके पुत्र और पश्ुओंको नष्ट 
किया करते हैं ।। १९ ॥ 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तूषु । . 

न हि पापं कृतं कर्म सद्यः फलति गौरिव ॥ २०॥ 
यदि पाप कमका फल अपनेको नहीं मिला, तो पुत्रमें, पौत्र और दोहित्रमें फलित होता है । 


जैसे भूमिमें चोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार पाप भी सदा तत्काल फलित 
नहीं होती ॥ २० ॥ 


यज्ञाबलो वध्यमानस्त्रातार नाधिगच्छति । 
 _  नRहान्दयङ्कतस्तत्र दण्ड; पतति दारुणः 
निस खरमें निल द १ कड कीक 
/ ° सलम निवे पुरुष वलबानसे पीडित होके किसीको अपना परित्राण करनेवाला नहीं 


^ 7 उत आजम सतानेवाठे पापीपर देवी महान्‌ भयंकर दण्ड पतित हुआ करता है ॥२१॥ 
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युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 
अभीदणं भिक्लुदोषेण राजानं पचन्ति ताहशाः ॥ २२॥ 
जब जनपद्यासी सब लोग एकत्रित होकर ब्राह्मणोंकी भांति भिक्षा मांगने लगते हैं, तब वे 
लोग भिक्षा मांगनेके दोषके कारण ही सदा राजाका नाश किया करते हैं ॥ २२॥ 
राज्ञो यदा जनपदे बहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपवतेन्ते तद्राज्ञः किल्बिषे महत्‌ ॥ २३॥ 
यदि जनपदके बीच राजाके बहुतसे सेवक राज कायम नियुक्त होकर अनीतिसे बर्ताव 
करनेमें प्रवृत्त होते हैं, तो राजाको बह महान्‌ पाप लगता है ॥ २३॥ 
यदा युक्ता नयन्त्यर्थान्कासादथवदोन वा । 
कृपण याचमानानां तद्राज्ञो वैशसं महल्‌ ॥ २४॥ 
ओर राजा वा वे लोग काम तथा अर्थके वशमें होकर अयुक्तिके अनुसार याचना करनेवाली 
दीन प्रजाका भी धन इरण करें, तो ऐसा दोनेसे राजाका इकघारगी नाश होता है ॥ २४॥ 
सहावृक्षो जायते वर्घते च तं चेव भूतानि समाश्रयन्ति । 
_ यदा चृक्षश्छियते दह्यते वा तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २५॥ 
जेसे महान्‌ वृक्ष उत्पन्न होके बडा होनेपर प्राणी ( पक्षी उसपर निवास करते हैं और उस 
बृक्षके कटने वा जलनेसे उसपर रहनेवाले वे सभी प्राणी आश्रय हीन होते हैं, दशा हुआ 
करती है ॥ २५॥ 
यदा राष्ट्र धेसण्न्यं चरन्ति संस्कारं वा राजशुणं ब्रुवाणाः । 
तैरेवाधर्मश्चरितो धर्ममोददत्तूर्ण जद्यात्छुकरतं दुष्छतं च  ॥२६॥ 
यदि राज्यम रहनेबाले लोग राजाके शुणोका वणन करके, वैदिक संस्कारॉसे युक्त उत्तम 
धर्माचरण करते हैं, तो उस समय राजा पापमुक्त होता है; और यदि वे धर्मके भ्रमसे 
अधमेका आचरण करें, तो उससे राजाका पुण्य नष्ट हुआ करता है ॥ २६॥ 
यत्र पापा ज्ञायसानाश्वरन्ति सतां कलिविन्दति तत्र राज्ञः । 
यदा राजा शास्ति नरान्नशिष्यान्न तद्राज्यं वेते भूमिपाल ॥ २७॥ 
हे पृथ्वीपते ! जहां राज्यके बीच पापी मनुष्य प्रकटरूपसे भ्रमण करते हैं, तो वहां कलियुगने 
उस राजाका आश्रय किया करता है ऐसा साधु लोग मानते हैं, जहां राजा सूखे-दुष्ट मचुष्यों- 
पर शासन करता है, तो उसका राज्य इद्धिंगत नहीं होता है ॥ २७॥ 
यश्चामात्यं मानयित्वा यथाहं मन्त्रे च युद्धे च दपो नियुञ्ज्यात्‌ । 
प्रवर्घते तस्य राष्ट्रं पर्य शुङ्क्ते मही चाप्यखिलां चिराय ॥ २८॥ 
जो राजा मन्त्रियांका यथाउचित संमान करके युद्ध और विचार कार्योमें नियुक्त करता है, 
उस जा राज्य विशेष रूपसे बढता है और वह बहुत दिनोंतक समस्त एथ्वीका राज्य | 
भोगता है ॥ २८॥ 
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अत्रापि सुकृतं कर्म वाचं चैव सुभाषिताम्‌ । 
समीक्ष्य पूजयन्राजा धर्म प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
राजा अपने सब लोगोंके उत्तम वचनको सुनके तथा सुकृत कर्माको देखकर उन लोगोंका 
संमान करनेसे उत्तम धर्मका लाभ करता है ॥ २९॥ 
संविभज्य यदा सुङ्क्ते न चान्यानवमन्यते । 
निहन्ति बलिनं इस्तं स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३०॥ 
यदि राजा सबकों यथा नियमसे विभाग देकर खयं भोग करे, दूसरॉका अपमान न करे, 
और बलके अभिमानी दुष्टोंका दमन करे, ऐसा होनेसे बही राज्यका थमं कहके वर्णित छुआ 
करता है ॥ ३० ॥ 
त्रायते हि यदा सर्व वाचा कायेन कर्मणा । 
पुञ्स्यापि न सृष्येच स राज्ञो घम उच्यते ॥ ३१॥ 
जब राजा वाचा, काया और कमसे सबकी रक्षा करता है, पुत्रके विषयमें भी क्षमा नहीं 
करता, तव उसका वह कमे ही धर्मेरूपसे वर्णित हुआ करता है॥ ३१॥ 
यदा शारणिकान्राजा पुत्रवत्परिरक्षति । 
भिनत्ति न च मर्थादां स राज्ञो धर्म उच्चते ॥ ३२॥ 
जब राजा शरणागत मलुष्योंकी पुत्रके समान रक्षा करता है, और धर्मकी मर्यादाको भङ्ग 
नहीं करता, तब राजाका वह परम धर्म कहके गाया जाता है ॥ ३२॥ 
यदाश्दक्षिणैयंज्ञैयेजते श्रद्धयान्वितः । 
कामद्रेषाबनाइत्य स राज्ञो घर्म उच्यते ॥ ३३॥ 
जब राजा काम-क्रोधका अनादर करके, पर्याप दक्षिणा युक्त यज्ञांस श्रद्धापूवक यजन करता 
है, तो वह राजाका परम धर्म कहा जाता हे ॥ ३३॥ 


कृपणानाथवृद्धानां यदाश्रु व्यपमाष्टि वे । 
हर्ष संजनयन्नृणां स राज्ञो घर्म उच्यते ॥ ३४॥ 
. जब राजा दीन, अनाथ और बूढ़े मनुष्योके ककेशयुक्त आंद्रको पोंछके उन लोगोंको हर्षित 
करता है, तो उसका वह भाव राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३४॥ 
विवर्षयति मिचाणि तथारीश्वापकषेति । 
सएजयति साधूंख्च स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३५॥ 


_ राजा मित्रोंकी बदि 
"१५ मित्रकी बाद शत्रुओँका नाश और साधुओंका 
Rt i घुआंका सम्मान करता है, वही धार्मिक 
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सत्यं पालयति प्राप्त्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । 
एूजयत्यतिथीन्श्रत्यान्स राज्ञो भ्रम उच्यते ॥ ३६॥ 
जो राजा सत्यका पालन, प्रीतिपूर्षक सदा सङ्चित भूमिका दान, अतिथि सेवा और सेबकोंका 
सत्कार युक्त भरण-पोषण करता है, लोग वैसे राजाको ही धार्मिक कहा करते हैं ॥ ३६॥ 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ यत्न स्यातां प्रतिष्ठितो । ` 
_ अस्सिल्लोके परे चेव राजा तत्पाप्लुते फलम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, बही राजा इस लोक और परलोकमें उत्तम 
फल भोग किया करता है ॥ ३७॥ 
यसो राजा धार्मिकाणां सान्धातः परमेश्वरः । 
संयच्छन्भवति प्राणान्नसंयच्छस्तु पापकः ॥ ३८॥ 
है मान्धाता ! राजा दुशेंकों यमके समान और धाभिकोंको परमेश्वरके समान है, जब वह 
अपनी इंद्रियॉको संयममें रखता है जब वह शासनमें समर्थ होता है और जब संयममें नहीं 
रखता तब मयोदासे गिरकर पापी होता है ॥ ३८॥ 
=हत्विकपुरोहिताचार्यान्सत्क्रत्यानवमन्य च । 
यदा सस्थकप्रगुह्णाति स राज्ञो धसे उच्यते ॥ ३९॥ 
जब राजा ऋषिक, पुरोहित और आचार्यका अपमान न करके सत्कार करता है और योग्य 
रीतिसे उनको अपनाता है, तब बह राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३९॥ 
यसो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवाविशेषतः। 
तस्य राज्ञानुकतेव्यं यन्तव्या विधिवत्प्रजाः ॥ ४०॥ 
जैसे यम सब प्राणियोंका समान भावसे शासन करता है, बैसे ही राजा सब प्रजाको बिना 
भेदभावके यथारीतिसे नियंत्रित कर रखे ॥ ४० ॥ 
सहस्राक्षेण राजा हि सवे एवोपमीयते । 
स पश्यति हि यं धर्म स घर्मः पुरुषषेम ॥ ४१॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जब कि लोग सहस्र नेत्रवाले इन्द्रके साथ राजाकी तुलना करते हैं, तब राजा 
जिसे घर्मेरूपसे देखे, वही धर्म कहके गिना जाता है ॥ ४१॥ 
अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि घ्रति मतिम्‌ । 
भूतानां सत्त्वजिज्ञासां साध्वसाधु च सवेदा ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम सदा प्रमाद रहित होकर क्षमा, बुद्धि, धृति और मतिकी शिक्षा ग्रहण करो; 
प्राणियोकी सत्व शक्ति और भलाई-बुराईको सदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४२॥ 
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संग्रह! सर्वभूतानां दानं च मधुरा च वाकू । 

पौरजानपदाओव गोप्तव्याः स्वा यथा प्रजाः ॥ ३३॥ 
सब प्राणियोंको अनुकूल बनाकर संग्रह करो, सबको दान दो, सबसे मीठे वचन कहो; पुर 
और जनपदवासियोंकी खयंकी भांति यथा रीतिसे सुखपूर्वक रक्षा करो ॥ ४३ ॥ 

न जात्वदक्षो छुपतिः प्रजाः राक्कोति रक्षितुम्‌ । 

भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुदुष्करम्‌ ॥ ३३॥ 
है तात ! अदक्ष राजा कभी प्रजा-पालन करनेमें समर्थ नहीं होता; क्योंकि राज्यका 
संचालनरूपी महत्‌ भारको उठाना अत्यन्त ही कठिन है ॥ ४४॥ 


तइण्डविन्द्रपः प्राज्ञः शरः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 

न हि शक्यमदण्डेन छीवेनाबुद्धिनापि वा ॥ ४५॥ 
जो राजा दण्डवित्‌ बुद्धिमान और शूर है, बही राज्यकी रक्षा करनेमे समथ होता है; परन्तु 
दण्डज्ञानसे रहित, कब और बुद्धिरहित राजा राज्यकी रक्षा करनेमें कभी समथ नहीं 
होता ॥ ४५॥ 

अभिरूपैः कुले जातैदंक्ष मै क्तैब हु श्र॒तैः । 

सर्वा बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाश्रमिणासापि ॥ ४६॥ 
तुम रूपवान्‌, सतृङुलोंमे उत्पन्न इए, दक्ष, राजभक्त, बहुश्रत और अनुयाई मन्त्रियोंके सहित 
तापसां तथा आश्रमियोंके चुद्विकी सब भांतिसे परीक्षा करना ॥ ४६॥ 

ततस्त्वं सवेभूतानां धर्म वेत्स्यसि चै परम्‌ । 

खदेशे परदेश वा न ते धर्मा विनद्याति ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार तुम सब प्राणियोंके परम धर्मको मालूम कर सकोगे; ऐसा होनेसे खदेश और 
विदेशम कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा ॥ ४७॥ 

घमशर्थश्च कामश्च धर्म एवोत्तरो अवेत्‌ । 

अस्मिलँलाके परे चैव धर्मवित्सुखमेधते  ॥४८॥ 
इस ही कारण अथ और कामसे धर्म ही उत्तम है और धर्मात्मा मनुष्यही इस लोक तथा 
परणोकमें सुख भोग किया करता है ॥ ४८॥ 
त्यजन्ति दारान्प्राणांश्च मनुष्याः प्रतिपूजिताः । 
संग्रहक्षैव भूतानां दानं च मधुरा च वाकू  ॥४९॥ 


मधुर बचन, ॥ ४९॥ ने स्ती-पुत्रोंकों त्यागते हैं; सब प्राणियोंका संग्रह, दान, 
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अप्रमादश्च शौचं च तात भूतिकर॑ बहत । 

एतेभ्यश्चैव मान्धातः सत सा प्रमादिथाः ॥ ६०॥ 
ग्रमादका त्याग आर पवित्रता- ये सभ राजाके ऐश्वर्थक $ हे तात 
मान्धाता ! इससे तुम इन सब विषयोंमें सदा sls ॥ न | सान री ए 

अप्रमत्तो अवेद्राजा छिद्रदर्शी परात्मनोः । 

नास्य छिद्रं परः पइ्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥६१॥ 
राजा सावधान होके अपना और दूसरेके छिट्रोंका अनुसन्धान करे, परन्तु दूसरे लोग अपने 
छिद्रको न देखने पावे; परंतु दूसरेके छिद्रोंका पता लगे, तो वह उसपर चढाई करे ॥५१॥ 

एतद्वृत्तं वासवस्य यमस्य वरुणस्य च | 

राजर्षीणां च सर्वेषां तक्त्वमप्थनुपालय ॥ ९२॥ 
न्द्र, यम, बरुण और सब राजपिंयोंका ऐसा ही बर्ताव है, तुम भी यत्नवान होकर इसे 
पालन करो, ॥ ५२॥ | 

तत्झुरुष्च महाराज बृत्तं राजर्षिसेवितम्‌ । 

आतिष्ठ दिव्यं पन्थानसहाय भरतषभ ॥ ५३॥ 
है भरत श्रेष्ठ महाराज ! राजषिं लोग जिस धर्मका सेवन करते है,.तुम भी उस हीका पालन 
करो ओर शीघ्र ही दिव्य पथका आश्रय करो ॥ ५३॥ 

ध्ेङत्तं हि राजानं प्रेत्य चेह च भारत । 
र देवर्षिपितृगन्धर्चाः कीर्तयन्यमितौजसः ॥ ५४॥ 
हे भारत ! महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर ओर गन्धवे लोग इस लोक तथा परलोकमें 
धर्मात्मा राजाके यशको गाया करते हैं ॥ ५४॥ 

भीष्म उवाच - 

स एवसुक्तो मान्धाता तेनोतथ्येन आरत । 

कूतवानविराङ्कस्तदेकः प्राप च मेदिनीम्‌ ॥ ५७॥ 
भीष्म बोले- हे भरतबंश प्रवीर युधिष्टिर ! मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे ऐसे वचन सुनके शङ्खा 
रहित चित्तसे उस ही भांति धर्माचरण किये थे, इसीसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य प्राप्त किया 
था ॥ ५५॥ 

भवानपि तथा सस्यब्यान्धातेच महीपतिः । 

धर्म कृत्वा मही रक्षन्खगे स्थानमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ ३२६२॥ 
तुम भी पृथ्वीपति मान्धाताकी भांति धर्माचरण करते हुए इस लोकमें एथ्वीका पालन करे; 
फिर तुम खग लोकमें खान प्राप्त करोगे ॥ ५६ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ३२६२ ॥ 
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si कथं धर्मे स्थातुमिच्छन्नाजा वर्तेत धार्मिकः । 
एच्छामि त्वा कुरुश्रेष्ठ तन्मे ज्रूहि पितामह ॥ १॥ 


भुधिष्ठिर बोले- हे कुरुओेष्ठ पितामह ! धर्मात्मा राजा धर्म मार्गमें निवास करनेका अभिलापी 
होकर किस प्रकार बर्ताव करे ? उसे में आपके समीप जाननेको इच्छा करता हूं, इसे 


विस्तार करके कहिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच - है 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


गीतं दृष्टाथेतत््वेन वामदेवेन धीमता ॥ २॥ 
भीष्म बोले- तत्वाथदर्शी बुद्धिमान्‌ बामदेवने एथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कही थी, पण्डित 
लोग उस प्राचीन इतिहासका ही ऐसे स्थलमें प्रमाण दिया करते हैं, में भी तुमसे कहता हूं, 
सुनो !|। २ ॥ द 

राजा वसुमना नाम कौसल्यो बलवाञ्झुचिः। 

महर्षि परिपप्रच्छ वामदेवं यशखिनस्‌ ॥ ३॥ 
बलवान पवित्रतायुक्त पृथ्वीनाथ वसुमनाने महायशस्त्री महर्षि वामदेवसे धर्म और अर्थयुक्त 
वचन पूछा, ॥ ३॥ 

धर्माथेसहित वाक्यं भगवन्ननुशाधि माम्‌ । 

येन वृत्तेन चै तिष्ठन्न च्यवेयं खधमेतः ॥ ४॥ 
है भगवन ! जिस प्रकार धर्माचरण करनेसे धर्मच्सुत न होके निज धर्ममे रह सके, आप 
मुझे अपने अथ और धमयुक्त बचनोंसे उसहीका उपदेश करिये ॥ ४॥ | 

तमन्रवीद्ठामदेचस्तपस्तरी जपतां वरः । 


हेमचणेसुपासीनं ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ ५॥ 
बोले हिल बामद्ब नहुषपुत्र ययातिकी भांति पास बैठे हुए हेमवणे बसुमनासे 


नक ० ह णान SE Ter ॥ ६॥ 
. रज ' आप केवळ घमके अनुवर्ती होइये; धरमसे उत्तम दूसरा कुछ भी लो 
क...“ घमेमे ¢ हक ट नहीं हे | राजा ग्‌ 
NR जथे स्थित हाके ही पृथ्वीको जीत हेते हैं ॥ ६॥ 
क क: सिद्धेः परं धर्म मन्धते यो महीपतिः। 

हि मिट को युर्दि स धर्मेण विरोचते ॥७॥ - 

6 ताहि हीः डिसे मेको उत्तम समझकर निज सत्य बुद्धिको घरमे बढानेमें ही प्रवर्तित 
~ भरता, बही धर्मके जरिये विराजमान होता है ॥ ७ ह 
रक | कप य = Ee | टन ° (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. UR by eGangotri 
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अंभ्याध ९३ | शान्तिपवे 2९९, 
नान न, 
अधमेदर्शी यो राजा बलादेव प्रवर्तते । 
क्षिमेवापयातोऽस्मादुस प्रथममध्यमौ ॥८॥ 
हो पवा अजनी होकर बलपूर्वक अधर्म आचरणमें प्रवृत्त होता है, वह शीघ्र ही धर्म और 
अथसे रहित होता धर्म और अर्थ दोनों ही पुरुषार्थ उससे अर्ग हो जाते हैं ॥८॥ 
असत्पापिष्ठताचियों वध्यो लोकस्य घर्महा। | 
सहैच परिवारेण श्षिप्रमेवावसीदति ॥९॥ 
जिसके मन्त्री लोग दुष्ट और पापी हैं, तथा जो स्वयं उनकी सहायतासे धघर्मकी हानि करता 
है, वह शीघ्र ही परिवारके सहित दुःखी होकर लोगोंके निकट वध्य होता है ॥ ९॥ 
अर्थानासमननुछाता कामचारी विकत्थनः । 
द अपि सर्वा मही लब्ध्वा क्षिप्रभेव विनझ्यति ॥१०॥ 
जो राजा अर्थोनुष्ठानसे रहित, कामाचारी और अपनी बडाई करनेवाला है, वह समस्त पृथ्वी 
प्राप्त करनेपर भी शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १०॥ 
अथाददानः कल्याणमनस्‌ युजितेन्द्रियः । 
र वर्धेते मतिमान्राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥ ११॥ 
परन्तु जा राजा कल्याणकारा शु्णोको ग्रहण करनेवाला, असूया रहित, जितेन्द्रिय और 
बुद्धिमान्‌ होता है, वह नदियोंके प्रवाहसे बंढनेवाले समुद्रकी भांति बढता है ॥ ११॥ 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत घर्मतः कामतोऽर्थतः । 
बुद्धितो मित्रतश्चापि सततं वसुधाविपः ॥ १२॥ 
जो राजा ऐसा माने कि में धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्र किसीसे भी परिपूरित नहीं ह 
और सदा उनके संग्रहको बढानेका प्रयतन करे ॥ १२॥ 
_ एतेष्वेच हि सर्वेषु लोकयात्रा प्रतिछ्ठिता। 
एतानि शृण्वछेमते यशः कीतिं श्रियः प्रजाः ' ॥ १३॥ 
इन्हीं सबोपर राजाकी जीवन यात्रा प्रतिष्ठित है; वह इन सबको सुनने और ग्रहण करनेसे 
यश, कीति श्री ओर प्रजालाभ कर सकता है ॥ १३॥ 
एबं यो धर्मसंरस्भी धर्मार्थपरिचिन्तकः । 
अर्थान्समीक्ष्यार भते स धुवं महदर्नुते ॥ १३॥ 
जो राजा धर्म और अर्थका चिन्तक तथा धर्मका अनुगामी होकर इसी भांति अर्थ पर विचार 
र आरम्भ करके उसका सेवन करता है, बह अवश्य ही विपुल फलका भोग कर सकता 
॥१४॥ 


९९ 
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अदाता ह्यनतिस्नेहो दण्डेनावरतेयन्प्रजाः । 

साहसप्रकृती राजा क्षिप्रमेव विनश्यति RS 
जो राजा कृपण, प्रीतिरहित और दुःसाहस प्रकृति युक्त होकर प्रजाके विषयर्म यथाथ दण्ड- 
विधान नहीं करता, बार बार सताता है वह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १५॥ 

अथ पापं करतं बुद्धया न च पञ्यत्यबुद्धिसान्‌ । 

अकीर्व्यापि समायुक्तो सतो नरकमइलुते US 
जो बुद्विहीन राजा पाप करके भी बुद्धिके दारा अपनेको पापी नहीं मानता, वह इस लोकमें 
अकीचिसे युक्त होकर मरनेपर नरकका भोग किया करता है ॥ १९॥ 

अथ मानयितुर्दातुः शुछुस्य रसवेदिनः । 

व्यसनं स्वमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ॥ १७॥ 
जो राजा सबका सम्मान करनेवाला दाता और सद्शुणोंसे युक्तांका चाहक होता है, उसे 
विपद्‌ उपस्थित होनेपर सव मनुष्य आत्मविपदकी भांति उसके उस विपदके नाश करनेकी 
चेष्टा करते हैं ॥ १७॥ 

यस्य नास्ति गुरुधेम न चान्यानचुएच्छति। 

खुखतन्त्रोऽथलाभेषु न चिरं महदइनुते ॥ १८॥ 
जिसको धर्मका उपदेश देनेवाला कोई शुरु नहीं है और जो दूसरोंसे भी कुछ नहीं पूछता दै 
तथा धन मिलनेपर सुखोपभोगमे रत होता है, बह सदा सुखभोग नहीं कर सकता है ॥१८॥ 

गुरुप्रधानो धर्मेषु स्वयसर्थान्ववेक्षिता । 

घमेप्रधानो लोकेषु खुचिरं महदश्नुते ॥ १९॥ 
/ _ „` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि ्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३॥ ३२८१॥ 
जिसके धर्मक विषयमं उपदेश करनेवाला मुख्य गुरु है, और जो उनके कहनेके अनुसार 
आचरण करता है, जो खयं अर्थी आलोचना करता है और जो इस लोकमें धर्मको ही 
प्रधान मानता है, वही सदा सुखका भोग कर सकता है ॥ १९॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ३२८१ ॥ 





४2. "फे 
वामदेव उवाच - ज्य 
यत्राधर्म प्रणयते दुबेले बलवत्तरः । 
ता चृत्तिसुपजीवन्ति ये भवन्ति तदन्वथा ¦ ॥ १॥ 


| | भी ५ वामदेव यी, पे - रयन असन्त बलवान्‌ राजा निबेल प्रजाके ऊपर अधम करने लगता 
i | उसके नोकर भी उस ही वृत्तिको उपजीव्य किया करते हैं ॥ १ ॥ 
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राजानसनुवतेन्ले तं पापासिप्रवतेकम । 

अविनीतमचुष्यं तत्क्षिप्रं राष्ट्र विनदयति ॥ २॥ 
तथा दूसरे सब मनुष्य उस पाप ग्रवत्तक राजाके अनुगामी होते हैं; बह विनयरहित मनुष्योसें 
युक्त राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता है ॥२॥ 

यदूवृत्तिसुपजीवन्ति प्रकृतिस्थस्य सानवाः । 

तदेव विषसस्थस्य स्वजनोऽपि न स्टृष्यते ॥३॥ 
मनुष्य प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ खबर्माबलम्बी होनेपर साधारण मनुष्य जिस व्यवहारके अनुगामी 
हुआ करते हैं, विषमस्थ अर्थात्‌ संकटोमें पडनेपर उसी मनुष्यके उस व्यवहारको खजन पुरुष 
भी नहीं सहन करते हैं ॥ ३॥ 

साहसप्रकृतियेत्र कुरुते किचिदुल्बणस्‌ । 

अदार्ञ्जलक्षणो राजा क्षिप्रभेव विनइ्यति ॥ ४॥ 
जिस राज्यें दुःसाइस प्रक्तिबाला राजा कुछ उदइण्डतापूर्ण कार्य करता है, उस राज्यमें 
शास्रोक्त मयांदाका उलंघन करनेवाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ४॥ 

योऽत्यन्ताचरितां वृत्ति क्षत्रियो नानुवतेते । 

जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ५॥ 
जो क्षत्रिय जित अर्थात्‌ आपन्न और अजित्‌ अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्यांके अत्यन्त आचरित वृत्तिके 
अनुबर्ती नहीं होता, बह क्षत्रियधर्मसे गिर जाता है ॥ ५॥ 

द्विषन्त कृतकर्माणं शुहीत्वा पती रणे । 

थो न सानयते द्वेषातक्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ६॥ 
जो क्षत्रिय पहलेका उपकार करनेवाले अनन्तर द्वेषी हुए हुए राजाको युद्धभूमिमे बंदी बनाकर 
देके कारण उसका सम्मान नहीं करता, बह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता है ॥ ६॥ 


शाक्त! स्यात्सुसुखो राजा कुर्यात्कारुण्यमापदि | 
प्रियो भवति सूतानां न च विश्वद्यते श्रियः ॥ ७॥ 
जो राजा समर्थ होके उत्तम सुखका अंनुभव करता है और प्रजाकी आपदको दयाभावसे 
bs करता है, वह प्रजासमूहका प्यारा होता है, राजलक्ष्मीसे वैसा राजा कभी भ्रष्ट नहीं 
[॥ ७॥ | 
अप्रियं यस्य कुर्वीत भूयस्तस्य प्रिय चरेत्‌ । 
नचिरेण प्रियः स स्याद्योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌ ॥८॥ | 
जिसकी कभी बुराई की हो तो दूसरी बार उसकी भी भलाई करे; क्योंकि बुराई करनेवाला 
पुरुष फिर भलाई करनेपर थोडेही समयके बीच प्रिय हुआ करता है ॥ ८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५५२ प्रहाभारते | - राजश्यसेपच 
मृषावादं परिहरेत्कुर्यात्परियमयाचितः 

न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्मेझुत्सजेत्‌ ॥९॥ 

मिथ्या वचनका परित्याग करे, विना कहे या याचना किये ही लोर्गोका प्रिय कार्य करे 


काम, क्रोध और द्रेषके वशमें होकर कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ९॥ 


नापत्रपेत प्रश्नेषु नाभिभव्यां गिरं स्रजेत्‌। 

न त्वरेत न चासूयेत्तथा संग्रह्मते परः ॥ १०॥ 
कोई प्रश्न करे, तो उसे निठर होके उत्तर न दे; अनादर युक्त वचनका प्रयोग न करे; किसी 
कायें शीघ्रता न करे; किसीकी निन्दा न करे; ऐसा करनेसे शत्रु भी बशमें हो जाता है ॥१०॥ 


प्रिये नातिझुदां हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 

न सुह्येद्थक्रच्छ्रेषु प्रजाहितमनुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
अपना प्रिय होनेसे अत्यन्त हर्षित न दोषे, अग्रिय होनेपर उसमें दुःखी न होवे और प्रजाके 
हितको स्मरण करते हुए अत्यन्त आर्थिक संकटमें भी चिन्तित न होवे ॥ ११॥ 

यः प्रियं ङुरुते नित्यं युणतो वसुधाधिपः । 

तस्य कर्माणि सिध्यन्ति न च संत्यज्यते श्रिया ॥ १२॥ 
जो राजा अपने गुणोंके अनुसार सबका सदा प्रिय कार्य किया करता है, उसके सब कार्य 
सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी परित्याग नही करती ॥ १२॥ 


निवृत्तं प्रतिकूलेभ्यो वतेमानमनुप्रिये । 

भक्तं भजेत नृपतिस्तद्वै वृत्तं सतामिह ॥ १३॥ 
राजा सदा खिरताके सहित यहां सदाचरणसे रहनेवाले, प्रतिकूल कार्योसे अलग रहनेवाले 
और सदा अनुझू प्रिय कार्यमें रत अपने भक्त सेवकका सत्कार करे ॥ १३॥ 


अप्रकीर्णेन्द्रियं प्ाज्ञमत्यन्तानुगतं शुचिम । 
शक्त चवानुरक्त च युञ्ज्यान्महति कर्मणि ॥ १४॥ 
जो सेवक दढ इन्द्रियोंसे युक्त, अत्यन्त अनुगत, पवित्र चित्तवाला, अनुरक्त और सब कायमे 
समथे हो, उसे ही राजा महान्‌ कमेमें नियुक्त करे ॥ १४॥ 
ह ति पिष 
र मणि 
जो 3 सेवक ऐसे ही गुणोंसे ल लप प्रसन्न नहीं रख न 
आशिक कारयोका निन्दक दै, यमे न लगावे ॥ १५॥ का 





sores 
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सूढमैन्द्रियक छु्धसनायेचरित॑ शठम्‌ । 
_ अनतीतोपधं हिस दुवद्धिमबहुशुतम्‌ ॥ १६॥ 
१8 इन्द्रथपरायण, लोभी, अनायकि आचरित कमको करनेवाला, शठ, कपटता युक्त 
हिंसक, नीचबुद्धि, मूख ॥ १६॥ न 
त्वक्तोपात्तं सव्यरतं व्यूतस्त्रीसृगयापरम्‌ । 
कार्य महति यो युज्ञयाद्वीयते स चपः श्रियः ॥ १७॥ 
उपयुक्त कर्मोको त्यागनेबाला, मद्ये रत, जुआरी, खीलम्पट तथा मृगयासक्त सेवकको जो 
राजा महान्‌ कार्यामं नियुक्त करता है, वद राजा शीभ्रष्ट हुआ करता है ॥ १७॥ 
रक्षितात्मा तु यो राजा रध्यान्यश्राजुरक्षति । 
प्रजाश्व तस्य चधेन्ते शव च अहदइ्नुते ॥ १८॥ 
जो राजा अपनी रक्षा करके प्रतिपालन करने योग्य पुरुषोंकी रक्षा करता है, उसकी सब 
प्रजा बढती है, और बह अवस्य ही विपुल ऐश्वर्थका भोग किया करता है ॥ १८॥ 
ये केचिद्‌ सूमिपतयस्तान्सर्चानन्बवेक्षयेत्‌ । 
सुह्णाङ्गिरनमिख्यातैस्तेन राजा न रिष्यते ॥ १९॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुहयोंसे गुप्त रूपसे अधीनमें रहनेबाले राजाओंके सब कार्योको 
माळूम करता है, वह उनको पीडित नहीं करता है ॥ १९॥ 
. अपळूत्य बकस्थस्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
श्येनानुच॑रितैछ्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥२०॥ . 
राजा बलवान्‌ शत्रुका अपकार करके “में दूर हूं,” इस प्रकार धीरज पूर्वक उसकी उपेक्षा न 
करे, क्योंकि वे लोग बाज पक्षीकी भांति प्रमादयुक्त अपकारी राजाके समीप आके ट्ट 
पडते हैं ॥ २० ॥ 
हढस्रूलस्त्वदुात्मा विदित्वा बलमात्मनः । 
अबलानभियुञ्जीत न लु ये बलवत्तराः ॥ २१॥ 
इढसूल साधु राजा अपना बल माळूम करके अपनेसे निबेल पुरुषोंके ऊपर चढाई करे; परन्तु 
जो अपनेसे बलवान्‌ हैं, उनके ऊपर चढाई न करे ॥ २१॥ 
विक्रमेण महीं लूच्ध्वा प्रजा घर्मेण पालयन्‌ । 
आहवे निधनं ङुर्याद्राजा धमेपरायणः ॥ २२॥ 
` धर्ममें तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वीको पर्त करके धर्मपूर्वक प्रजा पालन करे और युद्धम 
शत्रुओंका वध करे ॥ २२॥ 
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मरणान्तमिदं सर्व नेह किंचिदनासयम्‌ । 
तस्माद्वमे स्थितो राजा प्रजा धर्भेण पालयेत्‌ ॥२३॥ 
इस लोकमें सब कुछ नष्ट होनेवाला दै; यहां कोई भी बस्तु नीरोग अर्थात्‌ अविनाशी नहीं है; 
इसलिये राजा निजधर्ममें स्थित होके धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करे ॥ २३॥ 
रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्मानुशासनम्‌ । 
मन्त्रचिन्त्यं सुखं काले पत्नभिवधते मही ॥ २४॥ 
युद्धे रक्षाधिकरण अर्थात्‌ किले आदिकी इढता करनी, युद्ध, धर्मके अझुसार राज्यका 
अनुशासन, मन्त्र-चिन्तन और यथासमय प्रजाको सुख देना-इन पांच प्रकारके कार्योसे : 
राज्य विशेष रूपसे वर्द्धित होता है ॥ २४॥ 
एतानि यस्य झुपानि स राजा राजसत्तम । 
सततं वर्तमानोऽत्र राजा सुङ्क्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
हे राजसत्तम ! जो इन सबकी भली भांति गुप्त या रक्षा करता है वही राजेन्द्र होता है और 
बह सदा इनके पालनमें तत्पर रहकर ही इस पृथ्वीका उपभोग किया करता है ॥ २५॥ 
नैतान्येकेन राक्यानि सातत्येनान्ववक्षितुम्‌ । | 
र एतेष्वाप्तान्प्रतिष्ठा प्य राजा सुङ्क्ते मही चिरम्‌ ॥ २६॥ 
अकेले राजाके जारिये इन सब विषयोंका सिद्ध होना अत्यन्त ही कठिन है; इसलिये राजा 
सुयोग्य आघ्तजनोंके ऊपर समस्त कार्यभार अपण करनेसे बहुत समयतक पृथ्वी भोग करनेमें 
समर्थ होता है ॥ २६॥ 
दातारं संविभक्तार॑ मादेवोपगतं झुचिम्‌ । 
ना ) है करनेवाला कोमल-स्वभाव, पवित्र और मनुष्योंका त्याग न 
ला होता है, उसे ही लोग प्रिय कहा करते हैं ॥ २७॥ 
यस्तु निःश्रेयसं ज्ञात्वा ज्ञानं तत्प्रतिपद्यते। | 
जो ल तं लोकोऽनुविधीयते ॥ २८॥ 
जा कल्याणकारी ज्ञान प्राप्त करके अपना मत परित्यागके उस निः 
ही ग्रहण करता है, लोग उसके पीछे ही चलते हैं ॥ २८ | कि उतने अ 
हज ल | हे मस्य वचनं प्रातिकूल्यान्न सृष्यते । | 
को एते रिक हे दिसना नचिरादिव ॥ २९॥ 
` मे के अतिक दोनेक कारण अपे का सिद्धि चाहने करे 
/ तदा प्रतिकरू बचन भी सुनता है, खिलसा रहता है ॥ २ वचन सहन नहीं करके; 


- ० 3५५ र . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. NR bmn 





SS, 
Sr 


अध्याय ९४ ] शान्तिपर्व ५०५ 
अग्राम्यचरितां बुद्धिमत्यन्लं थो न बुध्यते । 
जितानामजितानां च क्षत्रधर्मादपैति सः ॥ ३०॥ 
ओर जो बुद्धिमान पुरुषोंके आचरित बृत्तिकी सदा सेवा नहीं करता, ओर पराजित या 


ह लोगों को उनके आचारका पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्मसे गिर जाता 


खुख्यानमात्यान्यो हित्वा निहीनान्कुरुते प्रियान्‌। 
री सव व्यसनमासाद्य गाधसार्ता न विन्दति ॥३१॥ 
जो सुख्य मन्त्रियोंका परित्याग करके अत्यन्त हीन प्रकृतिवाले सेवकको प्रिय समझता है; 
रपरा क ह सु फंसके कार्यका अन्त प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता- कहीं 

य; कर्थाणशुणाञज्ञातीन्द्रेषान्ञैवासिसन्यते । 
 _अदडात्मा इढ्कोधो नास्यार्थो रमतेऽन्तिक्र ॥ ३२॥ 
जा राजा इपक कारण कल्याणकारी शुणोसे युक्त स्वजनोंका सम्मान करनेकी इच्छा नहीं 
करता, उस चश्वर मनवाला, इह क्ोधयुक्त राजाके कार्य सिद्ध नहीं होते ॥ ३२॥ 

अथ या युणश्षपन्नान्हदयस्याप्रियानपि । 

प्रियेण कुरुते वञ्यांश्चिरं यासि तिष्ठति ॥ ३३॥ 
गुणवान पुरुषको हृदयके अग्रिय होनेपर भी जो राजा उन्हें प्रिय वचनसे बशमें कर सकता 
दै, वह सदा भूमण्डल पर यशस्वी होके निवास करता है ॥ ३३॥ 

नाकाले प्रणयेदर्थाक्ञाप्रिये जातु संज्वरेत्‌ । 

पिये नातिक्षुशं इज्येखुज्येतारोग्यकभोणि ॥ ३४॥ 
राजा असमयमें कर लगाकर धनका संग्रह न करे, अनिष्ठ होने पर उसमें कभी अत्यन्त 
सन्तापित न होवे; प्रिय कायसे बहुत हर्षित न होवे और अपने शरीरको नीरोग बनानेके 
कायेमें सदा तत्पर रह ॥ ३४॥। 

के मानुरक्ता राजानः के सयात्ससुपाश्रिताः । 
 _ सध्यस्थदोषाः के चैषामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३५॥ 
कोन राजा मुझसे अनुरक्त हैं, कोन भयके कारण मेरे अनुगत हैं और इनमेंसे कौन मध्यस्य 
हैं, कौन मेरे शत्रु इए हैं ? इस बातका सदा राजा विचार करे ॥ १५॥ 

न जातु बलवान्भूत्वा दुर्बले विश्वसेत्क्वचित्‌ । 

भारुण्डसदृशा छोते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३६॥ 
राजा खयं बलवान्‌ होकर भी निरु शत्रुका कभी तनिक विश्वास न करे, क्योंकि वे लोग 
असावधानीरूपी अबसर पानेसे गिद्धकी भांति आ शिरते हैं ॥ ३६॥ 

६४ (म.सा. शा. प.) | 
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अपि सर्वेगणैयुक्त भतरिं प्रियवादिनम्‌ । 
अभिद्रुह्यति पापात्मा तस्माद्धि विभिषेज्जनात्‌ ॥ ३७॥ 
स्वामी प्रियवादी और सब गुणोंसे युक्त होने पर भी जो पापी सेवक उसका अपकार किया 
करता है; उसपर कभी विश्वास नहीं करे || २७॥ 
एतां राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः । 
मनुष्यविजये युक्तो हन्ति शात्रूननुत्तमान्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुनवतितमोऽभ्यायः॥ ९४ ॥ ३५१९ ॥ 
नहुष पुत्र ययातिने इसी भांति राजोपानिषत्‌ अर्थात्‌ राजाओंकी रहस्य बिद्या कही है; इससे 
जो मनुष्योंपर विजय प्राप्त करनेवाली इस रहस्य विद्याके अनुसार चलता है, बही महान्‌ 
शत्रुआंका नाश कर सकता है ॥ ३८॥ | 
 महाभारतके शास्तिपर्वेमे चौरानब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३३१९ ॥ 





२७ : 
वामदेव उवाच-- 
अयुद्धनेव विजयं व्धेयेद्ठसुधाधिप! । 
जघन्यमाहुर्विजयं यो युद्धेन नराधिप ॥१॥ 
वामदेव बोले- हे नरनाथ ! राजा विना युद्ध किये ही और दूसरे उपायसे विजय प्राप्त करे; 
दधसे जो बिजय होती है, पण्डित लोग उसे निम्न ग्रेणीकी कहा करते हैं॥१॥ 
न चाप्यलब्धं लिप्सेत सूले नातिइढे सति । 
न हि दुबलमूलस्य राज्ञो लाभो विधीयते ॥ २॥ 
९ भूल अत्यन्त दढ न रहनेपर राजा अप्राप्त वस्तुके वास्ते कभी इच्छा न करे; क्योकि 
निबर मूलवाले राजाको वैसा लाभ नहीं विहित होता ॥ २॥ 
य॒स्य जनपद! संपन्न! प्रियराजकः । 
ह संतुष्टपुष्टसचिवो इढसूलः स पार्थिवः ॥ ३॥ 
संपूण RR जर ए मने नोते र ताशी नि माननेबाे मह्या 
६. नाहि ; ९) उस एथ्वीपतिको ही इढसूल कहके जानना 


८: ल योधाः सुसंतुष्टाः सान्त्विताः सुपधास्थल स्थिताः j 
> निसकी सृ भेना व अ व की सही जयति भूमिपः ॥४॥ 
 _ ` च सून्तुष्ट, सान्त्वित शत्रुओंको धोखा देनेमें नि 
` थोडी ही सेने जरिये “व आर शुओंको धोखा देनेमें निष्ठावान है, बह राजा 
ह... 6 २ पर जय कर सकता हे ॥४॥ | क 
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पारजानपदा यस्य खनुरक्ताः खुपूजिता! । 
सधना धान्यवन्तश्च इढसूलः स पार्थिव! ॥ ५ ॥ 


RAN 


र ^ आ क्र ha 
जिसके पुरवासी और जनपद वासी प्रजा लोग उस राजापर अनुरक्त और उत्तम रीतिसे 
08 अनवान आर थान्यसे संपन्न हैं; उस राजाको ही दृढमूल कहके जानना 


चाहिये ॥ ५॥ 
प्रभावकालाबधिको यदा सन्येत चात्मनः | 
तदा लिप्सेत मेधावी परभूमिं घनान्युत ॥६॥ 


| द राजा जब अपने भावको तथा समयको सबसे अधिक योग्य समझे, तभी परभूमि 
और परधनकी लालसा करे; ॥६॥ 
Se 
भोगेष्वदयमानस्य भूलेषु च दयावतः । 
वधते त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः ॥७॥ 
कमा क भागास उद्यमान, सब ग्राणियोंमें दयावान, शीघ्रता करनेवाले और आत्मरक्षामे 
| समर्थ राजाका हो राज्य वद्धित हुआ करता है ॥ ७॥ 
> यात NN खे. छू 
तक्षत्यात्मानसेवेष वनं परशुना यथा । 
0 Pa 
र य! सस्यग्वतभानेषु स्वेषु मिथ्या प्रवतेते ॥८॥ 
जो अच्छा बर्ताव करनेवाले आत्मीय पुरुषोंके विषयमें सव भांतिसे मिथ्या आचरण करता 
है, वह परशुसे काटे हुए वनकी तरह अपने आपको ही नष्ट करता है ॥ ८॥ 
NN 
न बै द्विषन्तः क्षीयन्ते राज्ञो नित्यमपि घत! | 
+ ~ NNN 
क्रोधं नियन्तुं यो वेद तस्य द्वेष्टा न विद्यते ॥९॥ 
T Nn २७ ha २७ | A लोळ ha 
जो राजा किसी द्वेष करनेवालेको दण्ड नहीं देता, उसके द्वेष करनेवाले कभी कमी नहीं 
होते हैं; जो राजा क्रोधको वशमें रखनेकी कला जानता है, कोई भी उसका द्वेषी नहीं रहता 


~ 


६॥ ९॥ 
यदार्येजनविद्विष्टं कर्म तन्नाचरेदूबुधः । 


यत्कल्याणमभिध्यायेत्तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
आये श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्मको बुरा मानते हों, विद्वान्‌ राजा उस कर्मको कभी भी न करे; 
और जिस कार्यको सभके लिये मंगलप्रद माने, उसीमें ख़यंको लगावे ॥ १० ॥ 

नेनमन्येऽवजानन्ति नात्मना परितप्यते । 

कृत्यदोषेण यो राजा सुखान्यनुबुभूषति ॥ ११॥ 
जो राजा सब कत्तेव्य कमोंको सिद्ध करके अन्तमें सुख अनुभव करनेकी अभिलाषा करता 
है, उसका दूसरे लोग अनादर नहीं करते हैं और वह भी संतप्त नहीं होता है ॥ ११॥ 

th 
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इदंवृत्तं मलुष्येषु वतेते यो महीपतिः । 
उभौ लोकौ विनिर्जित्य विजये संप्रतिष्ठते ॥ १२॥ 


जो राजा इसी भांति प्रजाके साथ व्यवहार करता है, वह दोनों लोकॉको जय करके विजय 
पथमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच-- दे र ह 
त्युक्ता वामदेवेन सबं तत्कूतवाज्ञपः । 
तथा कुचस्त्वमप्यंती लाका जता न सशयः ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चतवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ २३३२ ॥ 
भीष्म बोले- राजा वसुसनाने महर्षि वामदेवको ऐसा वचन सुनके उसके अनुसार ही सब 
कार्याका अनुष्ठान किया था; तुम भी पैसा आचरण करनेसे अवश्यही दोनों लोकको जय 
कर सकोंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ 
महासारतके शान्तिपचमर पंचानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३३३२ ॥ 





४! ७६ ४६ 
युधिष्ठिर SU 
अथ यो विजिगीषेत क्षत्रियः क्षत्रियं युधि । 
कस्तस्य धमो विजय एतत्पृष्टो त्रवीहि मे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोठे- यदि कोई क्षत्रिय युद्धमे दूसरे त्रियो जतिनेकी इच्छा करे, तो बह विजयके 
लिये किस धर्मक आचरण करे ? यही में आपसे पूछता हू; आप मुझसे यह वृत्तान्त विशेष 
करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
ळे न 
ससहायोऽसहायो वा राष्ट्रमागर्य सूमिपः । 
न्रयादह ® वो राजेति ले ORY ९ 
भीष वोस हैं ता राजते राक्षष्यामि च वः सदा ॥९॥ 
बोले- राजा सहायकोसे युक्त वा बिना सहायकोके ही अकस्मात दूसरेके राज्यमें गमन 


रा व न समूइसे कहे, कि में तुम्हारा राजा हूं और तुम लोगोंकी सर्वदा रक्षा 


सुनके हि यदि 4 
5 


सुने यदि प्रजा समह ° “दीन करो) अथवा मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा वचन 









Sy 
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ते चेदक्षत्रियाः सन्तो विरुध्येयुः कृर्षचन । 
सरवोपायेरनियन्तव्या विकलेल्या नराधिप ॥ ४॥ 

है नरनाथ यदि वे लोग क्षत्रिय न होकर भी राजाके विषयमे किसी प्रकार विरुद्धाचरण 

व पा उन रण विपरीत कसमें लगे हुए मलुष्योका सब भांतिके उपायॉसे 
अशक्त क्षत्रिय सत्वा शरस्छ गरढात्यथापर! । 

चाणायाप्यससर्थ त॑ सन्यमानसतीव च ॥५॥ 
उस देशका क्षत्रिय दुल हो और अपनी रक्षा फरनेभे भी अलंत असमर्थ मानता हो, तो 
वहांका क्षत्रियेतर मनुष्य भी देशकी रक्षाके लिये शत्र ग्रहण करे ॥ ५॥ [ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
अथ यः क्षत्रियो राजा क्षत्रिय प्रत्युपाब्रजेत्‌। 
कथं स मतियोद्धऽ्यस्तन्मे जूहि पितामह ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे क्षत्रिय राजापर 


चढाई करे तो वह क्षत्रिय राजाके साथ किस प्रकार युद्ध करे ? बह मुझसे कहिये ॥६॥ 
भीष्म उवाच-- | 


नासनडो नाकवचो योद्धव्यः क्षत्रियो रणे । 
` एक एकेन वाच्यश्च यिज क्षिपामि च ॥७॥ 
भीष्म बोले जो कवच बांधके सज्ज हुए न हो, उस क्षत्रियके साथ समरमें युद्ध नहीं करे; 
एक योद्धा दूसरे अकेले योद्धासे कदे कि तुम शस्र छोडो, में भी तुमपर प्रहार करूंगा । ७॥ 
स चेत्संनद्ध आगच्छेत्संनद्धव्यं ततो भवेत्‌ ! 
स चेत्ससेन्य आगच्छत्ससैन्यस्तमथाह येत्‌ ॥८॥ 
यदि बह सावधान होके कवच बांधकर आगमन करे, तो खर्य भी कवच धारण करना 


चाहिये और यदि वह सेनाके सहित आगमन करे, तो खयं भी सेना-युक्त होके उसे 
आवाहन करे ॥८॥ 


स चेन्निकृत्या युध्यत निकृत्या तं प्रयोधयेत्‌ । 

अथ चेद्धसेतो युध्येद्ध्मेणेव निवारयेत्‌ ॥९॥ 
और यदि वह राजा शठताके सहित युद्ध करे; तो खयं भी शठतापूर्वक ही उसके साथ युद्ध 
करे ओर वह धर्मसे युद्ध करनेपर धर्मयुद्धके जरिये दी उसे निवारण करे ॥ ९॥ 

नाश्वेन रथिनं यायादुदियाद्रथिनं रथी । 

व्यसने न प्रहतेव्यं न भीताय जिताय च ॥ १०॥ 
घुडसवार होके रथीपर आक्रमण न करे; रथीके साथ रथीफो ही ठडाई करनी चाहिये। 

. और संटकसे आत्ते, डरे हुए और पराजित शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥ १०। जह 
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नेषुर्लिपो न कर्णी स्यादसतासेतदायुधम्‌ । 

जयार्थमेव योद्धव्यं न कुष्येदजिघांसतः ॥ ११॥ 
विषमे बुझे हुए वाण और कणी वाणका प्रयोग नहीं करना; ये असत्‌ पुरुषोंके ही अञ्न हैं, 
इससे यथाथ रीतिसे ही युद्ध करें, न मारनेवाले पुरुषके ऊपर क्रोध न करे ॥ ११॥ 


5 ० ~ 
साधूनां तु भिथो भेदात्साधुश्चेदव्यसनी भवेत्‌ । 
सन्रणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कर्थचन ॥ १२॥ 


श्रेष्ठ पुरुषोंमें परस्पर भेद होनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष विपत्तिमें पडे, तो उसपर प्रहार नहीं करे । 
घावसे पीडित ओर संतानहीन पुरुषपर किसी प्रकार भी आघात न करे ॥ १२॥ 


भञ्नशस्त्रो विपन्नाश्वच्छिन्नज्यो हतवाहनः । 

चिक्रित्स्यः स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वणुहान्भवेत्‌। 

निब्रेणोऽपि च मोक्तव्य एष घर्मः सनातनः ॥ १३॥ 
जिसका शस्र टूट गया हो, विपदग्रस्त, जिसके वाहन घोडे मार डाले गये हों, जिसके 
धनुष्यकी डोरी कट गयी हो, ऐसे मनुष्यपर प्रहार न करे । बल्कि यादि ऐसा पुरुष अपने 
अधिकार वा अपने राज्यमं उपस्थित हो तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर 
पहुंचावे । जिसके कोई घाब भी न हो तो भी उसे छोडे; यह सनातन धर्म है ॥ १३॥ 


तस्माद्धमेण योद्धव्यं मनुः स्वाथंसुवोऽन्रवीत्‌ । 


सत्छु नित्यं सतां घमेस्तसास्थाय न नाशयेत्‌ ॥ १४॥ 
इस ही कारण स्वयम्भूणुत्र मनुने कहा है, कि साधुओंके साथ धर्मके अनुसार युद्ध करना ही 


७ चै 


कतव्य है। साधुओंका सनातन धर्म सदा सत्पुरुषोंमें ही रद्दा है; उसका आश्रय लेकर कभी 
भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 


थो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो वर्धमानक; । 
आत्मानमात्मना हन्ति पापो निकृतिजीवनः ॥ १५॥ 


जो बृद्धिकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय अधर्म आचरणसे जय लाभ करता है, वह शठजीवी, 
पापी राजा स्वयं ही अपना नाश करता है ॥ १५॥ 


कमे चैतदसाधूनामसा्ं साधुना जयेत्‌ । 
... दुष्ट लोग ल की हः पापकमेणा ॥ १६॥ 
_ pens परन्तु साधु पुरुषको तो उत्तम व्यवहारसे- धर्मसे ही दुषटॉपर 
का पाप कमके जरिये जय कोन पूव जब करते हुए मरनेसे भी बह कल्याणकारी होता है; परन्तु 
>> कक "7. भ यह कऱ्याणकारी नहीं होता ॥ १६॥ 
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नाधमेश्चरितो राजन्सव्यः फलति गौरिव । 
सूलान्यस्य प्रशाखाश्च दहन्समनुगच्छति ॥ १७॥ 
दै राजन्‌ ! अथम आचरण करना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे पृथ्वीमें बोये हुए बीजका 
फल तत्काल नहीं मिलता है, बैसे ही पापका फल भी तुरंत नहीं मिलता है; परन्तु जब बह 
फल प्राप्त होता है, तब शाखा और मूल पर्यन्त सव भस्म कर देता है॥ १७॥ 
पापेन कमेणा वित्तं लब्ध्वा पापः प्रहष्यति । 
स वर्धमानः स्तेयेन पापः पापे प्रसञ्चति ॥ १८॥ 
पापी पुरुष पाप कर्मासे धन प्राप्त करके अत्यन्त हर्षित होता है, और उस चोरीसे वरद्धित 
होकर पाप कममें ही आसक्त रहता है ॥ १८॥ 
न धर्सोऽस्तीति सन्वानः शुचीनवहसन्निव । 
__ अश्रघानभावाच विनाशश्षपगच्छति ॥ १९॥ 
बह धमे है ही नहीं यह मानकर पवित्र पुरुषोंका उपहास करते हुए भर्मविषयमें श्रद्धाहीन 
भाव होनेके कारण वह मनुष्य विनष्ट होता है ॥ १९॥ 
स बद्धो वारुणैः पादौरसत्ये इव मन्यते । 
है महाहतिरिवाध्मातः स्वकुतेन विवर्धते ॥ २०॥ 
र खयं वरुणके पाशोमें बन्धके अपनेको अमरकी भांति समझता है; बायुसे परिपूरित 
चमडेकी थेलीकी भांति अपने किये हुए पापसे बढता है ॥ २० ॥ 
ततः समूलो हियते नदीकूलादिव दुस; । 
अधैनमभिनिन्दन्ति भिन्नं कुरुभमिवाइसनि । 
तस्मादर्सण विजयं कामं लिप्सेत भूसिप! ॥ २१॥ 
र इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्चणि षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६॥ ३३५३ ॥ 
ओर अन्तमें नदीके किनारे रहनेवाले वृक्षकी भांति जड सहित नष्ट होता है; अनन्तर लोग 
पत्थरसे फूटे हुए घडेकी भांति उसे ट्रक ट्रक होनेपर उसकी निन्दा करते हैँ; इसलिये राजा 


धर्मके जरिये विजय और कोष प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे ॥ २१॥ 
; महाभारतके शान्तिप्वेमे छियानबेवां अध्याय समाप्त ९६॥ ३३५३ ॥ 


१ QB ४ 


` नापर्मेण सही जेतुं लिप्सेत जगतीपतिः । 

च्य शा विश पक कोऽनुमन्येत भूमिपः ॥१॥ 

भीष्म बोले- राजा अधर्मके अनुसार एथ्बीपर जय प्राप्त करनेकी इच्छा न करे; क्योंकि कौन 
भूपति अधर्मके अनुसार विजयं लाभं करके सम्मानित होगा? ॥ १॥ | 
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अधर्मयुक्तो विजयो ््घदोऽस्वग्यं एव 'च । 

सादयत्येष राजानं महीं च भरतषभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! अधर्मयुक्त विजय अनित्य है उससे स्वगे प्रास्त नहीं होता; बल्कि वैसी विजय 
राज्य और भूपति दोनोंको ही नष्ट करती दै ॥ २॥ 


विशीणकचचं चैव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 

कूता्ञछिं न्यस्तरा्रं शहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥ ३॥ 
इससे जो पुरुष युद्धमें कवचरहित होकर हाथ जोडके में आपकी शरणमें हूं ऐसा बचन 
कहके श्र परित्याग करे, राजा वैसे मनुष्यको कैद करके वध न करे ॥ ३॥ 

बलेनावजितो यञ्च न तं युध्येत भूमिपः । | 

संवत्सर विप्रणयेत्तस्माज्ञातः पुनभवत्‌ ॥४॥ 
जो पुरुष बलसे जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न करे, उसे एकवर्ष पर्यन्त अनुकूल 
रहनेकी शिक्षा दे । फिर उसका नया जन्म होगा; वह विजयी राजाके लिये पुत्रके समान 
होता है ॥ ४॥ 

नार्वाक्संवत्सरात्कन्या स्प्रष्टव्या विक्रमाहृता । 

एचमेच धनं सब यच्चान्यत्सहस्ताहृतम्‌ ॥५॥ 
यदि राजा किसी कन्याको पराक्रमपूर्वक हरण कर ले आवे; तो एक बर्ष पर्यन्त कोई उसे 
स्पश न करे, प्रश्न न करे | एक सालके बाद पूछनेपर यदि वह कन्या दूसरेकी अभिलाषिनी 
हो, तो उसे छोटा देना चाहिये; ओर ऐसे ही छलसे दास-दासी आदि जो कुछ धन हरके 
लाया गया होवे, उसके विषयम भी समझना चाहिये। ५॥ 

न तु वन्ध्यं धनं तिठ्ठत्पिवयुर्जाह्यणा! पयः । 

युखीरन्बाप्यनडुहः क्षन्तव्यं वा तदा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
तस्कर आदि दुष्टॉका जो धन हरण किया जाता है, वह अपने पास नहीं रकखे; उसे सा 
जानिक कार्यास व्यय करना चाहिये और गौ छीनकर लायी गयी हो जो उसका दूध खयं न 
पीकर बराहमणोंको पिलाबे; बैल हों तो उन्हें ्राह्मण ही बोझा ढोनेके वास्ते नियुक्त करें; परन्तु 
सब अपहृत वस्तुआका मालिक यदि शरणागत हो तो उसे क्षमा करके उसका धन लौटा दे॥६॥ 

ष योद्धव्यस्तथा धमो विधीयते । | 
म नान सेदराजन्यः काथं 
' राजे समपु होकर किसी प्रकार भी इब न जे होता है; इससे जो राजा नहीं है वह 
बी .. न चलावे ॥ ७॥ 
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शान्तिमिच्छन्नुसथतो न योद्धव्यं तदा अवेत्‌ । 
मर्यादां शाश्वतीं भिन्द्याद्ञ्ञाह्मणं योऽभिलङ्घयेत्‌ ॥८॥ 
दोनों ओरकी सेनाओंके भिड जानेपर यदि ब्राह्मण उनके वीचमें संधि करानेकी इच्छासे आ 
जाय, तो उस समय दोनों ओरको सेना शान्ति अवलस्बन करके युद्धसे निवृत्त होना चाहिये | 
जो ब्राह्मणको उल्लङ्घन करता है, बह सनातन कारसे चली आयी हुई मर्यादाको तोडता है ॥८॥ 
अथ चछ्ुङ्घयेदनां मर्यादां क्षत्रियज्ञवः 
अप्रशस्यस्तदृष्वं स्यादनादेयश्च संसदि ॥ ९॥ 
जो अधम क्षत्रिय उस मर्यादाको अतिक्रम करता है, तो अनन्तर उसे नीच क्षत्रिय मानकर 
उसे क्षत्रिय जातिमं नहीं गिनना चाहिये ओर क्षत्रियॉकी सभामें उसे स्थान नहीं देना 
चाहिये ॥ ९॥ 
या तु धसेविलोपेन मर्यादाभेदनेन च। 
तां वृत्ति नानुवर्तेत विजिगीषुमही पति; । 
धमलब्धाडि विजयात्को लाओऽभ्यघिको भवेत्‌ ॥ १०॥ 
धर्मका लोप और मर्यादा भङ्ग करके विजय प्राप्त करनेवाले राजाके इस बर्तावका विजयकी 
इच्छा करनेवाला राजा कमी अनुसरण नहीं करें; क्योंकि घमसे प्राप्त हुई विजयसे बढके क्या 
कोई अधिक लाभ हो सकता हे? ॥ १० ॥ 
सहसा नास्य सूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयत । 
सान्त्वेन भोगदानेन स राज्ञां परमो नयः ॥ ११॥ 
सहसा नीचखभाववाले ग्राणियांको शीघ्र मधुर वचन बोलकर और भोगदानसे प्रसन्न करना 
ही राजाओंकी परम नीति है ॥ ११॥ 
सुञ्यमाना द्ययोगन स्वराष्ट्रादभितापिताः 
अमित्रान्पयुपासीरन्व्यसनौघप्रतीक्षिणः ॥ १२॥ 
क्योंकि वे सब अनुचित कठोरतासे बलपूवेक वशमें किये जानेपर अत्यन्त ही दुखित होके 
अपने राष्ट्रे भाग जाते हैं; और शत्रु बनकर राजाकी विपत्तिके समयकी राह देखते हुए 
शत्रुओंकी उपासना करते हैं ॥ १२॥ 
अमित्रोपग्रहं चास्य ते ङुयुः क्षिप्रमापदि । 
` संदुष्टाः सवतो राजन्राजव्यसनकाङ्क्षिणः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग असन्तुष्ट होनेपर सब प्रकारसे राजाके व्यसनके अभिलाषी होकर आपद- 


कालमें राजाके शत्रुओकी शीघ्री अनुकूलता करते हैं ॥ १३॥ 
६५ ( म. भा. शा. पवे ) 


| 

| 

| 

| अनीकयोः संहतयोगेदीयाड्राह्मणोषन्तरा । 
| 

| 
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नामित्रो विनिकतंव्यो नातिच्छेद्यः कर्षचन । 

जीवितं द्यप्यतिच्छिन्नः संत्यजत्येकदा नरः ॥ १४॥ 


इससे राजा किसी प्रकार भी शत्रुको छरुसे न ठगे तथा उसे किसी प्रकार अत्यन्त उच्छिन्न 
न करे; क्योंकि वह अत्यंत क्षत-विक्षत कर देनेपर अपने जीबनका त्याग भी कर देगा ॥१४॥ 


अल्पेनापि हि संयुक्तस्तुष्यत्येवापराधिकः । 
शुद्धं जीवितमेवापि ताहो बहु मन्यते ॥ १५ ॥ 


इस ही कारण राजा थोडेसे लाभमें ही सन्तुष्ट होकर पेसा राजा पवित्र जीवनको ही अत्यन्त 
मान देता है ॥ १५॥ 


यस्य स्फीतो जनपदः संपन्नः प्रियराजकः । 

संतुष्टश्त्यसचिवो हढसूलः स पार्थिवः ॥ १६॥ 
जिस राजाका जनपद उन्नत, सम्पत्तियुक्त तथा राजप्रिय होता है और जिसके सेवक तथा 
मन्त्री संतुष्ट होते हैं, वह राजा ही इढ मूल हुआ करता है ॥ १६॥ 


ऋत्विक्पुरोहिताचार्या ये चान्ये श्रुतसंमताः । 
पूजाहाः पूजिता यस्य स वै लोकजिदुच्यते  ॥ १७॥ 
जो राजा ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्यं और दूसरे पूजनीय श्रतिसस्मत विद्वान श्रेष्ठोंकी पूजा 
तथा उचित सत्कार करता हे, बह जगत्में लोकजित्‌ कहके विख्यात होता है ॥ १७॥ 
एतेनैव च वृत्तेन महीं प्राप सुरोत्तमः । 
अन्वेव चेन्द्रं विजयं व्यजिगीषन्त पार्थिवाः ॥ १८॥ 
सुरपति इन्द्र ऐसे ही व्यवहारसे राज्य प्राप्त किया था; इससे राजा लोग इसी व्यवहारके 
अनुसार इन्ट्रके विजयके समान जय करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १८॥ 
भूमिवजं पुरं राजा जित्वा राजानमाहवे । 
द असूताश्वोषधीः शश्वदाजहार प्रतर्दनः ॥ १९ ॥ 
२७ राजा अतदनने महायुद्धमं राजापर विजय प्राप्त करके प्रजा समूहके भूमिके अतिरिक्त 
समस्त धन, अन्न और औषधियोंको भी इरण किया था ॥ १९॥ 


 आऔरराजा ताऽ भवत्‌ ॥ २० ॥ 
.. उस ही दिोदासने अभिहोत्र, भिसे बची हुईं हवि तथा भोजनपात्र भी हरण किये थे; 
प र लोग निन्दित इण ॥ २० || ह EB 








अंध्योथ ९८ | शान्तिपवे ५१५ 
सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 
अन्यत्र ओजियरवाच तापसस्वाच भारत ॥२१॥ 
हे भारत ! राजा नाभागने श्रोत्रिय ओर तापसके धनको छोडकर शेष सारा राज्य दक्षिणा- 
रूपमे ब्राक्मणोंको दान किया था ॥ २१ ॥ 
उच्चावचानि वृत्तानि धमज्ञानां युधिषिर । 
आसन्राज्ञां पुराणानां सर्व तन्मम रोचते ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! धर्म जाननेवाले प्राचीन राजाओंमें जो सब उत्तम व्यवहार विद्यमान थे, वे 
सब मेरे अभिलषित हुए हैं ॥ २२॥ 
सर्वविद्यातिरेकाद्ा जयमिच्छेन्महीपतिः । 
न सायया न दरुभेन य इच्छेद्‌ सूतिमात्मनः ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते चान्तिपर्चणि स्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ ३३७६ ॥ 
अपना पेव बढानेकी इच्छा करनेवाला राजा सब मांतिकी विद्याओंके उत्कपसे विजयकी 
इच्छा करे; परन्तु माया और दंभके जरिये अपने ऐश्रयंकी अभिलाषा न करे ॥ २३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३३७६ ॥ 





3 ५१८ १! 


युधिष्टिर उवाच -- i र 
क्षत्रधर्मान्न पापीयान्धमोऽस्ति भरतषभ । 


अभियाने च युद्धे च राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! कषत्रधर्मसे बढके पापयुक्त धमे दूसरा नहीं दै क्योंकि राजा 
चढाई करनेमें और युद्धम अत्यंत महाम्‌ जनसंद्दार कर डालता है ॥ १॥ 

अथ स्म कर्सणा थेन लोकाञ्जयति पार्थिवः । 

विद्कक्लिज्ञासमानाय प्रत्रूहि भरतषभ ॥ २॥ 
हे विद्वन्‌ ! इससे राजा किस कर्में सत्र पुण्य लोकोंको प्राप्त करे ? इसे में जाननेकी इच्छा 
करता हूं; इसे आप मुझसे विस्तारपूवेक कहिये || २ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

निग्रहेण च पापानां साधूनां प्र्रहेण च । 

यज्ञैदात्तेश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- राजा लोग पापियोंको दण्ड देने ओर साधुओंका संग्रह करनेसे तथा, यज्ञ 
और दानसे ही सब दोषोंसे इटकर पवित्र हुआ करते हैं ॥ ३॥ 


ने 
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उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजयार्थिनः । 
त एव विजयं प्राप्य वर्षयन्ति पुनः प्रजाः ॥४॥ 
जो राजा विजयकी इच्छासे युद्धके समय प्राणियोंको पीडित करते हैं; वेही फिर विजय प्राप्त 
करके प्रजा समूहकी उन्नति करते हैं ॥ ४॥ 
अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबलैः । 
अनुग्रहेण भूतानां पुण्यमेषां प्रवर्धते ॥ ५॥ 
वे दान, यज्ञ और तपोबल अपने पापोको नष्ट कर देते हैं और प्राणियोके ऊपर कृपा 
करनेके ही कारण उनके पुण्यकी विशेष रूपसे बृद्धि होती है ॥५॥ 
ययैव क्षेत्रनिर्दाता निदंन्वे क्षेत्रमेकदा । 
जौ हिनस्ति कक्ष धान्य च न च धान्य विनद्यति ॥६॥ 
ञ् खेतको परिष्कार करनेवाला किसान खेतको साफ करनेके वास्ते तृण आदिके साथ 
धान्यकं पोधाको भी काटता है, उससे धान्य नष्ट नहीं होता; ( बल्कि उसके खेत सब 
भांतिसे साफ होनेसे फिर उसमें धान्यकी अत्यन्त बृद्धि होती है) ॥ ६॥ 
एवं रास्ञ्राणि सुश्चन्तो घ्रन्ति वध्यानयैक्दा । 
र तस्यैषा निष्कतिः कत्स्ना सूतानां भावनं पुनः ॥७॥ 
इसी भांति जो राजसेनिक अल्न-शब्तोंका प्रहार करके बध्य शत्रुओंका वध करते हैं; राजाके 
उस कर्मका प्रायश्चित्त यही है कि उस राज्यके लोगोंकी फिर उन्नति करे || ७ ॥ 
यो भूतानि धनज्यानाइइधात्क्केशाच्च रक्षति । 
र दस्युभ्यः याणदानात्स धनदः सुखदो विराट्‌ ॥ ८॥ 
अजासमूहका धनदाता ओर सुखदाता हाके विराजमान 
होता है ॥ ८॥ 
स सवेयज्ञैरीजानो राजाथाभयदक्षिणैः । 
त अनुभूयेह भद्राणि प्राोतीन्द्रसलोकताम्‌ ॥९॥ 
ब स स लक कोर भरत इक 
त त करता है ॥ ९ ॥ 
गो आत्मानं i स ज, 
रू ढु ह मकी रधाका समय पा जो डा जा ध ॥ ९ ०॥ 
` शरीरको सारता है, उसका वह त्याग ५ 5 बढकर युद्धमें गमन करके पफ भांति निज 
गाण अनन्त दक्षिणायुक्त यहके समान ही है ॥ १०॥ 
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अभीतो चिकिरञ्छाचचून्प्रतिगुहञ्शारांस्तथा । 

न तस्मात्त्रिदशाः श्रेयो सुवि पदयन्ति किंचन ॥ ११॥ 
जो युद्धमें भयरहित होके शत्रुओंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करता है और स्वयं भी बाणोंका 
आघात सइता है, तो उसके लिये देवता लोग उससे वढके एथ्वीपर कुछ भी अधिक कल्याण- 
कारी कार्य नहीं देखते हैं ॥ ११॥ 

तस्य यावन्ति शास्त्राणि त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 

तावतः सोऽइनुते लोकान्सर्वकामळुहोऽक्षयान्‌ ॥ १२॥ 
युद्धभूमिमें जितने शस्त्र उसके देहकी त्वचाको बेधते हैं, उतने ही परिमाणसे वह सर्वकामप्रद 
ओर अक्षय लोकोंको इच्छानुसार प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

न तस्य सुचिरं गात्रादावेधस्थः प्रवतेते । 


rr ह+++ 3... याचा य्य >> >> ता 
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स ह तेनेव रक्तेन सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ १३॥ 
और युद्धमें उसके शरीरसे आघातोंके कारण रुधिर बहता नहीं, उस रक्तसे ही बह सब पापांसे 
मुक्त होता है ॥ १३॥ 

यानि दुःखानि सहते त्रणानामभितापने । 

न ततोऽस्ति तपो भूय इति धर्मविदो विदः ॥ १४॥ 


धर्म जाननेवाले पुरुष ऐसा कहा करते हैं, कि जो क्षत्रिय प्राणोसे पीडित होकर जिन दुःखोंको 
सहता है, उस ही दुःख भोगके जरिये उसकी महत्‌ तपस्या हुआ करती है ॥ १४॥ 

पृष्ठतो भीरवः संख्ये वतेन्तेऽधमपूरुषाः । 

शराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे प्राणी बादलसे जीवनप्रद जलकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भयशील सब कनिष्ठ भरेणीके 
मनुष्य भी युद्धमें शूर पुरुषोंके पीछे रहके निज शरीर रक्षाकी अभिलाषा करते हैं॥ १५ ॥ 


यदि शूरस्तथा क्षेमे प्रतिरक्षेत्तथा भये । 

प्रतिरूपं जना! कुयुने च तह्॒तेते तथा ॥ १६॥ 
यदि शूर पुरुष क्षेमकालकी भांति भयसे समय पिछाडी खित उस भयभीत मनुष्यकी रक्षा 
करे, तो उसके प्रति वह अपने अनुरूप पुण्य करता है; यदि वह पाछिके मनुष्यांको अपने 
जैसे नहीं बना सके, तो भी बह पूर्ण पुण्यका भागी होता है ॥ १६॥ 

यदि ते करूतमाज्ञाय नमस्कुयुः सदैव तम्‌ । 

युक्त न्याय्यं च कुर्युस्ते न च तङ्कतेते तथा ॥ १७॥ 
यदि बे र्षित मनुष्य कृतज्ञ होते हुए सदेव उसे प्रणाम करें, तभी उसके प्रति वे योग्य और 
न्याय्य कतेव्यका पालन करते हैं; अन्यथा उनकी स्थिति विपरीत होती है ॥ १७॥ 
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पुरुषाणां समानानां हृहयते महदन्तरम । 

संग्रामेबनीकवेलायासुत्कुछेडमिपतत्सखु च ॥ १८॥ 
युद्धमें समान बलवाले पुरमोंमें परस्पर भिडनेके समय महान्‌ अन्तर देखा जाता है; कोई 
निर्भय इतिसे उडते हैं, तो कोई प्राण बचानेकी चिन्ता करते हैं ॥ १८॥ 

पतत्यभिसुख; शूरः परान्भीरुः पलायते । 

आख्यायारवग्येभध्वाने सहायान्विषमे त्यजन्‌ ॥ १९॥ 
भयङ्कर युद्धम शूर पुरुष ही शत्रुओंके सम्पुख होकर वेगसे आणे बढता है और भीरु पुरुष 
भागता है; वह स्वर्गप्रापिके मागेपर पहुंचकर भी अपने सहायकोंको उस संकटके समय 
अकेला छोड देता है ॥ १९॥ 

मा स्म तांस्ताइदांस्तात जनिष्ठा। फरुषाधभान्‌ । 

ये सहायान्रणे हित्वा खस्तिमन्तो गृहान्ययुः ॥ २०॥ 
हे तात ! जो लोग समरमें अपने सहायकोंको त्यागके अपने मङ्गरकी अभिलाष करके घरकी 
ओर भाग जाते हैं, तुम वेसे अधम पुरुषोंका संग्रह मत करो ॥ २०॥ 

अस्वस्ति तेभ्यः कुवन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 

त्यागेन थः सहायानां स्वान्प्राणांस्त्रातुमिच्छति ॥ २१॥ 
जो सहायकोंको परित्याग करके निज प्राण रक्षाकी अभिलाष करता है, इन्द्र आदि देवता- 
लोग उसका कल्याण नहीं करते ॥ २१॥ 

तं हन्युः काष्ठलोडैर्वा दहेयुर्वा कटाग्निना । 
ह पझुवन्मारयेयुर्वा क्षत्रिया ये स्युरीहाः ॥ २२॥ 
ये शूरवीर क्षत्रिय पुरुष वैसे मनुष्यको काष्ठ वा ढेलोंसे नष्ट करें अथवा घासकी ढेरकी 
आगर्म जला देव; वा पशु मारनेकी भांति मार डालें ॥ २२ ॥ 

अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं अघेत्‌ । 

वि्रजञ्ेष्मपित्तानि क्रूपणं परिदेषघन्‌ ॥ २३॥ 
शूरवीर कषत्रियके लिये कफ और पित्त परित्याग कर दुःखी होकर रोदन करते इए शय्यापर 
मरना अधम है ॥ २३॥ | 
अविक्षतेन देहेन म्यं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्के प्रशंसन्ति पुराविदः ॥२४॥ 
' उसके देते कायद रहित शरीरसे मृत्युको प्राप्त होता है, प्राचीन शास्त्र जाननेवाले पण्डित लोग 

. ` ` भि प्रशसा नहीं करते हैं ॥ २४॥ | 
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न गूहे सरणं तात क्षत्रियाणा प्रदास्यते । 
शौदीराणामशौटीरमध््थं छूपणं च तत्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे तात ! इसलिये क्षत्रियॉको घरमें मरना उनके लिये प्रशंसनीय नहीं है; क्योंकि शूरता- 
भिमानी पुरुषोंके यह भीरुता और दीनता अत्यंत अधमकी बात है ॥ २५॥ 
इदं दुःखमहो कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌ । 
प्रतिध्वस्तलुखः पूतिरमात्यान्बह शोचयन्‌ ॥२९॥ | 
मुझे यह बडा दुःख हुआ है, में बहुत कष्ट पाता हूं, तथा मैं महान्‌ पापी हूं, ऐसा आपे 
वचन लोगोंके समीप प्रकाशित करना, विक्त मुख होना, दुर्गन्धि शरीरसे अमात्यांके लिये 
अत्यंत शोक करमा ॥ २६ ॥ 
अरोगाणां स्पृहयते सुहु्त्युमपीच्छलि । 
वीरो इसोऽभिसानी च नेइशां खत्युसहति ॥ २७॥ 
आरोग्यताकी इच्छा करना ओर खूणावस्यामें बार बार सृत्युकी इच्छा करना- इस प्रकारकी 
मृत्यु किसी खाभिमानी बीरके लिये योग्य नहीं है ॥ २७॥ 
रणेषु कदनं कुत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः । 
तीक्ष्णैः शस्त्र! सुविक्लिष्टः क्षत्रियो सत्युमहाते ॥ २८॥ 
बलसे युक्त शूरताभिमानी वीर क्षत्रिय स्वजनोंसे घिरकर युद्धमें संग्राम करके शाणित शद्नोंसे 
अत्यंत घायल हाके प्राणॉका त्याग करे, वह ऐसी ही सृत्युके योग्य है ॥ २८॥ 
शारो हि सत्यमन्युभ्याभाविष्टो युध्यते भास्‌ । 
कृत्यमानानि गात्राणि परैनेवावदुध्यते ॥ २९॥ 
शूर पुरुष काम-कोधसे युक्त होकर अत्यन्त वेगसे युद्ध करते हुए, शत्रुओंके बाणोंसे शरीर 
घायल होनेपर भी उसे पीडा नहीं समझते, उसकी सुध-बुधही नहीं रहती है ॥ २९॥ 
स संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं लोकएजितस्‌ । 
स्वधर्म विपुलं प्राप्य शक्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ ३०॥ 
बह श्र क्षत्रिय युद्धम लोकपूजित उत्तम मृत्यु और महान्‌ धर्मका लाभ करके इन्द्रकी सलोकताको 
पाता है ॥ ३० ॥ 
सर्वो योधः परं व्यक्तुमाविष्ठस्त्यक्तजीवितः । 
प्राप्नोतीन्द्रस्य सालोक्पं शरः एछमदशोयन्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टनचतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ३४०७॥ 
जो शूर पुरुष प्राणकी आशा छोडके सब तरहके उपायके सहित युद्धमें सम्मुख स्थित होके 
पीठ नहीं दिखाता अर्थात्‌ भागता नहीं; वह इन्द्रलोकमें वास करता है ॥ ३१ ॥ 
i महाभारतके शान्तिपर्चेमे अठ्ठानबेवा अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ ३४०७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच A 
के लोका युध्यमानानां शूराणा | 


भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे जूहि पितामह मिड ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! संग्राममें पीठ न दिखाके युद्ध करनेवाले शूर क्षत्रिय रणभूमिमें 
मरके किन लोकोंमें गमन करते हैं, वह मुझसे विशेष करके कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिषिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले-हे युधिष्ठिर ! इन विषयमें पण्डित लोग अम्बरीष और इ्द्रके संवादयुक्त प्राचीन 
इतिहासको दृष्टान्त रूपसे वर्णन किया करते हैं ॥ २॥ 
अम्बरीषो हि नाभागः खर्ग गत्वा खुळुले भम्‌ । 


ददशे सुरलोकस्थं शक्रेण सचिवं सह ॥ ३॥ 
अम्बरीषने $भ॒ खर्गलोकमे जावे चिव देवलोकमें इन्द्रके साथ 
नाभागपुत्र अम्त्ररीषने अत्यन्त दुलेभ ख जाके अपना सचिव दे 
विराजमान है, ऐसे देखा ॥ ३ ॥ 
सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितम्‌ । 
उपयुपरि गच्छन्तं स्वं वै सेनापती प्रभुम्‌ ॥ ४॥ 


चह शक्तिमान्‌ सेनापति सब तेजोमय, दिव्य और श्रेष्ठ विमानपर बेठकर ऊपर ऊपर जा 
रहा था; ॥ ४ || 
स दृष्टोपरि गच्छन्तं सेनापतिसुदारधीः । 
ऋद्धि दृष्ठा सुदेवस्य विस्मितः प्राह वासवम्‌ ॥५॥ 
उदार बुद्धिवाले राजा अम्त्ररीष अपने सेनापतिको अपनेसे भी ऊपर जाते देखकर ओर 
सुदेवकी समृद्धिको जानकर अत्यन्त विस्मित होके इन्द्रसे बोले ॥| ५॥ 
सागरान्तां महीं कृत्स्नामनुदिष्य यथाविधि । | 
_ चातुचण्ये यथाशास्त्रं प्रवृत्ती धमकाम्यया ॥६॥ 
` है सुरनाथ ! में समुद्रके सहित सब पृथ्वीको यथारीति शासित करके धर्मकी 
शास्र विधिके अनुसार चातुव्ण्य धर्ममें प्रवृत्त रहता था ॥ ६॥ 


ER नो आचायकुलसेवया न 
ह ओोरय लसेवया । 
पा भने कठिन ट नद्वचर्सका प र च कवलस्‌ ॥७॥ नको | 
/ ` राजशाहूका बिले अध्ययन किया है; ॥७॥ | 
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अतिथीनन्नपानेन पितुश्च खधया तथा । 

=हषीन्स्वाध्यायदीक्षाभिदेवान्यज्ञैरबुत्तमेः ॥ ८॥ 
खाने-पीनेकी वस्तुआसे अतिथियों, स्वधा मन्त्रोंसे पितरों, निज शाखामें वर्णित वेदाध्ययन 
और दीक्षासे ऋषियों और सब भांतिके उत्तम यज्ञोंसे देवताओंको सन्तुष्ट किया है; ॥ ८ ॥ 

क्षत्रधर्म स्थितो सूत्वा यथादार्त्रं यथाविधि । 

उदीक्षमाणः एतनां जयासि युधि वासव ॥९॥ 
और हे देवेन्द्र यथारीति शाख्की ओर दृष्टि करके क्षत्रथममें स्थित होकर सेनाकी देखभाल 
करता और युद्धमें शत्रुओंकी सेनापर जय प्राप्त किया है ॥ ९॥ 

देवराज सुदेबोऽयं सम सेनापतिः पुरा । 

आसीद्योधः घ्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीच मास्‌ ॥ १०॥ 
हे देवराज ! यह सुदेव पहिले मेरा सेनापति था; शान्त स्वभाववाला एक योद्धा था; तो 
फिर यह मुझे लांघकर कैसे जा रहा हे? ॥ १०॥ 

नानेन ऋलुभिस्ुख्यैरिष्टं नेव द्विजातयः । 

तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥११॥ 
हे इन्द्र ! इसने मुख्य मुख्य दक्षिणा युक्त यज्ञोंको सम्पन्न नहीं किया और विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको 
भी तृप्त करके प्रसन्न नहीं किया था; तब इसने किस प्रकार मुझे अतिक्रम किया १॥ ११॥ 

इन्द्र डचाच- | प 

एतस्य विततस्तात खुदेवस्य बभूव ह । 

संग्रामयज्ञः सुमहान्यश्चान्यो युठ्यते नरः ॥ १२॥ 
इन्द्र बोले- हे तात ! पहिले इस सुदेबने बहुतसे बडे बडे संग्राम यज्ञको सम्पन्न करके 
विस्तार किया था; अब भी जो क्षत्रिय युद्ध करता है, उसका भी यह शुद्धयज्ञ विस्तृत हुआ 
करता है ॥ १२॥ 

संनद्धो दीक्षितः सर्वा योधः प्राप्य चसूखुखम्‌ । 

युद्धयज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥१३ «७ 
ऐसा निश्चय है, कि जो योद्धा कवच धारण करके सेनाके मुखमें प्राप्त होकर सावधान ओर 
दीक्षित होता है, वह युद्धयज्ञका अधिकारी हुआ करता है ॥ १३॥ 


अस्बरीष उवाच-- 
कानि यज्ञे हवींब्यच्र किमाज्यं का च दक्षिणा । 


अऋत्विजश्चात्र के प्रोत्तास्तन्में जूहि शतकतो ॥ १३॥ 
अम्बरीष बोले- हे इन्द्र ! इस युद्ध-यज्ञमें हवि क्या है १ घृत और दक्षिणा क्या है १ और 
इसमें ऋत्विक किसको कहते हैं ? बह मुझसे कहिये ॥ १४॥ 
६६ (म. भा. शा. पवे ) 
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इन्द्र उवाच-- र 
ऋत्विजः कुञ्जरास्तत्र वाजिनोड्थ्वयवस्तथा । 
| 9 ~ घिरं ON 
| हवींषि परमांसानि रुधिर त्वाञ्यमव च ॥ १५ ॥ 


न्द्र बोले- इस यज्ञमें हाथी ही सब ऋत्विज, घोडे अध्ययु, शत्रुओंका मांस ही हवि और 
उनका रुधिर घतरूपसे वर्णित हुआ है ॥ १५॥ 

ख़गालगुधकाकोलाः सदस्यास्तत्र सन्निणः । 

आज्यचोषं पिबन्त्येते हविः प्राक्नन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
सियार, गिध, कौए और पक्षी दी इस यज्ञके सदस्य हैं; वेही यज्ञमें शेष छृतको ( रक्त) 
और इवि ( मांस ) भोजन किया करते हैं ॥ १६॥ 

प्रासतोमरसंघाताः खड्गशर्हिपरश्वधाः । 

ज्वलन्तो निशिताः पीताः खरुचस्तस्याथ सत्रिणः ॥ १७॥ 
जरते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी चढे हुए चोखे प्रास, तोमर, तलवार, शक्ति ओर फरसे 
येही सब यज्ञ करनेवालेके खुवा हैं ॥ १७॥ 

चापवेगायतस्तीद्णः परकायावदारणः । 

ऋजु! सुनिशितः पीतः सायकोऽस्य स्वो महान्‌ ॥ १८॥ 
धनुषसे वेगपूवेक खींचे जानेके कारण विशाल आकारवाला, शत्रुके शरीरको वेधनेवाला, 
तीक्ष्ण, सीधा, धारदार और उत्तम पानी चढाया हुआ बाण ही उसका खुबा है ॥ १८॥ 

द्वीपिचर्मावनद्वश्च नागदन्तकूतत्सरुः । 

हस्तिहस्तगतः खड्गः स्फ्यो भवेत्तस्य संयुगे ॥ १९॥ 
वाघके चमडेसे युक्त मियानमें बंधा, हाथी दांतकी बनी हुई मूठवाला और हाथियोंके शरीरको 
बिदारनेवाला खड्ग ही इस युद्धयज्ञमें स्फ्य होता है ॥ १९ ॥ 






; ज्वलितानिाशितः पीतैः प्रासशाक्तिपरश्वपैः । 
रोक्यायसयैस्तीक्ष्णेरभिघातो भवेद्वसु ॥ २०॥ 

' दीपिमान, असन्त चोखे और उत्तम पानी चढे हुए तथा सम्मूर्णतः लोहेके बने हुए प्रास 
म शक्ति और परश आदिसे जो आघात किया जाता है, वही द्रव्य है | २० ॥ 

2: आवेगाद्यत्त रधर संग्रामे स्यन्दते सुवि । 

क. सास्य पूर्णाहुतिहॉत्रे सस्॒द्धा सवेकामधुकू  ॥२१॥ 


. आण करते समय शके लगनेपर वीरोके शरीरसे पृथ्वीपर वेगसे जो रुधिरकी धारा 


BE _ रिरती एस्ता ह, बह होमकारयमे उस युद्ध यज्ञ करने ति 
#7 करती CR हे a NO ~ 5२ वाले सवे द्धि पू! ; आ 
| करती है ॥२१॥ है ह म मृदित पूर्णीइति ई 
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भंधष्याय ९९ | रात्तिपप्ने ५२३ 
छिन्धि भिन्धीति यस्यैतच्छर्यते घाहनीमुखे । 

| | सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने ॥ २२॥ 

| काटो ! वेध करो, ऐसे जो सब शब्द सेनाके बीच सुनाई देते हैं, वही सामगान हैं । सेनिक- 

| रूपी सामगान करनेवाले शत्रुआको यमलोकमें भेजनेके लिये मानो सामगान करते हें ॥२२॥ 

| हविर्धानं तु तस्याहुः परेषां चाहिनीसुखम्‌ । 

कुञ्जराणां हयानां च चर्मिणां च ससुचयः । 


अभ्निः दथेनचितो नाम तस्य यज्ञे विधभीयते ॥ २३॥ 
उस यज्ञमें शत्रुआॉकी सेनाका मुख उस वीरके लिये इवि स्थापन करनेका पात्र कहा गया है; 
और हाथी, घोडे तथा कवचधारी वीरोंका समूह श्येनाचित नामक अभि कहके वर्णित 
होते हैं ॥ २३॥ 
उत्तिष्ठति कबन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः । 
खादिरो ~~ १ 
स यूपस्तस्य झारस्य 5छाभिरुच्यते ॥ २४॥ 


उस युद्धयज्ञमे सहस्रों वीरोंके मरनेपर जो सब कबन्ध उठते दिखायी देते हैं, वेही यज्ञ करने- 
वाले श्रके खदिरसे बने हुए आठ कोनेसे युक्त यूपरूपसे कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ 


इडोपद्दूत कोशन्ति कुञ्जरा अङ्ङुशेरिताः । 

व्याघुष्ठललनादेन वषद्कारेण पार्थिव । 

उद्गाता तत्र संग्रामे त्रिसामा दुन्दुभि! स्मतः ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! हाथियोके समूहको बाणीसे ललक़ारने और अंकुश देनेपर वे जो चिंघारते हैं, 
करतळध्वनिके साथ होनेवाली वही आवाज उस यज्ञके इडोपहूत मन्त्र ओर वषट्कार रूपी 
होती है । नगाडेके शब्द ही उस यज्ञमें त्रिसामा नाम उद्गाता हैं ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मखे हियमाणे यः प्रियां युद्धे तलं त्यजेत्‌ । 
_ आत्मानं यूपमुच्छ्रित्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! युद्धम ब्रह्मल हरण होनेपर जो क्षत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाकी आशा व्यागके निज 
देइको यूप रूपसे छोडता है; उसका वह युद्ध अत्यन्त दक्षिणासे युक्त यज्ञ कहा जाता है ॥२६।। 


भतुरथे तु यः शरो विक्रमेद्वाहिनीसुखे । 
भयान्न च निवतेंत तस्य लोका यथा मम ॥ २७॥ 
जो शूरवीर स्मार्माके हितके लिये सेनाके सम्घुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके कारण युद्धसे 
निवृत्त नहीं होता, वह मेरे समान लोकोंमें वास करता है ॥ २७॥ 
रः 
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नीलचन्द्राकृतैः खड्गैर्बाहृुभिः परिघोपञैः । 
यस्य वेदिरुपस्तीर्णा तस्य लोका यथा मम ॥ २८॥ 
जिसकी बेदी अर्थात्‌ युद्धयज्ञकी भूमि, नीले चन्द्राकृति म्यानमें रखी तलबारो और परिघ 


hn hn 


समान अुजाओंसे परिपूरित होती है, वह मेरे तुल्य लोकॉर्मे निवास करता है ॥ २८॥ 
यस्तु नावेक्षते कंचित्सहायं विजये स्थितः । 
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मस ॥ २९॥ 
जो विजयके लिये युद्वमें डटकर शत्रुकी सेनामें घुसता दै ओर दूसरे किसी सहायककी आशा 
नहीं रखता, उसे मेरे समान लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ | 
यस्य तोमरसंघादा भेरीमण्डूककच्छपा । 
वीरास्थिदाकेरा दुर्गा मांसशोणितकदंसा ॥ ३०॥ 
जिसके संग्राममें तोमरोका आघात शब्द, भेरी मेढक और कछुओके समान हैं, बीरोंकी हहियां 
कंकडके समान हैं, उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, मांस और रुथिर ही कीचड है ॥३०॥ 
असिचमंछवा सिन्धुः केशशैवलशाहला । 
अश्वनागरथैश्चैव संभिन्ने! कृतसंक्रमा . ॥३१॥ 
तलवार और ढाळ नौकांके समान हैं, वह नदी केशरूपी सिवार और घाससे युक्त दै, करे 
हुए घोडे, हाथी और रथ उसमे उतरनके लिये सीढी हैं ॥ ३१॥ | 
पताकाध्वजवानीरा हतवाहनवाहिनी । 
शोणितोदा सुसंएूर्णा दुस्तरा पारगैनरेः ॥ ३२॥ 
पताका-ध्वजा तटवर्ती बेंत-रताके समान हैं, मरे हुए घोडे, हाथी आदिको वह बहा ठे 
जाती है, रुधिर रूपी जरसे वह भरी है, उसे पार करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके 
वह कठिन है ॥ ३२॥ 
हतनागमहानक्रा परलोकवहाशिवा । 
ऋष्टिखड्गध्वजानूका ग्रथकडूवडल्ठवा ॥ ३३॥ 
मरे इए कुद्धर महाग्राह, बह परलोककी ओर बहनेवाली नदी अशुभ दीखती है, ऋषि, तलवार 
आर घ्वजा महानोका, गडू, कड ओर वड पुवखरूप हैं ॥ ३३॥ 
पुरुषादानुचरिता भीरूणां करमलावहा । 
नदा योधमहायज्ञे तदस्यावभूथ स्स््‌तम्‌ ॥ १४॥ 
पार जानेवाले पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य हैं, बह राक्षस समूहोंसे युक्त और 


ह. का की भीक ह णं स बाली है । वह नंदी उस संग्रामरूपी यज्ञमें अबभृत स्नानके 
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वेदी यस्य त्बमित्राणां शिरोभिरवकीयेते । | 
अश्वस्कन्पैगेजरकन्पैस्तस्थ लोका यथा सस ॥ ३५॥ 
जिसके युद्धयज्ञकी वेदी शत्रुओके सिर, घोडे और हाथियोंके ग्दनोंसे परिपूरित होती है, बह 
मेरे तुल्य लोकोंमें निवास करता है ॥ ३५॥ 
पत्नीशाला कृता यस्य परेषां वाहिनीसुखस । 
हविर्धानं स्ववाहिन्यस्तदस्यथाहुमेनीबिणः ॥ ३६॥ 
पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि जो शत्रुओके सेनाके मुखको पत्नीशाला बनाता है, वह निज 
सेनाके सुखको युद्ध यज्ञके हवि स्थापनका पात्र करता है ॥ ३६॥ 
सदस्थान्तरयोधाशिराभ्रीधरश्थोत्तरां दिशम । 
चाचुसेनाकलचस्य सवेलोकानदूरतः ॥ ३७॥ 
दक्षिण ओर खित सब योद्धा सदस्य और उत्तर ओर स्थित सब योद्धा लोग आग्नीध्र ऋत्विकू 
होते हैं, उस झत्रुसेनारूपी भार्यासे युक्त यज्ञ करनेवाले पुरुषके लिये इन्द्रलोक आदि सब लोक 
निकटमें ही बिद्यमान रहते हैं ॥ ३७॥ 
यदा तूभयतो व्यूहो भवत्याकाशमग्रतः । 
सास्य वेदी तथा यज्ञे नित्यं वेदासञ्जयोऽप्यः  ॥३८॥ 
व्यूहबद्ध दोनों सेनाके सम्मुखवर्ती शून्य प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेकी वेदी होती है; उसमें 
यजमान ऋकू यजु और साम इन तीनों बेदोंको अभिरूप कल्पना करके नित्ययज्ञके जरिये 
यज्ञ किया करता है ॥ ३८॥ 
यस्तु योधः परावृत्त संत्रस्तो हन्यते परैः । 
अप्रतिष्ठ स॒ नरकं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ३९॥ 
परन्तु जो योद्धा भयके कारण पीठ दिखकर भागता है ओर शत्रुओंसे पीडित होकर मारा 
जाता है, वह पुरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरकमें गमन करता है, इसमें संशय नहीं है ॥३९॥ 
थस्य शोणितवेगेन नदी स्थात्समभिष्छता । 
केदामांसास्थिसंकीर्णा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके रुधिरके वेगसे केश, मांस तथा हड्डीयोंसे भरी हुई रणयज्ञकी नदी परिपूरित होती 
है, बह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ 
यस्तु सेनापतिं हत्वा तद्यानमधिरोहति । 
स विष्णुविक्रमक्रासी बृहस्पतिसमः कतुः । ॥४१॥ 
जो शूर पुरुष शत्रुके सेनापतिका वध करके उसके रथपर चढता है, वह बृहस्पतिके समान 
यज्ञकर्ता और विष्णुके समान पराक्रमशाली शूर पुरुष माना जाता है ॥ ४१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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| नायकं वा प्रमाणं वा यो वा स्पात्तन्न पूजितः । 
जीवग्राहं प्रशुह्णाति तस्य लोका थथा मम ॥ ४२॥ 
जो युद्धमें सेनापति वा उसके प्रमुखको अथवा उस पक्के पूजित योद्धाको जीते जी पकडता 
है, उसको मेरे तुल्य लोक प्राप्त होते हैं ॥ ४२॥ 
आहवे निइतं शरं न शोचेत कदाचन । 
अक्षोच्यो हि हतः शारः खगलोके महीयते ॥४२॥ 
शूर पुरुषके युद्धमें मारे जानेपर उसके वास्ते कभी शोक न करें; क्‍यों कि युद्धमें मारा 
जानेपर वह शूर पुरुष खगेलोकम सम्मानके पात्र होता है, इसलिये कभी भी शोचनीय 
है॥ ४३॥ 
न झयन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्‌ । | 
हतस्य कतुमिच्छन्ति तस्थ लोकाव्श्रणुष्व भे ॥ ४४॥ 
युंद्धमें मारे गये पुरुषके वास्ते पिण्डदान, जलदान, अशोच्यकी विधि और स्नान करनेकी 
इच्छा आत्मीयजन नहीं करते हैं; युद्धमें मरनेपर जिन लोकोको बह प्राप्त करता है, वह मुझसे 
सुनो ॥ ४४॥ 
वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने इतम्‌ । 
ह त्वरमाणा हि धावन्ति सम अर्ता भवेदिति ॥ ४५॥ 
जो पुरुष युद्धमें मरता है, सबसे उत्तम सहस्नों अप्सराएं “ यह मेरा पति हो । ” ऐसा कहती 
हुई उसकी ओर शीध्रताके सहित दौडती हैं ॥ ४५॥ 
एतत्तपश्च पुण्यं च धर्मश्चैव सनातनः । 
चत्वारयाश्रमास्तस्य यो युद्धे न पलायते ॥ ४६॥ 
जो शूर युद्ध कमको सिद्ध करता हुआ युद्धसे भागता नहीं, उसके लिये यही तपस्या, पुण्य, 
सनातन धर्म और चारों आश्रमोंके नियमोंका पालन है ॥ ४६ ॥ 
वृद्ध बल॑ न हन्तव्यं नैव स्त्री न च चै द्विजः । 
i तृणपूणेसुखश्चैव तवास्मीति च यो चदेत्‌ ॥ ४७॥ 


(डर डि क कर और आका व नहीं करना चाहिये; जो पुरुष संग्रामके समय 
: “कल करक शरणम आकर “ में आपका हुआ हूं, ” का भी 
बंध न करे ॥ ४७॥ हुआ हूं, ” ऐसा वचन कहे उस 


अह इं बल पाकं दातमायं विरोचनम्‌ । 


। इछ र पर स र भयस 
चमर ॥ इद पे $ विरोचन, दुजेय नमुचि, अनेक माया जाननेवा 
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विप्रचित्तिं च दैतथं दनोः पुज्रांस्न सवदा; । 


प्रहादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ४९॥ 
दैत्यवंशी विम्नचित्ति, सत्र द्चुपुत्रों और प्रह्वादको युद्धमें मारके देवताओंका स्वामी हुआ 
हू ! ॥ ४९॥ 
भीष्म यार 
इत्यतच्छक्रचचन निशास्य प्रलिणह्य च । 
\ Na 
याधानामात्मनः सिद्धिमस्बरीषोऽभिपञ्नचान्‌ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपबोणि पकोनशततमोऽभ्यायः ॥९९ ॥ ३५५७॥ 
मीष्म बोले- राजा अम्बरीषने इन्द्रका ऐसा बचन सुनकर उसे ग्रहण करके योद्ाओंको खतः 
प्राप्त होनेवाली सिद्धि लाभकी थी ॥ ५०॥ | 

सहाभारतके शान्तिपचेमे निल्यानबेवा अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३५५७ ॥ 


Yr Mi SC tk] 


१00 5 
भीषम उवाच-- 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 
प्रतदेनो सैथिलश्च संग्रामं यत्र चक्रतुः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! राजा प्रतईन और मिथिलापति जनक इन दोनोंने जिस कारणसे 
युद्ध किया था, शूर पुरुषांके उत्साह विषयमे पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासको दृष्टान्त- 
रूपसे वर्णन किया करते हैं ॥ १॥ | 
यज्ञोपवीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा । 
योधालुद्धघेयामास तन्निबोध युधिष्ठिर ॥२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यज्ञोपवित धारण करनेवाले मिथिलाधिपति जनकने समरमें अपने योद्धाओंकों 
जिस प्रकार उत्साहित किया था, बह सुनो ॥ २॥ 
जनको मैथिलो राजा महात्मा सवतस्ववित्‌ । 
योधान्स्वान्दरयामास खर्ग नरकसेच च ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा और सर्वतस्ववित्‌ मिथिलापति राजा जनकने निज योद्धाआऑको खरे 
और नरक दिखाते इए उन लोगोंसे कहा था, ॥ २॥ 
अभीतानामिमे लोका भास्वन्तो हन्त पश्यत । 
पूर्णा गन्धर्वकन्याभिः सवेकामढुहोऽक्षयाः ॥४॥ 
है योद्धा लोगों ! तुम लोग युद्धमें मय रहित होकर युद्ध करनेवाले शूरपुरुषांको प्राप्त होनेवाले 
इन प्रकाशमान लोकोंको देखो; ये लोक गन्धवोंकी कन्याओंसे भरे हुए, सब इच्छाओंको | 
सिद्ध करनेवाले और अक्षय हैं ॥४॥ न 


\ 
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UT SOO पप्यरटेशणणा oo सा 
इमे पलायमानानां नरका; प्रत्युपस्थिताः । 
i अकीर्तिः शाश्वती चैव पतितव्यमनन्तरम्‌ ` ॥ ५॥ 
और युद्धसे भागनेवाले पुरुषोंके वास्ते ये नरक उपस्थित हैं; इसमें पतित होनेपर सदा 
अपकीति हुआ करती है ॥ ५॥ 
तान्दष्ट्ारीन्विजयतो सूत्वा संत्यागबुद्धयः । 
नरकस्याप्राति्स्य सा भूत बशावतिनः ॥ ६॥ 
इससे इन दोनों लोकोंका दशन करके तुम लोग युद्धम प्राण त्यागके निश्चयका अवलम्न 
करके शत्रुओको जीतो; अप्रतिष्ठित नरकके वशवत्ती न बनो ॥ ६ ॥ 
त्यागसूलं हि शराणां खर्गद्वारमञुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते पतिना योधाः परपुरंजय ॥७॥ 
है शत्रुऑके नगरीको जीतनेवाले ! शूरॉको श्रेष्ठतम खगंका द्वार उनके त्यागके मूल कारणसे 
ही प्राप्त होता है, योद्धाओंने राजा जनकका ऐसा वचन सुनके ॥ ७ ॥ 
व्यजयन्त रणे दाचून्हषेयन्तो जनेश्वरम्‌ । 
तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणसूर्धनि ॥८॥ 
युद्धमें अपने राजाको हर्षित करके, शत्रुओंको जीता था; इससे ऊंचे चित्तवाले शूरवीर 
मनुष्यको युद्धमें सदा अगाडी खित रहना अबश्य उचित है ॥ ८॥ 
गजानां रथिनो मध्ये रथानासनु सादिनः । 
सादिनामन्तरा स्थाप्यं पादातमिह दंदितम्‌ ॥ ९॥ 
गजसेनाके बीच राथियॉंको, रथियोंके पीछे घुडसवार और घुडसवारोंके बीच कवच और 
| श्नासे सज्जित पेदल सेना स्थापित करनी उचित है'॥ ९॥ 
ड य एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयते द्विषः । 
भ तस्मादेवं विधातव्यं नित्यम्नेव युधिषिर ॥ १०॥ 
 ुधिहिर ! जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनता है, वह शत्रुओंपर सदा बिजय 
पाता है; इसलिये तुम्हें भी सदा इसी प्रकार व्यूह बनाना चाहिये ॥ १०॥ 


> Ee रु सवे सुकृतमिच्छन्त $ खुयुद्धेनातिमन्यच $ । 
हः ट | के ले ञे क्षोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा इव ॥११॥ 
सन्त ऊँचे चित्तवाठे सभी शूर पुरुष समुद्रको शोभित करनेवाले मकर घडियालकी भांति 
कु हे रद करते हुए शनरुसेनाको क्षोभित करके उत्तम गति प्राप्त करनेकी इच्छा 
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हरषयेयुर्विषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम । 

जितां च भूर्मि रक्षेत अग्नान्नात्यनुसारयेत्‌ ॥ १२॥ 
विपदग्रस्त तथा विषादयुक्त योद्धाआंको इकठ्ठे कर यथा रीति उन्हें परस्पर स्थापित करके 
उन्हें र्षित करे; जितभूमिकी रक्षा करे, और जो लोग लोटनेके भयसे युद्धसे भागे, अपनी 
सेनासे उन लोगोंका बहुत पीछा न करे ॥ १२॥ 


पुनरावतेसानानां निराशानां च जीविते । 

न वेगः सुसहो राजंस्तस्मान्नात्यनुसारयेत्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! जीनेकी आशा त्यागके फिर युद्धके लिये लोटे हुए शूर पुरुषोंका वेग अत्यन्त 
असह्य होता है, इससे भागते इए उन लोगोंका बहुत पीछा करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 


न हि प्रहतुमिच्छन्ति शराः प्राद्रवतां भयात्‌ । 
तस्मात्पलायमानानां ङुर्यान्नात्यनुसारणम्‌ ॥ १४॥ 


२७ 


शूर पुरुष भयसे भागनेवाले पुरुषोंके ऊपर शस्त्र चलानेकी इच्छा नद्दी करते, इससे पलायन 
करनेवाले उन लोगोंका बहुत पाछा न करे ॥ १४॥ 


चराणामचरा ह्यन्नमदंष्टा दष्ट्रिणामपि । 
अपाणयः पाणिमतामन्न शूरस्य कातराः ॥ १५॥ 
अचर अन्न है चलनेवाले प्राणियोंके, बिन दांतबाले प्राणी दांतवालोंके अन्न हैं, जल प्यासे 
लोगोंका अन्न है ओर कायर पुरुष शर पुरुषोंके अन्न हुआ करते हैं ॥ १५॥ 
समानएछोदरपाणिपादाः पश्चाच्छरं भीरवोऽनुव्रजन्ति । 
अतो भयार्ता! प्रणिपत्य भूयः कृत्वाञ्जलीनुपतिष्ठन्ति शरान्‌ ॥ १६॥ 
चीर और डरपोक पुरुषांके पीठ, उद्र, हाथ पांव समान होनेपर भी, कायर पुरुष श्रोंका 
अनुगमन करते हैं; इससे भयसे आरत पुरुष प्रथ्वीमें गिरके हाथ जोडकर बारबार नमस्कार 
करते हुए शूर पुरुषकी शरणमें आते हैं ॥ १६॥ 
शरबाइषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत्सदा । 
तस्मात्सर्वाखवस्थाखु शरः संमानमहति ॥ १७॥ 
शूर पुरुषोंकी भुजाऑसे यह जगत्‌ सदा पुत्रकी भांति रक्षित हुआ करता है; इसलिये सब 
अबस्याओंमें ही शूर पुरुष सम्मान भाजन हुआ करता है ॥ १७॥ 
६७ ( म. भा. शा. पथ ) 
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न हि शौर्यात्परं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
शूरः सर्व पालयति सर्वे शरे प्रति्ितम्‌ ॥ १८॥ | 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ३४७५ ॥ | 


तीनों लोकोंके बीच पराक्रमसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है; कयों कि शूर पुरुष सबका ही पालन 


किया करता है, और शर पुरुषसे ही सब जगत्‌ प्रतिष्ठित रहता है ॥ १८ ॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमे सौवां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ २४७५ ॥ 





। १0०१ ! 
युधिष्ठिर उचाच- र 
यथा जयार्थिनः सेनां नयन्ति भरतषेभ । 


इंषद्धर्स प्रपीडयापि तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! विजयकी इच्छा करनेवाले राजा धमका थोडाता 
अतिक्रम करके भी भयभीत सेनाको किस भांति रणभूमिकी ओर भेजें ? यह सुझसे विस्तार 
पूवक कहिये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- 
सत्येन हि स्थिता धम उपपत्त्या तथापरे । 


साध्वाचारतया केचित्तयैबौपयिक्का अपि । 

उपायधर्मान्वक्ष्याने सिद्धार्थानर्थधर्मयोः ॥ २॥ 
भीष्म बोले- किन्हींका ससे भर्म खित है, ऐसा मत है; दूसरे युक्तिवादसे धमकी प्रतिष्ठा 
मानते हैं; किसी श्रेष्ठ आचरणसे ही धमकी स्थिति कहते हैं और कितने तो सामदान 
आदिसे धमकी प्रतिष्ठा है, ऐसा मानते हैं। हे युधिष्टिर ! में तुमसे सदा फल देनेवाले उपाय 
धर्मोका वर्णन करूंगा ॥ २॥ | 

निर्मर्यादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः । 

तेषां प्रतिविघातार्थं प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्‌ । 

कार्याणां संप्रसिद्वयर्थ तानुपायान्निबोध मे ॥ ३॥ 
जब डाकूलोग घर्म और अर्थकी मर्यादा तोडने लगते हैं, तब उनके नाशके वास्ते इस समय 


ड वो उपाय कहता हूं; तुम सब कार्योकी सिद्विके लिये उन उपायोंको मुझसे 


> 
र उभे पज्ञे वेदितव्ये के ऋज्वी वक्ता च भारत । 
थि गा मतिपायेत चागताम्‌ ॥ ४॥ f 
| जान बहकर सेवन न बरे दोनो दी पुदिका ज्ञान प्राप्त करे; परन्तु टिल बुद्धका _ 
/ हहर सेवन न करे; यदि भैसी बुद्धि आ जाय तो उसे हुटावे ॥ ४॥ 5 
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अभिन्ना एव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 

| तां राजा निकृ्ति' जानन्यथामितान्प्रबाधते ॥ ५॥ 

| अमित्र लोग भेदके जरिये राजाके निकट उपस्थित होकर फूट डालनेका प्रयत्न करते हुए 

| सेवा करते हैं; उनकी कपटताको राजा जाने और शत्रुओंके समान उनको नष्ट करनेका 

| प्रयत्न करे ॥५॥ 

गजानां पाश्वेचर्माणि गोवृषाजगराणि च । 

| शल्यकङ्करलाहानि लनुञ्राणि मतानि च ॥ ६॥ 

है पाथ ! हाथियोंके पार्थ शरीरको ढापनेके वास्ते गऊ, बेळ और बकरे अजगरके चमडोंके 

कवच बनावे; लोहिके शल्य, कांटे, लोह और तनुत्राण बनावे, यह योग्य है ६ ॥ 
शितपीतानि झास्त्राणि संनाहाः पीतलोहिताः । 


_ नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ते ॥ ७॥ 
पानी चढे ऑर चोखे श्र, पीठे और लाल रंगके कवच, अनेक रङ्गोसे रङ्गी हुई ध्वजा- 
पताकाए ॥ ७॥ 


ऋष्टयस्तोमराः खड्ग निशिताश्च परश्वधाः । 

फलकान्यथ चर्साणि प्रतिकल्प्यान्यनेक्शः । 

अभिनीतानि शस्त्राणि योधाश्च कृतनिश्रमाः ॥८॥ 
तेजधारवाली ऋष्टि, तोमर, तलवार, फरशे और ढाल-इन सब सामग्रियोंको भारी संख्यामें 
तैयार कराकर युद्धके वास्ते संग्रह कर रखे । शख्नों पर पानी चढाकर तैयार करना, ओर 
योद्धाओको युद्धमें दृढ निश्चय कराना होगा ॥ ८॥ 

चैत्र्यां चा मागेशीष्यो वा सेनायोगः प्रशस्यते । 

पक्कसस्था हि एथेवी भवत्यम्बुमती तथा ॥९॥ 
चेत्र वा मार्गशीषका महीना ही सेनाकी यात्राका उत्तम समय है; उस समय खेती पक जाती 
है और पृथ्बीपर बहुत जल होता है ॥ ९॥ 

नैवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत । 

तस्मात्तदा योजयेत परेषां व्यसनेषु वा। 

एतेषु योगाः सेनायाः प्रहास्ताः परघाधने ॥ १०॥ 
है भारत! समय भी बहुत शीत तथा अत्यन्त उष्ण नहीं रहता; इसलिये उसी समय चढाई 
करे अथवा शत्रुआंको संकटमें फंसा देखके उनपर आक्रमण करे; क्योकि शत्रुओको सेनासे 
बाधा करनेके लिये ये ही अवसर उत्तम हुआ करते हैं॥ १०॥ 

भौ 
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जलवांस्तृणवान्मार्गः समो गस्यः प्रशस्यते । 
चारेहिं विहिताभ्यासः कुरारैवनगोचरैः ॥ ११ ॥ 
जल और तृणयुक्त समतल मार्ग ही युद्धकी यात्रा करनेके लिये सुगम होता है; इससे मार्गको 
जाननेवाले बनचारी दूतोंके जरिये उसे भली भांति बारम्बार माछूम करें ॥ ११॥ 
नव्यारण्येने शक्यत गन्तुं म्टगगणेरिव । 
तस्मात्सर्वालु सेनाखु योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १२॥ 
बन्य पशुओंकी भांति जङ्गरुके माभेसे गमन करना मनुष्यके लिये कठिन है; इसलिये बिजयकी 
इच्छा करनेवाले राजा लोग सारी सेनाओंको पहिले कहे हुए माणसे भेजा करते हैं ॥१२॥ 
आवासस्तोयवान्दुर्गः पर्याकाशः प्रदास्यते । 
प्रेषाझुपसर्पाणां प्रतिषेधस्तथा भवत ॥ १३॥ 
शत्रुसे बचनेका स्थान या दुर्ग जरसे घिरा हुआ पहुंचनेके लिये कठिन ऐसा होवे; तथा 
उंचा परकोटा और उसके चारों ओर खुला आकाश रहे; ऐसा होनेसे समीप स्थित शत्रु लोग 
किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर सकेंगे । उस स्थानपर शत्रुआंको रोकनेके लिये 
सुविधा रहे ॥ १३॥ 
आकारां तु वनाभ्यासे मन्यन्ते गुणवत्तरम । 
बहुभिशुणजातैस्तु ये युद्धकुशला जनाः ॥ १४॥ 
उस निवास स्थानके समीपवाली भूमिमें अवकाश रहें ओर उसके निकट बन हों, उस स्थानको 
ही अधिक गुण युक्त मानते हैं; इससे निज सेनाके निकटमें रहनेबाले वैसे स्थानमें अनेक 
गुणोसे युक्त युद्ध जाननेवाले पुरुपॉको स्थापित करे ॥ १४॥ 
उपन्यासोऽपसर्पाणां पदातीनां च गूहनम्‌ । 
अथ शाज्रुप्रतीचातमापदर्थ परायणम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहां वाहनोंसे उतरना, चलना और पैदल सैनिकोंकों छिपाकर रखना शक्य है; वहांसे शत्रु 
ओके आक्रमणका उत्तर दिया जायगा और संकटके समय छिप जाना भी सुगम है॥ १५॥ 
सपर्षीन्श्छतः कृत्वा युध्येरन्नचला इव । 
अनेन विधिना राजज्ञिगीषेतापि दुर्जयान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌! योद्धा लोग सप्तर्षियोंको पीछे रखकर पर्वतकी भांति अचल भावसे युद्ध करें; इस 
रोतिसे युद्ध करनेपर दुजेय शत्रुओंको भी जय करनेमें समर्थ होगा ॥ १६॥ 
| वायुयेतः सूर्या यतः शुक्रस्ततो जयः । 
.__ इल परव ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ १७॥ | 
3002 मतच यदि भिन्न दिशाओंमें रं, तो पूर्वापरके अनुसार श्रेष्ठ हुआ करते दे ॥१७॥ 5 
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अकर्दमामनुदकाममर्यादामलो टकाम्‌ । 
अश्वभूमिं प्रशंसन्ति ये युद्धशला जनाः ॥ १८॥ 
घुडसवार सेनाके लिये युद्ध जाननेबाले पुरुष कीचडहीन, जलरहित, अमर्याद अर्थात्‌ पूल 


NA ~ ~ चेक 
और प्रकार आदि सीमारहित तथा ढेलेसे रहित समतल भूमिकी प्रशंसा किया करते ६ ॥१८॥ 


समा निरुदकाकाशा रथश्ूमिः प्रशस्यते । 

नीचहुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ १९॥ 
रथसेनाके लिये जलरहित, कीचड ओर गढेसे रहित समतल भूमि Br अच्छी है तथा हाथी 
योद्धाओंके वास्ते भूमि छोटे बृ््षा, महाकक्ष और जलसे युक्त होने पर प्रशंसनीय होती है॥१९॥ 

क्‍ बहुदुर्गा महाइक्षा वेचवेणुलिरास्तृता । 

पदातीनां क्षमा सूमिः पवेतोपवनानि च ॥ २०॥ 
पैदल सेनाओंके लिये अत्यंत दुर्गम, महान्‌ बृक्षोंसे युक्त, बांस और बेतोंसे परिपूरित तथा 
पहाड और उपवनोंसे युक्त भूमि प्रशंसनीय हुआ करती है ॥ २० ॥| 

पदातिबहुला सेना इढा भवति भारत । 

रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥२१॥ ठ 
हे भारत ! सेनामे पैदळोंकी बहुत संख्या हो, वह मजबूत होती है; वर्षारहित अच्छे दिनोंमें 
रथ और घोडोंकी अधिक संख्यासे युक्त प्रशंनीय हुआ करती दै ॥ २१॥ 


पदातिनागबहुला प्राडट्काले प्रशस्यते । 
शुणानेतान्प्रसंस्याय देशकालौ प्रयोजयेत्‌ ॥ २२॥ 

प्रसंख्याय देशकालौ योजयत्‌ 
बर्षा ऋतुमें अनेक हाथी और पेदलयुक्त सेना श्रेष्ठ होती है; इससे राजा ये ही सब गुण और 
देश-कालका विचार करके सेनाका संचालन प्रयोग करे ॥ २२॥ 

एवं संचिन्त्य यो याति तिपि प | र. 

विजय लभते नित्यं सेनां सम्यक्प्रयोजयन ॥ २ 
जो राजा इसी भांति विचार करके तिथि और नक्षत्रम शुभ आशीर्वादसे युक्त होकर पूरी 
रीतिसे सेनाका नियोग करता दै; बह सदा जय लाभ किया करता है ॥ २३॥ 
प्रसुपास्तुषिताऽ्ञान्तान्म्रकीर्णान्नाभिघातयेत्‌ | 

मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः ॥ २७७ 
जो लोग सोते हैं, प्यासे हैं, थक गये हैं, तथा इधर-उधर भागते हैं, उनके उपर प्रहार न 
करे । श्र और कवच उतारनेके बाद, युद्धसे चलने पर, घूमते समय तथा खाने-पीनेके समय 
पर किसीको न मारे ॥२४॥ की” म 
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अतिक्षिप्तान्व्यतिक्षिपान्विहतान्प्रतन्‌ कृतान्‌ । 
सुविख्रर्भान्क्रतारर्भानुपन्यासप्रतापितान्‌ । 
बह्श्चिनुपन्यासान्क्रत्वा वेश्मानुसारिणः ॥ २५॥ 
जो अत्यन्त घत्रराये हुए हों, पागल, घायल, दुवे, बिज्लम्भ, कृतारंभ, उपाय जाननेवाले, 
पीडासे संतप्त, वाहिर जानेवार, दूरसे सामान लाकर घर पहुंचानेवाले और भागनेबाठे-- 
इत्यादि इन सबके उपर प्रहार न करे ॥ २५॥ 
पारस्पर्यागते द्वारे ये केचिदलुवर्तिन! । 
परिचर्यावरोद्धारो थे केचन वल्गिनः ॥ २६॥ 
जो परम्परासे राजद्वारकी रक्षाका कार्य करते हैं, मन्त्री आदिके द्वारपर पहारा देते हैं तथा 
गुप्त उपायोको जाननेबाले हैं, उनको नहीं मारना ॥ २६॥ 
अनीकं ये प्राभिन्दान्ति भिन्नं ये स्थगथन्ति च । 
समानाशनपानास्ते कार्या द्विगुणवेतनाः ॥ २७॥ 
जो शुकी सेनाको छिन्न-भिन्न करते हैं; और अपनी तितर बितर हुई सेनाको स्थापित करते 
हैं, उन्हें अपने समान खाने पीनेकी वस्तु प्रदान करे और उनका दुयुना वेतन कर देवे ॥२७॥ 
दशाधिपतयः कार्याः शाताधिपतथस्तथा । 
st ततः सहस्राधिपतिं कुर्याच्छर मतन्द्रितम्‌ ॥ २८॥ 
कुछ गको दस सेनिकोंका खामी बनावे, कुङको सौका; किसी शूर सावधान वीरको एक 
हजार सेनिकांका अधिपति नियुक्त करे ॥ २८॥ 
यथास्ुर्य सन्निपात्य वक्तव्याः स्म दापामहे । 
यथा जयार्थ संग्रामे न जह्याम परस्परम्‌ ॥ २९॥ 
कोई किसीका परित्याग करके न भागेंगे || २९॥ OV 
he निवत्त » ९ 
र हैव ये न; केचन भीरवः । 
/ शो लोग रोक हो, गे न हरे नायक दी भो 
 अच्यवसित काके ४ होव ओर जो घमासान युद्धमें 
ह. करके नष्ट कर सकें, बे ही यहां ठरे ॥ ३०॥ सान बुड्ठम शकु 
ह... प ह ह 
` छोरी आरी तया जरी ऑर सेन हे के 
= सर सकता है। संभ्रमे ह सेनाके पुरुषोंकी रक्षा करके शत्रु पक्षीय सेनाका बध 
00000 या *पनाश, वध, अकीति और अपयश होता दे ॥ ३१ ॥ 
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अमनोज्ञासुखा वाचः पुझुषस्य पलायतः । 
प्रतिस्पन्दौछदन्तर्च न्यस्तसर्वायुधस्य च ॥ ३२॥ 
युद्धसे भागनेवालेको जिसके ओठ और दांत टूट गये हों, जिसने सब अख-शल्न नीचे डाले 
हों, ऐसे लोगोंके मुखस कठोर और निन्दित बचन सुनना पडता है ॥ ३२॥ 
हित्वा पलायमानस्य सहायान्याणसंदाये । 
अभिनज्रेरलु बद्धस्थ द्विषतामस्तु नस्तथा ॥३३॥ 
जो प्राणोंका भय उत्पन्न होनेपर सहायके लिये भागता हुआ शत्रुओके हाथोंसे पकडा जाकर 
बंघनमें रखा गया हो, ऐसा योद्धा हमारे शत्रुआँका ही रहे ॥ ३३॥ 
मनुष्यापसदा झोते ये अवन्ति पराङ्झुखाः । 
राशिवधेनमाज्ञास्त नैव ते प्रेत्य नो इह ॥ ३४॥ 
जो सब लोग युद्धसे भागते हैं, वे नोच मनुष्योंमें शिने जाते हैं; बाल्कि वैसे लोग सेनिकॉकी 
संख्या वृद्धि मात्रके वास्ते हैं; इस लोक ओर परलोकमें बे लोग सुखभागी नहीं होते ॥३४॥ 
अमित्रा हृष्टमनसः प्रत्युद्यान्ति पलायिनम्‌ । 
जयिनं सुहृदस्तात बन्दनेसेङ्लेन च ॥ ३५॥ 
है तात ! शत्रु आनन्दित वित्तसे भागनेवालेका पाछा करते हैं; बिजयी मनुष्यको सुहृद लोग 
बन्दन और मंगल आशीर्वादोंसे पूजित करते हैं ॥ ३५॥ 
यस्य स्स व्यसने राजन्ननुमोदन्ति शत्रवः । 
. तदसह्यतरं दुःखमहं मन्थे वधादपि ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! युद्धम आपत्तिमें शत्रुओंके जरिये जिसका यश नष्ट होता है, में उसके लिये उस 
दुःखको मृत्युसे भी अधिक असह्य ओर दुःखदायक समझता हूं ॥ ३६॥ 
श्रियं जानीत घमेस्य सूलं सवखुखस्य च । 
सा भीरूणां परान्याति शुरस्तामघिगच्छति ॥ ३७॥ 
इससे श्रीको ही धर्म और सब तरहके सुखका मूल जानना चाहिये; कायर मचुष्याँको बह 
शत्रुआकी ओर ले जाती है, शूर पुरुष उसे सहष खकार करता है ॥ ३७॥ 
ते वयं खरगमिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः । 
जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्नुमहाम सङ्गतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हम खर्की कामना रखकर युद्धमें जीनेकी आशा त्यागके लडेंगे; विजय प्राप्त करेंगे; मारे 
जाकर महत्‌ गति लाभ करेंगे ॥ ३८ ॥ 
एवं संशप्तशपथाः समभित्यक्तजीविताः । 
अन्नित्रवाहिनीं वीराः संप्रगाहन्यभीरवः ॥ ३९॥ | 
ऐसी ही शपथ करके जो वीर पुरुष जीनेकी आशा त्याग कर देते हैं, वेही युड्में भय- | 
रहित होकर शत्रुओंकी सेनामें प्रबेश करते हैं ॥ ३९॥ fe 
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अ 
अग्रतः पुरुषानीकमसिचर्मवतां भवेत्‌ । | 
पृष्ठतः राकटानीकं कलत्रं मध्यतस्तथा ॥ ४०॥ | 

सेनाके कूच करते समय ढाल-तलवार ग्रहण करनेवाले पुरुष सेनाके आगे, रथियोंकी सेना- | 
पीछे ओर बीचमें ख्रियोकी रखे ॥ ४० ॥ | 
प्रेषां प्रतिघातार्थं पदातीनां च गहनम्‌ । 
अपि ह्यस्मिन्परे शुद्धा भवेयुर्ये पुरोगमाः ॥ ४१॥ 
नगरभं जो चतुर-उत्सुक पुरुष मुख्य हों, वे शत्रुओंका सामना और नाश करनेफे लिये 
पैदल सेनिकोंको गुप्ततासे रखे ॥ ४१॥ | 
ये पुरस्तादभिमताः सत्त्ववन्तो मनस्विन! । 
ते पूवमभिवर्तेरस्तानन्वारीतरे जनाः ॥ ४२॥ 
जो सब पहरेसे ही अपने शौर्यकें लिये सम्मानित, धेयवान्‌ और मनस्वी हैं, वे आगे रहें 
और इतर लोग उन्हींके पीछे चले ॥ ४२॥ | 
अपि चोद्धषेणं कार्य भीरूणामपि यत्नतः। 
स्कन्धदचीनमात्रं तु तिछ्ेयुर्वा समीपतः ॥ ४३॥ 
यादि थोडी ही सेना हो तो जो डरनेबाले सैनिक हों, उनका मी प्रयत्नपूर्वक उत्साह बढाना 
होगा; अथवा बे सेनाका बहुत मोटा समूह दिखानेके लिये आस-पास खडे रहें ॥ ४३॥ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेहहन । 

_ सूचीसुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह ॥ ३३॥ 

उसे इकडे करके शत्रुओंके साथ युद्ध करावे और बहुतसे योद्धा हों तो उन्हें इच्छानुसार 
अनेक मांतिसे विस्तारित करे; और बहुतोंकें सहित थोडी सेनाको झूचीमुख नामक व्यूह 
कर युद्ध करना उचित है; इससे वह भी करे ॥ ४४॥ 

संप्रयुद्धे प्रहृष्टे वा सत्यं वा यदि वातम्‌ । 
\ पपी देना मयह्म बाहुन्क्रो्ोत 'भग्ना भग्नाः परा इति ॥ ४५९ ॥ 
J जक री हो यक ला बात सत्य हो या भर 
हित करे ॥४५॥ 5 भाग रहे हैं, ” ऐसा जोर जोरसे कहे; और द 
ह... हण रो मित्रवलं प्रहरध्वमभीतवत । 
हा ' हमारी मित्र सेना आ गयी लो ल तक ॥ ४६॥ 
क. ' शब्द करते हुए शत्रुओंकी ओर दौडें; ॥ ४६॥ 
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ध्वेडाः किलकिला! दाळ! ककचा गोविषाणिकान्‌ । 

सेरीस्टुदङ्कपणवान्नादथयुश्च कुरान ॥ ४७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०१॥ ३५२२ ॥ । 
ताली, तलत्राण, गोञ्चङ्ग आदि शब्द किये जावे, और आगे चलनेवाले पुरुष लोग मुदङ्ग, 
भेरी ओर ढोल आदि बाजे बजावें ॥ ४७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३५२२ ॥ 


* १0९ ४ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


किंशीलाः किंससुत्यानाः कर्थरूपाश्च भारत । 
किंसंनाहाः कर्थशस्त्रा जना! स्युः संयुगे रुप ॥१॥ 
युधिंप्ठिर बोले- हे भरतपुत्र राजन्‌ ! केसे स्वभाव, किस प्रकारके आचार, केसे रूप, कैसे 
कवच ओर किस भांतिके शस्रशाली शुर लोग युद्ध करनेमें समर्थ होते हैं ?॥ १॥ 
भीष्म उवांच- 
यथाचरितमेवात्र दासञ्जपन्नं चिधीयते । 
आचारादेव पुरुषस्तथा कमेखु वतेते ॥२॥ 
भीष्म बोले- युद्धम वीर पुरुष देशाचार और कुलाचारसे युक्त होके, श्र तथा वाहन आदि 
सब सामग्रियॉको संग्रह करके अपने परम्परागत आचारके अनुसार ही सभी कार्या प्रवृत्त 
होता है ॥ २॥ 
गान्धाराः सिंधुसोवीरा नखरप्रासयोषिनः । 
आभीरवः सुबलिनस्तहलं सवेपारगस्‌ ॥३॥ 
गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशीय वीर लोग नखर और ग्राससे युद्ध किया करते हैं; वे 
सब युद्ध करनेमें निडर और अत्यंत बलबान होते हैं; तथा उनकी सेना सबको लांघ 
जानेवाली होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वशास्त्रेषु कुशलाः सत्त्ववन्तो छशीनराः 
प्राच्या मातङ्गयुद्धेषु कुशलाः शठयोधिनः ॥४॥ 
उशीनर देशीय शूर लोग सब अख़-शख्रोंके जाननेवाले और बलवान होते हैं । प्रागदेशीय 
योद्धा लोग हाथियाके युदधमें निपुण और इट्योधी होते हैं॥ ४॥ 


६८ (म, भा. शा. प. ) 
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तथा यवनकाम्बोजा मथुरामभितश्च ये । 
एते नियुद्धकुशला दाक्षिणात्यासिचमिणः ॥५॥ 
यवन, काम्बोज और मथुराके आस-पासके रहनेवाले शूर पुरुष मयुद्धमें निपुण होते हैं; 
दक्षिणी लोग ढाल-तलवार और बाहु युद्धमें अत्यन्त निपुण है ॥ ५॥ 
सवेत्र गरा जायन्ते महासत्त्वा महाबलाः । 
प्राय एष समुदिष्टो लक्षणानि तु मे ऋण ॥ ६॥ 
सभी स्थानोंमें इसी भांति महापराक्रमी, महाबलवान और शार पुरुष प्रायः उत्पन्न हुआ 
करते हैं; उन सब॒का निर्देश बहुशः किया गया है; अब उनके यथोक्त लक्षण सुनो ॥ ६॥ 
सिंह॒शादूलवाड़नेच्रा! सिंहशादूंलगामिनः । 
पारावतकुलिङ्गाक्षा सर्वे शूराः प्रमाथिनः ॥७॥ 
जिनका बोलना, चलना और देखना सिंह और शादूंलके समान होता है और जिनके नेत्र 
कुलिङ्ग और पारावत पक्षीकी तरह होते हैं, बे सब शूर और इत्रुसेनाको मथनेवाछे होते हैं ॥७॥ 
सगरा द्वीपिनेत्रा ऋषभाक्षास्तथापरे । 
प्रवादिनः सुचण्डाश्च क्रोषिनः किंनरीखनाः ॥८॥ 
जिनका स्वर हरिनोंके समान और आंखें बाघ तथा बैलोंके समान होती हैं; वे सब ही बहुत 
बोलनेवाले और भयंकर होते हैं; किंनरीं स्वरवाले लोग बडे क्रोधी होते हैं ॥ ८॥ 
मेघस्वना; कुद्रसुखाः केचित्करभनिस्वना! । | 
= जिह्मनासानुजङ्घाश्च दूरगा दूरपातिनः ॥९॥ 
जिनकी गजना बादलके समान, मुख क्रोध युक्त, खर ऊंटके समान तथा नाक और जांष 
डी हो, वे दूर तक दोडनेबाले और असंत दूरके लक्ष्यको बेधनेवाले होते हैं ॥ ९॥ 
बिलाडकुन्जास्तनचस्तनुकेशास्तनुत्वचः । 
र ह वाता ते ए सला ॥१०॥ 
समान कुबडा त्वचा अत्यं 
~ द चा रके केश और त्वचा अत्यंत पतले होते हैं, वे शर 
हे गोधानिमीलिता ए केचिन्छ्दुमकूतयोःपि च्‌। 
हो ठ नभा गोहरीकी नराः पारयिष्णवः | ॥ ११॥ 
न स कई हे द हर 
ह ` ह)११] | ES हैं, बे 'महुष्य युद्धके पार पहुंच जाते 
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खुसंहता! प्रतनवो व्यूढोरस्काः सुसंस्थिताः । 

प्रवादितेन चत्यन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १९॥ 
जो लोग इढ उत्तम शरीरसे युक्त, सुन्दर सुडौल अवयववाले और बडी छातीवाले होते हैं, 
जो युद्धमें डरकर खडे होते हैं, वे प्रवादके समय नाचने लगते हें और झगडेमें ही हर्षित 
हुआ करते हैं ॥ १२॥ 

गरुभीराक्षा निःसृताक्षाः पिङ्गलां भ्रुकुटीसुखा; । 

नछुलाक्षास्तथा चेव सर्वे झारास्तनुत्यजः ॥ १३॥ 
जो गंभीर लोचन, कढे नेत्र, पि्गरबरणेकी आंखें, भूकुटी सुख और नेषलेके समान भूरी 
आंखोंवाले होते हैं, वे सव मनुष्य शूरवीर और युद्धमें शरीर त्यागनेबाले होते हैं ॥ १३॥ 

जिह्माक्षाः प्रललाटाश्च निर्मांसहनवोऽपि च । 

चक्रवाहङ्णलीसत्ताः कूरा घमनिसंतताः ॥ १३॥ 
जो कुटिल दृष्टि, ऊंचे ललाटवाले, मांसरहित दाढीसे युक्त, वज्रकी तरह भुजा तथा अंगुलियोंसे 
युक्त होते हैं तथा जिनकी नस-नाडियां दिखाई देती हैं ॥ १४॥ 

प्रविशन्त्यतिवेगेन संपराघेऽ१युपस्थिते । 

यारणा इव संमत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 
वे सब शूर लोग युद्ध उपस्थित होनेपर हाथीकी भांति मतवाले होकर वेगके सहित उसमें 
प्रवेश करते हैं और दुजेय होते हैं ॥ १५॥ 


दीप्तरफुटितकेशान्ताः स्थूलपाश्वेहन्‌ सुखाः । 
उन्नतांसा एशुग्रीया विकराः स्थूलपिण्डिका ॥ १६॥ 
जिनके केशोंके अग्रमाग पीले और बिखरे हुए हैं, पसलियां, ठोडी और मुख मोटे हैं, कंधे 
उन्नत, ग्रीवास्थल पृथु, विकटरूप और पिण्डली स्थूल हैं ॥ १६॥ 
उदूव्ृत्ताञ्चैव सुग्रीवा विनता विहगा इव । 
पिण्डशीर्षाहिवत्क्राश्च बृषदंशसुखा इव ॥ १७॥ 
सुग्रीव अश्वोंके समान तथा गरुडकी भांति उद्धत स्वभाववाले हैं, वत्तुलाकार सिर, मुख 
सर्पफी तरह बडा और बिल्ली जैसा मुखवाले हैं ॥ १७॥ | 
उग्रस्वना मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः । 
अधर्मज्ञावलिप्ताश्च घोरा रौद्रप्रदर्शिनः ॥ १८॥ 
जिनका स्वर कठोर होता है; वें उग्र-क्रोधी स्वभावयुक्त, और युद्धमें गरजते इए विचरते 
हैं, थे धर्मज्ञानहीन, गर्वित और भयंकर आकृतिवाले होते हैं; उनका दर्शनही घोर है ॥१८। _ 
| र्ग - "3 
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त्यक्तात्मानः सवे एते अन्त्यजा ह्यनिवर्तिनः । 

पुरस्कार्याः सदा सैन्ये हन्यन्ते घ्रन्ति चापि ते ॥ १९॥ 
बुद्धमें शरीर त्यागनेवाले, युद्धसे न भागनेवाले अन्त्यज जाताय योद्धा लोगोंका सदा सेनाके 
मुखखलमें रखना चाहिये; इनको सदा पुरस्कार देना चाहिये; ये शत्रुओंके प्रहार सहन करते 
और उन्हें भी मारते हैं ॥ १९ ॥ 

अधार्मिका भिन्नवृत्ता! साध्वेवैवां पराभवः । 

एवमेव प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते ह्यमीदणशः ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि इयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ ३५७२ ॥ 
ये अधमी और धर्मकी मर्यादा भंग करनेवाले होते हैं; बार बार ये राजापर भी बुद्ध होते 
हैं; इसीरिये इन्हे साधुबरत्तिसे शान्त वचनसे काबूमें रखना चाहिये ॥ २० ॥ 

महाभारतके शान्तिपवेमं एकसौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३५४२ ॥ 











युधिष्ठिर उचाच- I 
जैत्या वा कानि रूपाणि अवन्ति पुरुषर्षभ । 
एतनाया; प्रशास्तानि ताविहेच्छामि वेदितुस्‌ ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोरे- हे पुरुषभेष्ठ ! जयशील सेनाके कौन कौनसे लक्षण श्रेष्ठ होते हैं, उसे में 
जानेको इच्छा करता हूं ॥ १॥ 


भीष्म उचाच- 
जैत्र्या वा यानि रूपाणि भवन्ति पुरुषषेम । 
एतनाया! प्रशस्तानि तानि वक्ष्यामि सर्वदः ॥ ३॥ 
i है पुरुषभ्रेष्ठ | जयशील सेनाके जो सव श्रेष्ठ लक्षण हैं, उसे पूर्ण रीतिसे कहता 
दैवं [तिक मानुषे कालचोदिते । 
ऽचुपञ्यन्ति ज्ञानदीर्घेण चक्षुषा ॥ ३॥ 


है राजन्‌ ! पहले देवके प्रति 

क केळ तथा मनुष्यांके कालप्रेरित होनेपर, विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
दोधं-दृष्टिसे तन अयुसन्धान विशेष रूपसे माझम कर लेते हैं ॥ ३ ॥ 

ed चात्र जपहोमांश्च तद्विद । 

न हे तः 5 जान च कुवन्तः शमयन्त्यहितान्यपि | 
तब उसे निवारण करनेके वास्ते और होम यको अरे 
0 कावा गायश्चित, जप और होम आदि मांगलिक कार्योको करके उस 
5 ST दैवी आपत्तिकी शान्ति किया करते हैं॥४॥ * 
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उदीणमनसो थोधा वाहनानि च भारत । 
यस्यां अवन्ति सेनायां ध्रुवं तस्यां जयं वदेत्‌ ॥५॥ 
हे भारत ! जिस सेनामें वाहन और योद्धा लोग सदा उत्साइपूर्वक निवास करते हैं, उस 
सेनाकी निश्चय ही उत्तम विजय हुआ करती है ॥ ५॥ 
अन्वेनां वायवो वान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च । 
अनुछुवन्ते मेघाच्व तथादित्यस्य रइमयः ॥ ६॥ 
जर बाई जाह होकर तथा, इन्द्रथचुप, बादल और सर्यकी किरण सेनाके अनुगामी होती 
) | 
गोसायवस्वानुलोमावडा गृध्राश्च सवेदा; । 
आचरेयुयेदा सेनां तदा सिद्धिरनुत्तमा ॥७॥ 
तथा शियार, गिद्ध ओर कोए आदि अनुकूल होकर उसकी अच्चना करते हैं; तभी वह उत्तम 
सिद्धि लाभ किया करती है ॥ ७॥ 
प्रसन्नमाः पावक उध्वरदिमः प्रदक्षिणावतेशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतङ्काविनो रूपमाहु ॥८॥ 
अग्नि प्रसन्न किरण, उद्धरश्मि, दक्षिणावर्ते शिखासे युक्त और धूएसेरहित होने तथा 
अवि पुण्य गन्ध प्रवाहित दोनेपर, पण्डित लोग उसे भाबी जयके लक्षण कहा करते 
॥८॥ 
गरुभीरदाव्दाचय महास्वनाश्च शंखाश्व भेयेश्च नदन्ति यत्न । 
युयुत्सवश्चाप्रतीपा भवन्ति जयस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥९॥ 
गम्भीर शब्दवाले भेरी और शंख आदिके बजने तथा य॒युत्सुओंके अनुङूल होनेसे ही पण्डित 
लोग उसे भावी जयका रूप कहते हैं ॥ ९ ॥ 
इष्टा सुगा? छतो वामतश्च संप्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 
जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाहुयें त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १०॥ | 
ष्ट सृगोंके समूह युद्वग्रस्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामके वास्ते गमन करें उनके बाई ओर; । 
तथा युद्ध करते समय दाहिनी ओर रहनेसे उपर कहे हुए सब काय इष्टसिद्विखचक होते 
हैं; और अगाडी रहनेपर पहिले कहे हुए कायोंमें प्रतिषेध किया करते हें ॥ १० ॥ 
मंगल्यदाब्दा; शकुना वदन्ति हंसाः क्रोश्वाः शतपत्नाश्व चाषाः । 
हृष्टा योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥११॥ 
हंस, क्रौञ्च, सारस और खर्णचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक शब्द करने और बलवान 
योद्धाओंके हर्षित होनेपर, पण्डित लोग उसे भविष्य जयके लक्षण कदा करते हैं । ११॥ _ 
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दाख; पत्रैः कवचैः केतुभिश्च खु भालुभिसुखवरणेच्य यूनाम्‌ । 
भ्राजिष्मती दुष्प्रतिप्रेक्षणीया येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति शात्रून ॥ १२॥ 
जिनकी सेना श्र, पत्र, कवच और पताकासे शोभित हो और जिनके सेनिकोके सुखमण्डल्की 
उज्ज्वल किरणसे प्रकाशित हुई सेनाकी ओर शत्रुओंको देखनेका साहस नहीं होता, बही 
शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं ॥ १२॥ 
झुश्ूषवअ्चानभिमानिनश्च परस्परं सौहदमास्थितार्थ । 
येषां योधाः शाचमनुष्टिताश्च जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहु! ॥ १३॥ 
शूर योद्धा पुरुषोंके खामीसेवामें रत, अभिमान रहित, आपसमें सुहृदभावयुक्त और पवित्र 
आचारवाले होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयका लक्षण कहा करते हैं ॥ १३॥ 
शाञ्दाः स्पद्यास्तथा गन्धा विचरन्ति मनःप्रियाः । 
बैये चाविशते योधान्विजयस्य सुखं तु तत्‌ ॥ १४॥ 
मनके प्रसन्न करनेवाले शब्द, स्पशं ओर गन्ध प्रवाहित होने और योद्धाओंके धेयंशाली होने 
पर बुद्धिमान पुरुप उसे विजयका रूप कहा करते हैं॥ १४॥ 
इष्टो वामः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः । 
पञ्चात्संसाधयत्यर्थ पुरस्तात्प्रतिषेधति ॥ १६॥ 
कोआ संग्रामम प्रविष्ट हुए पुरुपके बांड ओर तथा जो युद्धमें प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिनी 
ओर रहनेसे इष्ट साधन करता है; और पीछे रहनेपर भी कार्यकी सिद्धि करता है तथा 
अगाडी रहनेपर बाधा करता है॥ १५॥ 
संभ्रत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां युधिष्टिर । 
हः सान्नैवावतेने पूर्व प्रयतेथास्ततो युधि ॥ १६॥ 
हे युधिष्टिर ! पहिले महत्‌ चतुरक्षिनी सेना संग्रह करके तुम्हे शत्रुसे सामके जरिये संधि 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये और यदि वह सफल न हो तो युद्धम नियुक्त होमे ॥ १६ ॥ 
जघन्य एष विजयो यद्युद्धं नाम भारत । 
याइच्छिको युधि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ १७॥ 
[न युद्ध करके जो विजय ग्राप्त होती है, वह अधम जय कहके गिनी जाती 
ताशा पेसे नह | I गे प्राप्त होती है, यह बात विचारणीय होती है; 
अपामिव महावेगसनस्ता सृगगणा इव । 
गती ई तमा चैव मझा महती चस: ॥ १८॥ 


भा कक जलके महान्‌ वेग और डरे हुए महामृगोंके समूहोंकी भांति रोकना 

















है॥ १८॥ 
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उदारसारा महती रुरुसंघोपमा चसू; ॥ १९॥ 


विशाल सेना मुगोंके समूहोंके समान होती है; उसमें बलवान वीर होनेपर भी, कुछ भागते 
हैं; यह देखकर सब भागने लगते हैं, जब उन्हे उसका कारण नहीं ज्ञात होता है ॥ १९॥ 


परस्परज्ञाः संहृष्टास्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः । 

अपि पश्चाशतिः शारा झद्टन्ति परवाहिनीस ॥ २० ॥ 
आपसमें परिचित, इप और उत्साहसे युक्त, प्राण त्यागनेवाले और मरने-मारनेके चढ निश्चय 
युक्त पचास शूर पुरुष युद्धमें बहुतसी शत्रु सेनाको नाश करनेमें समर्थ होते हैं ॥ २०॥ 


अथ वा पश्च षट्सप्त सहिताः कृतनिश्चया; । 

कुलीना; पूजिताः सम्याग्विजयन्तीह शातवान्‌ ॥ २१॥ 
युद्धमें कृतनिश्चय, सत्ङुरमे उत्पन्न हुए सम्मानित पांच, छः वा सात शूर पुरुष ही युद्ध 
करनेपर अनायास ही बहुतसी शत्रु सेना जय कर सकते हैं ॥ २१॥ 


संनिपातो! न गन्तव्यः शक्ये सति कर्थचन । 

सान्त्वभेदप्रदानानां युद्वसुत्तरसुच्यते ॥ २२॥ 
जब तक सन्धि हो सकती हो, तो किसी प्रकार युद्धकी अभिलाष न करे; क्यों कि साम, भेद 
ओर दान इन सबसे अनन्तर युद्ध विहित हुआ करता है ॥ २२॥ 


संसर्पणाद्धि सेनाया भयं भीरून्प्रबाधते । 
वज्रादिव प्रज्वलितादियं क नु पतिष्यति ॥२३॥ 
सेनाको सामनेसे आते देखते ही कायरोंको भय उत्पन्न होता है; जैसे “ प्रज्वलित वज्रसे 
बिजली कभी गिरेगी ” इसी भयसे कायर पुरुष बाध्य होते हैं ॥ २३॥ | 
अभिप्रयातां समिति ज्ञात्वा ये प्रतियान्त्यथ । 
तेषां स्पन्दन्ति गात्राणि योधानां विषयस्य च ॥२३॥ 
शत्रुसेनाको यद्धके वास्ते आती जानके जो लोग उसकी ओर दौड़ते हैं, उन सब योद्धाओंके 
शरीर युद्धकी लालसासे स्पान्दित होते हैं ॥ २४॥ 


विषयो व्यथते राजन्सवेः सस्थाणुजङ्गमः । 

शास्रप्रतापतप्ानां मज्ञा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! थ्राणु और जज्ममके सहित विषय अर्थात्‌ सब देश अनेक भांति शस्र-अल्न तापसे ` 
व्यथित होता है और शख्-अल्न तापसे तापित देहधारियोंकी मज़ा दने लगती है॥ २५॥ र 
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तेषां सान्त्वं कूरमिश्रं प्रणेतव्यं पुनः पुनः । 
संपीडथसाना हि परे योगमायान्ति सवत! ॥ २६॥ 
उन प्रजाओंके प्रति कठोरताके साथ सब मांतिसे मधुर वचनोंका प्रयोग बारबार करना 
चाहिये; केवल कठोर बचनांसे दुःखित हो वे सब तरहसे शत्रुओंको मिल जाते हैं ॥ २६॥ 
अन्तराणां च भेदार्थ चारानभ्यवचारयेत्‌ \ 
थश्च तस्मात्परो राजा तेन सन्धिः प्रहास्यते ॥ ९७॥ 
अनन्तर शत्रुओंके मित्रोंम भेद करानेके लिये गुप्त दूत भेजे शत्रुओंके बीच जो बलवान्‌ होवे, 
उसहीके साथ राजा सन्धि करे ॥ २७॥ 
न हि तस्यान्यथा पीडा शाक्या कतुं तथाविधा । 
यथा सार्धममित्रेण सवतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ २८॥ 
he 3 &*< = क [a ^ अरे 
यदि ऐसा न हो- शत्रुके साथ सन्धि करके जो पीडा दी जा सकती है- तो जिसमें शत्रुके 
साथ सब मांतिसे प्रतिकूलता हावे, उसी भांति शत्रुको पीडित करना असाध्य हो जाता 
है ॥ २८॥ 
क्षमा वे साधुमाया हि न हि साध्वक्षमा सदा । 
__,_ क्षमायाश्राक्षमायाश्र विद्धि पार्थ प्रयोजनस्‌ ॥ २९॥ 
हे पाथ ! क्षमा साधुओके समीपमें ही सदा समागम होती है, उनके निकट कभी अक्षमा 
समागम नहीं होती; इससे क्षमा आर अक्षमा दोनोंके प्रयोजनको माळूम करो ॥ २९॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यशो राज्ञोऽभिवर्षते । 
महापराधा ह्यप्यस्मिन्विश्वसन्ति हि शात्रव! ॥ ३०॥ 
जो राजा जयठाभ करक शत्रुओंके अपराध क्षमा करता है, उसका यश विशेष रूपसे बढता 
है और शत्रु लोग महा अपराध रहनेपर भी उसका विश्वास किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
मन्यत कशायत्वा तु क्षमा साध्विति शम्बरः । 
र असत तु यहारु प्रत्येति प्रकृति एनः ॥ ३१॥ 
a pie किया है, कि पहिले शन्रुको दुःखित करके फिर क्षमा करनी 
ह छी बांस आदि लकडियोंको न जाके सरल करनेसे बे संब 
फिर सीधी हुआ करती है ॥ ३१॥ 720 
४ हा क साह निश 
कि आचाय न्तव्याः खपुत्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
है लता हे तरह शु करना | 
Re उचित है, उनका नाश न करे ॥ ३९॥ निज पुत्रके समान बिना क्रोध किये पालन का 
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द्वेष्यो अवति सूतानाछुग्रो राजा युधिषिर । 

स्यदुमप्यवसन्यन्ते तस्मादुमयभाग्मवेत्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजाके प्रचण्ड-उग्र खभावके होनेपर सब प्राणी उससे द्रेय करते हैं 
और कोमल होने पर भी सव कोई उसकी अवज्ञा किया करते हैं | इससे राजा उग्रता और 


मृदुता दोनोंका ही आचरण किया करे ॥ ३३॥ 
प्रहरिब्यन्प्रियं ज्ूयात्प्रहरन्नपि आरत । 
> ae 
प्रहत्य च कूपायेत शोचन्निव रुदन्निव ॥ ३४॥ 
हे भारत ! शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेके पहिले और प्रहारके समय भी प्रिय वचन ही कहे, 
तथा प्रहार करके रोदन ओर शोक प्रकाश करके उन पर कृपा करे ॥ ३४॥ 


न से प्रियं यत्स हतः संप्राहैवं पुरो वचः । 
न चकर्थ च मे वाक्यसुच्यसानः पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
ऑर घायल तथा प्रहार करनेवाले पुरुषोंका गुप्त रीतिसे सम्मान करके यह वचन कहे, कि 
मेरी सेनाने युद्धमें शूर पुरुषोंकी मार डाला है, यह मेरा प्रिय नहीं किया है, मैंने बार बार 
उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे वचनकी रक्षा न की ॥ ३५॥ 


अहो जीवितमाकाङ्के नेहको वघमहोति । 

सुढुलेभाः खुपुरुषाः संग्रामेष्वपलायिनः ॥ ३६॥ 
ओहो ! युद्धमें पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अत्यन्त दुलंभ हैं, में उनके जीवनकी अभिलाष 
करता हूँ, ऐसा वध अत्यंत अयोग्य हुआ है ॥ ३६॥ 

कुलं ममाप्रियं तेना येनायं निहतो छ्धे । 

इति वाचा वदन्हन्तृन्पूजयेत रहोगतः ॥ ३७॥ 
जिन्होंने युद्धमें इन शूरवीरोंको मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरिक्त इष्ट नहीं किया है; 
ऐसा वचन कहके गुप्त रीतिसे प्रहता पुरुषोंको- जिन्होंने शत्रुके प्रमुख वीरोका वध किया हो- 
सम्मानित करे ॥ ३९॥ 


इन्तृणां चाहतानां च यत्कुयुरपराधिनः । 
ऋषोडाहु प्रणह्मापि चिकीषेज्ञनसंग्रहम्‌ ॥३८॥ 
और पुरुषोंको संग्रह करनेके इच्छावाले पराक्रमी राजा अपने ओर प्रहता पुरुषोंके लिये ऐसा 
ही दुःख प्रकट करे, जैसे अपराधी किया करते हैं; उनको अपने अनुकूल करनेके लिये उन 
पुरुषोंकी सुजा ग्रहण करके उनके उपर विलाप प्रकाश करे ॥ ३८॥ 
६० (म. भा. शा. प, ) 
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५४६ महाभारत [ राजधर्मपई 


एवं सर्वाखवस्थासु सान्त्वपूं समाचरन्‌ । 

प्रियो भवति भूतानां धर्मज्ञो वीतमीलेपः ॥ ३९॥ 
जो राजा इसी प्रकार सव अवस्थामें ही शान्तता युक्त कार्य करता है, बह धर्मज्ञ राजा सब 
प्राणियोंका प्यारा तथा निर्भय होता है ॥ ३९॥ 

विश्वासं चात्र गच्छन्ति सवेभूतानि भारत । 

विश्वस्तः दाक्यते भोक्तु यथाकामसुपस्थितः ॥ ४०॥ 
हे भारत ! सब कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं । विश्वास योग्य होनेपर बह उनके साथ 
रहकर इच्छानुसार सबका उपभोग कर सकता है ॥ ४०॥ 

तसमादविश्वासयेद्राजा सवशभ्ूतान्यमायया । 

सवतः परिरक्षेच्च यो महीं भोक्तुमिच्छति ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि ध्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०३॥ ३५८३॥ 
इससे जो राजा इस पृथ्वीका राज्य भोग करनेका अभिलाषी होवे, वह कपटरहित होके 
सबको ही विश्वासित करे और सब तरहके प्रजाकी रक्षा करे ॥ ४१ ।। 

महाभारतके शान्तिपवेमे एकसो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३५८३ ॥ 





१ १0४ ६ 
युधिष्ठिर उवाच - 
र दी कथं तीधणे महापक्षे च पार्थिव । 
a वर्तेत नुपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
क ~ दे पितामह ! राजन्‌ ! प्रबलपक्षवाे शत्रुके कोमल बा कठोर होनेपर राजा 
पहिद्े उसके साथ केसा आचरण करे ? वह मुझसे यथा कहिये॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
दृहस्पतेश्व संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर | | 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस विषयमे र > 
पण्डित लोग इन्द्र और बृहस्पतिके सम्बादयुक्त 
प्राचीन इतिहासका वणन किया करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥ ड 


ह बृहस्पति देवपतिरभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

० उपसंगम्य पच्छ वासवः परवीरहा | 

शन्ुओंके वीरोंका नाश करनेव शचीपतिने बृहस्पतिके त 
याता ले देवराज शचीपतिने ब॒हस्पतिके पास जाकर प्रणाम कर दाथ ह 
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अहितेषु कथं ब्रह्मन्वतेयेयमतन्द्रितः । 

अससुच्छिद्य चैवेनान्नियच्छेयलुपायतः ॥ ४॥ 
हे ब्रह्मन ! में सावधान होके शत्रुओंके साथ किस प्रकार प्रदत्त होऊंगा और उन लोगोंको 
जड सहित नष्ट न करके फिर किस उपायसे उन्हे दमन करूंगा १॥ ४॥ 


| 
| 
क्‍ 
| 
| 


सेनयोव्येतिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌ । 

कि कुर्वाण न मां जद्याज्ज्वलिता श्रीः प्रतापिनी ॥ ५॥ 
दोनों सेनाके इकही होकर संग्राम करने पर साधारणकी जय हुआ करती है; इससे में क्‍या 
करू, जिससे शत्रुओंको सन्ताप देनेवाला यह उज्ज्बला लक्ष्मी मुझे परित्याग न करे १॥५॥ 


ततो धर्माथेकाभानां कुशलः प्रतिभानवान्‌ । 

राजधमेविधानज्ञः प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥ ६॥ 
एसे पूछे जानेपर धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवगेके प्रतिपादनमें कुशल, प्रतिभाशाली और 
राज-घमेके विधानको जाननेवाले ब्रुहस्पतिने सुरपतिसे कहा ॥ ६॥ 


न जातु कलहेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः । 

बालसंसेवितं ह्येतद्यदमषो यदक्षमा । 

न दाचुविवृतः कायो वघमस्याभिकाङ्कता ॥७॥ 
हे देवराज ! राजा कभी कलहसे शत्र पुरुषॉको दमन करनेकी अभिलाष न करे; क्‍यों कि. 
बालक ही कध और अक्षमाकी सेवा किया करते हैं। शत्रुवधकी इच्छा करनेवाला राजा 
शत्रुको सावधान न करे ॥ ७॥ 





क्रोधे बलममर्षं च नियम्यात्मजमात्मनि । 

अमित्रसुपसेवेत विश्वस्तवदविश्वसन ॥८॥ 
क्रोध, बल और हर्षको निज शरीरमें छिपाते हुए, उसका विश्वास न करके बिश्वस्तकी भांति 
उसके साथ व्यवहार करे ॥ ८ ॥ 


प्रियमेव वदेलित्य नाप्रियं किंचिदाचरेत्‌ । 
विरमेच्छुष्कवैरेभ्यः कण्ठायासं च वजेयेत्‌. ॥९॥ 
उससे सदा प्रियवचन कहें) उसके साथ कोई अप्रिय आचरण न करे; निष्फल घैरसे विरत 
होवे और कण्ठको पीडा देनेवाले वाद विवादकों त्याग करे ॥ ९ ॥ 
ने 
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यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सहृशस्रनः । 
तान्द्रिजान्कुरुते वश्यांस्तथा युक्तो महीपतिः । 
वरं चोपनयेच्छत्रूनिहन्याच पुरंदर ॥ १० ॥ 
है इन्द्र ! जेसे व्याध सावधानीसे पक्षियोंको फंसानके लिये उन्हींके समान शब्द करते हुए 
बिहन्गोको अपने बशमें कर हेता है, वैसे ही उद्यमशील राजा शत्रुओंकों वशमें करके उन 
लोगोंका बघ करे ॥ १०॥ 
न नित्यं परिञूयारीन्छुखं स्वापिति वासव । 
जागत्येब च दुष्टात्मा संकरेऽश्निरिबोत्थितः ॥ ११॥ 
हे वासब ! राजा शत्रुओंका सदा तिरस्कार करके सदा सुखकरी नींद नहीं सो सकता; बह 
दुष्टात्मा राजा प्रज्वाडित अभिकी भांति सदा ही जागता रहता है ॥ ११॥ 
न संनिपात; कतेव्य; सामान्ये विजये सति । 
विश्वास्यैवोपसंन्यास्यो वरो कृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १२॥ 
प्रभो ! युद्धमें जय एक समान्य वस्तु होनेपर युद्ध करना उचित नहीं है; इससे उन लोगोंका 
विश्वासपात्र ओर प्रिय होके उन्हें वशीभूत करके अर्थ साधनमें प्रवृत्त होवे ॥ १२॥ 
संप्रधाय सहामात्मेभन्त्रविद्धिमहात्मसिः । 
उपक्षामाणोऽचज्ञाते हृदयेनापराजितः ॥ १३॥ 
शत्रुओंके उपेक्षा वा अवज्ञा करनेपर भी राजा अपने मनसे पराजित न होकर, वह महात्मा 
मन्त्र जाननेवाले मन्त्रियोंके सहित मन्त्रणा खिर करे ॥ १३॥ | 
अथास्य प्रहरेत्काले किंचिद्विचलिते पदे । 
दण्डं च दूषयेदस्य पुरुषैरासकारिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर शुके तनिक विचलित होनेपर ही उस समय उनके ऊपर प्रहार करे और 
आकारी पुरुषोंके जरिये उनकी सेनामें फूट डलवा दे ॥ १४॥ | 
आदिमध्यावसानज्ञः परच्छन्नं च विचारयेत्‌ । 
_ बलानि दूषयेदस्य जानंगचैव प्रमाणतः . ॥ १५॥ 
J पिया मर प्रमाणके अनुसार जानके उसमें फूट डाले ॥ १५॥ 





बळ तक लक. 








न | संस्रजन्नोषेस्तथा | | 
न त्वेव चेलसंसर्ग रचयेदरिभिः सह | ॥ १६॥ 


भेद) दान अथवा ओषधिके जरिये उन लोगोंमें 
कमी मतभेद निर्माण करे; शत्रुओंके साथ 
कभ प्रकरर्पसे संबंध स्थापित करनेकी अभिलाष न करे ॥ १६ ॥ ps 
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दीघेकालमपि क्षान्त्वा विहन्यादेव शाजत्रवान । 
कालाकाङ्की यामयेच्च यथा विजम्ममाप्लुयु: ॥ १७॥ 
म नळ न बहुत समय तक प्रतीक्षा करे; वे लोग जिस प्रकार विश्वास लाभ 
कर बसं हो कार्याको करते हुए बहुत समयकी आकांक्षा करके समय वितावे, अनन्त 
श च हु र 
त्रुओंकोी नष्ट करे ॥ १७ ॥ | चज 
न सच्यो$रीन्विनिहेन्याद्हृष्टस्य विजयोऽज्वरः । 
न यः शल्यं घह्यति नवं च कुरुते त्रणम्‌ ॥ १८॥ 
राजा शशुओंपर तत्काल आक्रमण न करे; निश्चित मन होकर विजयके लिये विचार करे; 
राजा शतुओंक ऊपर शल्य न चलावे शोर वाक्यबाणसे भी उन्हें घायल न करे ॥ १८॥ 
> \ ३. $ 
मासे च पहरेत्काले न स संबतेते पुनः । 
_ _  इन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिप प्रति ॥ १९॥ 
हे ie ! शन्रुवघकी swe पुरुषके लिये शत्रु नाशका समय वारंवार फिर नहीं 
रात होता; इससे समय उपस्थित होनेपर ही राजा शत्रुओंके ऊपर प्रहार करे, कभी 
न बीतने देवे ॥ १९॥ is स 
य्‌ ¦ कालो हि व्यतिक्रामेत्पुरुषं कालकाङ्गिणम्‌ । 
दुलभः स पुनः काल; कालधमेचिकीषुणा ॥ २०॥ 
जो समय समयकी अभिलाष करनेवाले पुरुपको अतिक्रम करता है, कमचिकीई पुरुषके लिये 
फिर उस समयका मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ २०॥ 
औजेस्थ्यं विजयेदेवं संयहन्साधुसंभतान । 
कालेन साधयेन्नित्यं नाप्राप्ेऽभिनिपीडयेत्‌ ॥ २१॥ 
राजा साधु पुरुषांकी सम्मतिसे अपने बलको बढाकर सदा विजय प्राप्त करे; अनुकूल अवसर 
न आये तो शत्रुको पीडा न दे; योग्य समय प्राप्त होनेपर सदा सब कार्थ पूर्ण करे ॥ २१॥ 


विहाय कामं कोधं च तथाहंकारमेब च । 


| | अध्याय १०४ ] शात्तिपंचे ५४९ 
| 
| 
| 
| 





. युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुरंदर ॥ २२॥ 
हे इन्द्र ! राजा काम, क्रोध और अभिमानको त्यागके सावधानतासे बारबार शत्रुओंके छिद्रका 
अनुसन्धान करे ॥ २२॥ टर 
मादेवं दण्ड आलस्यं प्रमादश्च सुरोत्तम | 
सायाश्व विविधाः राक साधयन्त्यविचक्षणम्‌ ॥ २३॥ 


है देवताओंमें उत्तम शक्र ! सूदुता, दम्भ, आलस्य और प्रमाद ये चारों तथा सबं विविध 
माया येही सब अनभिज्ञ राजाको कष्ट देते हैं ॥ २३॥ : 5 अल 
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निहत्यैतानि चत्वारि मायां प्रतिविधाय च । 

ततः शक्नोति दात्रूणां प्रहतुमविचारयन्‌ ॥ २३॥ 
इससे राजा स॒दुता आदि उपर कहे हुए चारोंको दमन करके तथा शधुकी समस्त मायाका 
प्रतिकार करे; फिर वह विना बिचारे शत्रुपर प्रहार कर सकता है ॥ २४ ॥ 

यदैवैकेन दाक्येत गुह्य कतुं तदाचरेत्‌ । | 

यच्छन्ति सचिवा गद्य सिथो विद्रावयन्त्यपि ॥ २७ ॥ 
राजा अकेले ही जहांतक गुप्त कायेको करनेमें समर्थ होसके, वहां तक उसे कर डाले, क्योंकि 
मन्त्री लोग कभी कमी गप मन्जोको प्रकाशित करते और आपसमें सुना भी दिया करते 
हैं॥ २५॥ मर 

अचाक्यमिति कृत्वा वा ततोऽन्यैः संविदं चरेत्‌ । 

त्रह्मदण्डमदृष्टेषु दृष्टेषु चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु अकेले विचार विषयमे एकत्रारगी असमर्थ होनेपर दूसरोंके साथ मन्त्रणा करे । अनन्तर 
शत्रुओंके अदृष्ट अर्थात्‌ दूर होनेपर उनके उपर ब्रह्मदण्ड अभिचार आदि प्रयोग करे; और 
निकटमें रहनेपर उनको ओर चतुरङ्गिनी सेना नियुक्त करे ॥ २६ ॥ 

भेदं च प्रथमं युञ्ञ्यात्तुषणींदण्डं तथैव च । 

काले प्रयोजयेद्राजा तस्मिस्तस्सिस्तदा तदा ॥ २७॥ 
राजा पहिले शत्रुके प्रति भेद नीतिका प्रयोग करे; फिर योग्य अबसर उपस्थित होनेपर उस - 
शत्रुके प्रति भिन्न भिन्न समयम शीघ्र दण्ड नीतिका प्रयोग करे ॥ २७॥ 

प्रणिपातं च गच्छेत काले शत्रोबलीयसः । 

युक्तोऽस्य वधमन्तविच्छेदप्रमत्तः प्रमाद्यतः ॥ १८ ॥ 
राजा समयके अनुसार बलवान्‌ शत्रुके निकट प्रणत होवे; परन्तु शत्रुके असावधान होनेपर 
राजा स्वयं सावधान ओर उद्यमशील होके उसके बधका अनुसन्धान करे ॥ २८॥ 

प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया ब्लुवन । 

अमित्रसुपसेवेत न तु जातु विदाड्येत्‌ ॥ २९॥ 
राजा प्रणिपात, दान ओर मीठे बचनसे शत्रुकी भी मित्रके समान प्रसन्नता सिद्ध करे, परन्तु 
कदापि उसे शङ्क्ति न करे॥२९॥ | न 
८ स्थानानि शङ्कितानां च नित्यमेव विवजयेत । 
न ती न च तष्वाश्वसेदद्रुर्वा जाग्रतीह निराकृताः ॥ ३० ॥ 
Ce के; शत्रु शङ्कित हुए हैं, राजा वैसे शत्रुओंके स्थान पर न जावे, उनका कमी विश्वास 
हो हें बे उसके हारा निरस्कृत हुए शत्रु सदा ही बदला लनेके लिये सावधान 
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न छातो दुष्करं कर्म किंचिदस्ति सुरोत्तम । 

थथा विविधवृत्तानासैश्वर्यससराविप ॥ ३१॥ 
हे सुरपति ! अनेक प्रकारके व्यवहार कुशल छोगोंके ऐथर्यपर शासन करना अत्यंत कठिन 
कमं है, उससे बढकर दुष्कर कर्म और कोई नहीं है ॥ ३१॥ 

तथा विविधशीलानामपि स'सच उच्यते । 
.._ यतेत घोगमास्थाय सित्रामित्ानवारयन ॥ १९॥ 
ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारको वृत्तिके लोगांपर नियंत्रण करना शकय हे, जभी राजा उद्यमशील 
होकर मित्र ओर शत्रुके विषयमें बिचार करके अनिष्टका निवारण करनेमे प्रयत्नशील रहे ॥३२॥ 

सदुमप्यवसन्यन्ते तीक्ष्णादुद्रिजते जनः । 

सातीक्णो माश्ळुशूरत्वं तीक्ष्णो भव सदु सेव ॥ ३३॥ 
राजाके मदुखभाब होनेपर प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और कठोर खभाव होनेपर उससे 
व्याकुल हुआ करती है; इससे तुम केवल कोमल वा कठोर न होकर कठोर और कोमल दोनों 
भावको ही अवलम्बन करो ॥ ३३॥ 

यथा चप्रे वेगवति सर्वतःसंप्छुतोदके । 

नित्यं विबरणाजाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ ३४॥ 
जैसे वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परिपूरित तट सदा विदारण करनेसें उसमें बाधा 
होती है, बैसे ही राजाके सावधान न होनेपर उसके राज्यके विनष्ट दोनेका भय रहता है ॥२४॥ 

न बहूनभियुज्जीत यौगपद्येन शात्रवान्‌ । 

साञ्ना दानेन भेदेन दण्डेन च पुरंदर ॥ १५॥ 
हे पुरन्दर ! राजा बहुतसे शत्रुओपर एक साथ आक्रमण न करे; साम, दान, भेद और 
दण्डसे इनमें एक एकको ॥ ३५॥ 

एकैकमेषां निस्पिषञ्दिष्टेषु निपुणं चरेत्‌ । 

न च दाक्तोडपि मेधावी सर्वानेवारभेन्दपः ॥ ३६॥ 
दबाकर शेष बचे हुए शत्रुको नष्ट करनेके लिये कुशलतापूबक प्रयत्न करे; मेधावी राजा समस्त 
उपाय प्रयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी सब शश्रुओको नष्ट करनेका कारये एक साथ आरम्भ 
न करे ॥ ३६॥ 

यदा स्यान्महती सेना हयनागरथाङुला। 

पदातियन्त्रबहुला खनुरक्ता षडक्विनी ॥३७॥ 
जब हाथी, थोडे और रथोंसे युक्त, अनेके पदाति और यन्त्रोसे परिपूरित षडङ्गिनी विशार 


सेना खामीके प्रति अनुरक्त होगे ॥ ३७॥ 
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घवा बहुविधां धुर्दि मन्यते प्रतिलोमतः । 

तदा विव्य प्रहरेइस्यूनामवि चारयन्‌ ॥ ३८॥ 
और जिस समय राजा शत्रुसे अपने बलकी अनेक भांतिसे शुद्धि तथा उन्नति समझे, उस 
समय विचार न करके प्रकाइय भावसे डाकू ओर छटेरांपर प्रहार करनेमें प्रदत्त होवे ॥३८॥ 

न साम दण्डोपनिषत्प्रशस्यते न मादेबं शाञ्जषु यात्रिक सदा । 

न सस्यघातो न च संकरक्रिया न चापि सूयः प्रक्तेर्विचारणा ॥ ३९॥ 
शत्रुके ऊपर साम उपायका प्रयोग करना उत्तम नहीं है, इससे राजा उसे न करके शत्रुके 
बिषयमें रहस्य पूर्ण दण्डनीतिका बिधान करे; परन्तु शत्रुके प्रति कोमलता, उनके साथ सदा 
युद्धके लिये यात्रा, शस्यनाश, बिष आदिसे जल दूषित करना ओर बार बार प्रकृति विचार 
न करे ॥ ३९॥ 

सायाविभेदानुपसरजनानि पापं तथैव स्पशासंप्रयोगात्‌ । 

आपतैमेनुष्यैरुपचारयेत पुरेषु राष्ट्रेषु च संप्रयुक्तः ॥ ४० ॥ 
किन्तु उनके उपर अनेक तरहकी माया, उन्हें परस्पर उत्थापन आदि और शुप्तरूपमें अपने 
गुप्तचर नियुक्त करना वैसे कपट उपाय करे; इसी प्रकार शत्रुके नगर और राज्यमें अपनी 
ओरसे चोरी आदि कोई पापकर्म न करे ॥ ४०॥ | 

पुराणि चेषामनुख्त्य भूमिपाः पुरेषु भोगाजिखिलानिहाजयत । 

` सुरेषु नीतिं विहितां यथाविधि प्रयोजयन्तो बलवूत्रसूदन ॥ ४१॥ 
द बरुवन ! राजा छोग पहले शत्रुओंके अनुगामी होकर उन लोगोंके पुर और राज्यमें 
खित सब भोग्य बस्तुओंको जय करके निजपुरीमें विधिपूर्वक नीति स्थापित करें ॥ ४१॥ 
प्रदाय गृढ़ानि वसूनि नाम प्रच्छिद्य भोगानवधाय च स्वान्‌। | 
ड दुष्टा; खदोषेरिति कीतेयित्वा पुरेषु राष्ट्रेषु च योजयन्ति ॥ ४२॥ 
रेक दुष्ट हें दूषित हैं; इसलिये ये लोग मुझे त्यागके दूसरे 
उन्हें पराये देश बा पर राज्यमें उनका गा केशी मकार मोष बरी) 
सामग्री उपरसे छीन लेते हैं और गुप्तरूपसे ज्र कप य कज RR 
हे ॥ ३ । पुल धन देकर आत्मीय लोगों 
रतिशास्त्रवेदिभि 

fd ¦ खलंकूते। शास्जविधानदृ्टिभिः । 

और इसी तरह 'यकयाविशारदै! परेषु कत्यानुपधारयस्व ॥ ३३॥ 
पित तबा शक षित उत्तम रीतिसे सजित, शा्न विधानके जाननेवाले | 
शारद सेबकोंके जरिये शत्रुओपर कुल्याका प्रयोग करे ॥४३॥ | 
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इत्तर उवाच-- 
कानि लिझानि दुष्टस्य अवन्ति द्विजसत्तम । 
कर्थ दुष्टं विजानीयादेततणृष्टो ब्रवीहि मे ॥ ४४॥ 
इन्द्र बोले- हे दविजसत्तम ! दुष्टके क्या लक्षण हैं? दुष्टको किस प्रकार मालूम करूं ? इसे 
में पूंछता हूं, आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिये ॥ ४४॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
परोक्षमगुणानाह सद्युणानभ्यसूयति । 
परेर्वा कीत्यमानेषु तूष्णीमास्ते पराङ्घुखः ॥ ४५ ॥ 
बृहस्पति बोले- जो पुरुष परोक्षमें लोगोंके दोष प्रकाशित करता है, सद्गुणांसे युक्त मनुष्योंकी 
निन्दा करता है और दूसरे किसीके गुणके वर्णन करनेपर पराङ्मुख होकर मौनभावसे स्थित 
होता है; उसे दुष्ट समझना चाहिये ॥ ४५॥ 
तूष्णींभावेऽपि हि ज्ञानं न चेद्भवति कारणम्‌ । 
_ विश्वाससोष्ठसंदंशं शिरसश्च प्रकर्पनस्‌ ॥ ४६॥ 
दुष्ट पुरुषके मोनभावसे स्थित होनेपर भी उसकी हुष्टताको जाना जा सकता है; कुछ कारण 
न होनेपर भी वह पुरुष लम्बी सांस छोडता, ओंठ काटता और शिर कंपाता है ॥ ४६॥ 
करोत्यभीदणं संख्ष्टमसंखष्टश्च भाषते । 
अहष्टितो विकुरुते दृष्टा वा नाभिभाषते ॥ ४७॥ 
जो बारगार आकर अत्यन्त संसर्ग करता, असन्तुष्ट होकर दोषयुक्त वात्तालाप करता, परोक्षे 
सीकृत कार्योको पूरा नहीं करता और अपरोक्ष होनेपर उस विषयका उल्लेख नहीं करता, 
वह दुष्ट माना जाता है ॥ ४७॥ 
पृथगेत्य ससश्षाति नेदमद्य यथाविधि । 
आसने शायने याने भावा लक्ष्या विशेषतः ॥ ४८॥ 
जो खयं आके पृथक्‌ भोजन आदि करता है और आज भोजनादि विधिपूर्वक नहीं हुआ 
कहके परोक्षमें उसकी निन्दा किया करता है; इससे आसन, शयन और सवारी आदिसे 
दुष्टोके अभिप्रायको मालूम करना चाहिये ॥ ४८॥ 
आतिरार्ते रचे गीति नह उ व्र 
विपरीत मरिलक्ष तत्‌ ॥ ४ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष नरके पीडित होनेपर आते होता है ओर प्रिय पुरुषके प्रसन्न रहनेपर 
खयं भी प्रसन्न होता है, उसे ही मित्रके रक्षणयुक्त जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर 
शत्रुका लक्षण मालूम करे ॥ ४९॥ | 


७० ( म. भा. शा. पर्ष ) 
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पुरुषाणां प्रदुष्टानां स्वभावो बलवत्तरः ॥ ५० ॥ 
हे त्रिदशनाथ ! मैंने तुमसे इन सब लक्षणोंको जिप्त प्रकार कहा है, उसे विशेष करके मालम 
करो; दुष्टोंका स्वभाव अत्यन्त बलवत्तर होता है ॥ ५० || | 


इति दुष्टस्य विज्ञानसुक्त ते सुरसत्तम । 
निशाम्य शास्त्तत्त्वार्थ यथावदमरेश्वर ॥ ५१ ॥ 
है सुरसत्तम ! मेरे कहे हुए इस दुष्टविज्ञानकों सुनके शाख्रके अनुसार इसके यथार्थ तत्वको 
मालूम करो ॥ ५१॥ 8 
भीष्म उवाच-- 
स तह्ूचः शचुनिबहेणे रतस्तथा चकारावितथं बृहरपते! । 
चचार काले विजयाय चारिहा बरां च शात्रूननयत्पुरंदरः ॥ ५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुराथिकराततमोऽध्यायः॥ १०४ ॥ ३६३५ ॥ 
भीष्म बोले- शत्रुआंके विनाशमें तत्पर शत्रुनाशक इन्द्रने ब्रृहस्पतिका ऐसा यथार्थ बचन 
सुनके उसके अनुसार आचरण किया; योग्य समय आनेपर उन्होने बिजयके लिये यात्रा 


a 


करके, शत्रुओंकी अपने वशमॅ किया ॥ ५२ ॥ 
महामारतके शान्तिपवेमे एकलो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३६३५ ॥ 





0 ! १09 : 
घा्मिकोऽर्थानसंगराप्य राजामात्यैः प्रबाधितः । 
ही च्युतः कोशाब दण्डाच सुखमिच्छन्कथं चरेत्‌ IRN. a 
बोले- हैं पितामह | धर्मात्मा राजा सेवकॉसे प्रयाधित, कोष और दण्डसे च्युत 
' तथा अथहाभमें असमर्थ होकर सुखका अभिलाप होनेपर कैसा आचरण करे? ॥ १॥ | 
भीष्म उवाच-- श 
अत्रायं क्षेमदशीयमितिहासोऽनुगीयते | के 
तत्ते5ह संप्रवक्ष्यामि तन्निबोध युधिष्ठिर या. 


रट बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसे स्थरमें क्षेमद्शी राजाके जिस इतिहासको वर्णन किया करते; | 








बह में तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 
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क्षेसदर्श बपसनुतं थत्र क्षीणबलं पुरा । 

झुनिः कालकबृक्षीय आजगामेति नः श्चुतम्‌ । 
तै पघच्छोपसंगृह्य कृच्छामापदमास्थितः . ॥ ३॥ 
मंने सुना है, पहिले राजपुत्र क्षेमदर्शी शत्रुके जरिये बलक्षीण होके तथा घोर आपदमें पडके 
कालकडक्षीय मुनिके निकट आये और उन्हें प्रणाम करके उनसे आपत्तिसे छुटकारा पानेका 
उपाय पूछा था ॥ ३॥ 

अर्थेषु भागी पुरुष इहमानः पुनः पुनः । 

अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं ्रह्मन्कि कर्तुमहति | ॥४॥ . . 
राजा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे समान अर्थभागी पुरुप अर्थ प्रापिके वास्ते बार बार यत्नबान 
होकर राज्य लाभ न कर सकनेपर कैसा आचरण करे १॥ ४॥ 

अन्यत्र सरणात्स्तेयादन्यत्र परसंश्रयात्‌ । 

्ुद्रादन्यञ्ञ चाचारात्तन्ममाचक्ष्व सत्तम ॥ ५॥ 
है मुनिसत्तम! भेरे समान पुरुषोंका मरना, दैन्य, शत्रुका आश्रय और क्षुद्र आचारके अतिरिक्त 

कत्तव्य है, उसे कहिये ॥ ५॥ | 

व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 
: _ _ बह्ुश्॒तः करूतप्रज्ञस्त्वद्विधः दारणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आपके समान थम जाननेवाले बहुश्रुत और कृतप्रज्ञ महात्मा ही शारीरिक और मानसिक 
व्याधिसे युक्त मनुष्यके आश्रय हुआ करते हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्य हि नरः कामानिथस्य सुखमेधते । 

त्यक्त्वा प्रीतिं च शोक च लव्ध्वाप्रीतिमधं वसु ॥७॥ 





पुरष विषय भोगसे बिरक्त होकर प्रीति और शोक परित्याग करके प्रीतिमय वस्तु लाभ 


करनेसे सुख भोगनेमें समर्थ होता है ॥ ७॥ 
सुखमर्थाश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । 
मम'ह्यर्थाः सुबहवो नष्टाः खम इवागताः ॥८॥ 
जो लोग सुखको धनके आधीन समझते हैं, उनके वास्ते में शोक करता हू; क्योंकि स्वप्नमें 
मिले धनकी भांति मेरा बहुतसा अर्थ नष्ट हुआ है ॥ ८॥ 
दुष्करं बत कुवन्ति महतोऽर्था्त्यजन्ति ये । 
चयं त्वेनान्परित्यक्तुमसतोऽपि न शक्तुमः . ॥९॥ 
अहो! जो लोग उपस्थित बहुतसे धनको परित्याग करते हैं, वे लोग अत्यन्त कठिन कार्यको 
करते हैं; हम हमारे पास कुछ भी धन न रहनेपर भी इस अविद्यमान धनको आशा परित्याग 


४ "२१ र 
नहीं कर सकते, ॥ ९॥ 
ठू र्नः 2१७४. 35 Fi VS SY «४ 
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इमामवस्यां संप्राप्तं दीनमातं श्रिय*च्युतस्‌ । 
यदन्यत्सुखमस्तीह तड़॒ह्मन्ननुशाधि माम्‌ ॥१०॥ 


है ब्रह्मन्‌ ! में शरीश्रष्ट होकर अत्यन्त ही आचे, दीन और ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुआ हूं; इस 
समय धनके अतिरिक्त जिसमें सुखलाभ हो, मुझे बही उपदेश करिये ॥ १०॥ | | 
| 


कौसल्येनेवसुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता । 
सुनिः कालकवृक्षीय! प्रत्युवाच महाद्युतिः ॥ ११॥ 
जसी कालकवृक्षीय मुनि बुद्धिमाच्‌ कौशल राजपुत्र क्षेमद्शीका ऐसा वचन सुनकर 
॥ ११॥ ` 
परस्तादेव ते बुद्धिरियं कार्या विजानतः । 
अनित्यं सवमेवेदमहं च मम चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 


है राजन्‌ ! यद्यपि आप “में और मेरी जो कुछ वस्तु विद्यमान हैं, ये सब अनित्य हैं, ” 
इस प्रकार जानते हैं, तो पहिले ही आपको ऐसा समझना उचित था ॥ १२॥ | 
यत्किचिन्मन्यसेऽस्तीति सर्व नास्तीति विद्वि तत्‌ । 
एवं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छामप्यापदं गतः ॥ १३॥ 
आप जो समझते हैं, कि सब वस्तु विद्यमान हैं, वे समी नहीं हैं, ऐसाही समझिये; क्योंकि 
बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित नहीं होता ॥ १३॥ 
ह सिभ भुव तन्न भविष्यति । 
एवं विदिः धर्मेभ्यः प्रमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 
जो दोगया और जो होगा, वह सब निश्चयसे फिर न होवेगा, इसी भांति ह जानने योग्य 
जानकर अधमाँसे मुक्त हॉगे ॥ १४॥ | 
यचच पूव समाहारे यच पूर्वतरे परे । 
i Re तज्ज्ञात्वा कोऽनु संज्वरेत्‌ ॥ १५॥ 
है लेती बाग oa जो कुछ वस्तु थी और उसके अनन्तर जो कुछ एकके बाद दूसरेकी 
झान्त होकर दीन ८. प इछ भी नहीं है; इससे उन सब विषयोसे ममतारहित हके 
न पुरुष इसे जानके दुःखित होगा १॥ १५॥ 
| त नले ू च भवत्यपि । 
क शोके सामथय शोक त्कथ नरः 
pr ab हुआ दे, वह फिर नहीं होता; जो जा शो शोकसे आते | 
इलो घन उपानह साम्य तो यो गा है वही हुआ करता दै; शोकसे आ _ 
| / इससे मनुष्य किसी प्रकारका शोक न करे ॥१६॥ | 
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क लु तेऽद्य पिता राजन्क लु तेऽद्य पितामहः । 

न त्वं पदयासि तानद्य न त्वा पश्यन्ति तेऽपि च ॥ १७॥ 
महाराज ! देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह. आज कहां हैं? आज आप उन लोगॉको नहीं 
देख सकते हैं और वे लोग भी आपको नहीं देखते हें ॥ १७॥ 

आत्मनोऽध्चुवतां पच्यंस्तांस्त्बं किमनुशोचसि । 

बुद्धा चेवालुबुध्यख ध्रुवं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
आप अपने देहकी अनित्यता देखकर भी उन लोगोंके वास्ते क्यों शोक करते हैं? बुद्धिसे 
यह विचारिये, कि एक दिन निश्चयी तुम भी नहीं रहोगे ॥ १८॥ 

अहं च त्वं च स्पते शप्रवः सुहृदश्च ते । 

अवद्यं न भविष्यामः सर्व च न अविष्यति ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! में, आप, शत्रु और आपके सुहृद लोग, निश्चय ही इम कोई न रहेंगे; सब कोई 
मृत्युग्रासमें पडेंगे और सभी वस्तु नष्ट होंगी ॥ १९॥ 

ये तु विंदातिवर्षा चै त्रिशद्वर्षाश्व मानवा! । 





अर्वागेव हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ . ॥२०॥ 
जो सब मनुष्य बीस वा तीस बर्षके जीवित हैं, एक सौ बके बीच उन सबको ही मरना 
होगा ॥ २०॥ 

अपि चेन्महतो वित्ताद्विप्रसुच्येत परुषः । 

नैतन्ममेति तन्मत्वा कुर्वीत प्रियमात्मनः ॥२१॥ 


यद्यपि मनुष्य महत्‌ संपत्तिसे निवृत्त नहीं होता है, तो ऐसा होनेपर यह मेरा नहीं है, यह 
समझके अपना कल्याण करना चाहिये ॥ २१॥ 
अनागतं यन्न ममेति विद्यादतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्ट बलीय इति मन्यमानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाइः . ॥२२॥ 
जो लोग अनागत और अतीत वस्तुओंको “ मेरी नहीं है” ऐसा समझते ओर भाग्यको ही 
बलवान्‌ जानते हैं; पण्डित लोग उन्हें ही ममतारहित विद्वान और साधुआंके स्थान 
मानते हैं ॥ २२॥ 
अनादधाश्यापि जीवान्ति राज्यं चाप्यनुशासते । 
बुद्विपौरुषसंपन्नास्त्वया तुल्याविका जनाः ॥ २३॥ 
जो धनाढ्य नहीं हैं, वे मनुष्य भी जीवित रहते हैं और कोई राज्य शासन भी किया करते 
हैं। उनमेंसे आपके समान बुद्धि और पौरुषयुक्त हैं और कुछ तुमसे बढकर भी हैं ॥२३॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


WTS TIS TSN (x 


५५८ महभारले | रधम Fy 


न च त्वमिव शोचन्ति तस्मात्त्वमपि सा झुचः । | 

किं नु त्वं तैन वे श्रेयांस्तुल्यो वा बुद्धिपौरुषेः ॥ २४. | 

परन्तु आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; इससे आप भी शोक न कीजिये। आप कया . | 
उन बुद्धि और पौरुष युक्त पुरुषोंसे श्रेष्ठ वा उनके समान नहीं हैं? ॥ २४॥ र्य 
राजपुत्र उवाच-- | 

। 








यादच्छिक॑ ममासीत्तद्राज्यमित्येव चिन्तये । 
हियते सवमेवेदं कालेन महता द्विज ॥ २५॥ 
राजपत्रने कहा- हे द्विज ! यहच्छानुसार वह सब राज्य सुझे प्राप्त हुआ था, यही मैं समझता 
हूं; और वह सब महान्‌ कारने हरण किया है ॥ २५॥ 
तस्यैवं हियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 
फलमेतत्प्रपऱ्यासि यथालब्धेन वतये ॥ २६॥ 
हे तपोधन ! जैसे जलका प्रवाह किसी वस्तुको बहा छे जाता है, उसी प्रकार महाकालके 
बेगसे मेरा राज्य अपहृत हुआ हे । उसके फल खरूप में यथा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह 
करके, शोकका अनुभव करता हूँ ॥ २६॥ 
सुनिरुचाच- न 
अनागतमतीतं च यथा तथ्याविनिश्चयात्‌। 
र नानुशोचसि कौसल्य सर्वार्थेषु तथा भव ॥ २७॥ 
> हात ण ! जैसे मनुष्य अनागत और अतीत वस्तुके यथाथ रुपको 
सब विषयोंमं शोक नहीं करता आप भी उस ही भांति सभी पदार्थोके विषयमे 
शोक रहित होइ्ये ॥ २७॥ भु 
अवाप्पान्कामयस्वार्थान्नानवाप्यान्कदाचन । 
मत्युत्पन्नाननुभवन्मा झुचरत्वमनागतान ॥ ९८॥ 
आप JF त्य इच्छा करिये, अप्राप्त अथकी कभी अभिलाषा न करिये और 
प विषयाका अनुभव कीजिये तथा अनागत चिषयके वास्ते शोक न 





॥ २८॥ 
यथा लब्घोपपन्नायेस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 

न श्रिया हीनो न शोचसि. ॥२९॥ ` 
2 ह भत प अभी लब्ध धनसे ही सन्तुष्ट पहले जैसे रह सकोगे ! श्री हीन होनेपर 
हा न कर क्या क पीर हुए हो ? ॥ २९॥ 

कव दूभूतपूतवाद्वीन भार हि दुसाति! । 
 इुद्विहीन के नित्यं लब्धा्ाथ्व न शुष्यते ॥ ३०॥ । 
. पिपाताकी निन्दा करत है कर फिर नष्ट होनेपर खयंको भाग्यहीन मानकर सर्दी _ 

| । और प्रारव्धवशञ प्रात नसे सन्तुष्ट नहीं होता है ॥ ३०॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


प 
ब्द | अध्याय १०५ ] शान्तिपवं ५५९ 





> 





अनर्हानपि चैवान्यान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌ । 





| 
| 
जा एतस्मात्कारणादेतदूदुःखं सूयोज्जुबतते ॥ ३१॥ 
| दूसरे थनवानाको वह धनके अयोग्य मानता है; इसी कारण यह ईर्षाजन्य दुःख उसके पीछे 
लगता है ॥ ३१॥ 
| ९ > ° ~ 
इषर्यातिच्छेद्संपन्ना राजन्पुरुषसानिनः । 
| काचित्व न तथा प्राज्ञ मत्सरी कोसलाधिप ॥ ३२॥ 


हे राजन्‌ ! बलके अभिमानी मनुष्य ईर्षा और अभिमानके बशमें होकर दूसरेकी बुराई करनेमें 
प्रवृत्त होते हैं; हे कोसलाधिपति ! आप ऐसे मत्सरयुक्त तो नहीं हो ? ॥ ३२॥ 
सहस्व श्रियमन्येषां यद्यपि त्वयि नास्ति सा । 
अन्यापि सतीं लक्ष्मी कुशला सुजते जना! । 
असिविष्यन्दते श्रीहि सत्यपि द्विषतो जनात्‌ ॥ ३३॥ 
यद्यपि आपमें वह श्री विद्यमान न रहे, तोभी आप दूसरेकी सम्पत्ति सद्य कीजिये; कभी द्वेष 
न करिये, क्योंकि चतुर मनुष्य दूसरोंके यहां रहनेवाली लक्ष्मीको भी सदा भोग किया करते 
हैं। जो मनुष्य मत्सरी होकर लोगोंकी शीसे द्वेष करता है, उसके पास लक्ष्मी हो तो भी 
बह शीघ्रही नष्ट होती है ॥ ३३॥ 
श्रियं च पुत्रपौत्रं च अलुष्या धर्मचारिणः । | 
त्यागधभेविदो वीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३४॥ 
त्याग धमेको जाननेवाले धीर धर्माचारी मनुष्य श्री, पुत्र और पौत्रोंको खयं परित्याग किया 
करते हैं ॥ ३४॥ | क्‍ 
बहु संकसुकं इष्ट्रा विवित्सासाधनेन च । 
तथान्ये संत्यजन्त्येनं मत्वा परमदुलेभम्‌ ॥ ३५॥ 
दूसरे साधारण पुरुष सब कार्योके अनुपरम और धन, इन दोनोंको अखिर अथे तथा परम 
दुलेभ समझके परित्याग करते हैं ॥ ३५॥ 
| त्वं पुनः प्राज्ञरूपः सन्कूपणं परितप्यसे । 
_ _ _ अकाम्यान्कासयानोऽर्थान्पराचीनानुपदुतान्‌ ॥ ३९।॥ 
परन्तु आप बुद्धिमान होके भी अकाम्य पराधीन अखिर अर्थकी कामना करते हुए, केवल 
कृपणकी तरह व्यर्थं शोकित होरहे हैं ॥ ३६॥। | 
तां बुद्धि्ुपजिज्ञाखुस्त्वमेचैनान्परि्ज। | 
.. अनर्थांद्यार्थरूपेण अर्था्चानथेरूपतः ॥ ३७॥ ई 
इससे आप उस बुद्धिको जाननेके अभिलाषी होकर यह सब भोगोको परित्याग कीजिये; | 
क्योंकि सब अर्थ रूपसे माम होनेवाले अनर्थ हैं; वाखुबमें सब भोग अनथ रूप हैं ।३७॥। | 
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अर्थायेव हि केषांचिद्धननाशो भवत्युत । 
अनन्त्यं तं सुखं मत्वा श्रियमन्यः परीक्षते ॥ ३८॥ 


कितने ही लोगोंका इस अथैके ही वास्ते धननाश होता है कोई उसे अत्यन्त सुखदायक 
समझके सब भांतिसे श्रीलाभ करनेकी अभिलाष किया करते हैं ॥ ३८॥ 
रममाणः श्रिया कश्चिन्नान्यच्छ्रेयोऽभिमन्यते । 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनइयति ॥ ३९॥ 
कोई मनुष्य श्रीमें रममाण होकर दूसरा कुछ भी सुखका साधन उससे श्रेष्ठ नहीं समझता 
उस चेष्टमान पुरुषके सब कार्य ही देववश नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९॥ 
क्च्छाछुब्धमभिप्रेत यदा कौसल्य नदयति । 
तदा निर्विद्यते सोऽर्थात्परिभग्नक्रमो नरः ॥ ४०॥ 
हे कोसलराज ! यदि किसी पुरुषके अभिप्रेत कष्टसे प्राप्त धन नष्ट होवे, तो वह पुरुष आशा 
भङ्ग होनेपर उससे निवृत्त हुआ करता है- धनसे विरक्त होता है ॥ ४० ॥ 
धर्ममकेऽभिपद्यन्ते कल्याणाभिजना नराः । 
- परत्र सुखमिच्छन्तो निर्विद्येयुश्च लौकिकात ॥ ४१॥ 
कुलम उत्पन्न हुए मनुष्य पारलोकिक सुखकी इच्छा करते हुए लौकिक कार्योसे विरत 
होकर केवल धम कार्य किया करते हैं ॥ ४१॥ री 
जीवितं संत्यजन्त्यके धनलोभपरा नरा; । 
_ _न जीविताथं मन्यन्ते पुरुषा हि धनाइते ॥ ४२॥ 
जन ठामस युक्त पुरुष धनके वास्ते जीवन परित्याग करते हैं, ऐसा क्या, वे लोग धनके 


[a 


अतिरिक्त जीवनको भी कार्यकारी नहीं समझते ॥ ४२॥ 
पद्य तेषाँ  पइय तेषामवुद्धि 
र | कृपणता पश्य तेषामबुद्धिताम्‌ । 
- 2 ह नि bn ॥ ३३॥ 
णी आर ननिबुद्धिता देखिये कि जो लोग मोहके बशमें होकर अनित्य 
Q ४7% इ २ 
जीवनमें अथ दृष्टि अवलम्बन किया करते हैं ॥ ४३॥ | 
संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते । 
संयोगे विप्रयोगान्ते को नु विप्रणये 
जब सञ्चयके अनन्तर बिनाशके bios दग है 
यक उ ५ शक अनन्तर मरण जीवन ओर संयोगके बाद वियोग ही है, तब 
इनकी ओर कोन अपना चित्त लगायेगा १॥ ४४॥ ह 





या पुरुष राजन्पुरुषो वा पुनर्धनम्‌ । 
हे राजन ! कर्मी र ततत्ताद्रिद्वान्को$नुसंज्येत्‌ ॥४५॥ 
गेप ' कमी पुरुष धनको ओर कभी धन पुरुषको अवइय परित्याग करता है; इससे जो 


धनके ठिये कौन चिन्ता करेगा | $ मे कभी शोकित नहीं होता फिर श्र 
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अन्येषामपि नयन्ति स्हृदश्च धनानि च । 

पद्य बुद्धया सलनुद्याणां राजन्नापदमात्मनः । 

नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरस्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसी तरह दूसरोंके भी मित्र और धन नष्ट हुआ करते हैं | हे राजन्‌ ! आप बुद्धिसे विचार 
करके देखिये, कि तुम्हारी आपत्ति दूसरे मनुष्योंके समान ही है । इससे आप उसे विशेष 
रूपसे देखकर इन्द्रिय निरोध, मन और वचनका संयम कीजिये ॥ ४६॥ 

प्रतिषिद्धानवाप्येषु दुलेमेष्चहितेषु च । 

प्रतिक्रष्टेषु सवेषु व्यतिकृष्टेष्वसंभवे । 

प्रज्ञानतुसो विक्रान्तस्त्व्वियो नानुशोचति ॥ ४७॥ 
क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय, मन और वाक्य इन सबके दुबल-दुलेभ और सन्निकृष्ट विषयोंमें 
आसक्त होनेपर कोई भी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नहीं होता; पर विषय सन्निकृष्ट होनेपर 
थे सच स्वयं निवारित हुआ करते हैं । आपके समान ज्ञानसे तृप्त पराक्रमी पुरुष इन्द्रियोको 
दमन किया करता है, इससे बह इस विषयमे शोक नहीं करता ॥ ४७॥ 

अल्पसिच्छन्नचपलो सुदुर्दान्तः सुसंशितः । 

त्रह्मचयापपन्नश्च त्वद्विधो नेव सुत्यति ॥ ४८॥ 
इसके अतिरिक्त आपके समान मुदु, धार्मिक, सुनिश्चित और ब्रह्मचये युक्त मनुष्य अल्प 
विषयकी अभिलाषासे चश्वल नहीं होता और उसके वास्ते शोक भी नहीं करता ॥ ४८॥ 

' न त्वेव जाल्मीं कापाली बत्तिमेषितुमहेसि । 

उचांसववत्ति पापिष्ठां दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ र ॥ ४९॥ 
तथा तुम्हें हाथमें कपाल लेकर भीख मांगनेवालोंकी तथा निदेय - कपटभरी वृत्तिकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये; क्यों कि यह पापी, दुःखमयी और कायरोंके योग्य बृत्ति है ॥ ४९॥ 

अपि सूलफलाजीवो महावने । गा 

बाग्यतः संगुहीतात्मा स दयान्वितः ० 
इससे आप इन्द्रियां, मन ओर वचनको संयम करके सब प्राणियोंमें ह करते तथा 
-महावनमें फल मूल्से जीबिका निर्वाह करते हुए अकेले ही बिहार कीजिये ॥ ५० ॥ 

सहर्श पण्डितस्यैतवीषादन्तेन दन्तिना । 

यदेको रमतेऽरण्ये यच्चाप्यल्पेन तुष्याति ॥९१॥ दहा 

नके बीच अरण्यवृत्ति अबलम्बन करके ईषाके समान दांतवाले 
तुम जैसे विद्वान पुलाको बनके ची लय गलके पत्र, पुष्प तथा फल मूर 
दाथीके साथ अकेले ही बिहार करना योग्य है और वहां जंगलके पत्र, पु सू 


खाकर संतुष्ट रहना चाहिये ॥ ५१॥ 
७१: ( म. भा शा. पवे ) 
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महाहदः संक्षाभित आत्मनव प्रसीदति । 
| | एतदेवंगतस्याहं सुखं पश्यामि केवलम्‌ ॥ ५२॥ 
जैसे महातालाव पूर्णरीतिसे क्षुभित होकर खयं ही प्रसन्न-निमेल होता है; में ऐसी अवस्थायुक्त 
| तुम्हें इसी भांति जीवित रहना ही अत्यंत सुखमय समझता हूं ॥ ५२॥ 
असंभवे श्रियो राजन्हीनस्य सचिवादिभिः । 
दैवे प्रतिनिविष्टे च किं श्रेयो सन्यते भवान ॥ ५३॥। 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि पञ्चाधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ३६८८॥ 
महाराज ! मन्त्री आदिकाँसे रहित तथा दैवके प्रतिकूल रहनेपर मनुष्यको श्री असम्भव २. 
ऐसी अवस्थामं आप कोनसा कल्याणमय मार्गका अवलस्बन योग्य समझते हैं ? ॥ ५३॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमै एकसो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३६८८ ॥ 


छ गरकतणपटडकाट्यटप्लफ ट्रय टा 


EONS SPN 











१0६ ¦ 
सुनिरुवाच-- क शक कह 
अथ चेत्पौरुषं किचित्क्षत्रियात्माने पझ्यसि । 
र त्रवीमि हन्त ते नीतिं राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥ १॥ 
सुन बोले- हे राजन्‌ ! यदि आपके निज शरीरंमें कुछ पौरुष है, । ते 
मा ' हे, ऐसा समझते हैं, तो जिसमें 
आपको फिर राज्य प्राप्त होवे, में वैसी नीति कहता हूं ॥ १॥ । 
तां चेच्छक्ष्यसयचुषठतु कमे चैव करिष्यसि । 

_ देख सवमशेषण यत्त्वां वक्ष्यामि तत्त्वत; ॥ २॥ 
Rl उस नीतिका अनुष्ठान करने ओर कार्य करनेमें अपनेको समथ समझें; तो में 
आपसे जो सब यथाथ बचन कहूंगा, उसे चित्त लगाके सुनिये ।। २॥ 

आचरिष्यसि चेत्कमे महतोऽर्थानवाप्स्यसि । 
राज्यं रा न्त्रं वा महतीं 
नड ह मन्त्र वा महतीं वा पुनः श्रियम्‌ । 
ह.य द्राचत राजन्पुनजूहि ब्रवीमि ते ॥३॥ 
राजन्‌ ! म॑ जो कहूंगा, आप यदि वैसा ही रे से 
गन मत जा र आचरण करें, णा आप निश्चय ही उसे महान 
«पा आका फर प्राप्त करेंगे। इससे यह आपको रुचता 









राजपुत्र उबाच-- $ कहि! क्या में तुमसे इसका वणन करूं ? ॥ ३॥ 
ठ ब्रवीतु भगवान्नीनिसुपपन्नोऽसम्थः 
oe अमोघमिदमद्य हि ममो | 


5 9 सतु त्वया सह समागत 

राजाने कहा- हे भगवान Se 

में आपकी रपे आया ह जिस नीतिको कहना चाहते हैं, उसे अवश्य कहि; 
“पके साथ मेरा यह समागम सफल होवे ॥ ४ ॥ 
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सुनिरुचाच-- 
हित्वा स्तर्भं च सानं च ऋधहषौ अयं तथा । 
8 ho 
प्रत्यभित्र निषेवस्व प्रणिपत्य कुताञ्जलिः ॥५॥ 


मुनि बोले- आप जडता, अभिमान, क्रोध, हर्ष और भय त्यागके प्रणत भावसे हाथ जोडके 
शत्रुओंकी भी सेवा कीजिये ॥५॥ 


तसुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिराधय । 

दातुमहेति ते बत्ति वैदेह १ सत्यसंगरः ॥ ६॥ 
आप उस सत्यसन्ध र्क और उत्तम कमसे ऐसा हो 
आपकी बन कक द ऑर उत्तम कर्मासे आराधना कीजिये, ऐसा होनेसेही 

पमाणं सवभूतेषु प्रग्रहं च गमिष्यसि । 

डर तलः सहायान्सोत्साहाहँप्स्पसेडड्यसनाज्शुचीन ॥७॥ 

इसी भांति क्रमसे सबसे विश्वासपात्र होनेपर आप विदेहराजकी दाहिनी बाहुस्वरूप होंगे; 
अनन्तर उत्साहयुक्त, च्यसनरहित, शुद्ध स्वभाववाले सहायकोंको प्राप्त कर सकेंगे || ७॥ 

वतमानः स्वशास्त्रे वै संयतात्मा जितेन्द्रियः । 

अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजाः ॥८॥ 
नीतिशाख्रके अनुसार चलनेवाला, स्थिर चित्त, जितेन्द्रिय मनुष्य अपना तो उद्धार करता ही 
है, अपितु प्रजाको भी प्रसन्न कर सकता है । ८॥ 

तेनेव त्वं धृतिमता श्रीमता चाभिसत्कृतः । 

प्रमाणं सचेभूतेषु गत्वा प्रग्रहणं महत्‌ ॥९॥ 
श्रीमान्‌ और घैयंशाली उस विदेहराजसे आप सत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र होकर 
अत्यंत ही आदरणीय होंगे ॥ ९ ॥ 

ततः सुहृहल लब्ध्वा मन्त्रयित्वा सुमन्त्रितम्‌ । 

अन्तरैभेदयित्वारीन्तिल्वं बिल्वेन शातय । 

परैर्या संविदं कृत्वा बलमप्यस्य घातथ ॥ १०॥ 
उसके अनन्तर आप मित्रोंकी सेनाका लाभ कर, उत्तम मन्त्रियोंके साथ विचार करके, वेलसे 
बेल तोडनेकी भांति शत्रु पक्षीय आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शब्रुओंमं भेद अथवा शत्रुऑके 
साथ सन्धि करके विदेह राजके सब बलको नष्ट कीजिये ॥ १०॥ 

अलभ्या ये शुभा भावाः स्त्रियश्वाच्छादनानि च। 

शय्यासनानि यानानि महाहाणि गृहाणि च ॥११॥ 
जो शुभ पदाथे अलभ्य हॅ, उनमें ओर स्री, ओढनेके वरू, शय्या, आसन, सबारी, 
महामूल्यवान गृह, ॥ ११॥ 

क | 


| 

| 

| व्य र 

| अंध्यांय १७८ | शान्तिपवं ५६३ 
| 

| 
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५६४ महाभारते दय हैः [ राजस 


पक्षिणो खुगजातानि रसा गन्धाः फलानि च । 
तेष्वेव सज़येथांस्त्वं यथा नद्येत्स्वयं परः ॥ १२॥ 
विभिन्न जातिके पशु, पक्षी, रस, गन्ध और फल आदि जों संब वस्तु हैं- इनमें शत्रुको 
आसक्त करो; जिससे संब शत्रु स्वयं ही नष्ट होवें ॥ १२॥ 
यद्येव प्रातिषेद्धव्यो यद्युपेक्षणमहति । 
न जातु विद्वतः कार्य शाञ्चार्विनयामिच्छता ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुको यदि इन सब विषयोमें जानेसे रोकना पडे तो वह करंना चाहिये, अथवा 
उपेक्षाके योग्य हो तो उपेक्षा कीजिये; उत्तम नीतिका फल इच्छनेवाले राजाको शत्रुको अपना 
गुप्त भाव प्रकट नहीं होने देना चाहिये ॥ १३॥ 
चसस्व परमामित्रविषये प्राज्ञसंमते । 
भजस्व श्वेतकाकीयैर्मित्राधममनथेके; ॥ १४॥ 
आप बुद्धिमान पुरुषोंमें सम्मंत होकर शत्रुओंके विषयमें विहार करिये और सदा सावधानी 
तथा भय चकित आदि कुत्ते हिरन और कौओंके समान निर्थक उपायोंसे मित्रंधमेका 
आचरण कीजिये ॥ १४॥ 
आरम्भांश्चास्य महतो दुष्करांस्त्वं प्रयोजय । 
नदीवन्धविरोधांश्च बंलवद्धिविरुष्यताम ॥ १५॥ 
आप ऐसे ही उपायोंके अनुसार विदेहराजके दुष्कर महान्‌ कार्यको आरम्भ करिये और 
बलवान सेनाके जरिये नदी बन्धकी भांति सब विरोध बिशेष रूपसे रुद्ध करिये ॥ १५॥ 
उद्यानानि महार्हाणि शयनान्यासनानि च । 
कि गले कोशमस्य विरेचयं ॥ १६॥ 
विदेहराजको बगीचे, महामूल्य शय्या, आसन तथा बिविध भोगके साधनोंमें खर्च कराकर 
उसका कोष खाली करिये ॥ १६॥ 
यज्ञदानप्रशंसास्म ब्राह्मणेष्वनुव्येतांम्‌ । 
ते त्वत्प्रियं करिष्यन्ति तं चेष्यन्ति बका इव ॥१७॥ | 
के नाहा प्रशंसा करके उनके द्वारा विदेहराजको यज्ञ और दान आदि कार्य नियत 
; पीछे अपना मङ्गहार्थं कीजिये; ऐसा होनेसे ही घे लोग भेडियेकी तरह उन्हे ण 
> डु आपका मङ्ग करग ॥ १७॥ 
5 असंशयं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 
3 आई ah स्थानं प्राप्नोति पार्थिवः । | 
हि त्य णां वरां कौसल्य गच्छति ॥ १८॥ पख । 
् = कि परम गतिको ग्राम होता है; ऐसाही क्यों, वह खर्गमें मीं पुण्येखान _ 
+ कोष खाली होते ही राजा शत्रुओंके अधीन हो जाता है ॥ १८ ॥ 
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उभयत्र प्रसक्तस्य धर्म चाधमे एव च । | 

बलाथंसूलं व्युच्छियेत्तेन नन्दन्ति श्रवः ॥ १९.॥ 
धर्म वा कप दोनोंमेंही प्रसक्त रहनेवाले राजाका कोष नष्ट होता है; शत्रुके बल, फल और 
मूल, तथा खेती आदि नष्ट करा दे, इससे शत्रु प्रसन्न होते हैं ॥ १९॥ 

निन्द्यास्य मानुषं कमे देवसल्योपवणेथ । 

असंशयं दैवपरः क्षिप्रमेव विनञ्यति ॥ २० ॥ 
यह काये किसी मनुष्यका किया हुआ नहीं केहना, निंदा करनी; परंतु यह देवी घटना है 
कहकर वर्णित करे; दैव परायण मनुष्य शीघ्र ही नष्ट होता है, यह निश्चय ही है ॥ २० ॥ 

याजयैनं विश्वजिता सवस्वेन वियुज्यताम्‌ । 

ततो गच्छत्वसिडार्थः पीडयमानों महाजनम्‌ ॥२१॥ | 
इससे आप उनके सवख दान स्वरूप विश्वजित्‌ यज्ञ कराके उन्हें राज्यसे विरत कीजिये, उससे 
बह किसी श्रेष्ठ पुरुषको दुःखित करके असिद्धाथ होकर गमन करेगा ॥ २१॥ 

त्यागधर्मविदं सुण्डं कंचिदस्योपवर्णय । 

अपि त्यागं बुभूषित कचिङ्गच्छेदनामयम्‌ ॥ २२॥ 
फिर किसी योगधर्म जाननेबाले सुंडित महात्माका उसके सामने वर्णन करे; जिससे वह 
अपने राज्यको त्यागनेकी इच्छा करने लगे; कदाचित्‌ वह प्रकृतिस् रहकर वैरः'ययुक्त नहीं 
भी होवे ॥ २२॥ 

सिद्धेनौषधयोगेन सवेशच्रुविनाशिना । | 

नांगानश्वान्मनुष्यांश्चं कृतकेरुपघातय _ _॥२३॥ नकी 
तंब आप संब शंत्रुओंके नाश करनेवाले सिद्ध औषध प्रयोग करके उनके हाथी, घोडे और 
मनुष्योंका नाश करियेगा ॥ २३ ॥ 

एते चान्ये च बहवों दर्भयोगा! सुंनिच्विताः । 

दाकंया विषहता कतुं नक्लीबेन दपात्मज ॥२४॥ 

इति थीमदाभारते शान्तिपवेणि षडघिकशतंतंमोऽभ्यायः ॥ १०६॥ ७१२॥ = ड 
हे राजन ! इसी प्रकार तथा दूसरे अनेक तरहकें दम्भ योग निश्चित हे, संयमी पुरुष विष 
प्रयोग करके सबको ही नाश करनेमें समर्थ हुआ करता दै ॥ २४॥ 

पदामास्तके शान्तिपर्वने पकस छठा अध्याय संमात ॥ १०४ ॥ ३७१२ ॥ 


RE ESS 
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राजपुत्र उवाच-- 


| 
| 
| 
| 
| 
_ | 
न निकृत्या न दम्भेन ब्रह्मन्निच्छामि जीवितुम्‌ । | 
नाघर्मयुक्तानिच्छेयमर्थान्छुमहतोऽप्यहम्‌ ॥ १॥ | 
राजाने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! में कपट और दम्भके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता | 
और अधम युक्त महत्‌ अर्थकी भी अभिलाष नहीं करता ॥ १॥ 
पुरस्तादेच भगवन्मयेतदपचार्जितम्‌। | 
येन मां नाभिराङ्कत यद्वा कृत्स्नं हितं भवेत्‌ ॥ २॥ 
हें भगवन्‌! कपटता और दम्भ रहनेसे कोई मुझ पर शङ्का करेगा ऐसा समझ कर और सबको | 
सम्पूण हित हो यह इच्छा रखकर मैंने पहिरेसे ही इन दुर्गुणोंका परित्याग किया है ॥ २॥ | 
आढ्शंस्येन धर्मेण लोके द्यस्मि्जिजीविषुः । | 
र नाहमेतदलं कतुं नैतन्मय्युपपत्यते ॥ ३॥ 
में इस लोकमें दया-धर्मके जरिये जीवित रहनेकी इच्छा करता हूं; इससे मैं ऐसा अधर्माचरण 
ह सङूंगा ओर आपको भी ऐसा उपदेश देना उचित नहीं है ॥ ३॥ 
रवाच -- 
उपपन्नस्त्वमेतेन थथा क्षत्रिय भाषसे । 
- रा ह्युपपन्नोऽसि बुद्धया चादसुतदर्दान ॥४॥ 
सुनि बोले- हे अदूशुत दशन राजन्‌ ! आपने जैसा कहा है, वैसे गुणोंसे आप सम्पन्न हो । 
तुम धार्मिक इतिवाले और बुद्विमान्‌ हो ॥ ४॥। | 
उभयोरेव वामर्थे यतिष्ये तव तस्य च । 
संशछेषं वा करिष्यामि शाश्वतं ह्यनपायिनम्‌ 
में आप दोनोंके मज्गरके वास्ते यत्र कर य (खे 
करूंगा ओर आपके साथ विदेहराजकी जिसमें सदाके 
वास्ते अक्षय सन्धि होवेगी, वही उपाय करूंगा || ५॥ | 
त्वाहदां हि कुले जातमददास बहुश्नुतम । 
लास ह न कुर्वीत राज्यप्रणयकोविदम्‌ ॥ ६॥ 
[न सत्डुलम उत्पन्न, बहुश्रुत, दयाळु, राज्य प्रणयनमें कौन 
ज शल पुरुषको पाके कीन 
> राजा अमात्य पद पर नियुक्त न करेगा ! ॥६ । | अप | 
वत अब्जितो राज्याह्मसनं चोत्तमं गतः । 
fr आप शुत्रिय कुमे जन्म नाते जीवितुम्‌ चेतुम्‌ ॥ ७॥ 
= पिसे जीबिका निर य राज्यच्युत ओर अत्यन्त विपदग्रस्त होकर भी जब दयाुक्त 
| वा Fo टा + अभिलाषी इए ह, तब में आपको धन्यवाद्‌ देता टू ॥७॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
षे | नवडून | | 
| भष्याय १०७ | शान्तिपव ५६७ 








SINR SNS 





4-२) मदूगृहं तात वैदेहः सत्यसंगर! । 
| हतात! ससि ष बलाकी ह हं जिस कार्यम त 
बह उसको ही पूर्ण करेंगे, इसमें न्द नहीं ह॥८॥. (फे कशा, 
भीष्म उवाच- 
तत आहूय वैदेहं सुनिवेचनमज़्वीत्‌ । 
जय पालकच जा विदिताभ्यन्तरो सस ॥९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मु विदेहराजको आवाहन करके कहा- यह क्षेमदर्शी राजकुमार 
राजङुलमं उत्पन्न हुआ है, में इसके अन्तःकरणको सब भांतिसे जानता हूं ॥ ९॥ 
आदश इच शुद्धात्मा शारदअन्द्रमा इव । >> 
नास्मिन्पश्यामि वृजिन सवेतो मे परीक्षितः ॥१०॥ 
इसका चित्त आरसीके समान शुद्ध ओर शरद्कालके चन्द्रमाके समान बिमल है; मैंने इसकी 
सब ग्रकारसे परीक्षा की है; में इसके चित्तमें किसी प्रकारकी कुटिलता नहीं देखता हुं ॥१०॥ 
तेन ते संधिरेवास्तु विश्वसास्मिन्यथा मयि । 
न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुममित्रहन्‌ ॥ ११॥ 
इससे इसके साथ आपकी सन्धि होवे; आप जैसा मेरा विश्वास करते हैं, वैसे ही इसका भी 
विश्वास करिये । हे शत्रुनाशन राजन्‌ ! कोई भी राज्य अमात्यके बिना नहीं चलाया जा 
सकता ॥ ११ ॥ | 
अमात्यः शूर एव स्यादूबुद्धिसंपन्न एव च । 
| | ताभ्यां चेव भयं राज्ञः पद्य राज्यस्य योजनम्‌ । | 
धर्मात्मनां कचिछाके नान्यास्ति गतिरीहशी ॥ १२॥ 
इससे राजा वीरता और बुद्धियुक्त मनुष्यको मन्त्री करे; पराक्रम ओर बुद्धिबळ इन दोनॉसे 
ही राजाको भय रहता है; इसलिये देखिये, धर्मात्मा राजाओंकों इस जगत्में अच्छे मन्त्रीके 
समान दूसरी गति कहीं भी नहीं दै ॥ १२॥ 
| कृतात्मा राजपुत्रोऽयं सतां मार्गमनुठित! । 
सुसंग्रहीतस्त्वेवेष त्वया धमएरोगमः । 
संसेव्यमानः दाघंस्ते णह्णीयान्महतो गणान्‌ ॥ १३॥ 
यह राजपुत्र श्षेमदर्शी कृतात्मा है, विशेष करके इन्होने साधुओंके मागेको अबलम्बन किया 
है । इस राजपुत्रको धर्मके सामने रखकर आप संग्रह करके पूर्ण रीतिसे सेवा करनेसे यह 
आपके भारी शभुओंको निग्रह करेगा ॥ १३॥ - 5 हि 6,325 टमकी 
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५ ६ महाभारत [ रज़च मप हू | 
व... ताता... (स्वी 
यद्ययं प्रतियुध्येत्तां खकम क्षत्रियस्य तत्‌ । 
जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपैतामहे पदे ॥१९४.॥ 
यदि यह अपने पिता-पितामह राज्यके वास्ते तुम्हें जीतनेके लिये 'युद्धकी इच्छा करके 
आपके साथ संग्राम करनेमे प्रवृत्त होगा तो क्षत्रियके लिये यह खधमका पालनही होगा ॥१४) 
त्वं चापि प्रतियुध्येथा विजिगीषुब्रते स्थितः । 
अयुद्ध्वैव नियोगान्मे वशो वैदेह ते स्थित! _॥१५॥ 
तब आप भी बिजयकी अभिलाषासे इनके सजग युद्ध करोगेही; परन्तु हे वेदेह ! ऐसा न करके 
भेरी इच्छाके अनुसार इसके हितेषी होकर इसे बशमें करिये ॥ १५ ॥ 
स त्वं धर्ममवेक्षस्व त्यकत्वाधसमसांप्रतम्‌ । 
न हि कामान्न च द्रोहात्स्वधर्म हातुमहेसि ॥ १६॥ 
आप धर्मद होके अपने समान पुरुषोंसे अनुचित अधर्मको त्यागकर धमकी रक्षा करिये; 
काम और क्रोधके वश होकर निज धर्मको त्यागना आपको उचित -नहीं है॥ १६॥ 


नैव नित्यं जयस्तात नैव नित्य पराजयः । 

'तस्माद्गोजयितव्यञ्च भोक्तव्यश्च परो जन .॥ -१७.॥ 
है तात ! एक 'पुरुषकी सदा पराजय नहीं होती; जय-पराजय दोनों :ही 'इुआ'करती है; इससे 
भस्य बस्तुओंके जरिये शत्रुके साथ सन्धि करनी उचित है ॥:१७॥ 


आत्मन्येव हि संहृद्यावुभौ जयपराजयौ । 
निःशेषकारिणां तात निःशेषकरणाद्भयम्‌ ॥ १८॥ 
है तात | जय-पराजय दोनों ही अपनेमें देखना चाहिये; निःशेषकारियोंकों निःशेष-निवन्धन 
रूपी भय हुआ करता है ॥ १८॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणष सम । | 
अभिपूज्याभिसत्कस्य पूजाईमनुमान्य च  ॥१९॥ | 
विदेहराज जनक काठक वृक्षीय मुनिका ऐसा बचन सुनकर उन पूजनीय आह्ाणभेषठ मुनिका 
सम्मान आर सत्कार करके तथा उनकी बातका अनुमोदन करके बोले-.॥ .१९॥ 
यथा ब्रूयान्महाप्ाज्ञो यथा ज्रूयाइहुश्रुतः । 
श मकम मिग 'महाभुत और हमारा 'कल्याण, इच्छिनेवाले हैं, ससे आपी 
5 “ "ज इच्छा करके जो कुछ कहा बह हम दोनोंको शिरोधार्यःहै ॥:३०॥. ` 
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भभ्याय १०७ ] शान्तिपचं ७५६९ 
HMR OY र 
तथा वचनसुक्तोऽस्मि करिष्यामि च तत्तथा । 
एतद्धि परमं श्रेयो न मेऽञारिति विचारणा ॥२१॥ . 
आपने मुझसे जेसा कहा, में बैसाही करूंगा; क्यों कि मैं इसे परम कल्याणदायक बोध करता 
हूँ; इस विषयमे अब में कुछ भी बिचार न करूंगा ॥ २१॥ 
ततः कौसल्यमाहूय वैदेहो वाक्यमञ्रवीत्‌। 
धर्मतो नीतितञ्जैब बलेन च जितो मथा ॥ 


च्य 


२२॥ 
अनन्तर वैदेइ जनकने कौसलराज क्षेमदुर्शीको आवाहन करके कहा, हे राजसत्तम ! मैंने धर्म, 
नीति और बलसे पृथ्वीपर जय किया है ॥ २२॥ 
सोऽहं त्वया त्वात्मणुणैजितः पार्थिवसत्तम । 
आत्मानसनवज्ञाय जितवद्वतेतां अवान्‌ ॥ २३॥ 
परन्तु हे नृपश्रेष्ठ | आपने अपनी अवज्ञा करके निज शुर्णोसे मुझे जय किया है; इससे आप 
विजयीकी भांति विराजमान रहिये ॥ २३॥ 
नावमन्ये च ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 
नावमन्ये जयामीति जितवद्वतेतां भवान्‌ ॥ २४॥ 
में आपके बुद्धि ओर पौरुषकी अवज्ञा नहीं कर सकता; मेने आपपर विजय प्राप्त की है, यह 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता; इससे आप विजयीकी तरह बिद्यमान रहिये ॥ २४॥ 
यथावत्पूजितो राजन्गृहं गन्तासि मे गृहात्‌ । 
ततः संपूज्य तौ विप्रं विश्वस्तौ जग्मतुग हान्‌ ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! इस समयं आप यथारीतिसे पूजित होकर मेरे घरसे अपने घर चलिये । अनन्तर 
मिथिलाराज जनक और कौसलराज दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनिकी पूजा करके विश्वासी होकर 
घर गये ॥ २५॥ 
चेदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेदय गृहमञ्जसा । 
पाद्यर्घ्यमधुपकैस्तं पूजाहं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६॥ 
तब विदेइराजने कौसठराजको आदरपूर्वक गुहमें प्रवेश कराके पूजनीय अतिथिका पाद्य, 
अर्घ्यं और मधुपर्कसे उनकी पूजा की ॥ २६॥ 
ददौ दुहितरं चास्मै रत्नानि विविधानि च । 
एष राज्ञां परो घम! सत्यौ जयपराजयौ ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ ३७३९ ॥ 
, फिर उन्हे अपनी कन्या तथा विविध बस्तु रत्न आदि दान की । राजाओंका यही परम थमे 


अनित्य जानना चाहिये ॥ २७॥ 
द ४ ण पएकसौ सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ३७३९ ॥ 





७२ (प्र. भा. शा. प. ) 
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५१० महाभारत [ राजधम्रेषई 


Ge १ 
त्राह्मणक्षत्रियावेशा शूद्राणा च परतप । 


घमौ वृत्तं च वृत्तिश्व वृत्युपायफलानि च ॥ १॥ 
युधिषिर बोले- हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्रोंके धर्मयुक्त आचार जीविका 
व्यवहार जीवनके उपाय ओर फल, ॥ १॥ 

राज्ञां वृत्तं च कोशाश्च कोशसंजनन महत्‌ । 

अमात्यशुणबृद्विश्च प्रकृतीनां च वधेनम्‌ ॥२॥ 
राजाओंके धन, कोष, महान्‌ कोषस्थापन, मन्त्रके गुण तथा उनकी बृद्धि, प्रजाकी उन्नति, ॥२॥ 

षाड्युण्यगुणकल्पश्च सेनानीतिस्तथैव च । 

दुष्टस्य च परिज्ञानमढुष्टस्य च लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
संघि-विग्रह आदि पाइ्गुण्यके गुण कल्पना, सेनाकी नीति, दुष्ट पुरुषोंका परिचय, सत्पुरुषे 
लक्षणका ज्ञान, ॥ ३ ॥ 

समहीनाधिकानां च यथावलछ्ुक्षणोच्चयः । 

मध्यमस्य च तुष्टयर्थ यथा स्थेयं विवर्धता ॥ ४॥ 
समान, हीन और अधिक दक्ष पुरुषोंके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वित्त पुरुपोंकी प्रस्ताके 
वास्ते बद्धित राजाको जिस भांति रहना होता है-इसका निर्देष, ॥ ४ ॥ 

क्षीणसंग्रहवृत्तिश्च यथावत्संप्रकीर्तिता । 

लघुनादेशरूपेण ग्रन्थयोगेन भारत ॥ ५॥ 

दीन दुबल मलुष्योंको ग्रहण और जीविकाकी व्यवस्था- हे भारत ! आपने इन विषयोंका 
शा्रोके अनुसार संक्षेपर्मे उपदेश युक्त वर्णन किया है ॥ ५॥ 

विजिगीषोस्तथा चृत्तसुक्त चैव तथैव ते । 
रे हक वृत्तिमिच्छामि श्रोतुं मतिमतां वर ॥६॥ 
राज्योका र 0. थ ण बे; अ वै ग 

ता इ ॥ ६॥ 






(` pe गणाः ER भिद्यन्ते च भारत । 
या अरान्हि विरि सुहृदः प्राप्नुवन्ति च ॥७॥ 


होने देते, ह ह जित प्रकार Ei होते है, जिस प्रकार आपसमें फूट नहीं | | 
` आप करते हैं १॥ ७॥ "तेका अभिराषा करके किस भांति सुहृद पुसको 
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अंव्थार्य १०८ | शास्तिफ्ये ५७१ 
भेदसूलो विनाशो हि गणानासुपलभ्यते । 
मन्त्रसंवरणं दुःखं बहूनामिति मे मतिः ॥८॥ 
में बोध करता हूं, कि गणतन्त्रके शर पुरुषामें परस्पर भेद ही नाशका कारण है । अनेक 
पुरुषोंके निकट गुप्तमन्त्रणा या विचारको छिपाना अत्यन्त कठिन है ॥ ८॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोलु निखिलेन परंतप । 
यथा च ते न भिष्येरंस्तच्च मे ब्रूहि पार्थिव ॥९॥ 
हे परंतपनृष ! इन सबके उपायोको में आपके निकट पूणरूपसे सुननेकी इच्छा करता हूं । 
ये संध या गण किस प्रकार आपसमें फूटते नहीं, आप यह सब वृत्तान्त बिस्तारके सहित 
मेरे समीप वणेन कीजिये ॥९॥ | 
भीष्म उबाच-- _ 5 > र 
गणानां च कुलानां च राज्ञां च भरतषभ । 
चेरसंदीपनावेतौ लोभामषौ जनाधिप ॥ १० ॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरेश ! गण, कुल और राजाओंमें लोभ और अम ये दोही वैरकी 
अग्नि प्रज्वलित करनेवाले हैं ॥ १० ॥ 
| लोभमेको हि बृणुते ततोऽमषेमनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयव्ययसंयुक्तावन्योन्यजनिताश्रयौ रश... 
पहले एक मनुष्य लोभकी इच्छा करता है, तो दूसरा क्रोधकी अभिलाष करता है; इसस 
दोनों कुल क्षय और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेके नाशक हुआ करते ६ ॥११॥ 
चारमन्त्रबलादानै! सामदानविभेदनेः । 
क्षयव्ययभयोपायैः कशेयन्तीतरेतरम्‌ ॥ ११॥ 
बे लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, बल, आदान, साम, दान, भेद, क्षय, व्यय और भय आदि इन 
सब उपायोंके जरिये आपसमें परस्परको आकर्षण किया करते हैं ॥ १२॥ 
तत्र दानेन भिद्यन्ते गणाः संघातब्रत्तयः। 
भिन्ना विमनस! सर्वे गच्छन्त्यरिवदा पा ॥ k ३॥ र 
उसमेंसे एक मतके अनुसार चलनेवाले गणराज्यके शरमं दानसे र भेद र होता है। वे रोग 
पथक होनेसे ही आपसमं चित्तकी अनेकयताके कारण शुक बशमें हुआ करते है ॥१३। 
भेदादूगणा विनइयन्ति भिन्ना र ¦ पर; । तड 
त्संघातथोगेषु प्रयतेरन्गणाः स ३ 
हे राजन्‌ ! पत आपसमें मतभेद होनेसे ही नष्ट होते हैं और फूट होनेपर शत्रुओंसे 


पराजित होते हैं; इसलिये गणोंके ठोगोंको सदा एक मतम रहकर बिजयके लिये सब तरहसे 


यत्न करना उचित है ॥ १४॥. 
ने 
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अर्था छवाधिगम्यन्ते संघातवलपौरुषात । 

बाह्याश्च मैत्रीं कुवन्ति तेषु संघातवृत्तिषु ॥ १५॥ 
संघबद्ध लोगोंके बल और पौरुष एक होनेपर वे लोग अर्थ लाभमें समर्थ हो सकते हैं । यहां 
तक कि उन लोगोंकी वृत्ति एक तरहकी होनेपर अन्य मतावलम्बी शूर पुरुष भी उनके साथ 
मित्रता करते हैं॥ १५॥ 

ज्ञानवृद्धान्प्रशसन्तः शुञ्षन्तः परस्परम्‌ । 

विनिवृत्तामिसंघानाः सुखमेधन्ति सवरा: ॥ १६॥ 
जो संघबद्ध पुरुष ज्ञानवृद्ध पण्डित परस्परकी सेवा करते हैं; लोगोंकी आदरपूर्वक प्रशंसा 
ह तथा जो आपसमें ठगानेकी बृत्ति नहीं रखते, वे लोग सब भांतिसे सुख. भोग कर 
स्‌ ॥१६॥ 


घर्मि्ठान्ध्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च दास्त्रतः । 

यथावत्संप्रवतेन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 
गणराज्यके श्रेष्ठ लोग सब धर्म व्यवहार शाख्नके अनुसार स्थापित करके उसपर यथावत्‌ दृष्टि 
रखते हैं, वे समूहके बीच यथावत्‌ व्यवहार करके वद्धित हुआ करते हैं ॥ १७॥ 


पुत्रान्भ्रातृनिग्रहुन्तो विनये च सदा रताः । 

विनीतांश्च प्रणहृन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
Te पुरुष पुत्र ओर भाइयोंको सदा वे यदि ङुमार्गपर चलें तो दण्ड देते हैं; वे 
विनयाचारमें सदा रत उन उत्तम झिक्षितोंको आदरसे ग्रहण करते हैं और सत्र शुणोंमे 
बद्धित होकर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ | 


चारमन्त्रविधानेषु कोशसंनिचयेषु च । 
नित्ययुक्ता महाबाहो वर्धन्ते सर्वतो गणाः ॥१९॥ 


ह महाबाहो ! गणराज्यके सब लोग दूत, गुप्त मन्त्रणा, उपाय और कोषके कार्यौमें सदा रत 
रहते ह, इसलिये वे सब तरहसे बढते हैं ॥ १९ ॥ । 


प्राज्ञाञ्हारान्महेष्वासा 
ज्शरान्महेष्वासान्कर्मसु स्थिरपौरुषान्‌ | 
मानयन्तः सदा युक्ता विवधेन्ते गणा नप ॥ २० ॥ 


हः संघराज्यके नागरिक बुद्धिमान्‌, शूरवीर, महा धनुर्धारी और कायोंमें खिर 


 है॥२०] को सदा सम्मानित करनेमें रत रहते हैं, इसलिये उनकी बढती हुआ करती 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र अध्याय १०८] शान्तिपव 


“Str 


५७३ 








are, 





CT] 





द्रव्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः । 

_ ऋच्छाखापत्सु संसूढान्गणानुत्तारयान्ति ते ॥ २१॥ 
गणराज्यके लोग धनवान्‌, शूरवीर, शाख और शाख्नमें पारग विद्वान्‌ होते हैं, वे कष्टयुक्त 
घोर आपदमं मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते हैं॥ २१॥ 

क्रोधो भेदो भयो दण्डः कशीनं निग्रहो वधः । 

नयन्त्यरिवशं सद्यो गणान्भरतसत्तम ॥ २२॥ 
है भरतसत्तम ! क्रोध, भेद, भय, दण्ड, कषण, निग्रह और वध, ये सब गणराज्यके लोगोंमें 
पैदा हो जाय तो वे सदा उन्हें शत्रुओंके वशमें किया करते हैं ॥ २२॥ 

तस्मान्मानयितव्यास्ते गणसुख्या! प्रधानतः । 

लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! इसलिये गण ससूहमें मुख्य, प्रधान अधिकारियोंका विशेष सम्मान करना तुम्हें 
उचित है; क्‍यों कि समस्त लोक यात्रा ही पूर्ण रीतिसे उन पुरुषोंके अधिकारमें हुआ करती 
है॥ २३॥ 

मन्त्रशुसिः प्रधानेषु चारश्रामित्रकशेन । 

न गणा! कृत्स्नशो मन्त्रं श्रोतुमहेन्ति भारत ॥ २४॥ 
हे शत्रुकशन भारत ! मुख्य प्रधान पुरुष ही दूत और गुप्त मन्त्रणाकी रक्षा किया करते हैं, 
इससे वेही मन्त्रणा सुनने पावे; परन्तु गणराज्यके सब पुरुष गुप्त मन्त्रणा सुननेके अधिकारी 
नहीं है ॥ २४॥ 

गणसुख्यैस्तु संभूय कार्य गणहितं मिथः । 

पृथग्गणस्य भिन्नस्य विमतस्य ततोऽन्यथा । 

अर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवान्ति च ॥ २५॥ 
जो समूहके बीच मुख्य हैं, वे सबके साथ परस्पर मिलके गुप्त भावसे समूइके हितका साधन 
करें; परन्तु गणके प्रथक भिन्न और विरत होनेपर उसका बिपरीत होता दै, यहां तक कि 
निज शक्तिके अनुष्ठानकारी गणोंमें भेद होनेसे सब अर्थ अवसन्न होते और अनर्थ उत्पन्न 
हुआ करता है ॥ २५॥ 

तेषामन्योन्यमिलों ल | हा 

निग्रहः पण्डितैः कायः च प्रधानतः हक 
इससे परस्पर भिन्नं होकर एथक्‌ अपनी शक्तिका प्रयोग क ुख्योका गणराज्यके 
विद्वान्‌ अधिकारियांको तत्काल ही दमन करना चाहिये ॥ २६॥ 
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कुलेषु कलहा जाताः कुलबृद्धैरुपेश्षिता: | 
गोत्रस्य राजन्कुवैन्ति गणसंभेदकारिकास्‌  ॥ ९७॥ 
कुलोंमे कलह उत्पन्न होनेपर यदि कुलके वृद्ध पुरुष उनकी उपेक्षा कर दें तो वे कलह गणोरे 


कुल रे | 
भेद निर्मागकर समस्त कुलका-गणका नाश करते ह ॥ २७॥ | 


आभ्यन्तरं भयं रयं खुर दयं बाह्यतो भयम्‌ । 

आश्यन्तराद्‌ भयं जातं सद्यो सूलं निकून्ताते ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये भीतरी भयकी यत्नपूर्वक रक्षा करे तथा बाह्य भयकी भी उत्तम रीतिसे 
रक्षा करनी चाहिये। आभ्यन्तर भय निर्माण होनेपर ही वह तत्काल गणराज्यका मूलच्छेदन 
किया करता है ॥ २८॥ 

अकस्मात्क्ोघलो भाद्वा मोहाद्वापि स्वभावजात्‌ । 

अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अकस्मात्‌ क्रोध, लोभ और स्वाभाविक मोहके कारण गणराज्यके लोग आपसमें एक दूसरेसे 
वात्ताकाप न करनेसे, उसे ही उनके पराभवका लक्षण माछूम करना चाहिये ॥ २९॥ 

जात्या च सहृशाः सर्वे कुलेन सहक्यास्तथा | 

न तु शौर्येण बुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ ३०॥ 
सब कोई पराक्रम, बुद्धि, रूप बा धनमें समान होवे, वा न होगे, जाति ओर कुलमें सभी 
एक समान हो सकते हैं ॥ ३०॥ 

भेदाच्चैव प्रमादाच नास्यन्ते रिपुमिर्गणाः । 


तस्मात्संघातमेवाइगेणानां शरणं महत्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०८ ॥ ३७७० ॥ 


Us ७ 


शत्रु लोग गणराज्यके लोगोंमें भेद तथा छिद्र निर्माण करके सब संघमें फूट डालकर 
बशर्मे कर सकते हैं; इसलिये संघ बद्ध रहना ही गणराज्यके नागरिकोंका महान्‌ आंभ्रंय है ॥३१। 
महामारतके शान्तिपर्व एकसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३७७० ॥ 





यवधी ह 8 १0९६ ६ 

नह महानयं घर्मपथो बहुशाखश्च भारत । 

ह कि स्विदेवेह घर्माणामनुष्ठेयतमं मतम्‌ ॥१॥ a 
+ यार dR भारत ! यह धम मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है, ६ 
सेव चक बीच कोन धर्म अत्यन्त अनुष्ठेय कहके आपको सम्मत है! ॥ १॥ 
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कि कार्य सर्वेधर्माणां गरीयो भवतो मतम्‌ । 
ह यथायं पुरुषो धममिह च प्रेत्य चाप्लुयात्‌ ॥। २॥ 
सब धमाके बीच कौन धर्म अनुष्ठेय और गुरुतर करके आपको अभिमत है ? जिस परम 
धर्मका आसरा करके इस लोक और परलोकमे पुरुष उत्तम फर प्राप्त करेगा, आप उसे वर्णन 
करिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- कि. 
सातापित्नोशुरूणां च पूजा बहुसता मम । 
अन्न युक्तो नरो लोकान्यशबत्ध मह दशनुते ॥३॥ 
भीष्म बोले- माता, पिता ओर शुरुअनोंकी पूजा करनी मुझे बहुमत है; मनुष्य इस लोकमें 
इस पुण्य कमेमें नियुक्त रहनेसे ही सब लोकोंको जय करते हुए महत्‌ यशस्वी होता है ॥३॥ 
यदेते ह्यभिजानीयुः कसे तात सुपूजिताः । 
धर्म्यं धमेविरुद्ध वा तत्कतेव्यं युधिष्ठिर ॥४॥ 
हे तात युधिष्टिर ! उत्तम रीतिसे पूजित माता, पिता और शुरु जिस कमको करनेकी आज्ञा 
दें, वह धर्म ही हो, वा धर्म विरुद्ध ही होवे, शङ्का रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है ॥४॥ 
न तैरनभ्यलुज्ञातो धर्ममन्यं प्रकल्पयेत्‌ 
थमेतेऽभ्यनुजानीयुः स धमे इति निश्चयः ॥&॥ 
उन लोगोंके निवारण करने पर दूसरे धर्मका आचरण न करे; वे लोग जो कुछ आज्ञा दें वही 
धर्म है, यह निश्चय जाने ॥ ५॥ 
एत एव त्रयो लोका एत एवाश्रमास्त्रयः । 





एत एव तरयो वेदा एत एव अयोऽग्यः ॥ ९॥ 
माता, पिता और गुरु ये तीनों त्रिलोक स्वरूप हैं; ये ही तीनों आश्रम तीनों वेद और तीनों 
अग्नि स्वरूप हैं; ॥६॥ 

पिता ह्यभिर्गाहेपत्या आलि | तं 

गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीय ७ 
"पिता गाहेपत्य अभि, नादि आग्नि और शुरु आहवनीय अझि हैं; ये तीनों अभि लौकिक 
अग्नियाँसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ 

त्रिष्वप्रमाचन्नेतेषु चीछीक्ानवजेष्यसि । 

पितृवृत्त्या त्विमं लोकं सातुदृत्त्या तथापरम्‌ । 

ब्रह्मलोक॑ युरोवृत्या नित्यमेव चरिष्यसि ॥८॥ 


माता, पिता और गुरु इन तीनोंकी सेवाम तुम कोई भूल न करोगे तो तीनों लोकोंकों जय 
करोगे; पिठंसेवा- पूजासे इस लोकको, मातसेवा- पूजासे परलोकको और नियमपूवेक गुरु 
सेवा- पूजासे अवश्य ही जरशषलोकको उत्तीणे करोगे ॥<॥ ० 25 
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सम्यगेतेषु वतर त्रिषु लोकेषु भारत । 
यश प्राप्स्यसि भद्रं ते धसं च सुमहाफलम्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! तीन लोक स्वरूप इन सबका पूणेरीतिसे संमान करना । तुम्हारा अङ्गछ होवे; 
इससे तुम यश और धर्मका महान्‌ फल प्रात करोगे ॥ ९ ॥ 
नैतानतिशयेज्ञातु नात्यश्नीयान्न दूषयेत्‌ । 
नित्य परिचरेच्चैव तह्े सुकृतसुत्तमस । 
कीतिं पुण्यं यशो लोकान्प्राप्स्यसे च जनाधिप ॥ १०॥ 
माता, पिता और शुरुके समीप भोग कारय विषयमें अपनी आधिकता नहीं दिखाना, उनकी ' 
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना; इनके पहले खयं भोजन न करना; इनपर दोषारोपण न | 
करना; और सदा इनकी सेवामें रत रहना, यही सबसे उत्तम पुण्य कमे है । हे नृपसत्तम! 
ऐसा करनेसे तुम कीति, पुण्य, यश और पबित्र लोकोंक्ो प्राप्त करोगे ॥ १० ॥ 
सर्वे तस्याइता लोका यस्यैते चय आहताः । 
अनाइतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ ११॥ 
माता, पिता ओर गुरु इन तीनोंक्रा जो आदर सम्मान करता है, वह सब लोकोंका आदर 
करता है, ओर जों इनका अनादर करता है उसके सब कार्य ही जिसने इन तीनों शुरुजनोंका 
सदा अवमान ही किया है, निष्फल होते हैं ॥ ११॥ 
नेवायं न परो लोकस्तस्य चैव परन्तप । 
अमानिता नित्यमेव यस्यैते गुरवस्त्रयः ॥ १२॥ 


है शत्रुतापन ! जिसने इन तीनों गुरुओंका सम्मान नहीं किया है, उसके वास्ते यह लोक 
परलोक कुछ भी सुखद नहीं है, ॥ १२॥ 


न चास्मिन्न परे लोके यशस्तस्य प्रकाशते । 
न चान्यदपि कल्याणं पारत्रं ससुदाहृतम्‌ ॥ १३॥ 
ये तीनों गुरु जिसके जरिये सदा अपमानित होते हैं, इस लोक और परलोकमें उसका यश 


प्रकाशित नहीं होता तथा परलोकमें जो अन्य कर प्राप 
नहीं होता है ॥ १३॥ याणमय सुख कहा गया दै, बह उसे ग्रा 


तेभ्य एच तु तत्सवं कृत्यया विस्रजाम्यहम्‌ । 
ल शतयुणं सहस्रगुणमेव च । 
 _ _ तस्मान्मे संपकारान्ते त्रयो लोका युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
A po रत में को शुभ के वीत करता था; इससे मेरे पबा 
र लोक + प्रकाशित Pe सहलगुणा ढ गया | मेरे 
ठोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १४॥ ह शाः भ 
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दशैव तु सदाचार्यः ओोत्रियानतिरिच्यते । 
दृशाचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दद्दा ॥ १६॥ 

दस श्रोत्रियोंसे एक आचाय सदा बढकर है; उपाध्याय दस आचार्योंसे अधिक; दस 
उपाध्यार्यासे पिता मुख्य है ॥ १५॥ 

पितृन्दरा तु मातैका सर्वां चा एथिषीमपि । 

गुरुत्वेनाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरूः । 

गुरुगेरीयान्पिलुतो मातृतश्चेति से मतिः . ॥ १६॥ 
और दस पिताओंसे माताका महत्त्व अधिक है; और क्या कहूं, वह अकेली माता ही गोरेवसे 
समस्त पृथ्वीको अभिभव किया करती है; इससे माताके समान दूसरा कोई शुरु नहीं है । 
मेरे विचारमें पिता और मातासे शुरु ही अधिक गोौरबयुक्त है; ॥ १६॥ 

उभौ हि मातापितरौ जन्मनि व्युपयुज्यतः । 

शारीरमेतो रूजतः पिता माता च सारत। 

आचार्यशिष्टा या जातिः सा दिव्या साजरामरा ॥ १७॥ 
माता-पिता दोनों ही जन्मके विषयमें कारण हैं। हे भारत ! पिता और माता दोनांसे ही इस 
शरीरकी उत्पत्ति होती है; और आचायेके उपदेशके अनुसार जो जन्म होता है, वह दिव्य, 
अजर और अमर है ॥ १७॥ 

अवध्या हि सदा माता पिता चाप्यपकारिणौ । 

न संदुष्यति तत्कृत्वा न च ते दूषयन्ति तम्‌ । 

धर्माय यतमानानां विदुर्देवाः सहर्षिभिः ॥ १८॥ 
माता पिता अपराध करनेपर भी सदा अवध्य हैं। पुत्र या शिष्य उनका अपराध करके भी 
उनकी इष्टिमें दूषित नहीं होते हैं; वे उसपर दोषारोपण नहीं करते हैं; परन्तु उसे सदा धके 
मार्गपर छे जानेका प्रयत्न करते हैं; इनका महत्त्व ऋषियों सहित देवता जानते हैं ॥ १८॥ 


य आश्ठणोत्यवितथेन कर्णावृतं ब्रुवन्नसतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं वै मन्ये पितरं मातरं च तस्मै न दुह्येत्कृतमस्य जानन्‌ ॥ १९॥ 
जो सत्य कमसे पुत्रको कवचकी भांति ढक लेता दै, जो सत्य वचनसे बेदके बिषयमें अनुग्रह 
प्रकाशित करता है और जो सत्य वचनके जरिये अमत प्रदान करता है, उसे ही माता पिता 
समझना चाहिये; तथा उसके कार्यको मालूम करके कभी उसके विषयमें अनिष्ट आचरण न 
करे.॥ १९॥ 
७३ ( म. भा. शा. पर्व ) 
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विद्यं श्रत्वा ये शुरु नाद्रियन्ते प्रत्यासन्नं मनसा कसेणा वा । 

- ययैव ते युरुभिर्भावनीयास्तथा तेषां युरवोऽप्यचेनीयाः ॥ २०॥ 
जो लोग विद्या पढके कृतकृत्य होकर गुरुके विषयमें कार्यके जरिये मनही मन उनका आदर 
नहीं करते, पास रहकर मन, वाणी और कमसे गुरुकी सेवा नहीं करते, उन लोगोंको 
भरूणहत्यासे भी अधिक पाप लगता है; इस लोकमें उनसे बढके अधिक पापी दूसरे कोई भी 
नहीं हैं। जैसे गुरुजनोंका शिष्यको आत्मोन्नति पथपर ले जानेका कत्तव्य है, वैसे ही शिष्पोंका 
भी धर्म है, उनकी वैसी ही पूजा करें ॥ २० ॥ 

तस्सात्पूजथितव्याश्च संविभज्याश्च यत्नतः । 

गुरवोड्चपितव्याश्व पुराणं धर्मेमिच्छता ॥ २१॥ 
इसलिये जो प्राचीन धमकी कामना करते हैं; उन्हें गुरुजनोंकी पूजा करना और उन्हें प्रयत्न 
पूर्वक आवश्यक वस्तुएं लाकर देना चाहिये ॥ २१॥ 

येन प्रीताश्च पितरस्तेन प्रीतः पितामहः । 

प्रीणाति मातरं येन एथिची तेन पूजिता ॥ ९९॥ 
जिन कमसे पिताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे पितामह ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं; और 
जिसके जरिये माताको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे प्रथ्वी पूजित होती है ॥ २२॥ 

येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याहत्य पूजितम्‌ । 

मातृतः पितृतश्चैव तस्मात्पूज्यतमो गुरु) । 


। । 
i महाभारत [ राजध्पई 


ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीयन्ते पितृभिः सह ॥ २३॥ 
~ OC ha a न ~ ही 
तथा जिस कमसे उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता है, उससे परत्रह्म परमात्मा पूजित 


™ \ 


हाता ६; इससे माता पिताकी अपेक्षा गुरु ही पूजनीय है। शुरुके पूजित होनेपर पितरोंके 
सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं ॥ २३ || 
न केनचन वृत्तेन छवज्ञेयों गुरुमवेत्‌ । 
के न च माता न पिता ताइशो याहशो गुरु: ॥ २४॥ 
Se भी अकारके कायसे गुरु अवज्ञाभाजनके योग्य नहीं हो सकता; माता और पिता भी 
द्रके योग्य नहीं है; अस शुरु माननीय हैँ, बैसे ही माता-पिता भी हैं ॥ २४॥ 
न तेज्वमानमहेन्ति न च ते दूषयन्ति तम्‌ । 
णुरूणामेव सत्कारं विद ये 
याया र र विदुर्देवाः सहर्षिमिः . ॥ २७ | 
` देते हे ऋषियों सहित देवता त भाजन नही होतकते; वे उसको दूषण भी कमी नहीं 
मिया सहित देवता लोग गुरुओंके सम्मानको अपना सत्कार मानते हैं ॥ २५॥ 
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मंष्याय ११० |] शान्तिपर्व ५७९, 
उपाध्यायं पितरं मातरं च येऽभिद्रुह्यन्ति मनसा कर्मणा चा । 
तेषां पापं आणहत्याविशिष्ट तस्मान्नान्यः पापक्रूदस्ति लोके ॥ २६॥ 
जो लोग मन वा कायसे उपाध्याय, पिता और माताका अनिष्ट करते हैं, उन्हें भ्रूणहत्यासे 
भी अधिक पाप लगता है; इस लोकें उनसे अधिक दूसरा कोई पापी नहीं है॥ २६॥ 
मित्रद्रुहः कूतन्नस्य स्त्रीप्नस्य पिशुनस्य च । 


चलुण वयमेतेषां निष्कृति नानुशुश्रुमः ॥ २७॥ 
५ ९ ^ च ~ “~ 
मित्रद्रोही, कृतप्त, स्रीघाती और निन्दक- इन चारोंके पापका प्रायश्चित्त हमने सुना नहीं 


है॥ २७॥ 

एतत्सर्वमतिदेशेन सृष्टं यत्कतेव्यं पुरुषेणेह लोके । 

एतच्छ्रेघो नान्यदस्माद्विशिषष्टं सर्वान्पर्सानलुख्त्यैतदुक्तस्‌ ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि नवाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०९ ॥ ३७९८ ॥ 
इस लोकमें पुरुषको जो कुछ कर्त्तव्य है, वह सब विस्तारके सहित कहा गया; यही 
कल्याणकारी मार्ग है और इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; सत्र ध्म एकत्रित 
करके उसमें जो सार स्वरूप था, वही कहा गया है ॥ २८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकली नवां अध्याय समात॥ १०९॥ ३७९८॥ 





११६७७ : 
युधिष्ठिर उवाच -- FN 
कर्थं धर्मे स्थातुसिच्छन्तरो वतत भारत । 
विद्ज्ञिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भरतषभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! मनुष्य धमास निवास करनेकी इच्छा करते हुए किस प्रकार 
बर्ताव करे ? हे विद्वन भरतभेष्ठ ! मुझ जिज्ञासुकी आप वही उपदेश करिये ॥ १॥ 
सत्यं चैवारतं चोभे ला तिष्ठत! । या 
तयोः किमाचरेद्राजन्पुरुषो घमनिश्चितः 2 
हे राजन्‌! सत्य और असत्य ये दोनों ही संसारको आवरण करके विद्यमान हैं; र त्यागना 
अत्यन्त कठिन है; इससे धर्म-निश्चित मनुष्य उन दोनमिंसे किसका आचरण करे? ॥ २७ 
किं स्वित्सलं किमदतं कि स्विद्धम्थ सनातनम्‌ । 
कस्मिन्काले वदेत्सत्यं कस्मिन्कालेऽचतं बदेत्‌ ॥३॥ 
सत्य कया हे ! मिथ्या क्या है ? और कोनसा कार्य सनातन घर्मके योग्य है ! किस समय 


सत्य बोले और किस समय मिथ्या कहे १ ॥ ३ ॥ 
3 
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भीष्म उवाच - रर 
सत्यस्य वचन साधु न सत्याद्विद्यते परम्‌ । 


यद्भूलोके सुदुर्ज्ञातं तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥ ४॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! सत्य कहना ही उत्तम है, से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; 
भूलोकके बीच जो अत्यंत कठिनाईसे जानने योग्य है, उसे कहता हूं ॥ ४॥ 
भवेत्सत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यमन्तं भवेत्‌ । 
यत्राचृत भवेत्सत्यं सत्यं वाप्यद्तं अवेत्‌ ॥ ५॥ 
किसी समय सत्य बोलना उचित नहीं ओर कभी मिथ्या कहा जाता है । जिससे मिथ्या 
सत्य ओर सत्य भी मिथ्या हुआ करता है ॥ ५॥ 
ताहरो सुह्यते बालो यत्र सत्यमनिष्ठितम्‌ । 
सत्यादते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥ ६॥ 
जिसमें सत्य निष्ठायुक्त नहीं है, वैसा बालक अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्य मोहित होता है। सत्य 
आर मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेवाला हुआ करता है ॥६॥ 
अप्यनार्योऽक्रतप्रज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः । 
ह खुमहत्पाप्नुयात्पुण्यं बलाको5न्धवधादिव ॥७॥ 
असे व्याधा हिंसक स्वभाववाला है, वह भी अन्धेका वध करनेसे खर्गको गया था, वैसे ही 
अनार्य, हीनबुद्धि अत्यन्त निष्ठुर पुरुष भी महत्‌ पुण्य लाभ कर सकता है; ॥७॥ 
किमाद्यय च यन्मूढो धर्मकामोप्यधर्मवित्‌ । 
सुमहत्माप्नुयात्पापं गह्मयामिव कौशिकः ॥८॥ 
न ह सहस अण्डोंको भेद कर उलकने जिस प्रकार 
फलको प्राप्त होता है, उसमें आश्य ही क्या bis 
५ के [ह !॥८॥ 
नाश्‍्शोज्यमनुप्र्नो यत्र धर्मः सुदुर्वचः । 
उ 7s गाज व्यवस्यति ॥ ९॥ 
“rE य है, यह प्रश्न वैसा ही हुआ हे । धर्मका लक्षण 
/ इससे इसे तकदरारा निश्चय करके कहा जा सकता है ॥ ९॥ - 
प्रभावार्थाय सूतानां धर्मप्रचचर्नं कृतम्‌ । 
पत्स्यादहिसासंयुक्त स धम इति निश्चयः ॥ १०॥ 


रे ` जीवोंकी उन्नतिके वासते ऋषये 
` उक्त बही घ कहके तिक. पत किया है इससे जो अदय तथा हा 
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घारणादधमे इत्याहुधेमेंण विधुता! प्रजाः । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥११॥ 
जो धारण करता है, महर्षि लोग उसे ही धम कहते हैं; घर्मने ही सारी प्रजाको धारण किया 
है; इससे जो धारण और पोषण युक्त है वही धमे है ॥ ११॥ 
श्रुतिधमे इति च्यक नेत्याहुरपरे जनाः । 
न तु तत्प्रत्यसूयामो न हि सर्व विधीयते ॥ १२॥ 
०», (१ कोई 6 ~ ह 
कोई कोई शृतिको ही धर्म कहते हैं, दूसरे उसे अज्ञीक्ार नहीं करते ! इम उनकी निन्दा नहीं 
करते; सवम ही कुछ विहित नहीं होता है- बेदमें सभी वातॉका विधान नहीं है ॥ १२ ॥ 
येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धनमिच्छन्ति कर्हिचित्‌ । 
तेभ्यस्तन्न तदाख्येयं स॒ घस इति निश्चयः ॥१३॥ 
जो अन्यायसे किसीके धनको हरनेकी इच्छा करते हैं; उन्हें धनीका पता देना उचित नहीं 
है; यही धमे रूपसे निश्चित हे ॥ १३॥ 
अकूजनेन चेन्मोक्षो नात्र कूजेत्कर्थचन। 
अवइयं कूजितव्यं वा शङ्केरन्वाप्यकूजनात्‌. ॥ १४॥ 
चोर लोग घनी की बात पूछे, तो यदि न कहनेसे उनके समीपसे छुटकारा मिले तो किसी 
प्रकार भी उनसे न कहे; यदि बोलना आवश्यक होवे और विना कहनेसे यदि उनके मनमें 
संदेह पैदा होवे तो शपथ पूवक नहीं जानता हूं, ऐसा भी कहे ॥ १४॥ 
श्रेयस्तत्रानृतं वत्तं सत्यादिति विचारितम्‌ । 
यः पापै! सह संबन्धान्सुच्यते शपथादिति ॥ १५॥ 
ऐसे खलमें सत्यकी अपेक्षा मिथ्या कहना ही कल्याणयुक्त है; यही विचार पूर्वक निर्णय किया | 
हे । शपथ करने पर भी यदि पापाचारी मनुष्योंके हाथसे छुटकारा मिले, तो वह ही 
उत्तम है ॥ १५॥ | 
न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कर्थचन । 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ १६॥ 
किसी प्रकारकी सामर्थ्य रहते पापाचारी मनुष्योंके हाथमे धन न जाने दे; पापाचारियोंको 
जो घन दिया जाता है, वह दाताको ही पीडित करता है १६॥ 
खद्रारीरोपरोघेन वरमादातुमिच्छतः । 
सत्यसंप्रतिपत्तयर्थ ये ज्रूयुः साक्षिणः कचित्‌ । 
अनुक्त्वा तत्र तद्वाच्यं सर्वे तेऽनृतवादिनः ॥ १७॥ 
ऋण देनेवाला यदि ऋणी पुरुषके शरीरको दासत्वमे नियुक्त करके दिया हुआ धन बद्र 
करनेकी अभिलाषा करे, उस समय सत्य कहनेके वास्ते लाये गये साक्षी लोग जो कुछ कहें, | 
और उस व्रिषयमें जो कहना योग्य है उसे यदि न कहें, तो वे सब ही मिथ्याबादी हैं॥१७। | 
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प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं अवेत्‌ । | 
अर्थस्य रक्षणार्थाय परेषां धभकारणात । 
परेषां सिद्विमाकाङ्कन्जीचः स्याद्वमभिक्षुकः ॥ १८॥ 
प्राणसंकट और विवाहके समय मिथ्या वचन कहनेसे भी दोष नहीं होता । दूसरेफे धनकी 
रक्षाके निमित्त और धमकी रक्षाके वास्ते झूठ कहनेसे दोप नहीं होता; दूसरेकी सिद्धिकी 
कामना करते हुए नीच पुरुष ही धर्मभिक्षुक होते हैं॥ १८॥ 
प्रतिश्रुत्य तु दातव्यं श्वःकाथेस्तु बलात्कुतः । 
____ य कथ्चिद्वमेसमयात्प्रच्युत्तोऽधममास्थितः ॥ १९॥ 
दोनों मिलके किसी कार्यको करते हुए लाभालाभको समान हिस्सेमें बांट लूंगा ऐसा निश्चय 
होनेपर अन्तमें यदि अर्थ नष्ट होवे, तौ भी हिस्सेके अनुसार देना उचित है। कोई पुरुष यदि 
घर्मबन्धनसे च्युत हो, अथवा अधर्मके वशमें होकर यदि जत्रदस्ती करे, तो उसके ऊपर दण्ड- | 
विधान करना उचित है ॥ १९॥ | 
शठः स्वघमंसुत्सज्य तमिच्छेदुपजीवितुम । 
सर्वोपाथेनिहन्तव्यः पापो निकूतिजीवन! ॥ २० ॥ 
जो दुष्ट पुरुष खधमंका परित्याग करके पाप धर्मके जरिये जीविका निर्वाह, करनेकी इच्छा 
करता है, उस कपटसे निर्वाह करनेवाले पापीको सभी उपायोंसे मारना चाहिये ॥ २० ॥ 
धनमित्येव पापानां सर्वेषामिह निश्चयः । 
येऽविषद्या ्यसंभोज्या निकृत्या पतनं गताः ॥ २१॥ 
सब पापियोंका धन ही किसी भी प्रकार इकट्ठा करे, यही विचार रहता है; ये दूसरोंके लिये 
असह्य होते हैं; इन्हें अपना अन्न दे और उनका अन्न खयं न भोजन करे; क्योंकि 
ये पतित हो चुके हैं ॥ २१॥ 
च्युता देवमनुष्येभ्यो यथा प्रेतास्तयैब ते । 
धनादानाइखतरं जीविताद्विप्रयोजनस्‌ ॥ २२॥ 
वे देवता और मनुष्योंसे भ्रष्ट हो प्रेतोंके समान अबस्थाको प्राप्त इण हैं; किसाके वित्त विनाशे 
अधिक दुःखद जीवनका नाश यह है || २२॥ 
न्य प तो रोचतां धर्म ति अका प्रयत्नत! । | 
ह कम कश्चिदस्ति पापानां धर्म इत्येष निश्रयः ॥ २३॥ | 
बा शिक तुम्हारी अभिरुचि होवे, यत्नपूवक उन्हें तुम यह उपदेश देवे; पापाचारियोके | 
स्ते घमेरूपसे कोई विषय निश्चित नहीं है ॥ २३ ॥ “2 
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| लथागतं च चो हन्यान्नासी पापेन लिप्यते । 
स्वक्कमेणा हतं इन्ति हत एव स हन्यते । 
तेषु य! समर्थं कश्चित्कुर्वीत हतबुद्धिषु ॥ २४॥ 
वेसे पुरुषका जो बंध करता है, वह पापग्रस्त नहीं होता; वह पापी मनुष्य निज कमसे ही 
मरे हुए पुरुषका वध किया करता दै; जो मारा जाता है, वह निज कमेके जरिये ही मरता 
ह। उन वुद्धिहोन पापाचारियाकि चघका नियम कोई भी ले सकता हे ॥ २४॥ 
यथा काकश्च गुभ्रश्च तथेवोपविजीचिनः 
उध्वं देहविमोक्षान्ते भवन्त्येलाखु योनिषु ॥ २७॥ 
जैसे कोएं ओर गिद्ध होते हैं, उसी तरह केवल कपटजीवी लोग होते हैं; वे देह त्यागनेपर 
हीं सब योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २७॥ 


ha 


यस्मिन्यथा वतत यो सबुष्यस्तस्मिस्तथा वातितव्यं स घसः । 
माथाचारा मायया वांततव्य; साध्वाचारः साधुना प्रत्युदयः,  ॥ ९द ॥ 
इति श्रीमहाभारते; शान्तिपर्वणि द्शाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११० ॥ ३८२४ ॥ 
जो मनुष्य जिस विषयमें जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना धमे 
हे; कपटीको कपट व्यवहारांसे बाधित करना चाहिये और साधु आचरणवाले मचुष्यके समीप 
सदाचरण करना उचित है ॥ २६॥ 


महासारतके शात्तिपवम एकला दसवा अध्याय समाप्त ११० ॥ ३८२४ ॥ 





: १११ : 
छिर उबाच-- 
व्र छिश्यमानेषु सूतेषु तैस्तैभाविस्ततस्ततः 
दुर्गाण्यतितरेद्येन तन्मे ज्रूहि पितामह ॥१N 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जगतके प्राणी जैसी भिन्न अबस्थामे रहते हैं, उस ही उस 
अवस्थामे क्रमसे केशित होनेपर जिस उपायके सहारे दुस्तर विषयोंके पार होसकते हैं, उसे 
आप मेरे समीप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः । 


न्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यतितरान्ति त्त ॥२॥ 
भीष्म बोले-जी सय स्थिर चित्तवाले डविजाति पहिले कहे हुए आश्रमोंके यथोक्त धर्माचरण 
करते हैं, बेही कठिन बिषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २॥ 
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ये दर्भान्न जपन्ति स्म येषां वृत्तिश्च संता । 
विषयांश्च निग्रहुन्ति दुर्गाण्यतितरान्ति ते ॥३॥ 
जो दम्भका आचरण नहीं करते, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर है और जो इन्द्रियोको निग्रह 


५ जड १ 


किया करते हैं; येही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम करते हैं ॥ ३॥ 


वासथन्लयतिथीनित्य नित्य थे चानसूयकाः । 

नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ४॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियाको आदरपूर्वक आश्रय देते हैं, कभी किसीकी निन्दा नहीं करते 
नहीं देखते हैं और सदा खाध्याय रत अर्थात्‌ खशाब्नोक्त बेद पाठ करते हैं, बेहद दुस्तर 
विषयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ४॥ 

सातापित्रोअ्र ये ब्रत्ति यतन्ते धर्मकोविदाः । 

वजयन्ति दिवास्वप्नं दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५॥ 
जो सब धर्म जाननेवाले मनुष्य माता-पिताकी सेवामें रत रहते हैं और दिनमें कभी सोते 
नहीं हैं, वेही दुस्तर विपयोंको अतिक्रम किया करते ॥ ५॥ 

स्वेषु दारेषु वतन्ते न्यायश्वत्तेष्ट्रतावृतौ । 
अग्निहोत्रपराः सन्तो दुर्गाप्यतितरन्ति ते ॥ ६॥ 
जा गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं ओर ऋतुकालमें अपनी ख्लीके साथ धर्माचुकूल रत 
होते हैं, बेही दुस्तर विषयको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ६॥ 

ये न लोभान्नयन्त्यर्थान्नजानो रजसावृताः । 
_ विषयान्परिरक्षन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥७॥ 
जो राजा लोग रजोगुणसे युक्त होकर लोभके कारण प्रजाके धनका हरण नहीं करते हं 
और सा राज्यका सब तरहसे रक्षा करते हैं, बेही कठिन विषयोंको अतिक्रम किया करते 








न" Fe 


आहवेषु च ये शरास्त्क्त्वा मरणजं भयम्‌ । 
न्तो तिरति त्ते ॥८॥ कठिन 
मं सृत्युका भय त्यागके धर्मपूः इच चेही 
विषयाको अतिक्रम कर सकते हैं ॥ ८॥ नो 
र ये पापानि न क कमेणा मनसा गिरा | 
- व भूतषु दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥९॥ 
क्ट - कमेसे कुछ पापाचरण नहीं करते हैं और जीवॉको कभी भी पीडित 
` "त ह) वेदी कठिन विषयोमें अतिक्रम किया करते हैं ॥ ९ ॥। 
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थे वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 

प्रलाणखूता भूतानां डुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १०॥ 
इस संसारमें प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन कहते हैं, वे जीवोंके 
विश्वासपात्र होकर दुस्तर विषयोंकों अतिक्रम किया करते हैं ॥ १० ॥ 

अनध्यायेषु ये विप्रा; स्वाध्यायं नैव कुवते । 

तपोनित्या , सुतपसो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण अनध्यायक्षे दिवस वेद पाठ नहीं करते, वे तपस्यामें रत श्रेष्ठ तपस्वी लोग दुस्तर 
विषयाको अतिक्रम किया करते हैं ॥ ११॥ | 

कर्माण्यकुहकार्थानि येषां घाचश्च सूचता; । 

येषामर्थाश्च साध्वर्था दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ 
जिनके कायोंमें कोई कपटता नहीं है, वचन सत्य और प्रिय है तथा सत्र धन सत्कार्योमे 
परिणत होता है; येही कठिन विषयोंको अतिक्रम करते हैं ॥ १२॥ 

ये तपश्॒ तपस्यन्ति क्ोमारज़ह्मचारिणः । 

विद्याचेदब्रतस्नाता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१३॥ 
जो सब कुमार अझचारी विद्या, वेद और ब्रतमें निष्ठावान होकर तपस्या करते हैं, वे दुस्तर 
विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १३॥ 

थे च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये । 

सस्ये स्थिता महात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १४॥ 
जिन महात्माओंमें रजोगुण और तमोशुण शान्त होगये हैं, तथा बे लोग केवल सतोगुणको 
अबलम्बन किये हैं, येही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १४॥ 

येषां न कश्चित्ञसति त्रसन्ति न च कस्थचित्‌ । 

येषामात्मसमो लोको दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१५॥ 
जिनके समीप कोई भयभीत नहीं होता और जो खयं किसीके निकट त्रास युक्त नही होते, 
तथा जिनको यह सब जगत्‌ अपने आत्माके समान है, वेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम कर 
सकते हैं ॥ १५॥ 

_ तभव तन चे paso | ॥ १६॥ 

ग्राम्यादन्नन्निशवत्ताश्च दुगाण्याततर 
जो सब पुरुषभरे्ठ साधु लोग पराई श्रीको देखके दुःखित नहीं होते और जो ग्राम्य विषयसे 
निवृत्त रहते हैं, वेही दुस्तर विषयको अतिक्रम किया करते हैं ॥ १९॥ 


. ७४ (प. शा. शा. प.) 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. PRS by eGangotri 








५८६ FEES Tei 


७७७७४ RRS री जीन dt ज 2 जता TS ct ? 
Rn a 


स्वान्देवान्नमस्यन्ति सर्वान्धर्माश्च शण्बते । 
ये अ्रद्धाना दान्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १७॥ 
जो सब श्रद्धावान संयमी स्वभाववाछे मनुष्य सब देवताओंकी प्रणाम करते और सभी 
धर्मोको सुनते हैं, वेही कठिन बिषयाको अतिक्रम किया करते ह ॥ १७॥ 
ये न मानितमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परस । 
मान्यमाना न मम्यन्ते दुर्गाण्यतितरम्ति ते | ॥ १८॥ 
जो दूसरोंसे सम्मान नहीं चाहते, जो परमश्रेष्ठको ही मानते हैं, खयंको सम्मानके योग्य 
नहीं मानते, बेही कठिन विषयोकी अतिक्रम किया करत हे ॥ १८॥ 
ये श्राद्वानि च कुवैन्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजाथिनः । 
सुविशुद्धेन मनसा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ 
जो प्रजाकामनासे शुद्भचित्तसे प्रति तिथिमें पितरोंका श्राद्ध करते हैं, वे सब कठिन विपयोंको 
अतिक्रम करते हैं ॥ १९॥ 
ये क्रोधं नैव कुवन्ति कुद्धान्संशासथन्ति च । 
न च कुप्यन्ति श्रृत्येभ्यो ढुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २०॥ 
जो कमी भी क्रोधित नहीं होते हैं और क्रुद्ध एरुषोंको पूरी रीतिसे शान्त किया करते हैं, तथा 
नोकरोंके ऊपर कोपित नहीं होते हैं; बेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किसा करते हैं ॥ २०॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं बजेयन्तीह मानवा! । 
जन्मप्रश्नति मद्यं च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें सदा मद्य मांसका भोजन परित्याग करते, जन्म भर मद्यपान नहीं 
करते; वेही कठिन बिषयोको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २१॥ 
यात्रार्थं भोजनं येषां संतानार्थ च मैथुनम्‌ । 
वाक्सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
| . जो प्राणयात्रा निर्वाहके ही वास्ते भोजन करते और पुत्र उत्पत्तिके वास्ते भार्याका सङ्ग करते, 
` साय कहनेके निमित्त वचन बोलते हैं, बेही दुस्तर विषयोंको अतिक्रम किया करते हैं ॥२२॥ 
इश्वरं सर्वभूतानां जगतः प्रभवाप्यय स! 
भक्ता नारायणं ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ९२॥ 


| करे है, कही यर, जगतुकी उत्पात्ते और लयके कारण नारायण देवकी जो लोग भक्ति 
करते है, बेही दुसर विषयांको अतिक्रम किया करते हैं ॥ २३ ॥ 


यग एष रक्तपञ्माक्ष; पीतवासा सहाञ्चुजः । 
हे र (त च मित्रं च संबन्धी च॑ तवाच्युतः ॥२४॥ | ; 
टो दभ रड प्के समान नेत्रवाठे पीताम्बरधारी महाबाहु श्रीकृष्ण दै) जी ५ 
रार उह, आता, मित्र और सम्बस्धी हैं, यही साक्षात्‌ नारायण हैं ॥ २७॥ . 
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थ इमान्सकलाज्लोकांश्चरबत्परिवेष्टयेत्‌ । 
इच्छन्प्रशुरचिन्त्यात्सा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥ २५॥ 
ये अचिन्त्यखभाव पुरुषश्रेष्ठ प्रश गोबिन्द इच्छा करनेसे ही सब लोकोंको चमडेकी तरह 
समेंटा करते हैं ॥ २५॥ 
स्थितः प्रियहिते जिष्णोः स एव पुरुषर्षभ । 
राजंस्तव च दुर्धषों वेकुण्ठ। पुरुषोत्तमः ॥ २६॥ 
पुरुषश्रेष्ठ राजन्‌ ! जो धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय ओर हितकर कायोमें सदा तत्पर रहते 
, येही पुरुष प्रवर अनाभिभवनीय श्रीक्षष्ण- वेकुण्ठ निवासी ही पुरुपोत्तम- श्रीविष्णु हैं॥२६॥ 
य एनं संश्रयन्तीह भक्त्या नाराथणं हरिम । 
ते तरन्तीह दुर्गाणि न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २७॥ 
जो सब भक्त लोग इस लोकमें इस नारायण श्रीहरिका आसरा करते हैं, वे दुस्तर बिपयोंको 
अतिक्रम किया करते हैं; इस विषयमे मुझे कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
दुर्गातितरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च । 
पाठयन्ति च विप्रेभ्यो ढुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २८॥ 
जो लोग इस दुस्तर दुःखके अतिक्रमका विवरण पढ़ते और सुनते हैं, तथा त्राह्मणोंके निकट 


ba 


गाया करते हैं, वे भी कठिन विषयोंसे पार होते हैं ॥ २८॥ 
इति कृत्यसझुद्देशः कीर्तितस्ते मयानघ । 
संतरेव्येन दुर्गाणि परत्रेह च मानवः ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्चेणि एकाद शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ३८५३ ॥ 
हे पाप रहित ! मनुष्य इस लोक और परलोकमें जिस प्रकार दुस्तर विषर्यासे उत्तीण होता 
है, मैंने यही उस कार्यका विवरण तुम्हारे समीप वणन किया है ॥ २९॥ 
महाभारतके शान्तिपर्व एक सो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ३८५२ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच - 
ट असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याश्चासौस्यदशिनः । 


इहशान्पुरुषांस्तात क्थ विद्यामहे वयस्‌ f ॥९॥ (र 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो प्रिय नहीं हैं, वे प्रिय रूपसे और जो प्रियदशन हैं, ये 
आग्रिय रूपसे दीख पडते हैं, इससे ऐसे पुरुषोंको हम किस प्रकार जानेंगे १॥ १७ 


+ 


ब 
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भीष्म उवाच -- ॥ममितिह्ास हे 
अत्राप्युदाहरन्तं पुरातनस्‌ । 


व्याघ्रगोमायुसंवादं त॑ निबोध युधिषिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! इस विषयमें बाघ और सियार सम्बाद युक्त जिस पुराने इतिहासका 
प्राचीन लोग उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥ 
पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पौरिको रुपः। 
परहिंसारुचिः क्रो वभूव पुरुषाधमः ॥ ३॥ 
पहिले समयमें समृद्ध पुरिका नामक पुरीके बीच पराहँसामे रत, क्रूर खभाववाला पुरुषोमे 
अधम पारिक नाम एक राजा था ॥ ३॥ 
स त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीप्सितां गतिम्‌ । 
गोमायुत्वं च संप्राप्ती दूषितः पूवकभणा ॥ ४॥ 
बह आयु क्षय होनेपर किसीको भी अभीष्ट नहीं ऐसी गतिको प्राप्त होकर पूर्व-कर्मके दोषसे 
दूसरे जन्मे जम्बुक हुआ था ॥ ४॥ 
संस्सृत्य पूचजातिं स निर्वेदं परमं गतः । 
, न भक्षयति मांसानि परैरुपहृतान्यपि ॥ ५॥ 
बह पूर्वे जन्मके ऐश्वयको सरण करके दुःख ओर वेराग्यको प्राप्त हुआ। दूसरेके लानेपर भी 
बह मांसको भक्षण नहीं करता था ॥ ५॥ 
अहिंस्रः सवभूतेषु सत्यवाक्सुदृद्ब॒तः । 
चकार च यथाकाममाहारं पतितैः फलैः ॥ ६॥ 
वह सब जीबांके विषयमें हिंसा रहित, सत्यवादी और इढब्रती होकर, यथा समयमे खयं 
श्र हुए फलके जारेये आहार-बत्तिसे जीविका निर्वाह करता था ॥ ६॥ 
इमशाने तस्य चावासो गोमायो! संमतोऽभवत्‌ । 
अत ला नान्यद्वासमरोचयत्‌ ॥ ७॥ 
वास करना हा उसे सभ्मत था; जर भू £ पथके दूर जगह निवास 
हेली उसकी इच्छा नहीं होती थी । 2" मभूमिके अनुरोधके कारण दूसरी जगह नि 
तस्य शोचमख्ष्यन्त । सर्वे ते सहजातयः। 
ऱ्य ता डि वचने! प्रश्रयोत्तरैः ॥८॥ व 
बित युक्त बचनसे उसकी [६ पवित्रतासे रहना सहन नहीं हुआ; बे सब 
उसकी बुद्धि विचरित करने लगे ॥ ८॥ 
EE. वसन्पितृवने दरे शौचं लप्सितामिच्छस्ति । 
A विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताशनः ॥९॥ 5 
जच सती तुम त, इमशानम वास करते हुए शुद्धाचारसे रहनेकी अभिलाष करते हो; | | : 
क्षी हो, तब तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हुई ? ॥ ९ ॥ ५ 
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लत्ससो वा अवास्माभिक्ष्यान्दास्यामहे बयम्‌ । 

सुङ्षव शौचं परित्यज्य यद्धि सुक्त तदस्ति ते ॥ १०॥ 
इससे तुम हमारे समान होकर रहो, हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे; शुद्ध आचार परित्याग 
करके भोजन करो; जो इम छोगोंका भोजन है, बही तुम्हारा भक्ष्य होवे ॥ १० ॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा प्रत्युचाच समाहितः । 

मधुरैः प्रशितेर्वाक्यैहेतुमङ्गिरिनिष्डुरेः ॥११॥ 
जम्बुकने सजातीय सियारॉका बचन सुनफे स्थिर चित्त होकर विस्तारपूर्वक, युक्तियुक्त 
निष्ठुरतारहित मधुर बचनसे उत्तर दिया ॥ ११॥ 

अप्रमाणं प्रसूतिर्मे शीलतः क्रियते ङुलम्‌ । 

प्रार्थथिष्ये तु लत्कमे येन चिस्तीयेते यदः ॥१३॥ 
मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं है; अच्छे स्वभावके अनुसार आचरण करनेपर कुलकी प्रतिष्ठा 
होती है; जिससे कुलका यश बढे, में वैसे कमे करनेकी प्रार्थना करता हूं; ॥ १२॥ 

शमशाने यदि वासो मे समाधि निशम्यताम्‌ । 

आत्मा फलति कर्साणि नाश्रमो धर्मलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
यद्यपि में श्मशानमें वास करता हूं, तौभी में जो समाधान देता हूं उसको सुनो; आत्मा ही 
कम फल भोग करता है, आश्रम कोई धमका लक्षण नहीं है ॥ १३॥ 

आश्रमे थो द्विजं इन्याङ्गां वा दद्यादनाश्रमे । 

कि नु तत्पातकं न स्यात्तद्वा दत्तं चथा भवेत्‌ ॥ १४॥ 


ha ha, 


आश्रममें रहके जो पुरुष अह्महत्या करता अथवा दूसरे आश्रमम रहके गऊदान करता है; 
उससे कया उसके पाप वा दान व्यथ होते हैं ?॥ १४॥ 
भवन्तः सर्वलोभेन केवलं भक्षणे रताः । द 
fhe NN न्ति Ne १ ! | ष्‌ | | 
अलुबन्धे तु ये दोषास्तान्न पद्यान्त साहिता टर 
तुम लोग केवल साथी और लोभके वशमें होकर केबळ भक्षण र करनेमें ही रत होरदे हो; 
परिणाममें जो तीन दोष प्राप्त होते हैं, मोहित होकर उन्हें नहीं देखते हो ॥ १५॥ 
अप्रत्ययकृतां गद्यामर्थापनयदूषिताम । 
इह चाखुच चानिष्टां तस्मादूवृत्ति न रोचये ॥ १६॥ A 
असन्तोष कारिणी, निन्दनीय इ अ ws शा. देती है; इस लोक 
चिमें मेरी अभिलाषा नह 
परलोकमं अनिष्ट करनेवाली द न 
ते झुर्चि पण्डितं मत्वा शादूड। ख्य 
` कृत्वात्मसहशां एजां साचिव्येःवधेयत्स्वयस्‌ ॥१७॥ 
कोई विख्यात बली शाईलने सियारको पवित्र और पण्डित समझके खयं उसका अपने समान 
सम्मान करते इए मन्त्रीके कायेके वास्ते चुना ॥ १७ ॥ 
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सौस्य विज्ञातरूपस्त्वं गच्छ यात्रा मथा सह । 
ब्रियन्तामीप्सिता भोगाः परिहार्याश्च पुष्कलाः ॥ १८॥। 
शादूल बोला- हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा स्वभाव माळूम हुआ; तुम मेरे साथ राजकार्य करनेळे 
वास्ते चलो, और अभिलपित भोगोंकी इच्छा करके प्रचुर भोग करो । जो वस्तुएं प्रिय 
न हों, उन्हें त्यागना ॥ १८॥ 
तीक्ष्णा वयामिति ख्याता भवतो ज्ञापयामहे । 
रझदुपूब घातिनस्ते श्रेयश्राधिगमिष्यति ॥ १९॥ 
मैं तुम्हें रचित करता हूं, कि हम तीक्ष्ण रूपसे विख्यात हैं; इससे तुम कोमलता युक्त 
व्यवहार करते हुए हितकर कायेमें लगोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १९॥ 
अथ संपूज्य तद्वाक्यं सगेन्द्रर्य महात्मनः । 
गोमायुः प्रश्रितं वाक्यं बभाषे किंचिदानतः ॥ २० ॥ 
अनन्तर जम्बुक महानुभाव मृगेन्द्रके वचनका सम्मान करके कुछ नत मस्तक होकर विनय- 
युक्त वचनसे कहने लगा ॥ २० ॥ 
सररां झगराजैतत्तव वाक्यं सदन्तरे । 
यत्सहायान्सगयसे धर्माथकुशलाज्शुचीन ॥२१॥ 
है मृगराज ! तुमने मेरे वास्ते जो वचन कहा, बह तुम्हारे योग्य ही है; तम जो धर्मार्थ 
कुशल और पवित्र सहाय खोजते हो, वह उचित ही है ॥ २१॥ कु 
न शक्यमनमात्येन महत्त्वमलुशासितुम । 
दुष्टामात्येन वा वीर रारीरपरिपन्थिना ॥ २२॥ 
हे pI अमात्यके विना अकेला राजा बिशाल राज्यका सामना नहीं कर सकता अथवा 
शरीरको सुखा देनेवाले दुष्ट अमात्यके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता । २२॥ 
सहायाननुरत्तांस्तु यतेतानुपसंहितान्‌ । 
| परस्परमसंघुष्टान्विजिगीवूनलोछपान ॥ २३॥ 
[ क नीतिज्ञ, उद्यमशील, सङ्भाबयुक्त, परस्पर असंसृष्ट, विजिगीषु, 
222: तानतीतोपधान ज्ञान्हिते न्सनस्विनः 
ह, ` ` पूजेयथा Ff पितृन्‌ र 
` साटनीतिं इ, बुदियुक्त, खार्मके हिते रत और उच चित्तदाले सहावकॉकों मळी 
ह मो जप ठग जाय र स रत ओर ऊंचे चित्तवाले सहायकॉक 
or शि आच पिताकी तरह सम्मान करें ॥ २४॥ 
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१ ७ 4 ५ और 
न त्वेन मस सतोषादरोचतले इन्यन्शुगाधिप । 
न कासय सुखान्भोगानेश्वर्थं चा त्वदाश्नयम्‌ ॥ १९॥ 
हे सृगराज! मुझे सन्तोषके सिया दूसरे बिषयमें रुची नहीं होती है; में सुख-भोग और 


~ ५७ 


उसके आश्रित ऐश्वयक्षी अभिलाषा नहीं करता ॥ २५॥ 

न योक्ष्यति हि मे शीलं तव अले पुरातनैः । 

ले त्यां विभेदयिष्यन्ति दुःखशीला सदन्तरे ॥ २६॥ 
मेरा शील-चरित्र तुम्हारे पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा । बे शीलरहित दुष्ट सेवक मेरे 
चास्ते तुमको विभिन्न करेंगे ॥ २६ ॥ 

संश्रयः नछाघनी यस्त्वमन्षेषासापि भास्वताम्‌ । 

कूलात्सा खुमहा भाग! पापकेष्यप्यदारुण! ॥ २७॥ 
आप दूसरे तेजखी प्राणियोंफे मी प्रशंसनीय आसरा हैं। आप पवित्र चित्तबारे महाभाग 
पुरुष अषराधियोंके ग्रति भी दयाल हैं ॥ २७॥ 

दीघेदर्शी महोत्साह) स्थूललक्ष्यो महाबलः । 

कुली चामोघकर्तासि भाग्यैश्च समलंकूतः _ ॥१९८॥ 
आप ढीथेदशी, महाउत्साहसे युक्त, धर्मात्मा, महाबलशाली, कृतार्थ, सफलतापूर्वक कार्य 
करनेवाले और अनेक भोगोंसे अलंकृत हैं ॥ २८॥ | 

किं तु स्वेनास्मि संतुष्टो दुःखा बरत्तिरचुछिता । 

सेवायाऱ्यापि नाभिज्ञ। स्वच्छन्देन घनेचर ॥ २९॥ 
में अपने आपमें संतुष्ट रहनेवाले हू; मैंने दुःखमयी जीविका अपनायी है; में राजसेवाकी 
वृत्तिसे अनभिज्ञ ह; केवल खच्छन्दताके सहित बनके बीच घूमा करता ई ॥ २९॥ 

राजोपक्रोदादोषाल्य सर्वे संत्रथवासिनास्‌ । 

वनचर्या च निःसङ्गा निर्भया निरवग्नहा ॥ ३०॥ 
जो राजांके आश्रयमें वास करते हैं, उन लोगांको राजाके निकट निन्दाजानित दोष हुआ 
करते हैं; और वनवासियोंका त्रत आचरण आसक्ति रहित तथा निर्भय होता है ॥ ३०॥ 

दपेणाहृयमानस्य यत्तिष्ठति भयं क 

न तत्तिष्ठति तष्टानां बने सूलफलाशिनाम्‌ ` 
राजासे बुलाये जानेपर व मनमें जो भय होता है, सन्तष्टचित्त और फर्मूरु भोजन 
करनेवाले वनवासियोंके मनमें वह भय नहीं रहता ॥ ३१॥ 

पानीय वा निरायासं स्वाइन वा अयोत्तरम्‌ 

चचार खळ पद्यामि तत्खख यत्र निद्टेतिः ॥३२॥ : 

_ अनायास प्राप्त हुए अं ओर भयडुके, सवाई अन्न इन दोनोंके बीच विचार करके देखता १ 

जिसमें भय निवाते है, उसहीम सुख ४॥ ३९ ॥ है 
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अपरायै तावन्तो श्व॒त्या! शिष्टा; नराधिपैः । 
उपघातैयथा श्त्या दूषिता निधनं गला; ॥ ३३॥ 
राजाओंने सेवकोंके वास्तविक अपराधके कारण उन्हें इतना दण्ड दिया नहीं होगा, जितने 
झूठे लगाये दोषोंसे कलंकित होकर राजाके हाथसे मारे गये हे ॥ २२ ॥ 
यदि त्वेतन्मया कार्थ छुगेग्रो यदि मन्यते । 
समयं कृतमिच्छामि वर्लितर्थ यथा मथि ॥ ३४॥ । 
हे मृगेन्द्र ! यदि मुझे यह राजकार्य करना होवे, तुम ऐसा विचारते हो, तो मुझे जिस प्रकार 
रहना होगा, उसका एक नियम करनेकी इच्छा करता हू ॥ २४॥ 
मदीया माननीयास्ते ओतव्यं च हितं बच! । 
कल्पिता या च ते वात्ति! सा भवेत्तव खुस्थिरा ॥ ३७॥ 
मेरे स्वजनोंका तुम्हें सम्मान करना होगा; भेरा हितकर वचन तुम्हें सुनना योग्य है। मेरी 
जो जीबिकाकी व्यवस्था कल्पित होगी, वह तुम्हारे समीप खिर रहेगी ॥ ३५॥ 
न मन्त्रयेयमन्यैस्ते सचिवैः सह कर्हिचित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो बृथा ज्रयुः परे मथि ॥ ३६॥ 
में कभी तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ विचार नहीं करूंगा; तुम्हारे प्राचीन मन्त्री नीतिज्ञ 
होनेपर भी मेरे बिषयमें व्यर्थ वार्ता करेंगे ॥ ३६॥ 
एक एकेन संगम्य रहो जूयां हितं तव । 
न च ते ज्ञातिकायेषु प्रष्टव्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
मं अकेले एकान्तमें केवल तुम्हारे साथ मिलके हितकर वचन कहूंगा; स्वजनोंके कायम 
तुम भी मुझसे हिताहितका बिषय न पूछना ॥ ३७॥ 
मया संमन्त्र्य पश्चाच न हिंस्या! सचिवास्त्वया । 
र मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्ड निपातयेः ॥ ३८॥ 
तुम मेरे साथ सलाह करके फ़िर आपके पहलेके मन्त्रियोंकी भूल प्रमाणित हो तो भी उनकी 
हिंसा न करना, ओर मेरे आत्मीयगणोंके ऊपर क्रुद्ध होकर तुम दण्डविधान न करना ॥२८॥ 
एवमस्त्बिति तेनासौ झुगेन्द्रणाभिपूजितः । 
प्राप्तवान्मतिसाचिव्यं गोमायुदर्याघयोनितः ॥ ३९॥ 
“ऐसा ही होवे ”- मुगेळूने ऐसा बचन कहके जम्बुकका सम्मान किया; जम्बुक भी 
सम्मानित हो 9 
सम्मानित होकर व्यप्रके बाद्देदायक मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुआ ॥ ३९॥ 
त तथा सुकूतं दृष्टा युज्यमानं च मणि | 
बाप $ पूर्वभूत्या सुहु $ ॥ ४०॥ ` 
त ध लोग सियारको निज कार्यमे युक्त होकर सत्कृत और पूजित 
दसद्ध होकर बारम्यार उससे देष करने लगे ॥ ४० ॥| 
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मिचवुद्धथा च गोमायु सान्त्वयित्वा प्रवेश्य च । 

दोषेषु समतां नेतुसैच्छन्नुभवुद्ध्यः ॥ ४१ ॥ 
दुश्बुद्धि मन्त्रियोने मित्रभावसे सियारको शान्त और प्रसन्न करके अपनी तरह उसे भी दोषके 
पथपर चलनकी इच्छा की ॥ ४१॥ | 

अन्यथा ह्युचिताः पूर्व परद्रव्यापहारिणः । 

अशक्ताः किँचिदादातुं द्रव्यं गोमायुयन्त्रिताः ॥ ४२॥ 
ऐसा न करमेसे पहिले उन्होंने पराये धनको हरण किये थे, इस समय वे वैसा नहीं कर 
सकते थे; और सियारसे निमन्त्रित होके कोई वस्तु ग्रहण करनेमें समर्थ न होते थे ॥ ४२॥ 

व्युत्थानं चात्र काङ्क्षद्भिः कथाभिः प्रविलोभ्यते । 

धनेन महता चैव बुद्धिरस्य विलोभ्यते ॥ ४३॥ 
चे सत्र सियारको विचलित करनेकी इच्छा करते हुए, अनेक प्रकारके वचन और वित्ते 
उसकी बुद्धि लोभयुक्त करने लगे ॥ ४३ ॥ 

न चापि स महाप्राज्ञ्तस्माद्वैर्याचचाल ह । | 

अथास्य सस्यं कृत्वा विनाशाय स्थिताः परे ॥ ४४॥ 
प्रम्तु वह महाबुद्धिमान्‌ जम्बुक किसी प्रकार उनके प्रलोभनमें आकर धीरजस विचलित नहीं 
हुआ । अनन्तर सबने मिलकर पड्यन्त्र करके सियारके नाशके वास्ते प्रतिज्ञा की और उसके 
लिये प्रयत्न शुरू किया ॥ ४४ ॥ 

इप्सित तु खगेन्द्रस्थ मांस यत्तत्र संस्कृतम्‌ । 

अपनीय खयं तदि तैन्थरत तस्य वेश्मनि ॥ ४७॥ 
- एक दिन व्याप्रका अमिलषित मांस जो उसके घरमें तैयार करके रखा था; उन लोगोंने 
खयं उस मांसको बहांसे लाकर सियारके घरमें रखा ॥ ४५॥ 

यदर्थं चाप्यपहृतं येन यचैव मन्त्रितम्‌ । 

तस्य तद्विदितं सर्व कारणार्थं च मर्षितम्‌ ॥ ४६॥ 
वह मांस जिस कारण जिसके जरिये लाया गया था, और श विषयको सलाह कौ 
थी; बह सब हाल सियारको मालूम था, उसने केवल अपने बनधु विच्छेदके निमित्त छमा 
को थी ॥ ४६॥ दाचि 

समयोऽयं कृतस्तेन साचिव्यसुपगच्छता । 

नोपघातस्त्वया ग्राह्यो राजन्मैत्रीमिहेच्छता ॥ ४७ ॥ 

वह जब मन्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, उस समय यह नियम किया गया था, hs | 

` यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसीके बहकानेमें आकर मेरा बिनाश न कोजिये ॥४७॥ 


७५ ( म. भा. शा. पवे ) 
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पहाभारत क व [ राजधमंप | 
भोजने चोपहतव्ये तन्मांसं न स्म इश्यते । 
मृगराजेन चाज्ञप्त खग्यतां चोर इत्युत ॥ ४८॥ 
उसके भोजनके योग्य जो परोसा जानेवाला था, वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया: 
उसने आज्ञा दी, कि किसने मांस चुराया है, उस चोरका पता लगाओ ॥ ४८॥ ' है 
कृतकैश्चापि तन्मांसं स्गेन्द्रायोपवर्णितस्‌ । 
सचिवेनोपनीतं ते विदुषा प्राज्ञमानिना ॥ ४९॥ 
कपट आचारी सेवकोंने मुगेन्द्रके समीप उस मांसका विषय वणन किया, कि तुम्हारे अपने 
अत्यंत प्राज्ञे और पण्डित माननेवाले मन्त्रीने उस मांसको हरण किया है ॥ ४९ ॥ 
सरोषस्त्वथ शादूलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ । 
ही 3339 रांजा वधं चास्याभ्यरोचयत्‌ ॥ ५० || 
देठराज की कोपित होगया; उससे यह नहीं सर ग 
ह न पाया हत | त हॉगया; उससे यह नहीं सह गया; 
छिद्र तु तस्य तदृष्टा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः । 
वी स्वेषामेव सोऽस्माकं वृत्तिभज्ञेषु वतते ॥ ५१॥ 
पूवे मन्तियोने उसका वह छिद्र देखके आपसमें कहने लगे, वह सियार हम सब लोगोंकी 
वातत भङ्ग करनम प्रवृत्त हुआ हे ॥ ५१ ॥ 
इदं चास्येहरां कमं वाहुभ्येन तु रक्ष्यते । 
श्र॒तश््च स्वामिना पूर्व याइचो नेव ताइचाः ॥ ६२॥ 
कस जब ऐसा कमे है, तब वह और क्या नहीं कर सकता? आप खामीने प्रहिले उसे, 
प्रकार सुना था, वह वैसा नहीं है ॥ ५२ ॥ 
वाड्मात्रेणेव धर्मिष्ठः खभावेन तु दारुण: । 
क त्यय पापो दृथाचारपरिग्रह १] 
ज र ना ओपन ल ह ॥ ५२॥ Fe 
अवलम्बन करके बृथा आाषरग परि किया है उस ने के सि त्र हा गोजनके 
वास्ते बत विषयमें अम किया है ८३. उसने काये सिद्धके कार 
'सापनयनं ज्ञात्वा व्याघस्तेषां तु तङ्कचः । 
आज्ञापयामास तदा गोमायुवेध्यतामिति ॥ ५५ ॥ 








५४॥ 


करो, ” ऐसी आज्ञा की ॥ सुनकर, व्याप्नने उस समय “ सिय ; 
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व्या | 


झंष्थाथ ११२ |] शान्तिपचं ५९८ 
Q ¢ 
झादूलयचनं श्रुत्या शादूलजननी ततः । 
स्रगराजं हितैर्वाक्यैः संबोधयितुमागमत्‌ ॥ ५५॥ 
अनन्तर शाइूलका माता उसका वचन सुनके, हितकर वाक्यसे उसे शान्त करनेके वास्ते 
वहा आई ॥ ५५ || 
डे क क 
पुत्र नेतत्त्वया ग्राह्य कपटाररूभसंबृतम्‌ । 
७ ७ घर्षजै २७33) री ; ~~ 
कमसंघषजेदोषेदुष्यत्यजुचिमिः शुचि: ॥ ५६ ॥ 
रोली ~ प C ७ च्य ~ 
बह बोली, हे पुत्र ! कपट कार्य संयुक्त वाक्य ग्रहण करने तुम्हें उचित नहीं हें । ईक 
Pa ७ २७ «+ CQ ha जरिये निर्दोषी 
कारण उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुषांको संसग जनित दोषके जरिये † पुरुष भी दोषी 


होता है ॥ ५६॥ 
नोच्छ्रितं सहते कश्चित्प्रक्रिया वैरकारिका । 
_ झुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते | ॥ ५७॥ 
कोई पुरुष समुन्नत प्रकृष्ट कमे नहीं सह सकता, यही वैरभाव उत्पन्न करनेवाली प्रक्रिया है; 


as, ४ 


निर्दोषी पुरुषके अभियुक्त होनेपर वह दूपित हुआ करता है; ॥ ५७॥ 

छुब्धानां झुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः । 

मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 

अधार्मिकाणां घर्सिष्ठा विरूपाणां सुरूपकाः ॥ ५८॥ 
लोभियोंके शुद्ध स्वभाववाले द्वेषी होते हैं, कायरोंके बलवान्‌, मूर्खोके पण्डित ओर दरिद्रॉके 
महाधनवान मनुष्य द्वेपी हुआ करते हैं; अधर्मियोंके धर्मात्मा और कुरुपॉके स्वरूपवान मनुष्य 
द्वेषभाजन होते हैं ॥ ५८ ॥ 

बहव! पण्डिता लुब्धा! सर्वे आ १ 5 

युरदोषमदोषस्य बृहस्पतिमतेर ५ 

बहुतेरे पण्ड अविवेकी, होभी और कपटी होते हैं; वे इृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ निदोंषी 
मनुष्यापर दोप स्थापित किया करते हैं ॥ ५९॥ 

ठान्यात्तच गृहान्मांसं यदद्यापहृतं तव | 

नेच्छते दीयमानं च साधु तावद्विरिइयताम्‌ ॥६०॥ हे 
यद्यपि तुम्हारे सने ग्रहसे मांस चुराया गया है, परन्तु जो पुरुष देने पर भी मांस लेनेकी 
इच्छा नहीं करता; उस विषयमें पहले अच्छी तरह विचार करो ॥ ६० ॥ 

असत्याः सत्यसंकादाः सत्याश्वासत्यवशिन १] 

हंद्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्त परीक्षणम्‌ ॥ ६९ बोर 
जगतमें असत्य लोग सत्य और सत्य लोग असत्यके समान दीख पडते हैं । भाव 
अनेक तरहके देखे जाते हैं; इससे उनके बिषयमें परीक्षा करना युक्तियुक्त है ।। ६१ ॥ 
> | 
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तलवद्हङ्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव 
न चैवास्ति तलं व्योज्नि न खद्योते इताशनः ॥ ६२॥ 
आकाशका तल कडाहीके पेट समान दीखता है और जुशुन्‌ अभिकी चिनणारी सरश दीख 
पडता है; परन्तु आकाशका तल नहीं है और जुगुन्‌ भी अभि नहीं है ॥ ६२॥ 
तस्सात्प्रत्यक्षदृष्टोऽपि युक्तमर्थः परीक्षितुम्‌ । 
परीक्ष्य ज्ञापयन्ह्र्थान्न पश्चात्परितप्यते ॥ ६३॥ 
इससे प्रत्यक्ष दृष्ट विषयोंकी भी परीक्षा करनी उचित है। परीक्षा लेकर जांच करनेपर 
किसी कार्यके लिये आज्ञा देनेसे पीछे पछताना नहीं पडता ॥ ६३॥ 
न दुष्करमिदं पुत्र यत्प्रश्ुर्घातयेत्परम्‌ । 
-छाघनीचा च वर्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥६४॥ 
हे पुत्र ! शक्तिशाली राजा होके दूसरेको नष्ट करना, उसके लिये कुछ कठिन काम नहीं है; 
परन्तु इस लोकमें प्रभावयुक्त पुरुषोंमें श्रमाका गुण ही बढाईके योग्य तथा यशदायक हे ॥६४॥ 
स्थापितोऽयं पुत्र त्वया सामन्तेष्वधि विश्रुतः । 
दुःखेनासाच्यते पात्रं धायेतामेष ते सुहृत्‌ ॥ ६५॥ 
हे पुत्र ! तुमने इसे समस्त राज्यके मन्त्रीके पदपर स्थापित किया है; तुम्हारे सामन्तोमे भी 
चह विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र व्यक्ति अत्यन्त कश्से प्राप्त होता है; यह तुम्हारा सुद 
है, इससे इसकी रक्षा करो ॥ ६५॥ 
दूषितं परदोषेहि गुहीते योऽन्यथा शुचिभ्‌ । 
स्वयं संदूषितामात्यः क्षिप्रमेव विनदयति ॥ ६६॥ 
पराए मिथ्या दोपसे दूषित पवित्र पुरुषको जो दूसरी भांति समझता है,- दण्ड देता है, वह 
दुष्ट अमात्यांवाला राजा शीघ्र ही नष्ट होता है॥ ६६॥ 
तस्मादथारिसंघाताङ्गोमायोः कश्चिदागतः । 
न _ भर्मात्मा तेन चाख्यातं यथैतत्कपटं क्तम्‌ . ॥६७॥ 
न जम्बुकके उन शत्रु समूहके बीचसे कोई धर्मात्मा सियार आया, उसने जिस प्रकार यह छे 
कपट हुआ था, वह सब प्रकाशित करके कह दिया ॥ ६७॥ 
उर ततो विज्ञातचारित्रः सत्कृत्य स विमोक्षितः । 
परिष्वक्तश्च सस्नेहं सगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ६८॥ 
_ अनन्तर जम्बुकका सच्चरित्र मालूम होनेपर च्याघ्रने उसका सत्कार करके उसे मुक्त किया 
. और वारम्वार प्रीतिके सहित उसे आहिङ्गन किया ॥ ६८॥ 5 
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अजुज्ञाप्य व्गेन्ड॑ तु गोमायुर्नीतिशा्जवित्‌। 

तेनामर्षेण संतप्त पायमासितुसैच्छत - ॥ ६९॥ 
नीतिशाख्रको जाननेवाले वह सियारने मृगेन्द्रकी आज्ञा लेके उस ही अमर्पसे दुःखित होकर 
प्रायोपवेशन त्रतकी इच्छा की ॥ ६९॥ 

शादूँलस्तत्र गोमायुं स्नेहात्प्रखुतलोचनः । 

अवारयत्स धर्मिष्ठं पूजया प्रतिपूजयन्‌ ॥ ७० ॥ 
शादूलने प्रीतिके कारण अश्रुयुक्त नेत्रसे उस धर्मात्मा सियारका आदरके सहित सम्मान करके 
उसे अनशन त्रत अबलम्बन करनेसे निवारण किया ॥ ७०॥ 


ते स गोमायुरालोक्य स्नेहादागतसंभ्रमम्‌ । 


बस्राषे प्रणतो वाक्यं बाष्पगद्गदया गिरा ॥७१॥ 
सियार वाधको स्नहवशके कारण संभ्रान्त चित्त देख, उसने उसे प्रणत होके गहद वचनसे 
कहा ॥ ७१ ॥ 

पूजितोऽहं त्वया पूर्व पञ्चा्चैव विमानितः । 

प्रेषामारपदं नीतो वस्तुं नाहास्यहं त्वयि ॥ ७२॥ 


तुमने पहिले मुझे पूजित करके पीछे अपमानित किया और मुझे शत्रुओंकी सी अवस्थामें डाऊ 
दिया; इससे में तुम्हारे समीप निवास नहीं कर सकता ॥ ७२॥ 

स्वसंतुष्टाशच्युताः स्यानान्मानात्प्रत्यवरोपिताः । 

स्वर्यं चोपहृता श्रत्या ये चाप्युपहताः परैः ॥ ७३॥ 
जो सेवक स्वसंतुष्ट, थानअ्रष्ट, मानसे हीन किये गये हैं, जो खर्य राजासे पुरस्कृत होकर दूसरोंके 
द्वारा दोष लगाये जानेके कारण आदरसे वधित कर दिये गये हैं ॥ ७३॥ 


परिक्षीणाश्च छब्धाश्व झूराः काराभितापिता ;। 
हृतस्वा मानिनो ये च त्यक्तोपाता महेप्सवः  ॥७४॥ 
जो क्षीण, होमी, कूर, कारावासके थोखेमें डाले गये हैं, जो हृत सर्वस्व होवें ओर जो मानी 
तथा महा अर्थ लामके अभिलाषी होकर आदान हीन हुआ करते हैं || ७४॥ 
संतापिताश्च ये किलत या | व 
अन्तर्हिताः सोपहिताः सर्वे ते परसाधनाः ७६ रे 
जो दुःखित वा राजापर आनेवाली संकटोंकी प्रतीक्षा करते हैं, छिपे रहते हैं. और मनः 
कपटभाव रखते हैं, वे सब शत्रुओंका काम करनेवाले होते हैं ॥७५॥ 
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अवमानेन युक्तस्य स्थापितस्य च ले पुनः । 
कथ यास्यसि विश्वाससहमेष्यासि वा एनः ॥ ७६ || 
मैं अपमानयुक्त हुआ हूं, और फिर आप सुझे न्त्रीपद पर स्थापित कर रहे हैं, इससे किस 
प्रकार में तुम्हारा विश्वास पात्र होऊंगा; और कैसे तुम्हारे समीप में स्थित होनेकी इच्छा 
करूंगा ! ॥ ७६॥ 
समर्थ इति संग्ह्य स्थापयित्वा परीक्ष्य च । 
कूत च समय भित्त्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ७७॥ 
मुझे समर्थ समझके तुमने मन्त्री पद प्रदान करके मेरी परीक्षा की और अपने किये इए 
नियमको उलंघन करके मुझे अवमानित किया है । ७७॥ 
प्रथमं यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि । 
न वाच्यं तस्य वैशुण्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता ॥ ७८ ॥ 
सभाके बीच शीलवान कहके जिसे विख्यात किया था; प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेबालेके पश्षमें 
उसका दोष कहना उचित नहीं है ॥ ७८ ॥ 
एवं चावमतस्येह विश्वासं कि प्रयास्यसि । | 
ह त्वयि चेव विश्वासे ममोद्वेगो भविष्यति ॥ ७९॥ 
भ जब इस प्रकार यहां अपमानित हुआ हूं, तब तुम मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे ? तुम्हारे 
बिश्वास न करनेसे मेरा भी चित्त व्यांझुल होगा ॥ ७९ ॥ 
शङ्कितस्त्वमहं भीतः परे छिद्रानुदार्सिनः । 
अखनिरधाञ्चैव दुस्तोषाः कर्म चैत हहुच्छलस्‌ ॥ ८० ॥ 
न हू; दुसरे छिद्र खोजनेवाले भ्रृत्यलोग मुझसे अखिग्ध और 
"र मन्ज्राका यह कार्य भी बहुत छलकपट युक्त रहता है ॥ ८०॥ 
दुःखेन शेष्यते भिन्न शिष्टं दुःखेन भिद्यते । 
` प्रथक्‌ हुई हि ह व्र ही हु 
करती है; मो प्रीति एकू होके फिर जती है, बह ह यनत ढले भका ६ 
हे र हाक फर जुडती है, वह खेहसे मिश्रित नहीं रहती ॥ ८१ ॥ 
> का हि भीतस्तु हृद्यते न परात्मनोः । 
डन ी- कोह त-क एको ती याशा शिरांच्या ला ८ कार्योमे 
` देल लात दे, त दी कापरी जो स लिये गेम करनाल शे पर 
क | स्निग्धबन्धु अत्यन्त दुम है Is करनव [त ९), 
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उडुस पुरुषज्ञानं चित्तं ह्येषां चलाचलम्‌ | 
_ समथा वाप्यशक्तो चा इतेष्वेकोऽधिगस्यते ॥ ८३॥ 

राजाआका चित्त अत्यन्त चश्चर होनेके कारण उनके लिये उत्तम पुरुषको समझना बहुत 
कठिन है; समर्थ वा शङ्खारहदित पुरुप सेकडोमें एक पाया जाता है ॥ ८ २॥। 

अकस्मात्पक्रिय। नृणामकस्माचापकर्षणम्‌ । 

शुभाशुभे महत्त्व च प्रकु बुद्धिलाघवात्‌ ॥८४॥ 
मनुष्योंकी उन्नति और अवनति अकस्मात्‌ हुआ करती हैं; किसीका भला करके बुरा करना 
और उसे महत्त्व देकर नीचे गिराना, यह अल्प बुद्धिका परिणाम है ॥ ८४॥ 

एथं बहुविधं सान्त्वसुकत्वा धर्मार्थहेतुमत्‌ । 

प्रसादथित्वा राजानं गोसायुर्वनसभ्यगात्‌ ॥ ८५ ॥| 
जम्बुकने इसी प्रकार घर्म और अर्थसे पूरित युक्तियुक्त बहुत शान्त वचन कहकर बाधको 
प्रसन्न करके उसकी आज्ञा लेकर बनमें गमन किया ॥ ८५॥ 

अणृह्यालुनयं तस्य सृशेन्द्रस्य स बुद्धिमान । 

गोमायुः प्रायमासीनस्त्यकत्वा देहं दिवं ययौ ॥ ८६॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ ३९३९॥ 
बुद्धिमान्‌ सियार उस शादूलकी विनतीको न माने कर व्रत अवलम्बन करके देह त्यागनेके 
अनन्तर खगेमें गया ॥ ८६॥ 

महाभारतके शान्तिपवम एक सौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ३९३९ ॥ 








। ४ भैिषेडे 3 
युधिष्टिर, उवाच-- जर 
कि पार्थिवेन कलेव्य कि या सुखी अवेत्‌ । 
तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वे धमेश्रतां वर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- धर्मोके जाननेवालोमें श्रेष्ठ पितामह ! राजाको कया कत्तंव्य है, और केसा 
कार्य करनेसे राजा सुखी होता है ? इसे आप यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उबाच -- 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यांसे श्टणु कार्यकनिश्यम्‌ | 
यथा राज्ञेह कर्तव्य यचच कृत्वा सुखी अवेत्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- अच्छा,- इस लोकमें राजाको जो कुछ कत्तव्य हे और जिसके करनेसे वह 
सुखी होता है, उस कार्यके बिषयमें निक्षय करके में तुम्हारे समीप कहता हूं; उसे सुनो ॥२॥ 
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न त्वेवं वर्तितव्यं स्म यथेदमलुशुभशुभ। । 
उष्ठरस्य सुमहदरत्तं तलिबोध युधिष्ठिर ॥३॥ 

A के कू र्क ~ 
हे युधिष्ठिर ! हमने जिस प्रकार एक ऊंटका अत्यंत महान्‌ इचान्त छुना हैं, राजाको वैसा 
बर्ताव करना उचित नहीं; इससे उसे सुनो ॥ ३॥ 

जातिस्मरो महानुष्ट्रः प्राजापत्ययुगोद्भवः । 

तपः सुमहदाति्ठदरण्ये संशितव्रतः ॥४॥ 
प्राजापत्य युगमें एक महान्‌ ऊंट था, उसको पूथेजन्मकी बातोंका स्मरण था; उसने जह्नलके 
बीच व्रताचरण करके महत्‌ तपस्या की थी ॥ ४॥ 

तपसस्तस्य चान्ते वे प्रीतिमानभवत्प्रशुः । 

चरेण छन्दयामास ततञ्चैनं पितामहः ॥५॥ 
उसकी तपस्या पूरी होने पर सर्ब-शक्तिमान्‌ पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए; अनन्तर उन्होंने 
उसे बर मांगनेको कहा ॥ ५ ॥ 

उष्ट्र उचाच-- ; 
र भगवंस्त्वत्प्रसादान्मे दीर्घा ग्रीवा भवेदियस्‌ । 

योजनानां शातं साग्रं या गच्छेचरितुं विभो ॥ ६॥ 
ऊंट बोला- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मेरी यह गर्दन लम्बी होवे, हे विश्च ! जिससे जब 
में चरनेके लिये जाऊं तो सौ योजनसे भी आगेकी खाद्य बस्तुएं ग्रहण कर सङ ॥ ६॥ 


एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन सहात्मना । 

प्रतिलभ्य वरं श्रेष्ठ ययाबुष्ट्राः खकं वनस्‌ ॥ ७॥ 
भीष्म बोले- वरदाता महात्मा पितामहने कहा “ ऐसा ही होवे ” । ऊंट भी उत्तम वर 
पाके निज वनमें चला गया ॥ ७॥ 

स चकार तदालस्यं वरदानात्स दुमेतिः । 

न चैच्छ्चरितुं गन्तुं दुरात्मा कालमोहितः ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त दुबंद्धि ऊंटने उस समय वरके प्रभावसे कहीं आने जानेमें आलस्य किया । वरई 

` दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर चरनेंके वास्ते जाना नहीं चाहता था; ॥ ८ ॥ 








8 स कदाचित्मसायेंवं तां ग्रीवां शतयोजनाम्‌ । 

कल. ऱ्य चचाराश्रान्तहृदयों वातश्चागात्ततो महान्‌ . ॥९॥ ह 

 झिसी समय उस सौ योजन समती ग्रीवाको पसार कर वह निःशङ्क चित्तसे चर रहा भ | 
इस ही समयमें प्रबल हवा बहने लगी । ९॥ EE 
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स शुहाथां शिरोग्रीवं निधाय पशुरात्मनः | 
आस्ताथ वषेमभ्यागात्लुमहत्हाययञ्जगल्‌ ॥ १० || 
बह ऊंट अपने शिर और गदनकों कन्द्राके बीच डाल कर चर रहा था । अनन्तर जगतको 
परिपूरित करती हुईं महत्‌ वर्षा आरम्भ हुई ॥ १०॥ 
अथ शीतपरीताङ्गो जम्बुकः छ्ुच्छुमान्वितः । 
सदारस्तां शुदामाझु प्रविवेश जलादितः ॥ ११॥ 
उस ही समय कोई सियार जलसे भीगके शीतसे और भूखसे आते हुआ; इससे कष्टमें पडके 
उसने भार्याके सहित शीघ्र ही उस शुफ़ाके बीच प्रवेश किया ॥ ११॥ 
स हट्टा मांसजीवी तु खुभूशं छुच्छूमान्वित! । 
अभक्षयत्ततो ग्रीवासुष्ट्स्य भरतषेभ ॥ १२॥ 
हें भरतश्रेष्ठ ! वह मांसजीवी जम्बुक परिश्रम और अत्यन्त क्षुधासे युक्त होकर ऊंटकी गदेन 
देखके उसे भक्षण करने लगा ॥ १२॥ 
यदा त्ववुध्यतात्मानं सद्षयसाणं स॒ वे पञ्युः । 
तदा संकोचने यत्नमकरोद्श्रशादुःखितः ॥१३॥ 
ऊटने जब अपनेको भक्ष्यमान समझा, तव बह अत्यन्त दुःखित होकर ग्रीवा समटेनेके वास्ते 
यत्नवान्‌ हुआ ॥ १३॥ 
यावदूघ्वमघश्चैव ग्रीवां सं क्षिपते पशुः । 
तावत्तेन सदारेण जस्बुफेन स भक्षितः ॥ १४॥ 
वह पशु जबतक अपनी गर्दनको उपर-नीचे समेटता रद्वा था, तबतक भार्याके सहित 
सियारने उसे भक्षण किया ॥ १४॥ 


स हत्वा अक्षायित्वा च जस्बुकोष्टं तलस्तदा । 





विगते वातवर्षे च निश्चक्राम गुहाझुखात्‌ ॥ १५॥ Re 
इस प्रकार वह सियार ऊंटको मारकर भक्षण करके, वर्षा और बायुके शान्त होनेपर शुंफासे 
बाहर हुआ ॥ १५॥ | 

एवं दुर्वुद्धिना प्ापचष्रेण निधन तदा । 

आलस्यस्य क्रमात्परय महद्दोषछुपागतस्‌ ॥ १६॥ 


नीचडुद्धि ऊंट उस समय इसी भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था। देखिये, उसके आरुस्यके कारण 
कितना महत्‌ दोष उपस्थित हुआ ॥ ९३ |! 
७६ ( म. भा. शा. पवे ) 
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६०२ महाभारत 
भल नल जज लत जज जज सन क ` | 
त्वमप्येव विधि त्यक्त्वा योगेन नियतेन्द्रियः । | | 
वतेस्व बुद्विसूलं हि विजयं मनुरन्नवीत्‌ ॥ १७॥ 
इसलिये तुम भी उपाय अवलम्बन करके ऐसे आलस छोड़के सावधान होकर बुद्धिमूलक 
विषयोंमें वत्तमान रहो । मनुने कहा है, कि विजयका मूल बुद्धि ही है ॥ १७॥ 
बुद्धिअ्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८॥ 
हे भारत | बुद्धियूलक कर्म ही उत्तम हैं; बाहुबल जनित कर्म मध्यम, और पांवके वळसे 
किये कार्य निकृष्ट हैं और मस्तकसे बोझा ढोना सबसे अधम है ॥ १८॥ 
राज्यं तिष्ठति दक्षस्य संगुहीतेन्द्रियस्य च । 
शुप्तमन्त्रश्तवतः सुसहायस्य चानध ॥ १९॥ 
न काये दक्ष और क्रमसे इन्द्रियोंकों निग्रहीत किया हुआ है, उसीका राज्य खिर रहता है; 
है पापरहित युधिष्ठिर ! जिसने गुप्त मन्त्रणा सुनी है, जो उत्तम सहायकोंसे युक्त हे॥ १९॥ 
परीक्ष्यक्रारिणोऽर्थाश्च तिष्ठन्तीह युधिषिर । | 
___ सहाययुक्तेन मही कृत्स्ना शक्या प्रशासितुम्‌ ॥ २०॥ 
आर परीक्षा करके काये करता है; इस लोकमें उसके ही पास सब अर्थ उपस्थित रहते हैं; 
सहायकोसे युक्त राजा समस्त पृथ्वीका शासन करनेमें समर्थ है || २० ॥ त्र 
इदं हि सद्धिः कथितं विधिज्ञैः पुरा महेन्द्रपतिमप्रभाव । 
मयापि चोक्तं तव क्षास्त्रइष्टया त्वमत्र युक्तः प्रचरस्व राजन्‌ ॥ २१॥ 
इति भ्ीमहाभारते शान्तिपर्वणि ्योदशाथिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 
हे महेन्द्र सच्या प्रभावस युक्त महाराज ! राज्यशासनकी विधि जाननेवाले साधुओंके जरिये 
का त कथा कही हुई थी; मेने भी तुम्हारे समीप शास्त्र दृष्टिके अनुसार इसे 
९;इसस असा कहा है, उस ही भांति बुद्धिसे विचार करके आचरण करो॥।२१॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ तेरहचां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ३९६० ॥ 














युधिष्ठिर उवाच - यी 
राजा राज्यमनुप्राप्य दुबेलो भरतर्षभ । | 
अमित्रस्थातिवृद्धस्य कथं तिछेदसाधनः ॥१॥ 


nT a शार हे भरतश्रष्ठ ! दुबे राजा राज्य पाके सेना तथा धनसे रहित होके अत्यन्त 
... लबानू शुके निकट किस प्रकार निवास करे ! ॥ १॥ 
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मेष्या ११८ | शास्तिपंचे ६०३ 


भीष्म उवाच -- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवाद सागरस्य च भारत ॥ २॥ 


भीष्म बोले- हे भारत ! विद्वान्‌ लोग इस्‌ विषयमे सरित्पति सागर और नदियोंके सम्बाद 
युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं ॥ २॥ 


सुरारिनिलयः शश्वत्सागरः सरितां पति; | 





| 


पप्च्छ सरितः सर्वाः संशय जातमात्मनः ॥ ३॥ 
एक समय देत्योके निवासस्थान और सरिताओंके खामी समुद्रने सब नदियोंसे अपने मनका 
एक संदेह पूछा ॥ ३ ॥ 

सस्ूलशाखान्पञ्यामि निहतांइ्छायिनो दुमान्‌ । 

युष्माभिरिह पूर्णाभिरन्यांस्तत्र न वेतसम्‌ ॥ ४॥ 


है नदियो ! में देखता हूं कि तुम जिस समय वाढसे परिपूर्ण भर जाती हो, उस समय जड 
और शाखाओंके सहित बडे बडे वृक्षोंको नष्ट करके वहा लाती हो; परन्तु उनके वीच वेतके 
पेडको ट्रटते हुए नहीं देखता ॥ ४॥ 

अकायश्चाल्पसारश्च वेतसः कूलजश्च वः । 

अवज्ञाय नदाक्यो वा किंचिद्वा तेन वः कूतम्‌ ॥ ५॥ 
बेतका बृक्ष छोटा शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हारे किनारे पर उत्पन्न होता है; इससे 
तुम छोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो; वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार 
किया है ॥५॥ 

तदहं श्रोतुमिच्छामि सर्वासामेव चो मतम्‌ । 

यथा कूलानि चेमानि भित्त्वा नानीयते वदाम्‌ ॥६॥ . 
बेत जो तुम लोगोंके तटको छोडके वशमें नहीं: आता, उस विषयमे में तुम सब लोगोंके 
मतको सुननेक्री इच्छा करता हूं ॥ ६॥ ४ 

ततः प्राह नदी गङ्गा वाचत्यसुत्तरमथवत्‌ । 





हेतुमद्राहकं चैव सागरं सरितां पतिम्‌ IE © 
इस विषयमें गङ्गा सरित्पति समुद्रसे उत्तम अर्थ पूण और युक्तियुक्त हृदय-ग्राहक उत्तर देने 
लगी ॥७॥ टर 

तिष्टन्सेते यथास्थानं नगा ह्येकनिकेतनाः । 

ततस्त्यजन्ति तत्स्थानं ्रातिलोम्यादचेतसः ॥८॥ 


थे सब वृक्ष यथा स्थानमें अकडकर रहनेसे नष्ट होते हैं; ये सब प्रवाहके सामने नत मस्तक 

नहीं होते | हम लोगोंके विरुद्ध आचरण करके अन्तमें निज स्थानसे अचेत होकर भ्रष्ट हुआ 

करते हैं; बेतवृक्ष ऐसा न करनेसे निज खानमें हो निवास करता है॥८॥ 
नु ३ । 
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६०३ महाभारत 
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Ja चि ` आफुझ्यमान! सदासे कथं कुर्यादरिन्दस ॥१॥ 


| 
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वेतसो वेगमायान्तं इष्टा नलति नेतरः । 

स च वेगेऽभ्घलिक्रान्ते स्थानमासाष्य तिष्ठति ॥९॥ 
नदीके वेगको आते देखके वेत नत होता है, दूसरे इक्ष नत नहीं होते; नदीका वेग घटनेपर 
बेत फिर निज खानमे खिर रहता हे ॥९॥ र | 

कालज्ञ। समयज्ञश्न सदा वदयसन नाहून! । 

अनुलोमस्तथास्तव्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १०॥ . 
बेत काल, समयज्ञ और सदा वशीभूत, अनुलोम तथा उद्धत नहीं है; उसमें गर्ष नहीं है, 
इस ही निमित्त इस स्थानम नहीं आता ॥ १०॥ र 

ञारुतोदकवेशेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च । 

ओषध्यः पादपा झुल्मा न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ११॥ 
जो सब औषधी, वृक्ष और लता याशु तथा जलके वेशसे झुक जाती और बेग शान्त होनेपर 
ऊपर उठती हैं, वे अपने पराभवको नहीं प्राप्त होतीं ॥ ११॥ 

यो हि शात्रोर्विव्ठद्धस्य प्रभोवेधाविनाशाने । 

पूर्व न सहते वेग क्षिप्रभेव ख नक्‍्यति ॥ १२॥ 
जो राजा वध ओर नाश करनेमें समर्थ प्रच बेरीके प्रथम वेगको विनीत भावसे नहीं सहता, 
बह शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे ॥ १२॥ 
सारासारं बलं वीर्यमात्मनो द्विषतश्च यः । 
जानन्विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्विमान्‌ राजा अपने ओर शश्रे सार असार तथा बलवीयको माझम करके बर्ताव करता 
, उसकी बुद्धि पराभव नहीं होती हे ॥ १३॥। 

एवभेव यदा विद्टान्मन्येतातिचलं रिपुघ्त । 
संश्रथेद्वैतसीं बृत्तिमेचं प्रज्ञानलक्षणस्‌ ॥ १४॥ 
„इति थ्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि चतुदृशाधिकशततमोऊ5ध्यायः ॥ ११४॥ ३९७३॥ 
न sr अल पराक्रमी जानके वेतसीबृत्ति-नम्रताका अबलम्बन करता ६ 
हीं होती; यही प्रकृष्ट ज्ञानका लक्षण है ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्चेमे एक सौ चौद्ह॒वां अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ३९७४ ॥ 











/ 
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i ॒ 
युधिष्ठिर उवाच - ड गीली 
विद्वान्सूखेप्रगरुभेन खदुस्तीद्णेन भारत । 


षर बोले- है शुना भारत ! विदा समके जरिये. 
कोमल तथा कहोर अ. रत! विदान पुरुष सभाके बीच सूखे बा प्रगत्भके जा | 
काम तथा कठोर भावसे निन्दित होकर केसा व्यबद्दार करे? ॥ १॥ हः 
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झंध्याय ११५ | शान्तपंथ ३७५ 
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भीष्म उवाव-- 
श्रूयतां एथिवीपाल ययैषो5थोंड्लुगीयते | 
सदा सुचेता; सहते नरस्थदाल्पचेतसः ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे एथ्वीनाथ ! यह विषय जिस प्रकार वर्णित होता है, अर्थात्‌ बुद्धिमान शुद्ध- 
चरित पुरुष अल्पवुद्धि मनुष्यके अत्याचारको जिस प्रकार सदा सहता है, उसे सुनो ॥२॥ 
अरुष्यन्कुइथभानस्य सुकूल नाम विन्दति । 
हुएक्रुलं चात्मनो मषी झुष्यस्येवापमार्टि चै ॥३॥ 
जो निन्द्क पुरुषके उपर क्रोध नहीं करता, वह उसके सुकृतका फर लाभ क्रिया करता है; 
बह सहनशील मनुष्य अपने किये हुए सब दुष्कृत काको उस ऋधी मनुष्य पर धो डालता 
है॥ ३॥ 
डिड्टिमं तखुपेक्षेत वाहामानमिवाहुरस्‌ । 
लोकविद्वेषमापज्ञों निष्फलं प्रतिपद्यते ॥४॥ 
टिट्टिभ पक्षीके शब्दकी भांति कानोमें कडवे माळूम दोनेवाले रोधसे आतुर पुरुषके वचनकी 
उपेक्षा करे, बह पुरुष लोक समाजभें डेषभाजन होणा, उसके सब कमे ही निष्फळ हो 
जायंगे ॥ ४॥ 
इति स छाघते नित्यं तेन पापेन कणा । 
इदसुः्तो मया कश्चित्संमतो जनसंसदि । 
श तत्र बीडितः शुष्को खतकल्पोडवतिष्ठति हे ॥ ५॥ 
बह उसही पाप कर्मके जरिये सदा अपनी बडाई करता है,- “मैंने जनसमाजके बीच अत्यन्त 
विख्यात किसी पुरुषको ऐसा वचन कहा था कि वह लज्ञासे गड गया, उसका सुख छल 
गया और बह अधमरासा हो गया ॥५॥ 
| न्हाघन्नस्हाघनीयेन कणा निरपत्नव! । द 
उपेक्षितव्यों दान्तेन ताहरा! पुरुषाधमः ॥ 
जो निल्लज पुरुष बडाई न करने योग्य . कर्मोके जरिये बडाई करता है, बैसे अधम पुरुषके 
विषयमें संयमीको यत्नपूरवक उपेक्षा करनी योग्य है॥६॥ 
यद्यदजूयादल्पमतिस्तत्तदस्य सहत्सदा । 
प्राकृतो हि प्रशंसन्वा निन्वन्वा कि करिष्यति । 
` चने काक इवाबुद्विर्वाशमानो निरथेकम्‌ ॥७॥ ज 
अस्पचचुद्धि मनुष्य जो कुछ कहे, बुद्धिमान पुरुष उसे सदा सहन क्रे; a बीच कोवेक 
तरह निरर्थक चिह्नाते हुए बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंसा वा निन्दा करके कया भा या 


बुरा कर सकता दै ? ॥ ७ ॥ 
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वागेवाथों भवेत्तस्य न सेवार्थो जिघांसतः ॥ ८ ॥ 
पाप कर्मोका करना यदि वचनसे कहा जावे, अर्थात्‌ इस पुरुषने यह कर्म किया है, ह 
करने पर वचनमात्रसे दूसरेका दोषसिद्ध आड करता है; हिंसक पुरुषका प्रयोजन 
नहीं होता, इससे वचनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी नहीं हो सकता ॥ ८॥ 

निषेकं विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्टया । 

मयूर इव कोपीनं डत्यन्संदचायन्निव ॥ ९॥ 
दुष्ट पुरुष यदि कडवे वाक्यसे कोई विपरीत वचन कहें, अर्थात्‌ जनसमाजमें यदि कोई पुरुष 
कडवे बचनसे गाली देवे, तो जैसे मोर अपना युद्य दिखाके नाचते नाचते अपनी बडाई 
समझता है, उसी प्रकार अपनी उस ङुचेष्टासे अपने छिपे दोषोंको प्रकट करता है ॥ ९ ॥ 

यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्य वापि किश्वन । 

वाच तेन न संदध्याच्छुचिः संङ्किष्टकर्सणा ॥ १०॥ 
जग्मे जिसे कुछ भी न करने वा कहने योग्य अथवा अकार्य नहीं है, ऐसे दूषित चित्तवाहे 
मचुष्यके साथ पवित्र उत्तम कमसे विशुद्ध स्वभाव युक्त पुरुषको वार्तालाप करना उचित 
नहीं है ॥ १० ॥ 

प्रत्यक्ष शुणवादी थः परोक्षं तु विनिन्दिकः । 
ने स्त मानव: श्ववल्लोके नष्टलोकपरायणः ॥ ९९॥ 
है ड हि गोम निन्दा किया करता है, वह मनुष्य कुत्तेके समान: 

$ होते हैं ॥ ११॥ 

ताहग्जनददातस्यापि यहदाति जुहोति च । 
उ ता र ाताशायति स क्षणात क 
nr बंद सा आ मनुष्य पा सकडों मनुष्पोंको दान करे, तथा होम करे, तो उस 

हा जाता है ॥ १२॥ 

तस्मात्पाज्ञों नर; सच्स्ताह॒र्श पापचेतसस्‌ । 
इसलिये हम सारमेयामिषं यथा . ॥१३॥ 
बह करके मांसकी परह सर पापी साधुताहीन विचारवाले पुरुषको तत्काल त्याग दें। 

की एच्विक पुरुषोंके लिये सदा त्याज्य है ॥ १३॥ 


| 
| 
यदि वाग्भिः प्रयोगाः स्थात्प्रयोगे पापकर्मणः । 





दें जुवाणो हि दुरात्मा चै महात 
| र त्मने 
जो शला लोगोने बित सै मि _ ॥१४.॥ जा 
अपने ही दोषको प्रकाशित महात्माकी निन्दा करता है, वह सर्पकी तरह ऊंचा फन दिखाके _ 
अपने ही दोषोंको किया करता है॥ १७॥ | | F. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri म | 


कष्याय ११५ | शान्तिपर्व ६०७ 


ss Per PN rt ९०९५७ NS २८ कम 
> SPS ws 





Sf fw ७०" SS सा अल ">लकत >आ CT का कका a HPS PRE SY PTH 








ते स्यकर्साणि कुर्वाणं प्रतिकलु य इच्छति । 
भस्सकूट इवाबुद्धिः खरो रजसि सञ्जति ॥ १५ ॥ 

जो परनिन्दारूप निज कर्मको करनेवाले खलके प्रतिकार करनेकी इच्छा करता है, वह इस 
प्रकार दुःखमें पडता है, जैसे मूख गधा राखमें प्रवेश करता है॥ १५॥ 

सनुष्यशालाबुकमप्रशान्त जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 

सातङ्गछुन्मत्तमनिवोन्नदन्तं त्यजेत तं श्वानमिवातिरोद्रम ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष दूसरेकी निन्दा करनेमें सदा रत रहता है, वह मनुष्यके आकारमें भेडिया खरूप 
है । चिह्लानेवाले उन्मत्त हाथी और अत्यन्त भयङ्कर कुत्तेकी तरह काटनेको दौडता है; साधु 
पुरुषको उस नीच पुरुषको परित्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

अधीरजुष्टे पथि वतमानं दसादपेतं विनयश्च पापम्‌ । 

अरित्रतं नित्यमश्रूतिकामं घिगस्तु तं पापमतिं मनुष्यम्‌ ॥ १७॥ 
जो पुरुष अधीर सेवित मार्गमें वत्तमान और इन्द्रिय दमन तथा विनयसे विरत होता है; 
उस अरिब्रती सदा अनेश्वर्यकामी पाप बुद्धि पापी मनुष्यको धिक्कार है ॥ १७॥ 

प्रत्युच्यमानस्तु हि भूय एमिरनिशाम्य मा सूरत्वमथातरूपः । 

उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोगं विगर्हयन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १८॥ 
नीच मचुष्यके कुछ निन्दा वाचक वचन बोलनेपर यदि साधु पुरुष उसका उत्तर देनेके लिये 
तैय्यार होवें, तो उसे उत्तर देनेसे निवारण करना उचित है; क्योंकि उसके उत्तर देनेसे आत्त 
होना पडता है। खिर वुद्धिवाले पुरुप ऊंचे पदवाले पुरुषके नीचके सहित वार्तालाप करनेकी 
भी निन्दा किया करते हैं ॥ १८॥ | 

कुद्धो दशार्धेन हि ताडयेद्वा स पांसुभिर्वापकिरेत्तुपर्वा | 

विद्वत्य दन्तांश्च वि भीषयेद्वा सिद्ध हि मूर्ख कुपित उद्दासे ॥ ६%॥ 
मूढ पुरुष करुद्ध होनेपर चपेटाघात कर सकता है, धूलि वा तूष फेक सकता है, अथवा दांत 
निकालके विभीषिका प्रदर्शित किया करता है; शशंस तथा मूखके कोपित होनेपर ये ही सब 


कार्य प्रसिद्ध हैं ॥ १९॥ - व वरा 
विगह॑णां परमदुरात्मना कृतां सहेत यः संसदि दुजनान्नरः । 
पठेदिदं चापि निदर्शनं सदा न वाङ्मयं स लभति किचिदाप्रियम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥ ३९९४ ॥ 


जो मनुष्य सभाके बीच अत्यन्त दुष्टचित्तवाठे ुर्जनोंकी की हुई निन्दा सहन करता और 


च ट्र नहीं होता ॥ २० । | 
करता है; उसे कोई अग्नेय वचन नहीं प्राप्त ह 
र. आ एकसो पद्रहचा अध्याय समात ॥ ११५॥ ३९९४॥ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





महाभारत [ राजघमेपद | 
६९ ८ SNS rd STIS a Ure UT Peg en, 
~ Pr २. | 


» ६) ४६: 
ड ध्द ध्द ४: 


थिष्ठिर उवाच-- हे 
> पितामह महाप्राज्ञ संशया मे सहानयस्‌। 


स च्छत्तव्यस्त्वया राजन्भवान्झुलकरा ह नः ॥१॥ 
युधिष्ठिर त्रोरे- दे महाबुद्धिमाच्‌ पितामह ! आपको मेरा यह महत्‌ संशय दूर करना होगा | 
आप हमारे कुलको स्थिर करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 

पुरुषाणामय्य तात छुब्वेचानां दुरात्मनास्‌ । 

ऋथिता वाद्य संचारस्तता वज्ञापयाात्र त | | २॥ 
हे तात ! आपने नीचकर्म करनेवाले दुष्टात्मा पुरुषोंके विषयमें ऐसे बचन कहे, इस ही वास्ते 
आपसे कुछ निवेदन करता हूं ॥ २॥ 

यद्धितं राज्यतन्त्रस्य कुलस्य च खुलोदयम । 

आयत्यां च तदात्वे च क्षेमद्वांडिकरं च यत ॥ ३॥ 
जो राजतन्त्रके हितकारी और जिससे बंशको सुख प्राप्त होता तथा ओ वर्तमान और भाविष- 
कारमें कुशलकी वृद्धि करनेवाला हुआ करता है; ॥ ३ ॥ 

पुत्रपोत्राभिराम च राषट्रब्ृद्धिकरं च यत्‌ । 

अपाने शारीरे च हितं यत्तड़वीहि से । ॥ ४॥ 
जो पुत्रपौत्र आदि क्रमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती करनेवाला हो, खानेपीने और 
शरीरके विषयमं जो हितकर होवे, उसे आप मेरे समीप वणन कीजिये ॥ ४॥ 


अभिषिक्तो हि यो राजा राज्यस्थो सित्रसंब्तः 

असुहत्ससुपतो वा स कर्थ रञ्जयेत्प्रजाः ॥ ५॥ 
जो राजा अभिषिक्त होकर राज्यके वीच मित्रोमिं घिरके सुहृदोंसे युक्त होवे, वह किस प्रकार 
प्रजाको प्रसन्न करे १॥ ५॥ 
| यो ह्यसत्मग्रहरतिः स्नेहरागबलात्कूत! । 

इन्द्रियाणामनीशत्वादसजनवुभषकः ॥ ९ ॥ 
जो असत्‌ विषयोमें अनुरक्त, प्रीति और प्रबल आसक्तिसे युक्त, तथा इन्द्रियोंकों बे न 
रखनेके कारण सञ्जन होना नहीं चाहता ॥ ६॥ ' 

तस्य भूत्या विगुणतां यान्ति सर्वे कुलोद्गताः 

न च अत्यफलरथ; स राजा संप्रयुज्यते ॥ ७॥ ल 
उसके सइशमें उत्पन्न हुए सेवक लोग शुणरहित हो जाते हैं और बह राजा सेवकॉके मरे. 


क मा हुए धनके जरिये गौरबयुक्त नहीं होता ॥ ७॥ 
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एतान्मे संशयस्थस्य राजधर्मान्सुदुर्लभान्‌ । 
भर बृहस्पतिसमो बुद्धथा भवाज्शंसितुमहेति ॥ ८॥ 
में इस ही सन्दहे युक्त हो रहा हूं; आप बुद्धिम बृहस्पतिके समान हें, इससे इस दुर्लभ 
सब राज्य-धमेको मेरे समीप कहनेमें आप ही योग्य हैं ॥ ८॥ 

शंसिता पुरुषघ्याघ रवं नः कुलहिले रलः । 

क्षत्ता चैव पडुपज्ञो यो नः शंसति सवेदा ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप हमारे बंशके हित करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोको कह सकते हैं, 
और महावुद्धिमान्‌ बिदुर भी हम लोगोंसे सदा सत्कथा कहा करते हैं ॥ ९॥ 

त्वत्तः कुलहित वाक्यं श्रुत्वा राज्यहितोदयम्‌ । 

अखुतस्पाव्ययस्येच तूस! स्वप्स्यास्पहं सुखम्‌ ॥ १०॥ 
आपके समीपसे बंश और राज्यके हितकर उपदेश वचन सुनके में अक्षय अमृत पानकी 
तरह तृप्त होकर सुखसे शयन करूंगा ॥ १०॥ 

कीहशाः संनिकर्षस्था भृत्याः स्युर्चा शुणान्विताः । 

कीहसैः किंकुलीनेवा सह यात्रा विधीयते ॥ ११॥ 
राजाके पास रहनेवाले सेवक केसे गुणोंसे युक्त होवें और किस कुलमें उत्पन्न हुए केसें 
सैनिकोंके साथ राजा युद्धकी यात्रा करे ?॥ ११॥ 

न सको श्त्यरहितो राजा भवति रक्षिता । 

राज्यं चेदं जनः सबेस्तत्झुलीनोऽभिशंसति ॥ १२॥ 
सेबकोंसे रहित राजा अकेले कभी राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; सतबंशमें उत्पन्न हुए सब 
लोग इस राज्यकी निन्दा करते हैं ॥१२॥ __ 

न हि प्रशास्तुं राज्यं हि शक्यमेकेन भारत । 

असहायवता तात नैवार्थाः केचिदप्युत। _ 

लब्धुं लब्ध्चा चापि सदा रक्षितुं भरतषभ i ॥ ६ ३॥ 
हे राजन ! सहायकोंके विना अकेठे कोई भी राज्यका शासन करनेमें समथ नहीं है। हे तात 
भरतम! सहायहीन राजा धन प्राप्त करने वा प्राप्त हुए धनकी सदा रक्षा करनेमें समथ नहीं 


होता ॥ १३॥ 


उ ` यस्य भृत्यजनः खवा ज्ञानविज्ञानकोविदः | 


he 
हितैषी कुलजः खिग्धः स राज्यफलमरडत ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- जिसके सब सेवक ज्ञान-विज्ञानके जाननेवाले, हितेषी, सत्कुरुमें उत्पन्न हुए ओर 
कोमलता- युक्त हैं, बही राजा राज्यका फल भोग करता है॥१४॥ 
७७ (म. भा. शा प.) | 
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मन्त्रिणो यस्य कुलजा असहाया र सहोषिला $ | 
दपतेर्मतिदाः सन्ति संघन्धज्ञानकोविदाः ॥ १५॥ 
जिसके मन्त्री उत्तम कुलबाले और घूस आदिसे अभेद, उसके साथ सदा रहनेवाले, राजाको 
उत्तम बुद्धि देनेवाले, साधु सम्बन्ध युक्त ज्ञानके जाननेवाले होते हैं ॥ १५॥। 
अनागतविधातारः कालज्ञानविशारदाः । 
अतिक्रान्तमशोचन्तः स राज्यफलमश्नुते ॥ १६ ॥ 
भविष्यके समयके विधाता, ज्ञानमें निपुण और जो बीते हुए बिपयोंके वास्ते शोक नहीं 
करते, बही राजा राज्यका फल भोग करता है ॥ १६ ॥ 
समदुःखसुखा यस्य सहायाः सत्यकारिणः । 
अर्थचिन्तापरा यस्य स राज्यफलमर्‍्नुते ॥ १७॥ 
जिसके सहायक उसके सुखमें सुख और दुःखमें दुःख मानते हैं, सदा सत्यका अनुसरण 
करनेवाले हैं और कोष कैसे बढे- इसकी चिन्तामें रत होते हैं, वह राजा राज्यका फल 
पाता है ॥ १७॥ 
यस्य नातों जनपदः संनिकर्षगतः सदा । 
अक्षुद्रः सत्पथालम्ची स राज्यफल भारभवत्‌ ॥ १८॥ 
जिसका राज्य दुखी नहीं है, जो सदा समीपवर्ती रहता है, क्षुद्रता-हीन और सतमार्गका 
अवरम्भन करता है, बह राजा ही राज्यभागी होता है ॥ १८॥ 
कोशाक्षपटलं यस्य कोशवृद्धिकरेजने: । 
__आसे्ुषटेश्च सततं धार्यते स इपोत्तमः ॥ १९॥ 
कोषको बढानेवाले आप्त और सन्तुष्ट पुरुषोंसे जिसके खजानेकी सदा बढती होती हे, वही 
राजा उत्तम ह ॥ १९॥ 
कोष्ठागारमसंहायैरापै: संचयतत्परैः । 
परे ~ कला न FC RST हि 
जिसकी धान्य आदि सामग्रीके जर्यि की क हित होते: + a कम 
"नवी | प्रतिपालित होते हैं, वह राजा अनेक गुणोंसे 
व्यवद्दारश्व नगरे यस्य कर्मफलोदयः । 
जिसके -7 9 गवि स धर्भफलभाग्भवेत्‌ ॥२१॥ न 
व्यवहारका पालन होता देखा [ता हक I हक ङ्ज लिखित सुनिके न्या.” | 
जाता है वह राजा ही भर्मके लका भागी होता है॥ २१॥ कि 
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संग्रहीतमनुष्यश्र यो राजा राजधर्मचित । 

षडूबगं प्रतिग्रहुन्स धमेत्फलसुपाश्नुते ॥ २२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि प्रोडशाधिकराततमोऽभ्यायः॥ ११६॥ ४०१६ ॥ 
राजधर्मेको जाननेवाला जो राजा विचारके मनुष्योको संग्रह करता है और सन्धि, विग्रह) 
यान, आसन द्रे और समाश्रय इन पड्वर्गौको स्वीकार करता है, वही धर्मके फलका भोग 
किया करता है ॥ २२॥ 

महाभारतके शान्तिपवम एक सा सोळहवा अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ४०१६ ॥ 


? ११७ $ 
भीष्म उवाच-- 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

निददोनकरं लोके सज्जनाचरितं सदा ॥१॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें पुराने लोग इस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं; यह सञ्जनोंसे 
आचरित लोक समाजमें सदा परम प्रमाण स्वरूप है ॥ १॥ 

अस्यैवार्थस्य सहर्श यच्छ्रुतं मे तपोवने । 

जामदण्न्यस्य रामस्य यढ्क्तसुषिसत्तमैः ॥२॥ 
तपोबनमें जामदग्न्य परशुरामके समीप श्रेष्ठ ऋषियोंने जैसा कहा था, उसे इस वक्ष्यमाण 
विषयके सदृश मैने सुना था ॥ २॥ 

चने महति करिंमश्चिदमनुष्यनिषोविते । 

ऋषिसूलफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
मनुष्य-सञ्चारसे रहित किसी जज्गलके बीच फल मूल आहार करनेवाले नियममें निष्ठावान 
जितेन्द्रिय एक ऋषि वास करते थे ॥ ३॥ 

दीक्षादमपरः शान्तः खाध्यायपरमः शुचिः । | 

उपवासविद्युद्धात्मा सततं सत्पथे स्थितः ॥ ४॥ 
वह दीक्षा दमसे युक्त, शान्त, खाध्यायमें रत, पवित्र, उपवासके कारण शुद्धचित्त ओर सदा 
सत्पथका अवलम्बन करके रहते थे ॥ ४॥ | 

तस्य संदृश्य सद्भावलुपविष्टस्य धमत; । 





॥ ५॥ 
सर्वसत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिण ४ 

उस बुद्धिमानके बैठे रहनेपर सब वनमें रहनेवाले प्राणी उनका सद्भाव खके उनके समीप 
आजातेथे॥५॥ 


२९ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


| महाभारत 
है (२ के 


सारा + ६३ Sr पी किम छा. 





र ज्च्क 





सिंहव्याघा! सशरभा मत्ताश्चैव भहागजा! । 

द्रीपिनः खडूगभल्ळूका ये चान्ये भीमददानाः ॥६॥ 
सिंह, वाघ, शरभ, बडे मतवाले हाथी, चीते, शेंडे, भालू ओर इसके अतिरिक्त जो सब 
भयानक रूपवाले प्राणी थे, वे सब उनके पास आते थे ॥६॥ 

ते सुखप्रश्नदाः सर्वे अवन्ति क्षतजाशनाः । 

तस्यर्षेः शिष्यवचैव न्यण्ञूताः प्रियकारिणः ॥ ७॥ 
वे रुधिर पीनेवाले-मांसाहारी सत्र जीव उनसे कुशल प्रश्न करते ओर सब कोई शिष्यकी 
तरह नम्र भावसे उस ऋषिके प्रियकायोके करनेमें प्रशत होते थे || ७॥ 

दूस्वा च ते सुखप्रश्नं सर्व यान्ति यथागतम्‌ । 

ग्रास्थस्त्वेकः पशुस्तत्ञ माजहाच्छचा महासुनिम्‌ ॥ ८॥ 
वे सब जानवर ऋषिके साथ सुख-प्रश्न करके जैसे आते वेसे यथा योग्य स्थानॉपर गमन करते 
थे; उनके बीच एक ग्रामीण कुत्ता उस महामुनिको छोडके नहीं जाता था ॥ ८ ॥ 

. भक्तोष्वुरक्तः सततझुपवासकृशोडबल; । 

फलसूलोत्कराहारः शान्तः शिष्टाक्ृतिथेथा ॥ ९॥ 
बह महामुनिका भक्त और सदा उनमें अचुरक्त, उपवाससे कृशित, दुल, फल-मूल-जलाहारी, 
शान्त ओर साधुओंके समान जीवन बिताता था ॥ ९॥ 

तस्पर्षेरुपविष्टस्य पादसूले महाझुने! । 

सलुष्यवद्भतो भावः स्नेहबद्धोऽभषद्कृशाम्‌ ॥ १०॥ 
उन महर्षिके चरणके पास बैठे हुए उस कृत्तेके मनमें मञुष्यकी तरह प्रेम हो गया और वह 
असन्त स्नेहवद्ध होने रुणा ॥ १० ॥ 

ततोऽभ्पयान्महावीयो द्वीपी क्षतजभोजनः । 

'वाथमत्यन्तसंदुष्टः कूर काल इवान्तकः ॥ ११॥ 
अनन्तर महाबली मांसभक्षी सार्थ लाभके वास्ते अत्यन्त तत्पर-दुष्ट, चीता क्रूर काल तथा 
यमराजके समान बहां पर उपखित हुआ ॥ ११॥ र 

ला पिता: पुच्छारफोदनतत्पर १। 

न्य ' कुधाभम़! प्राथयानस्तदानिषस्‌ ॥१९॥ 
सको भक्षण ब, के और पछ खडी करके, से पीडित होकर उस इरे 

र मुख बाके उसकी ओर आने लगा ॥ १२॥ 
| वा का जीवितार्थी नराधिप । 
77237 यानत हे _ ; i 
 देराजन्‌! महामते क तेष द रट मे | ने मनसे जैसा | 
२ ३१६३ ६१।॥।३।॥ (त ऽ तते उत पे बन 
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वक्ष भगवन्न हीपी सां इन्लुसिच्छति । 
त्वत्प्रसादाङ्गय न स्याततस्सान्मल महाऊुने ॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! यह कुत्तोंका शत्रु चीता मुझे मारनेकी इच्छा करता है । हे महामुनि ! आपकी 


कृपासे जिस प्रकार इससे मुझे भय न होवे, आप वैसा ही करिये ॥ १४॥ 
झुनिरुवाच - 


न भयं ह्वीपिन $ कार्थ स्रत्युतस्ते च्य्थश्वनं । 

एष श्वरूपरहितो द्वीपी अवसि पुत्रक ॥ १५॥ 
मुनि बोले- हे बच्चा ! तुम चीतेसे मृत्युके वासते कुछ मत डरो; तुम निज कुत्तेके रूपको त्यागे 
चीता हो जाते हो ॥ १५॥ 

भीष्म उवाच 

तत; शवा द्वीपितां नीतो जास्तूनदनि भाक्कूतिः । 

चिज्ञाङ्ञो विस्फुरन्हृष्टो बने वसति नि भेंयः ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर वह कुत्ता सुबणेके समान आकृतिसे युक्त विचित्र अङ्गवाला चितकबरा 
चीता हुआ; उसके सब दांत बडे बडे होगये; तब वह निर्भय होकर बनके बीच ख्थित 
हुआ ॥ १६॥ 

ततोऽभ्ययान्महारोद्रो व्यादितास्यः क्षुधान्वितः । 

द्वीपिनं लेलिहद्वत्को व्याघ्रो रुषिरलालसः ॥ १७॥ 
अनन्तर महाभयङ्कर विकराल शरीरसे युक्त, रुधिर लालसासे मुख बाये हुए भूखा शेर उस 
द्वीपीके समीप आने लगा ॥ १७॥ 

व्याध दद्टा क्षुधामप्न॑ दंष्ट्रिमं वनगोचरम्‌ । 

ठ्वीपी जीवितरक्षार्थस्रषिं शरणमेयिवान्‌ ॥ १८॥ 
बह चीता वनवासी बडी दाढोसे युक्त भूखे शेरको देखके अपने जीवन रक्षाकी इच्छासे 
ऋषिके शरणमे गया ॥ १८ ॥ 

ततः संवासजं स्नेहखाषिणा छुवेता सदा । 

स ठ्रीपी व्याघ्रतां नीतो रिपुभिबेलवत्तरः । 

ततो दृष्ट्रा स शादूलो नाभ्यहंस्तं विशां प्ते ॥ १९॥ 

ऋषि सहवासके कारण उसपर प्रीति करते थे; इस ही कारण उन्होंने उस द्वीपीको उसके 
शत्रुआसे भी बलवान शेर बना दिया । महाराज ! अनन्तर शेरने उसे निज जातिके समान 


मारा ॥ १९॥ 
क Bi तु श्वा व्याघतां प्राप्य बलवान्पिशिताशनः । 


न सूलफलभोगेषु स्प्ृहामप्यकरोत्तदा — _॥२०॥ 
बह कुत्ता उस समय व्याप्रत्वको प्राप्त होके बलवान हुआ ओर मांस भोजन करने रगा; तब 
उसे फल-मूल भोजन करनेमें रुचि न रही ॥ २० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A ५: RE 








Bs 
९५० > $ 





! 
६१४ हि मका. कर क: De | ९ाजघमेप 


यथा सृगपतिनिलं प्रका ङ्क्षति वनौकसः । 
तथैच स महाराज व्याध! समभवत्तदा ॥ २१॥ 
महाराज ! मृगराज सिंह जैसे सदा बनवासी जीबोंको भक्षण करनेकी इच्छा करता है, बह 
शेर भी उस समय वेसा ही हुआ ॥ २१॥ 
he आळे 

व्याध्रस्तूटजसूलस्थस्तूसः सुपो हतैस्टेगेः । 

नागश्चागात्तसुद्देशां मत्तो मेघ इवोत्थितः ॥ २२॥ 
वह शेर कुटीके समीप निवास करते हुए सृगोंको मारके उनके मांससे तुत होकर शयन कर 
रहा था; उसही समय ऊंचे उठे हुए बादलके समान एक मतवाला हाथी उस खान पर 
उपस्थित हुआ ॥ २२॥ 

प्रभिन्नकरटः प्रांशुः पद्मी विततमस्तकः । 

सुविषाणो महाकायो मेघगम्भीरनिस्वनः ॥ २३॥ 
उस हाथीका गण्डखल प्रभिन्न होके मद झर रहा था, उसका मस्तक बहुत वडा था और 
उसके शरीरमें पत्न चिन्ह बिद्यमान था । उस दोनों विशाल दांतोंसे युक्त, अत्यन्त ऊंचा बहा 
शरीर ओर बादलके समान गम्भीर शब्द करनेवाला ॥ २३॥ 


तं दृष्टा कुञ्जरं मत्तमायान्तं मदगारवितम्‌ । 


व्याघ्रो हस्तिभयात्त्रस्तस्तम्षि शरणं यथौ ॥ २४॥ 
मदोन्मत्त उस हाथीको आते देखके बह वाघ हाथीके भयसे डरके उस ऋषिके शरणमे 
गया ॥ २४॥ 

ततोडनयत्कुज्ञरतां त व्याघसषिसत्तसः। 

महामेघोपमं हष््रा तं स भीतोऽभवङ्जः ॥ ९५॥ 


अनन्तर उन ऋषि रुने उस वाघको हाथी बनाया । असल हाथी उस वाधको महामेषके 
समान हाथी होते देखके भयभीत हुआ ॥ २५॥ | 
तत! कमलषण्डानि दाछुकीगहनानि च । 
व्यचरत्स सुदा युक्तः पद्मरेणुविभूषितः ॥ २६ ॥ 
अनन्तर वह हाथी शक्ठकी तथा कमल बनमें कमलोके परागसे विभूषित और आनन्द पुर्त 
होकर घूमने लगा ॥ २६॥ 
कदाचिद्रममाणस्य हस्तिनः सुसुखं तदा । | | 
तका ह  टम कालो5गच्छन्निशानिशम्‌ ॥ २७॥ ही र 
ऋषिक | कुटी क रहके उस सुंदर मुखवाले हाथीको इधर उधर घूमते हुए कितनी € 
रातोंका समय बीत गया ॥ २७॥ ह ह 
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अथाजगाम तं देश केसरी केसरारुणः । 

गिरिकन्द्रजो भीमः सिंहो नागकुलान्तकः ॥ २८॥ 
अनन्तर पहाडका कन्द्रामे रहनेवाले लालबर्णयाली केशरसे युक्त हाथियोंके कुलको नाश 
करनेवाला काल तुर्य एक सिंह उस स्थान पर आया ॥ २८ ॥ 


त इृष्ठा सिंहमायान्तं नागः सिंहभयाङ्ुलः 


काष शरणमापंदे चपसानो अयालुरः ॥ २९॥ 
हाथी उस सिंहको आते देख उसके भयसे डरके थरथर कांपने लगा और ऋषिकी शरणमे 
गया ॥ २९॥ 

ततः स सिंहतां नीतो नागेन्द्रो सुनिना लदा । 

चन्यं नागणयत्सिहं लुल्यजातिसमन्वयात्‌ ॥ ३०॥ 


अनन्तर सुनिने उस गजराजको सिंह बनाया | तब उसने समान जातिके सम्बन्धके कारण 
वनके सिंहकी पर्चाह न की; ॥ ३० ॥ 


दृष्टा च सोऽनशत्सिंहो बन्यो भीसन्नवाग्वलः । 

स चाश्रमेऽचसत्लिंहस्तस्मिन्नेव बने सुखी ॥ ३१ ॥ हे 
उसे सिंह होते देखकर बनका सिंह भयभीत होकर चला गया। वह नकली सिह उस. 
महावनके बीच मुनिके आश्रमके समीप सुखसे वास करने रगा ॥ ३१॥ 

त्वन्ये क्षुद्रपशवस्तपोवननिवासिनः 

व्यहद्दमन्ल भयत्रस्ता जीविताकाङ्क्षिणः सदा ॥ ३२॥ 
दूसरे क्षुद्र पशु जो तपोवनमें रहते थे, उसके भयसे भयभीत होके सदा जीवनको इच्छासे 
तपोवनके निकटक भी नहीं दिखायी दिये ॥ ३२॥ 

कदाचित्कालयोगेन सवप्राणिविहिंसकः । 

बलवान्क्षतजाहारो नानासत्त्वभयंकर! ॥ ३३॥ 
किसी समय कालयोगसे सब प्राणियोंका नाशक बलवान्‌, रुधिर पीनेवाला, अनेक प्रकारके 
प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला ॥ ३३ ॥ 

अष्टपादृध्वेचरणः शरभो वनगोचरः 


तं सिंहं हन्तुमागच्छन्छुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ ३४॥ 
आठ पांब, उद्घ पांववाला, वनवासी शरभ उस सिंहको संहार करनेके वास्ते सुनिके आश्रमम 


उपस्थित हुआ ॥ २४॥ 
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तं सनिः शार भै चक्रे बलोत्कूटमरिन्द्स । 

ततः स दारभो वन्यो छुनेः शरमसग्मतः । 

ष्ट्रा बलिनमत्युग्रं दुतं संग्राहवहूयात्‌ ॥ ३५॥ 
हे शत्रुनाशन ! सुनिने उस समय सिंहको अत्यन्त बलवान शरभ बनाया । जङ्गली शरभ 
मुनिके अत्यंत भयंकर और बरसे युक्त शरभको अपने अगाडी देख, भयभीत हो शीध्रताके 
सहित बनसे भाग गया ॥ ३५ | 

स एवं शारसस्याने नन्यस्तो चे झुनिना लदा । 

छुने? पाश्वेगलो नित्यं शारभ्यं सुखमा्वान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह कुत्ता उस समय मुनिके जरिये शरभत्य प्राप्त करके, उनके निकट सुखपूर्वक 
समय बिताने लगा ॥ ३६ ॥ 

ततः शरभसंत्रस्ताः सब छूणगणा वनात्‌ । 

दिशः संप्रद्रवन्राजनभयाज्ीवितक्ाङ्क्षिणः ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जंगलके सब पछ उस शरभके भयसे डरके और अपनी जीवन रक्षाके 
लिये यत्नवान होकर दसों दिशाकी ओर दोडने रुगे ॥ ३७॥ 

कारभोऽप्यतिसंदुष्टो नित्यं प्राणियधे रतः । 

फलसूलाइानं शान्तं नेच्छत्स पिशिताद्रानः ॥ ३८॥ 
असंत दुष्ट शरभ भी प्रतिदिन प्राणियोंके वधमें रत हुआ; इससे बह मांसके स्वादसे मोहित 
होकर फल मूल भोजन करनेकी इच्छा नहीं करता था ॥ ३८॥ 

ततो-रुघिरतर्षेण बलिना शर सोऽन्वितः । 

' इयेष ते झुनि हन्तुमकृतज्ञ! श्वयोनिज्ञ: ॥ ३९॥ 

कुछ दिनांके अनन्तर अकृतज्ञ खयोनिज शरभ लोइू पीनेकी प्रबरु इच्छासे अत्यन्त मुग्ध 
होकर मुनिको ही मारनेकी अभिलाष करने लगा ॥ ३९॥ 

ततस्तेन तपःशक्त्या विदितो ज्ञानचक्षुषा । | 

विज्ञाय च महाप्राज्ञो सुनि! श्वानं तछुक्तवान ॥ ४०॥ 


त बद महाबुद्धिमान्‌ मुनि तपोबल और ज्ञाननत्रसे उसकी दुष्ट अभिलाषा जान गये और 
' विदित होने पर वे उस कुत्तेसे कहने लगे ॥ ४० ॥ 


श्वा त्व दीपित्वसापज्ञा द्वीपि व्याघत्वमागलः । 
व्याधो नागा मदपडुर्नागः सिहत्वमाप्तवान _ ॥४९१॥ 


का फ्त इता था, मेरे तपोबलसे चीता हुआ, चीतेसे धीरे धीरे वाघ बना; बाघसे मर्द 
शाला मतवाणा हाथी हुआ | हाथीसे सिंह हुआ ॥ ४१ ॥ 
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सिंहो$तिबलसंयुक्तो भूयः शरभतां गतः । 
स्रया स्नेहपरीतेन न विश्ृष्टः कुलान्वयः ॥ ४२॥ 

अन्तर्म बल युक्त सिंहसे फिर शरभत्व प्राप्त किया । मैंने तुझपर प्रीति करके ऋमसे तुझे 
अनेक तरहसे सुजन किया, परन्तु तेरा उन कुलोंके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ; तू अपने 
कुलके सम्बन्धको त्याग न सका ॥ ४२॥ 

यस्मादेवमपापं मां पाप हिंसितुमिच्छसि । 

तस्मात्स्वयोनिमापन्नः शैव त्व॑ हि भविष्यसि ॥ ४३॥ 
| है पापी! तू जब मुझे पापरहित जानके भी मारनेकी इच्छा करता है, तब तू आत्मयोनिको 
| प्राप्त होकर कुत्ता ही होवेगा ॥ ४३॥ 
ततो खुनिजनद्वेषाद्‌ दुष्टात्मा शवाक्रृतोऽवुधः । 
| ऋषिणा शारः राः स्वं रूपं पुनराप्तवान्‌ ॥ ४४॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सत्तद शाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११७॥ ४०६० ॥ 
| अनन्तर मुनि-डेषी दुष्टचित् प्रकृत मूर्ख शरभ उस ऋषिके शापसे. फिर पहिले रूपको प्राप 
हुआ था ॥ ४४॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो सन्रहचां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ४०६० ॥ 
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भीष्म उवाच -- 

स श्वा प्रकृतिमापन्न। परं दैन्यसुपागमत्‌ । 

ऋषिणा इंक्रतः पापस्तपोवनवहिष्कृतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- वह कुत्ता प्रकृतिस्थ होकर परम दीनदशासे ग्रत हुआ और ऋषिने उस 
पापात्माको हुङ्कारके जरिये उस तपोबनसे बाहर किया ॥ १॥ 

एवं राज्ञा मतिमता विदित्वा शीलशौचताम्‌ । 

आजेव प्रकृति सत्त्व कुलं वृत्त श्रुतं दमम्‌ ॥२९॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ राजा पहले अपने सेवकॉका शील, पवित्रता, सरलता, खभाव, सरव, कुल, 
चारित्र्य, शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह ॥ २॥ 

अनुकोदां बलं वीर्य भावं संप्रशामं क्षमाम्‌। 

भृत्या ये यत्र योग्या! स्युस्तत्र स्थाप्याः सुशिक्षिताः ॥ ३॥ र 
दया, बल, वीर्य, प्रभाव, विनय और क्षमा आदि माळम करके जो सेवक जिस कायेके योग्य 
हो, उसे उस ही कार्यपर नियुक्त करे ॥ ३॥ क 


७८ (म. भा. शा. प. ) 
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नापरीक्ष्य महीपालः प्रकठुं सुत्यसहदति । 
अङुलीननराकीणो न राजा खुखमेधते ॥४॥ 


विना परीक्षा किये किसीको मन्त्री नियुक्त करना राजाको उचित नहीं है। जो राज्ञा 
अकुलीन मनुष्योंसे घिरता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥ ४॥ 

कुलजः प्रकृतो राज्ञा तत्कुलीनतया सदा । 

न पापे ङुरुते बुद्धि निन््यसानोऽप्यनागसि ॥ ५ ॥ 
सत्कुलोमे उत्पन्न हुआ मनुष्य राजासे निरपराथके ही तिरस्कृत और निन्दित होनेपर भी 
कभी पाप कार्यमे प्रवृत्त नहीं होता ॥ ५॥ 

अकुलीनस्तु पुरुष: प्रकृतः साधुसंक्षयात्‌ । 

दभै्वयेतां प्राप्तो निन्दितः राचुतां ब्रजेत्‌ ॥ ६॥ 
और कुलहीन साधारण पुरुष साधुसंक्षयसे दुछम ऐश्वथ लाभ करके यदि कभी राजासे 
निन्दित होबे, तो उस ही समय बह उसका शत्रु होजाता है ॥ ६॥ 

कुलीन शिक्षित प्राज्ञ ज्ञानावेज्ञानकोबिदम्‌ । 


सवेशार्त्रार्थतस्वज्ञं सहिष्णुं देशजं तथा ॥७॥ 
कृतज्ञ, शिक्षित, विद्वान्‌, ज्ञानविज्ञानके जाननेवाले, सत्र शा्नोंके अर्थ और तत्वके जाननेवाएे। 
सहनशील, स्वंदेशीय, ॥ ७ ॥ 

कृतज्ञं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 

अलु्ध लब्धसंतुष्टं स्वामिमित्रव॒ भूषकम्‌ ॥८॥ 


कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मनका दमन करनेवाले, जितेन्द्रि, लोभरहित, जो कुछ मिले 
उसहीमे सन्तुष्ट रहनेवाले और उस खामीके मित्रकी उन्नति इच्छिनेवाले ॥ ८ ॥ 

सचिवं देशकालज्ञं सर्वसंग्रहणे रतम्‌ । 

सत्कृत युक्तमनसं हितषिणमतन्द्रितम्‌ ॥ ९॥ 
मन्रणाकायके जाननेवाले, जिस देश वा जिस समयमे जैसा कार्य करना होता है उस 
(विषयक जाननेवाले, प्राणी मात्रके चित्तको प्रसन्न करनेमें अनुरक्त, सदाचारयुक्त, सदा 
ुक्तचित्त, हितेषी, आलसरहित, ।। ९॥ 
युक्ताचार स्वविषये संधिविग्रहक्ोविदम्‌ । 
a वेत्तारं पौरजानपदप्रियम्‌ ॥ १०॥ य 
[दामने J रखनेवाठा, सन्धि विग्रहे ममयो जाननेवाले, राजाके धर्म-अर्ये | 
क ले, पुर और जनपदबासी लागीके प्यारे, ॥.१०॥. | आ 
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खातकच्यूहतच््वज्ञं बलहषेणकोचिदस्‌ । 
इङ्गिताकारतच्वजञ यात्रायानविद्यारदस ॥ ११॥ 
खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूहोंके तत्वज्ञ, सव सेनाको हर्षित करनेमें निपुण, संकेत 
समझनेवाले, शत्रुओपर चढाई तथा वाहन विशारद, ॥ ११॥ 
हस्तिशिक्षासु तत्त्वज्ञमहंकारविवजितम्‌ । 

_ अगल्भ दक्षिणं दान्तं बलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
हाथियाकी शिक्षामें निपुण, अहंकार रहित, प्रगल्भ, दानी, धर्मात्मा, बलवान्‌ यथा उचित 
काये करनेवाले, | १२ ॥ 

चोक्षं चोक्षजनाकीण सुवेषं सुखदशनस । 
नायकं नीतिकुशलं युणषछ्या समन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
पवित्र और पवित्र लोगोंसे विरे हुए, प्रसन्न वेपसे युक्त, सुखद्ीन, नायक, नीतिकुशल, छः 
शुणॉसे युक्त, ॥ १३ ॥ 
अस्तब्धं प्रश्रितं शाक्त खुदुवादिनमेव च । 
धीरं छ«्णं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 
सावधान, विनयी, समर्थ, मधुर और कोमल भाषासे युक्त, धीर, सौम्य, महा ऐश्वयसे युक्त 
और देशकालके अनुसार काये करनेवाले ॥ १४॥ 
सचिवे यः प्रकुरुते न चैनमवमन्यते । 
तस्य विस्तीयेते राज्य ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ 
योग्य पुरुषको जो राजा मन्त्री करता है, और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चनद्रमाकी चांदनीके 
समान उस राजाका राज्य बढ़ता है ॥ १५॥ 
एतैरेव झुणैर्युक्तो राजा शास्त्रविशारदः । 
एष्टच्यो घमेपरमः प्रजापालनतत्परः ॥ १६॥ 
इन सब गुणोंसे युक्त तथा शास्त्र जाननेवाले, प्रजापालनमें तत्पर और भरमम निष्ठावान राजाको 
. सभी चाहते हैं ॥ १६॥ 
धीरो मर्षी झुचिः शीघः काले पुरुषक्षारवित्‌। 
शुश्रूषुः श्रूतवाञ््रोता ऊहापोहविशारदः | १७ ॥ : 
धीर, क्षमावान, पवित्र, समयके अनुसार शीघ्रता करनेवाले, पुरुषके प्रयत्नके जाननेवारे, 
सुननेके लिये तत्पर, श्रुतवान, ओता, तर्कबितर्कके जाननेवाले, ॥ १७॥ 
% 
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मेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः । | 
दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षसावांश्व विपयेय ॥ १८॥ 
मेधावी, धारणायुक्त, यथारीतिसे कार्योको करनेवाले, संयमी, सदा प्रिय बचन कहनेबाहे 
अपकारमें क्षमावान्‌, ॥ १८॥ 
दानाच्छेदे स्वयंकारी सुद्वारः सुखदरनः । 
आतेहस्तप्रदो नित्यमाप्तंमन्यो नथ रतः ॥ १९॥ 
दानमे विन्न न करनेवाले, उत्तम उपायोंके जाननेवाले, सुखदशक, आर्चोके अवरस्ध, सदा 
विश्वसनीय सेवकोंसे युक्त, नीतिमें रत, ॥ १९॥ 
नाहंवादी न निट्टंडो न यत्किचनकारक! । 
कृते कमेण्यमोघानां कर्ता श्ृत्यजञनप्रियः ॥ २०॥ 
अहङ्कार रहित, सुख-दुःख सहनेवाले, तुच्छ कार्योंस रहित, सेवकोंसे कोई कार्य सिद्ध होनेपर 
उनके उपकार करनेवाले, सेवकोंके प्यारे, ॥ २०॥ | 
संग्रहीतजनो5स्तव्ध। प्रसन्नवदनः सदा । | 
___ दाता आत्यजनावेक्षी न क्रोधी सुमहामनाः ॥ २१ ॥ 
लोगोंकों संग्रह करनेवाले, सावधानतायुक्त, सदा प्रसन्न मुख, दाता, सेवकोंका ख्याल रखने- 
बाल, क्राधरहित, ऊंचे चित्तवाले, ॥ २१॥ 
युक्तदण्डो न निदेण्डो धमेकार्यानुशासक! । 
चारनेत्रः परावेक्षी धर्मार्थकुरालः सदा ॥ २२॥ 
उचित दण्ड देनेवाले, दण्डका त्याग न करनेवाले, धर्मकार्यके प्रशासक, दूतरूपी नेत्रॉस 
ह RR करनेवाला, शत्रुओंसे राज्य रक्षा कार्यमें तत्पर और सदा धर्म अर्थम 
२॥ 
राजा गुणशताकाणे एष्टव्यस्ताहरो भवेत्‌ । 
रे ह नक येता ॥ २३॥ बे 
सारलरूप सब सैनिक भी रा अभिलषित होता हे । हे नरनाथ ! राज्यकी र 
तम गुण समूहास परिपूरित होने चाहिये ॥ २३॥ 
र | खुपुरुषाः सहाया राज्यधारणा! । | 
'नायतव्याश्च राज्ञा व्ाद्रिम भीप्सता ॥ २४॥ 


Re: | उ जो राज्यका शासन करनेमें सहायक होंगे, खोज करनी चाहिये! 
नहोंहै॥२४॥ की इच्छा करता है, उसे कभी योद्धाओंकी अवमानना करनी उचित | र 
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योधा । समरशोटीराः कतज्ञाः चासत्रकोविदाः । 
धसशास्त्रसमायुत्ताः पदातिजनसंयुताः ॥ २५॥ 


जिस राजाके योद्धा-युड्धमे निपुण, कृतज्ञ, श्र चलानेकी कला जाननेवाले, धर्मशास्रके 
ज्ञानसे युक्त, पदातियॉसे घिरे हुए, ॥ २५॥ 


अर्थमानविवद्धाश्च रथचर्याविशारदाः । 
,  इष्वस््नकुदाला यस्य तस्पेयं उपतेमेही ॥ २६॥ 

अर्थ तथा मानसे सम्पन्न, रथी, धनुर्विधामें निपुण होते हैं, इस भूमण्डलका राज्य उसी 
राजाके अधीन रहता है ॥ २६॥ 

सबेसंग्रहणे युक्तो हप भवति यः सदा। | 

उत्थानशीलो बित्राहथ? स राजा राजसत्तमः ॥ २७॥ 
जो राजा सबके संग्रह करनेमें सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे परिपूरित रहता है, 
वही राजसत्तम है ॥ २७॥ 

शाक्या अश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत । 

संगूहीतमनुष्येण कुत्सना जेठु वसुंधरा ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टादशाधिकहाततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४०८८॥ 

हे भारत ! जो उपयुक्त मचुष्योंका संग्रह करता है, वह केवल एक सहस्र घुडसवार वीरॉके 
जरिये इस समस्त पृथ्वीको जय कर सकता है ॥ २८॥ ब 

महाभारतके शान्तिपवेमे पक सौ अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४०८८॥ 





१ ११% ४ 
भीष्म उवाच-- 

एवं झुनासमान्भृत्यान्स्वस्थाने यो नराधिपः | 

नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमश्नुते ॥ १॥ 
भीष्म बोले- जो राजा इसी भांति कुत्तेके समान विश्वसनीय सेवकको निज निज खानों 
तथा कार्य विशेषमें नियुक्त करता है, वही राज्य फल भोग किया करता है॥ १॥ 

न श्वा स्वस्थानसुत्क्रम्थ प्रमाणमभि सत्कृतः । 

आरोप्यः श्वा स्वकात्स्यानादुत्कम्यान्यत्प्रपद्ते ॥२॥ 
कुत्तेका सम्मान करके उसे निज खानसे ऊँचे खानपर नियुक्त करे तो वह विश्वासके पात्र 
नहीं रहता; उसको कभीभी उसकी जगहसे उठाकर ऊंचा न बिठावे; क्‍यों कि षह निज 


स्थानसे उच्च पदको पाके प्रमत्त होता है ॥ २॥ 
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स्वजातिकुलसंपत्ना! स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः । | 
प्रकर्तव्या बुधा भरत्या नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥३॥ 
खजाति कुछयुक्त सेवकांकी जो निज वर्णोचित कायोमें लगे रहते हैं, उन्हें मन्त्री बनाना योग्य 
है; किसीको उसकी योग्यतासे बाहेरसे कायपर न लगावे ॥ २॥ | 
अतुरूपाणि कर्माणि अत्येभ्यो यः भ्रयच्छति । 

स भृत्यणुणसंपन्न राजा फलखुपाइलुत ॥४॥ 


जो राजा सेवकॉको उनकी योग्यताके उचित कार्य सॉपता है, वह सेवकके शुणसे युक्त राजा 
ष्ठ फलका भोग किया करता है ॥ ४॥ 

शरभः शरभस्थाने सिंहः सिंह इवो्जित! । 

व्याघो व्याघ्र इच स्थाप्यो द्वीपी द्वीपी चथा तथा ॥५॥ 
शरभकी जगह शरभ, सिंहंकी जगह बलवान सिंह, वाघकी जगह वाघ ओर चितेके ही 
स्थानमें चीता नियुक्त करना उचित है ॥ ६॥ 

कमेस्विहाचुरूपेषु न्यस्या भृत्या यथाविधि । 

प्रतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कर्मफलैषिणा ॥६॥ 
जो सेवक जिस कर्मके योग्य हो, उसे उस ही कार्य पर नियुक्त करना उचित है; कर्म फठकी 
इच्छा करनेवाले राजाको अपने सेबकोंको उनकी योग्यता और मर्यादाके विपरीत रीतिसे 
नियुक्त करना उचित नहीं है॥ ६॥ 

यः प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोमं नराविपः । 

भृत्यान्स्थापयतेऽबुद्विने स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७॥ 
जो बुद्धिहीन राजा मर्यादाका अतिक्रम करके उलटी रीतिसे सेवकॉकों थापित करता है, वह 
प्रजाको प्रसन्न नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

न बालिशा न च कुद्रा न चाप्रतिमितेन्द्रियाः । 

_ नाङुलीना नरा; पावे स्थाप्या राज्ञा हितैषिणा ॥८॥ 

सूख, शुर बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके बशमें रहनेवाले और अकुलीन मलुष्याँको अपने साक्षिध्यमे 
रखना हितेषी राजाका कत्तेव्य नहीं है ॥ ८॥ 


जाधव; कुशलाः शारा ज्ञानवन्तोऽनसू यक्हाः । 








fe वा वी शुचयो व नराः स्युः पारिपाश्वकाः  ॥९॥ जे यी 
छ 7-१९ शानवानू, इ्यारहित, उत्तम खभाववाले, पवित्र और दक्ष पुरक. | 
___ ही राजा पार्वती सेवक करे ॥ ९॥ > ... 
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न्यग्भूतास्तत्परा; क्षांताओ्रीक्षा। प्रक्वतिजाः शुभा! । 

खे सवे स्थानेऽपरिकुटासते स्यू राज्ञो बहिश्चराः ॥ १०॥ 
जो नम्र, कार्योमे तत्पर, क्षमाशील, चतुर, स्वाभाविक शुभ शुणोंसे रमणीय और अपने पद 
पर रहक निन्दित नहीं होते, वेही राजाके बहिश्वर प्राणस्वरूप हैं || १०॥ 


सिंहस्य सततं पाश्वे सिंह एव जनो भवेत्‌ । 
न असिह! सिहसहितः सिंहवछुभले फलम ॥११॥ 
के समीप सिंह ही सदा सेवक रहे; जो सिंह नहीं है, बह सिंहके साथ मिलनेसे सिंहके 
समार्न फल लाभ करता है ॥ ११॥ 
| यस्तु सिंहः श्वभिः कीण। सिंहकमेफले रतः । 
न स सिंहफलं भोक्तुं शत्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२॥ 
जो सिंह होकर कृत्तांसे घिरा रहकर सिंहके योग्य कमें-फलमें रत होता है, बह कुत्तासे 
उपासित होकर सिंहके फलको भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२॥ 
एचसेतेमेनुष्येन्द्र शरेः पाशिबेहुश्रते! । 
कुलीने! सह झाक्येत कत्स्ना जेतुं नसुंधरास्‌ ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! इस प्रकार शूर, बुद्धिमान्‌, बहुश्रुत और कुलीनोंके जरिये सब पृथ्वीको जय 
किया जासकता है ॥ १३॥ र 
नावैद्यो नादजु! पाश्वे नाविद्यो नामहाधनः । 
संग्राह्यो वसुधापालैश्वेत्यो भृत्यवतां वर ॥ १४॥ 
हे सृत्यवत्सल ! प्रबल विद्याहीन, सरलतासे रहित, बुद्धिहीन ओर धन दीन सेवकोंका संग्रह 
करना राजाओंको उचित नहीं दै ॥ १४॥ 


बाणवद्विखता यान्ति स्वाभिकार्यपरा जना; । 

ये भृत्याः पार्थिवहितास्तेषां सान्त्वं प्रयोजयेत्‌. ॥ १५॥ 
स्वामीका कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर पुरुष बाणकी तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते हें; जो 
सब सेवक राजाके हितकारी हों, उनके विषयमे प्रिय वचन प्रयोग करना उचित है ॥१५॥ 


कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः । 
कोशमूला हि राजानः कोशस्ूलकरो भव ॥ १६॥ 


राजाओंको प्रयत्तके सहित सदा कोषकी रक्षा करनी उचित है; कोष ही राजाओका सूर _ 
और बढ़ती करनेवाला हुआ करता है, इसलिये तुम कोष॑की बुद्धि करनेवाला भनो ॥ १६॥ | 


> -आ :. NE, Af >... ७. न भ्‌ 
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९२४ महाभारत 
ोष्ठागार॑ च ते नित्यं स्फीतं धान्ये! सुसंचितम्‌ । 
सदास्तु सत्सु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव _ ॥ १७॥ 
तुम्हारा धान्यगृह बहुतसे अन्नकी राशिसे सदा परिपूरीत और उत्तम सेबकोंसे सदा रक्षित 
रहे; तुम धन धान्यसे युक्त रहो ॥ १७॥ 
च 29 
नित्ययुक्ताश्व ते श्त्या भवन्तु रणकोविदाः । 
वाजिनां च प्रयोगेषु वैशारद्यमिहेष्यते ॥ १८॥ 
तुम्हारे सेवक सदा उद्योगी और युद्धके जाननेवाले होवें । घोडोंकी सवारी करने या उन्हे 
हांकनेमें भी उनको निपुण होना चाहिये ॥ १८॥ 
ज्ञातिबन्धुजनावेक्षी मित्रसंचन्धिसंब्रतः । 
पौरकार्यहितान्वेषी भव कौरचनन्दन ॥ १९॥ 
है कौरव नन्दन ! तुम स्वजन और बान्धबॉके विषयॉको विचारते हुए मित्र तथा सम्बन्धियासे 
युक्त होके पुरकार्यके हितका अन्वेषण करो ॥ १९॥ 
एषा ते नेछिकी बुद्धिः प्रज्ञा चाभिहिता मया । 
श्वा ते निदशन तात कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवोणि एकोनविशत्यधिकशततमोऽ'भ्यायः ॥ ११९ ॥४१०८॥ 
हे तात ! यही कुत्तेकी उपमासे युक्त प्रजाके विषयमें तुम्हें जैसी नेष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी 
होगी, उसे मैंने वर्णन किया; फिर अब कया सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ २० ॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम एक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ४१०८ ॥ 








[ राजघमंपं 
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१२0 १ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
राजबृत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 
पूरे! पूवनियुक्तानि राजधर्मार्थवेदिभिः _॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! आपने राजधर्मके तत्वको जाननेवाले पहिले राजाओंके आचरि 
बहुतसे राजकृतका वणन किया है, ॥ १॥ | 
तदेव विस्तरेणोक्त पूवष सतां मतम्‌ । 
2 प्रणय राजधर्माणां प्रजूहि भरतषभ ॥२॥ ` प 
न 5 दि सब पेष्ट सा्ुसम्मत राज जिसे आपने विस्तार पूर्वक कहा है, दे मरतभेष्ठ ! ३९ | 
संकेत करके जो धारण किया जा सके, उसे ही वर्णन करिये ॥ २॥ > 
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भीष्म उवाच - र 
रक्षणं सव भूतानामिति क्षत्रे परं मतम्‌ । 
तद्यथा रक्षणं कुर्यात्तथा ज्ञणु महीपते ॥ ३॥ 


भीष्म बोले- महाराज ! सब प्राणियोकी रक्षा करनी ही क्षत्रिय धर्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है; 
जिस प्रकार उसकी रक्षा करनी होती है, उसे सुनो ॥ ३॥ 


थथा बहाणि चित्राणि बिभति सुजगारानः । 
तथा बहुविधं राजा रूपं छुवीत धमेवित्‌ ॥ ४॥ 


सांपको खानेवाला मोर जैसे विचित्ररूपको धारण करता है, वैसे ही धर्मज्ञ राजा अनेक 
तरहके रूप धारण करे ॥ ४॥ 


तेदण्यं जिह्मत्वमादान्त्यं सत्यमाजेवमेव च । 
मध्यस्थः सत्त्वमातिष्ठस्तथा चे सुखसच्छति ॥५॥ 


कररता, कुटिलता, अभयदान, सत्य और सरलता इन सबके मध्यवत्ती होकर जो सतोशुणको 
अबलम्मन करता है, वही राजा सुखी होता है ॥ ५॥ 


यस्मिन्नर्थे हितं यत्स्यात्तद्ण रूपमाविशत्‌ । 

बहुरूपस्य राज्ञो हि सूद्मोऽप्यथो न सीदति ॥६॥ 
जिस विषयमें जो हितकर होता है, वही उस समयका रूप है अर्थात्‌ दण्डके समय क्रूरता 
और अजुग्रहके समय शान्त्वना दिखावें, क्यों कि इस रीतिसे अनेक रूपघारी राजाका छोटासा 
कार्य भी नष्ट नहीं होता ॥ ६॥ 


नित्य रक्षितमन्त्रः स्याद्यथा मूकः शरच्छिखी । 

छुक्षणाक्षरतनुः श्रीमान्भवेच्छा्रविशारवः ॥७॥ 
जैसे शरदकालमें मोर सूक हुआ करता है, वैसे ही राजा मौनावलम्बन करके सदा मन्त्रणा 
गोपन करें; वह मधुर बचन बोलनेवाला, सौम्य, शोभायमान ओर शाख विशारद होवे ॥७॥ 


आपदद्वारेषु यत्तः स्याज्ञलप्रस्रवणेष्विव । 


शैलवर्षोदकानीव द्विजान्सिद्वान्समाअयेत्‌ ॥८॥ 
जलके झरनेके समान मन्त्रभेद आदि आपदोंके द्वारपर सदा सावधान रहे; पवेतके समीप 


वरषा जलसे उत्पन्न हुई नदीके जर समान सिद्ध ब्राक्मणोंके निकट पूणे रीतिसे आसरा 


ग्रहण करे; ॥ ८ ॥ 
| ७९ ( म. सा. शा. पर्व ) 
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६२६ महाभारत | 
-- 


अर्थकामः शिखां राजा ङुर्याद्मेध्वजोपमास्‌ । | 

नित्यघुद्यतदण्डः स्यादाचरेच्चाप्रमादतः । 

लोके चायव्ययौ हष्ट्रा इक्षाद्ब्रक्षमिवाुवन्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ कामसे युक्त राजा धर्मके ढोंगीके समान सिरपर शिखा धारण करे, अर्थात्‌ योग्यता 
चिन्ह-उच्च लक्षण आदि प्रदर्शित करे । राजा सदा दण्ड उद्यत करके प्रजापारनमें रत रहे, 
प्रत्येक कार्य सावधानीसे करे; जैसें लोग ईखको काटके पेर कर रस ग्रहण करते हैं, बैसा न 
करके जेसे बडे वृक्ष ताड और खजूर आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण किया जाता 
है, राजा वैसे ही प्रजा समूहके आय व्ययको देखकर उनको रक्षा करके उनसे धन ग्रहण 
करे ॥ ९॥ 

सुजावान्स्यात्स्वयूथ्येषु भावानि चरणे! क्षिपेत्‌ । 

जातपक्षः परिरपन्देद्रक्षेट्वैकल्यमात्मनः ॥ १०॥ 
राजा अपने पक्षके लोगोंके साथ शुद्ध व्यवहार करे और बिरोधियोंके भूमिमें उत्पन्न हुए 
शस्य आदिकोंको घोडे आदिकोंकों चलाके नष्ट करावे, सहायकोंसे युक्त होकर युद्धके हिये 
यात्रा करे और अपनी बिकलता देखे खिर रहे ॥ १०॥ 

दोषान्विद्षणुयाच्छत्रोः परपक्षान्विधूनयेल्‌ । 

काननेष्विव पुष्पाणि बहीवार्थान्सभाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
शत्रुके दोषको विस्तारित करे और उसके पश्चके लोगोंकों अपने पक्षमें आनेके लिये विचालित 
करे; जसे लोग वनसे फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा बाहरसे धनका संग्रह करे ॥११॥ 

उच्छरितानाश्रयेत्स्फीताज्ञरेन्द्ानचलोपमान्‌ | 

ता छ सामानि युतं शरणमाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
- तोय ससि हक देवता ण आदि छलसे दूसरेके कि 
अविज्ञात उनकी छायाका आश्रय ले और गु विज जण 
| स रीतिसे शरण ले ॥ १२॥ 


पाबृषीवासितग्रीयो मज्जेत निक्षि निर्जने । 

मायूरेण युणेनैव स्रीमिश्वालक्षितश्चरेत्‌ । 
ठ [स तनुत्राणं रक्षेदात्मानमात्मना ॥११॥ 
____ भयूरके गुणको व्य रहता है, उसी तरह प्रावद्कालमें महलमें निवास करे; 
_____ कृवचका परित्याग न करे ते अलक्षित रहकर अन्त!पुरमें भ्रमण करे; कभी अपने 
RE न कर, आप ही अपनी रक्षा करे ॥ १३॥ | 
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चारभूमिष्वभिगनान्पाशांच्य परिवजयेत्‌ । 
क पीडयेच्चापि तां सूमिं प्रणइधेङ्गहमे पुनः ॥ १३॥ 
वूमन जफेरनके स्थानांपर शनुओसे बिछाये जालोंका निवारण करे; जहां जाल बिछा हो, वहां 
खर्य जाके उसे पीडित करें; यदि संकटकी सम्भावना हो तो गहन बनमें छिप जाय ॥ १४॥ 
हन्यात्कुद्धानतिविषान्ये जिह्मगतयोऽहितान्‌ । 
नाश्रयेडालबर्हाणि सन्निवासानि वासयेत्‌ ॥ १५॥ 
कुटिल बर्ताव करनेवाले छुद्ध हुए शत्रुओंका विषै सर्पोके समान वथ करे; अन्न लोगोंका 
आश्रय न करे; श्रेष्ठ पुरुषोंका आसरा लेवे ॥॥१५॥ 
सदा बहिनिभ ¦ कासं प्रसक्तिकृतमाचरेत्‌ । 
सरवेतश्वाददेत्मज्ञां पतगान्गहनेष्विव । 
एवं मयूरवद्राजा स्वराष्ट्रं परिपालयेत्‌ ॥ १६॥ 
सदा मयूरकी तरह निज इच्छानुसार बडे कायोंका आसक्तिपूवक आचरण किया करे । सबसे 
उत्तम विचार ग्रहण करे; शरभसमूह जैसे घने बनमें प्रविष्ट होके वनको पत्तोंसे रहित करते हैं, 
बसे ही राजा सनाके सहित मिलकर शन्नुराज्यको आक्रमण करके उन्हें नष्ट करे; इसी भांति 
बुद्धिमान राजा मोरकी तरह निज राज्यका पालन करे ॥ १६॥ 
आत्मब्ृद्धिकेरी नीतिं विद्धील विचक्षण! । 
आत्मसंयमनं बुद्ध्या परबुद्ध्याचतारणम्‌ । 
बुद्ध्या चात्मयुणप्रापिरेतच्छास्त्रनिदरीनम्‌ ॥ १७॥ 
जो अपनी उन्नतिमें साधक हो, उसी नीतिका चतुर राजा आचरण करे। बुद्धिसे आत्मसंयम 
करना उचित है, ऐसा ही नियम फरे; और सचिव आदि दूसरोंकी बुद्धिके अनुसार उस 
कार्यका निश्चय करना योग्य है; शाख्रमें कही हुई बुद्धि शक्तिके जरिये आत्मशुणकी ग्रामि 
होती है, यही शाख्नोंका प्रयोजन है ॥ १७॥ 
परं चाश्वासयेत्सास्ना स्वशक्तिं चोपलक्षयेत्‌ । 
आत्मनः परिमर्शेन बुद्धि बुद्धया विचारयेत्‌ । 
सान्त्वघोगमति; प्राज्ञः कार्याकायविचारक! ॥ १८॥ 
राजा शान्त वचनसे दूसरेका विश्वास उत्पन्न करे और अपनी शक्ति भी दिखाता रहे; सब 
तरहसे बीते और अनागत विषयोंके विचारके जरिये उद्यपोह कर फोशररूपी वृद्धि शक्तिसे 
कर्तव्य विषयोंके निश्चयका बिचार करे । बुद्धिमान राजा सान्स्व-योगका अवलुम्बन करके 
: कार्याकार्यके विचारक होये अर्थात्‌ लोगोंको कतेव्यकी प्रेरणा दे और अकपेव्यसे रोके ॥१८॥। | 
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महाभारत [ राजधर्म 
२ CE A 
` स्म ` 


निगढवुद्धिर्धीरः स्याद्वक्तव्ये वक्ष्यते तथा । 
संनिकृष्टां कथां प्राज्ञो यदि बुद्धया ब्रहस्पति; । 
खभावमेष्यते तपतं कूषणायसमिवोदके ST 
और उपदेश वा बोलते समय नियूढ बुद्धि धीर पुरुपके समान होवे; जसमें डालनेसे जैसे गर्म 
लोहा उस ही समय शीतल हो जाता है, बैसे ही बुद्धिमान पुरुष बुद्धिशक्तिके जरिये 
बृहस्पतिके समान होके भी यदि निकृष्ट बात कहें अर्थात्‌ अपनी निबुद्धित्व प्रमादसे युक्त 
होवें, तब वे सदा युक्ति अवलम्बन करके निज भावके स्वास्थ्यकी इच्छा करे ॥ १९॥ 
अलुयु्जीत कृत्यानि सर्वाण्येव महीपतिः । 
आगमैरुपदिष्टानि स्वस्य चेव परस्य च ॥ २० |! 
राजा अपने वा दूसरेको भी शाह्में बताये हुए सब कार्यम लगावे ॥ २० ॥ 
क्षुद्र क्रूर तथा प्राज्ञं शरं चाथविशारदस्‌ । 
खकमणि नियुज्ञीत ये चान्ये वचनाधिकाः ॥२१॥ 
र, क्षुद्र और बुद्धिमान्‌, तथा कार्यके बिधानको जाननेवाले मुष्यको शूर अथवा दूसरे 
जो बोलनेमें चतुर व्यक्ति होवें, उन्हें निज कार्यम नियुक्त करे ॥ २१॥ 
अप्यदृष्टा नियुक्तानि अनुरूपेषु कमंरु । 
सर्वास्ताननुवतंत सरांस्तन्त्रीरिवायता ` ॥२२॥ 
अनन्तर यीणाकें बिस्तृत तार जैसे सात खरोंका अनुबत्तिन करते हैं, बैसे ही राजा अपने 
सेवकोंको निज निज योग्यतानुसार कार्योमें नियुक्त देखकर सबका ही अनुबत्तन करे ॥ २२॥ 
धर्माणामविरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌ । 
प्न समायमिति राजा यः स पर्वत इवाचलः ॥ २३॥ 
धमे बाधा न लाते हुए सबका प्रिय करे । प्रजासमूहको “ ये हमारे हैं ! ऐसा समझनेवाढा 
राजाही पवेतकी तरह अचल हुआ करता है ॥ २३ ॥ 
व्यवसायं समाधाय सूर्या रशिममिवायताम । 
त धममेवाभिरक्षेत कृत्वा तुल्ये प्रियाम्रिय ॥ २४॥ 
रयं जसे बडी किरण मण्डलके द्वारा सबको प्रकाशित करता है, राजा वैसे ही कार्योकी 


हिड ह प्रिय और अग्नियको विषयमें समान समझे; सब प्रकारसे केवल धर्मकी रसी 


कुलप्रकृतिदेशानां धर्मज्ञान्डृुमाषिणः । | 
मध्ये वयसि निदोंषान्हिते युत्ता ञ्जितेन्द्रियान ॥ २९॥ 


जो लोग झुल, स्वभाव और देशके धर्मन्न हैं, मीठे वचन बोलनेवाले खाम निष्क 
j | , युवाव 
जीवनवाठे, हित साधनमें रत, जितेन्द्रिया | ।२५॥ 
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। 
| झंघ्याय १२० | शान्तिपर्व ६२९ 
| 
| अछ्ब्धाज्शिक्षितान्दान्तान्धमेंबु परिनिषितान्‌ । 
| स्थापयेत्सवेकार्येषु राजा धर्मार्थरक्षिणः ॥ २६॥ 
लोभरहित, शिक्षित, दमयुक्त, थममें निष्ठावान्‌ और धर्म और अर्थकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हैं, उन्हीं पुरुषॉको राजा सब कार्योमें नियुक्त करे ॥ २६ ॥ 
एलेनेव प्रकारेण कूत्यानामागतिं गतिस्‌ । 
युक्तः समनुति्ठेत तुष्टयारैरुपस्कूतः ॥ २७॥ 
राजा इसीही प्रकार दूतोंके जरिये राष्ट्रका सव वृत्तान्त माळूम करे ओर सन्तुष्ट होकर इसी 
भांति सदा साबधान रहकर राज्यके सब कार्याका प्रारम्भ और समाप्ति करे ॥ २७॥ 
असोघकोघहर्षस्य खयं कृत्यान्बवेक्षिणः । 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वछुयैव वसुंधरा ॥ २८॥ 
जिसका क्रोध और हर्ष निष्फळ नहीं होता और जो खयं सब कार्योको देखा करता है, तथा 
आत्मप्रत्ययही जिसका खजाना है, उस राजाके पक्षमें पृथ्वी ही वशुदात्री हुआ करती है ॥२८॥ 
व्यत्तश्चानुग्रहो यस्य यथाथश्चापि निग्रहः । 
गुप्तात्मा शुतरा्ट्रश्च स राजा राजधमेवित्‌ ॥ २९॥ 
जिसकी कृपा स्पष्टरीतिसे माळूम होती है, और जो यथार्थ कारणसेही निग्रह करता है, 
और जो राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यकी रक्षा किया करता है, बही राजा राजधर्मका 
जाननेवाला है ॥ २९॥ 
नित्यं राष्ट्रमवेक्षेत गोभिः सूये इवोत्पतन्‌ । | 
चारांश्व नचरान्विद्यात्तथा बुद्धया न संज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे सर्थ उदित होकर किरण मण्डलके जरिये सब जगत्को देखता- प्रकाशित करता है, 
बैसे ही राजा सदा निज इष्टिसे राज्यको देखता रहे; और गुप्तचरोद्वारा राज्य तथा पर 
राज्य विषयके समाचारोंको मालूम करे और आप निज बुद्धिके प्रभाषसे सब कार्योका 
अनुष्ठान करे ॥ ३०॥ द 
कालप्रापसुपादद्यान्नाथ राजा स | है 
अहन्यहनि संदुष्यान्महीं गामिव बुद्धिमान 
बुद्धिमान्‌ त्त समयके अनुसारही धन संग्रह करे और अर्थवत्ताके विषयको किसीके समीप 
प्रकाशित न करे; बुद्धिमान मनुष्य गायकी रक्षा करकेदी दूध दुहता है, वैसे राजा एथ्बीका 
पालन करकेही उससे धन दुहा करे ॥ ३१॥ 
यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधु षट्पदः । 
तथा द्रव्यसुपादाय राजा कुर्वीत संचयम्‌ ॥ ३२॥ 
जसे मधुमक्खी यथा क्रम फूटॉसे मधु ग्रहण करती है; वैसे ही राजा प्रज्ञासे धीरे धीरे द्रव्य _ 
अहण करके सझ्त्म,कुरे,। २२॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | क्र > ३ र डु 








६३० महांभांरते [ 


यद्धि गुप्तावशिष्टं स्यात्तद्वितं धर्मकामयों! । 


संचथालुविसगी स्याद्राजा शास्त्रविदात्मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
राज्यकी सुरक्षा-व्यवस्था करनेसे बचा हुआ धनही धमं और दूसरे उपयोगी कार्यो 
हितकर है; शाख जाननेवाल बुद्धिमान राजा सञ्चित धनसे कभी व्यय नहीं करे ॥ ३३॥ 
ताल्पसर्थ परिभवेन्नावसन्येत शाञरवान्‌ । 
बुद्धघावबुद्धथेदात्मान न चाबुद्धिवु विश्वसेत्‌ ॥ १४॥ 
अल्प धन मिले तो भी उसका तिरस्कार न करे; शत्रुकी कमी भी अवहेलना न करे; बुद्धि 
अपनेको समझावे और निदृद्धि पुरुषोंका विश्वास न करे ॥ २४७ ॥ 
शृति्दाक्ष्यं संयमो वुद्धिरगय्या बैये शौय देशकालोउ्प्रमाद! । 
स्वल्पस्थ वा सहती वापि वृद्धी धनस्थेतान्य् समिन्धनानि ॥ ३५॥ | 
घारणाशक्ति, दक्षता, संयम, उत्तम बुद्धि, धीरज, वीरता, देशकालका ज्ञान और असावधान. | 
न रहना, थोडे वा बहुत धनके विशेष रूपे ब्रृद्धिके विषयमे ये आठ शुण उद्दीपक हुआ 
करते हे- धनरूपी अग्निको प्रज्वलित करनके लिये इन्धन हें ॥ ३५॥ 
अञ्निस्तोको वर्धते ह्याज्यसिक्तो बीजं चैकं बहुसाहस्रमेति । 
क्षयोदयौ विपुला संनिशास्य लस्मादरुपं नावमन्येत विद्वान ॥ ३६॥ 
अग्नि थोडी होनेपर भी घृतसे युक्त होनेपर बढती है, एक बीजसे अनेक सहस्र बीज उत्पन्न 
हुआ करते हैं; इससे विद्वान्‌ पुरुष बहुतसे आय-व्ययके बिषयको पूरी रीतिसे विचार कर 
थोडे धनका कभी अनादर न करे ॥ ३६ ॥ 
बाल थे के ~ ति 
शोऽबाल; स्थविरो वा रिपुयः सदा रत्तं पुरुष निहन्यात्‌। 
कालनान्यस्तस्य सूलं हरेत कालज्ञाता पार्थिवानां वरिष्ठः ॥ ३७॥ 
शुके चाळक, जवान या बृढे होनेपर भी उसे कम समझना उचित नहीं है, क्यों कि वह 
विपक्षियोको असावधान देखनेसे ही नष्ट करता है । अनुकूल समय पर अन्य शत्रु र 
है क सकता है; इसलिये समयके जाननेवाला राजा ही सब्र राजाओंके बीच 
hn 
. हरत्कीति धममस्योपरुन्ध्यादथ दीर्घे वीयेसस्योपहन्यात । 
रिपुदष्टा दुबलो वा वली वा तस्साच्छत्रौ नैव हेडेव्यतात्मा ॥ ३८॥ 
त है हि क त कार्योम अत्यन्त ही विन्न डालता दै । 
र लापरवाह न रहे ॥ ३८॥ 
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क्षयं शत्रोः संचयं पालनं चाप्युभौ चार्थो सहितौ धर्मका । 

अतश्चान्यन्मतिमान्संदधीत तस्माद्राजा बुद्धिमन्तं अवेत ॥ ३९॥ 
क्षय, इद्धि, पाउन ओर सञ्चयका विचार करके, परस्पर सम्बन्धित ऐश्वर्थ, काम और धर्मको 
जानकर राजाको शनुक्े साथ सन्धि या विग्रह करना योग्य है; इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषका 
आश्रय करना राजाको अवश्य उचित है ॥ ३९ || 


बुद्धिदींचा बलवन्तं हिनस्ति बलं बुद्धया वर्षते पाल्यमानम्‌ । 
ञ्चु बुद्धया सीवते वधेमानो बुद्धेः पञ्चात्कर् घत्तत्प्रशस्तम्‌ ॥ ४०॥ 
तीक्षण बुद्धि बलवान्‌ पुरुपको भी नष्ट कर सकती है, प्रतिपालित बल बुद्भिके जरियेसे ही 
बढता है । बढे हुए वैरीको बुद्धिबलसे नष्ट किया जाता है; इससे बुद्धिके अनुसार जो कार्य 
किया जाता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ४० | 

सर्वान्कामान्कामयानो हि धीरः सस्वेनाल्येनाप्लुते हीनदेहः । 

यथात्मानं प्राथयतेऽथ्यमानैः श्रेयःपात्रं पूरयते हानल्पस्‌ ॥ ४१॥ 
दोष रहित धीर पुरुष सब काम्य विपयोंकी अभिलाप करके थोडे बलसे ही उन्हे प्राप्त कर 
सकता है; और जो अपनेको याचमान मचुष्योंसे युक्त होनेकी इच्छा करता है, बह लोभी 
राजा अल्पमात्र कल्याण पात्रको पूणे नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 


तस्माद्राजा प्रगृहीतः परेषु सूलं लक्ष्म्या। सवेतोऽभ्याददीत । 

दीर्घ कालमपि संपीड्यमानो विद्युत्संपातभिव मानोजितः स्यात्‌ ॥ ४२॥ 
इसलिये राजा शन्ुके विषयमें प्रीतियुक्त होकर सब ओरसे लक्ष्मीके मूल धनको ग्रहण करे | 
शत्रुको बहुत समय तक पीडित करके बिजली गिरनेकी तरह उसके उपर पतित होकर 
सम्मानित होगा ॥ ४२॥ | 


विद्या तपो वा विपुलं धनं वा सवेसेतहूयवसायेन दाक्यस्‌ । 

ब्रह्म यत्तं निवसति देहवत्सु तस्माह्वि्याइथवसायं प्रभूतम्‌ ॥ ४३॥ ` 
उद्योगसे विद्या, तपस्या और बहुतसा धन प्राप्त हो सकते हैं; वह उद्योग ब्रह्मके वशमें होकर 
देहधारी पुरुषोंमे निवास करता है, इससे सदा उद्योग करनेमे यत्नवान्‌ होना उचित है ॥४३॥ 


यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनः शक्रो विष्णुथेच सरस्वती च । 

वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं तस्साठ्रिद्वान्ञावमन्येत देहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिसमें बुद्धिमान्‌ मनस्वी महर्षि, सुरराज इन्द्र, विष्णु और सरस्वती सदा वास करते हैं, 
और सब प्राणी सदा जिसमें स्थित रहते हैं; विद्वान्‌ पुरुष उस मानव शरीरकी कभी अवज्ञा 


न करे ॥ ४४॥ 
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लुब्धं हन्यात्संप्रदानेन नित्यं ब्रत परवित्तस्य नैति । 
सवो लुब्ध कर्मुणोप भोगे योऽयैहीनो घमकामी जहाति ॥ ४५॥ 
लोभी मनुष्यको सदा दानसे वशमें करे, होमी पराया धन पाके कभी तृप्त नहीं होता। 
सत्कमोके फलरूप सुख भोगनेमें सभी लोभी हुआ करते हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह 
धर्म और कामको त्याग करता है ॥ ४५॥ 
घनं भोज्यं पुत्रदारं समृद्धि सवो लुब्धः परार्थयते परेषाम्‌ । 
लुञ्ये दोषाः संभवन्तीह सर्वे तस्माद्राजा न प्रणह्णोत त्छृम्धान्‌ ॥४६॥ 
होमी मनुष्य दूसरोंके धन, भोज्य, पुत्र, खरी और समृद्धि सबको ही इच्छा करता है; इस 
संसारमें लोभी पुरुषके बिषयमें सब दोष ही सम्भव होसकते हैं; इसलिये राजा कमी भी : 
लोभी पुरुषोंको किसी पदपर स्थापित न करे ॥ ४६॥ | 
संददोने सत्पुरुषं जघन्यमपि चोदयेत्‌ । 
आरम्भान्दरिषतां प्राज्ञः सर्वानर्थास्तु सूदयेत्‌ ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान राजा नीच पुरुपको देखते ही दूर करे; और शश्रुओंके सब कार्यो तथा समस | 
विषयको नष्ट करे ॥ ४७॥ 


धर्मान्वितेषु विज्ञातो मन्त्री शुशञ्च पाण्डच । 
आप्तो राजन्कुलीनश्च पर्यासो राज्यसंग्रहे ॥ ४८॥ | 
हे पाण्डपुत्र ! राजन्‌ ! धर्मात्मा मण्डलीम विज्ञान युक्तकोही मन्त्री बनावे और उसकी खा . 
करनी होगी; जो राजा विश्वासी और कुलीन है, वह सब राजाओको वश करनेमे समर्थे | 
होता है ॥ ४८॥ . आज 
विधिप्रवृत्तान्नरदेवधर्मानुक्तान्समासेन निबोध बुद्धघा । 
इमान्विदध्याइधनुखत्य यो वै राजा महीं पालथितुं स शाक्तः ॥४९॥ 
यही सब मेंने शास्त्र विधिपूर्वक राजधर्मोकों संक्षेपरीतिसे वर्णन किया; तुम इसे वि 
जरिये धारण करो । जो गुरसे सीखकर यह सब धर्म हुदयमें धारण करता और आचरण | 
राता ह, बही राजा पृथ्वीका पालन करनेमें समर्थ होता है ॥ ४९॥ | 
यल त सीते विविधं प्रहदयते । | 
न ततस्य पतेन विद्यते राष्ट्रजसुत्तमं ॥ २ ह 
जिसे अनीतिसे अजित, इठ प्रणीत तथा देवके Rete विधिपू्यक दीर |. 
है, उसकी गति तथा ससे श्रेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ५० ॥ E 
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धनैर्विशिष्टान्भतिशीलपूजितान्युणोपपत्नान्युवि हृष्टविक्रमान । 

शुणेषु द्ानचिरादिदात्मवान्सलोऽभिसंधाय निहन्ति शात्नचान ॥ ५१॥ 
प म न गणाचा 
रग कर रेल दे का देखकर शोप्रताके साहित छलपूवक उनका 

पञ्येडुपायान्बिचिध ¦ क्रियापयैने चानुपायेन सतिं निवेशयेत्‌ । 

य विशिष्टां विपुलं य॒शो धनं न दोषदशी पुरुषः समदनुते ॥५२॥ 
अनेक प्रकारकी क्रियाओंसे शत्रु बिजयके विविध उपायोको देखे; अयोग्य उपायमें बुद्धि न 
लगावे; निर्दोष पुरुषोंमें भी जो दोष देखता है, बह योग्य ऐश्वर्थ बहुतसे धन-यशकों भोग 
नहीं कर सकता ॥ ५२ || 

प्रीतिप्रबृतौ विनिवतेने तथा सुत्छु विज्ञाय निवृत्य योभयोः । 

यदेव सित्रं शुरुभारमाबहेत्तदेव सुस्निग्धञुदाहरेद्बुधः ॥ ५३॥ 
सुहृदोंको जानके प्रीतिकी प्रबृत्ति होनेपर जब दो मित्र एक कार्यमें लगते हैं और उससे 
निवृत्त होते हैं, उन दोनोंके बीच जो मित्र लौटकर बडे भारको उठाता है, विद्वान्‌ पुरुष | 
उसही श्रेष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५३ ॥ | 

एतान्सथोक्तांस्तव राजघर्मान्दणां च युप्तौ मतिमादधत्स्व । 

अवाप्स्यसे पुण्यफलं सुखेन सर्वो हि लोकोत्तमधमेसूलः ॥ ५४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि विशत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४१६२ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे कहे हुए इन सब राजधर्मोका आचरण करो, प्रजाओंका पालन करलेमें बुद्धि 
क इससे अनायास सुखपूर्ण पुण्यफल पाओगे, क्यकि धर्मे ही सब लोकोंकी जड 
॥ ५४॥ 


महाभारतंके शान्तिपवेम एक सौ बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२०॥ ४१६२ ॥ 





! है ¦: 
युधिष्ठिर उवाच ¬ 
अयं पितामहेनोक्तो राजधमः सनातनः । | 
ईश्वरश्च महादण्डो दण्डे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- पितामह ! आपने यह सनातन राजध्मेका वर्णित किया; अत्यन्त बत्‌ दण्ड 
ही सबका नियन्ता- ईश्वर हे, क्योंकि दण्डसे ही सब कुछ प्रतिष्ठित हो रहा है॥ १॥ 


८० (म, भा. शा. प. ) 
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सुनो । इस लोकमें जिसमें सब आधिकार रहे, उस ही असाधारणको दण्ड कहा जाती है 
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देवतानाम्टबीणां च पितृणां चच महात्मनाम्‌ । 
यक्षरक्षःपिशाचानां सर्त्यानां च विशेषत MoU 
देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच और विशेष करके मत्ये ॥ २॥ 
सर्वेषां प्राणिनां लोके तिथेध्वपि निवासिनाम्‌ । 
सर्वव्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रभो _ ॥३॥ 
हे प्रभो ! तथा पशु-पक्षियोंकी योनिम निवास करनेवाले जगतके सघ आणियोंके विपये 
सर्वव्यापी महातेजस्वी दण्ड श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥ 
इत्येतदुक्तं भवता सर्व दण्डथं चराचरम्‌ । 
इर्यते लोकमासक्तं सखुराखुरमादुषम्‌ ॥४॥ 
देवता, असुर और मनुष्योंके सहित चराचर सव जगत्‌ दण्डपर प्रतिष्ठित दै यह देखा जाता | 
है, ऐसे आपने कहा है ॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन भरतषभ । ज 
को दण्ड! कीहशो दण्ड! किंरूपः किंपरायणः ॥५॥ 
हे भरत श्रेष्ठ ! इससे में इसे यथाथ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूं । दण्ड किसे कहते है 
और वह कैसा है.? उसका कैसा आकार है तथा उसका परम आश्रय क्या है १॥ ५॥ 
किमात्मकः कथंभूतः कतिसूति! कर्थप्रसुः । 
जागति स कथं दण्डः प्रजास्ववहितात्मकः ॥ ६॥ 
दण्डका कैसा खरुप है! रीति कैसी है ! किस तरहकी मूर्ति है! केसा तेज और द 
प्रजाके विषयमे सावधान होके किस प्रकार जाग्रत रहता है ? ॥ ६॥ 
कश्च पूर्वापरमिदं जागति प्रतिपालयन्‌ । 
कश्च विज्ञायते पूर्व कोऽपरो दण्डसंज्ञितः । 
किंसंस्थश्च भवेइण्ड; का चास्य गतिरिष्यते ॥७॥ 
इस पूर्वापर जगतूका प्रतिपालन करता हुआ जागता है! पहिले इसे किस नामसे जाना जाता. 
है; और कोन दूसरा दण्ड नामसे प्रसिद्ध है ! दण्डका आधार क्‍या है ? और उसकी 
कहते हैं ? ॥ ७॥ 
भीष्म उवाच-- _ 
*एणु कोरव्य या दण्डो व्यवहायों यथा च सः । 
र यस्मिन्हि सवेमायत्तं स दण्ड इह केवलः ॥८॥ से | 
भा बोले- हे कुरुबंशातवंस ! दण्डका खरूप और उसका व्यवहार जिस तरहका है, उसे. 
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धभस्थाख्या महाराज वघवहार इतीष्यते । 

तस्थ लोपः कथं न स्याज्कोकेष्ववहितात्मनः । 

इत्यर्थ च्यवहारस्य व्यवहारत्वमिष्यते ॥९॥ 
महाराज ! पूरी रीतिसे धर्मका प्रकाश “ व्यवहार” नामसे कहा जाता है। लोकके बीच 
सावधान पुरुषके धर्मका किसी तरह लोप नहीं हो, इसीलिये दण्ड है, और यही उस व्यवहारका 
व्यवहारत्व इष्ट हुआ करता है ॥ ९॥ 

अपि चेतत्पुरा राजन्सनुना प्रोक्तमादितः । 

सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । 

प्रजा रक्षति यः सस्यग्धमे एव स केवल! ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त पहिले समयमें मनुने यही वचन कहा है, कि जो राजा प्रिय और 
अग्रिय समान रूपसे मानकर उत्तम प्रणीत दण्डके जरिये पूरण रीतिसे प्रजापालन करता है, 
उसका वही केवल धमे है ॥ १० ॥ 

अथोक्तमेतद्वचन प्रागेव मजुना पुरा । 

जन्म चोक्तं वसिष्टेन त्रह्मणो वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
पहिले समयमें प्रथम मलुने इस वचनको कहा था; और उस ब्रह्माके महान्‌ वचनका आविर्भाव 
वसिष्ठ ऋषिने किया था॥ ११ ॥ 

प्रागिदं वचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदु । 

व्यवहारस्थ चाख्यानाइूघवहार इहोच्यते ॥ १२॥ 
पहिरेसे ही यह बचन मनसे कहा गया था, इस ही कारण पण्डित लोग इसे ग्रागू वचन 
कहा करते हैं । इसमें व्यवहारकी व्याख्या होनेसे यहां व्यवहार नाम कहा जाता है॥ १२॥ 

दपडात्त्रिवर्गः सततं सुप्रणीतात्प्रवतते । | 

देवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरिवोच्छिल | ॥१शे 

` सुग्रणीत दण्डमें धर्मे, अर्थ और काम ये तीनों सदा विद्यमान रहते हैं; दण्ड महान्‌ देवता है; 

उसका रूप जलती हुई अभिके समान तेजखी है ॥ १३॥ 

नीलोत्पलदलव्यामश्चतर्दष्टरथतु्ुजः । 


अष्टपान्नैकनयनः दाडकुकणोध्वरामवान्‌ र ॥ १४॥ न 
दण्डका बाह्यरूप नीलकमल दके समान श्याम वणे हे, इसके चार दाढ ओर चार झुजाएं 
हॅ; आठ पांव और अनेक नेत्र हे) इसके कान खूंठेके समान हैं और रोएं उपरकी ओर उठे 


हुए हैं ॥ १४॥ 
ब % 
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जदी द्विजिहस्ताञ्रास्यो गराजतलुच्छदः । 
एतडूपं बिभत्यग्रं दण्डो नित्यं दुराबरः ॥ १५॥ 
इसके सिरपर जटा है; दो जीभवाला है; सुख तांबेके समान लाल है; व्याघ्र चमसे 
शरीर ढका रहता है; इस प्रकार दुद्धेषे दण्ड सदा यह प्रचण्डरूप धारण किया करता है॥१५॥ 
असिगदा घन) शक्तिस्त्रिवालं सदर! शरः । 
लुसलं परशुश्चक्रं पासो दण्डष्टितोमरः ओ ॥ १६॥ 
तलवार, गदा, धनुष, शक्ति, त्रिशूळ, सुदूर, बाण, सूरु, फरसा, चक्र, प्रास, दण्ड, क्रष्टि 
और तोमर आदिक ॥ १६॥ 
सवेप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌ । 
दणड एव हि सर्वात्मा लोळे चरति सूतिमान्‌ ॥ १७॥ 
इस लोकमें जो कुछ प्रहार करने योग्य शख्न हैं, उन सबमें सर्वात्मा दण्ड सूतिमाच्‌ होकर 
घूमता है ॥ १७॥ 
मभिन्द॑हिछिन्द्र॒जन्कुन्तन्दारयन्पाट यस्तथा । 
घातयन्नभिधावंश्च दण्ड एव चरत्युत ॥ १८॥ 
बही भेदता, छेदता, पीडित करता, काटता, चीरता, फाडता तथा घात करवाता है; और 
सम्मुख दोडते हुए दण्ड ही भ्रमण किया करता है॥ १८॥ 
असिर्विशसनो घम्मेस्तीदणवर्त्मा दुरासदः । 
श्रीगर्भा विजयः कास्ता व्यवहारः प्रजागरः ॥ १९॥ 
बह असि, विशसन, भम, तीक्ष्णवर्मा, दुरासद्‌, श्रीगर्भ, बिजय, शास्ता, व्यवहार, प्रजागर, ॥१९॥ 
शाख ब्राह्मणमन्त्रश्च शास्ता प्राग्वचनं गतः । 
धर्मपालोऽक्षरो देवः सत्यगो नित्यगो ग्रहः ॥ २०॥ 


शाख ब्राह्मण, मन्त्र, शासता, प्राग्वचन, धर्मपाल, अक्षर, देव, सत्यग, नित्य, ग्रह, ॥२५ | 


असङ्गो रुद्रतनयो सनुञ्येछः शिवंकरः । 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिंिर ॥२१॥ 


असज्ग, रद्रतनय, मजु, ज्येष्ठ और शिवंकर है । हे युधिष्ठिर ! दण्डके ये सब नाम व 
हुए हैं ॥ २१॥ 


दण्डो हि भगवान्विष्णु्ज्ञो नारायणः प्रश्न: । 
रा्वटरप महडिअन्महापुरुष उच्यते ॥ २२॥ 


दण्डी भगवान्‌ विष्णु, यज्ञ, नारायण और प्रश्न है; सदा महत्‌ रूप धारण किया करता है न 


र शस ही निमित्त महान्‌ पुरुष कहलाता है॥ २२॥ 
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यथोत्तता त्रश्मकन्येति लक्ष्मीनीति! सरखती । | 
दण्डनीतिजेगद्वाची दण्डो हि बहुविग्नह! ॥९३॥ -:. 
जिस प्रकार दण्डनीति ब्रह्माकी कन्या है, उसी तरह लक्ष्मी, नीति, सरखती तथा जगद्धात्री 
भी उसीके नाम हैं; इस प्रकार दण्डके अनेक प्रकारके रूप हैं ॥ २३॥ 
अर्थानथो सुखं दुःखं धर्साधमौ बलाबले । 
दौर्भाग्यं आगधेथं च पुण्यापुण्ये गुणागुणौ ॥२४॥ 
है आरत ! अर्थ-अनर्थ, सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, बल-अबल, दौर्भाग्य-भागधेय, पुण्य-पाप, 
शुण-अबशुण ॥ २४॥ । ः 
कामाकामाइतुर्मासः दावरी दिवसः क्षण! । 
अप्रसादः प्रसादश्च हषे! कोधः चासो. दसः ॥ २५ ॥ 
काम-अकाम, ऋतु-मास, दिन-रात्रि, क्षण, अप्रसाद, प्रसाद, हर्ष-क्रोध, शम-दम, ॥२५॥ 
दैवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये । 
हिंसाहिंसे तपो यज्ञः संयमोऽथ विषाविषम्‌ ॥ २६ ॥ 
देव, पुरुषार्थ, मोक्ष-गन्ध, भय-अभय, हिंसा-अहिंसा, तपस्या, यज्ञ, संयम, बिष-अविष्‌,॥२६॥ 
अन्तश्चादिश्च सध्यं च कुत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
मदः प्रमादो दपश्च दरुभो घैये नयानयौ ॥ २७॥ 
अन्त, आदि, मध्य, कार्यविस्तार, मद, प्रमाद, दपं, दम्भ, धीरज, नीति-अनीति, ॥ २७॥ 
अशक्तिः दाक्तिरित्येव ञानस्तम्भौ व्ययाव्ययौ । 
विनयश्च विसगश्च कालाकालौ च भारत ॥२८॥ 
शुक्ति-अशक्ति, मान, स्तब्धता, व्यय-अव्यय, विनय, दान, काल-अकाल, ॥ २८॥ 
अवत ज्ञाज्ञता सत्यं अद्धाश्रद्धे तथैव च । 
छीबता व्यवसायश्च लाभालाभौ जयाजयौ _ ॥२९॥ 
असल्य, ज्ञान, सल, श्रद्धा-अभ्रद्धा, अकमेण्यता, व्यवसाय, ठाभ-हाने, जय-पराजय, ॥२९।। 
तीक्ष्णता सदुता सया नाला खीला | च्य 
विराद्धि्ैव राद्धिश्व कार्याकाये बला ° 
तीक्ष्णता, सदुता, मृत्यु, आगम-अनागम, असिद्धि-सिद्धि, काय-अकाये,सबरुता-निबरता॥॥३ ०॥ 
असूया चानसूया च घर्माधसी तथेव च । 
अपञ्रपानपत्रपे हीश्च संपद्विपच्च ह ॥३१॥ 
अद्भया-अनद्भया, धर्म-अधर्म, रुज्जा-अलज्जा, सम्पद-विषद, ॥ ३१॥ 
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तेजः कर्मणि पाण्डित्यं वाक्शत्तिस्तत्त्वबुद्धिता । 
एवं दण्डस्य कौरव्य लोके$स्मिन्बहुरूपता ॥ ३२॥ 
मिं ने ~ 
तेज, सब कमोंमें कुशलता, वाक्यशक्ति ओर तत्त्व बुद्धिता; हे कोरवन्दन ! इसी प्रकारको 
इस लोकमें दण्डकी बहुरूपता हुआ करती है ॥ ३२ ॥ 
न स्याद्यदीह दण्डो वे प्रमथेयुः परस्परम्‌ । 
भयाहण्डस्य चान्योन्यं घन्ति नैव युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
हे युधिष्टिर ! जगतके बीच यदि दण्ड न रहे, तो लोग आपसमें लडकर एक दूसरेको नष्ट 
करते । दण्डके भयसे ही लोग आपसमं प्रहार नहीं करते हैं ॥ ३३॥ 
दण्डेन रक्ष्यसाणा हि राजन्नहरहः प्रजाः । 
राजानं वधेयन्तीह तस्माइण्डः पराथणम्‌ ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! दण्डसे रक्ष्यमाण प्रजा इस जगतूर्मे सदा राजाको वद्धित करती है, इससे दण्ड ही 
परम आश्रय है॥ ३४॥ 
व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं लोकं नरेश्वर । 
सत्ये व्यवस्थितो धर्मा त्राह्मणेष्वचतिष्ठते ॥ ३९॥ 
हे नरेश्वर ! दण्डही शीघ्र इस लोकको सत्ये यापित करता है; सत्यका पक्षपाती धमे ब्राह्मण- 
मूत्ति खरूप है ॥३५॥ 
घर्मयुक्ता द्विजाः श्रेष्ठा वेदयुक्ता भवन्ति च । 
भूव यज्ञो वेदेभ्यो यज्ञः प्रीणाति देवताः ॥ ३६॥ 
घमयुक्त सब ब्राह्मण वेदज्ञ हुआ करते हैं । बेदोंसे ही यज्ञ उत्पन्न हुआ है, यज्ञ देवताआंको 
्रीतियुक्त किया करता है ॥ ३६॥ 
प्रीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिददत्युत । 
अन्नं ददाति शक्रश्वाप्यजुगहलिताः प्रजाः ॥ ३७॥ 
देवता लोग प्रसन्न होकर प्रजाके लिये सदा इनद्रकी स्तुति करतें हैं, इन्द्र भी उन सब प्रजा 
समूहके ऊपर कृपा करके अन्नदान किया करता है ॥ ३७॥ 
प्राणाश्च सवभूतानां नित्यमन्ने प्रतिष्ठिताः । 
| तस्मात्प्रजा; प्रतिष्ठन्ते दण्डो जागति ताखु च ॥३८॥ 
जी | टं हि प्राण सदा अनसे ही प्रतिष्ठित है; इससे प्रजासमूह भी दण्डमें प्रतिष्ठित हैं और 
दण्ड इन प्रजाओंकी रक्षाके विषयमे जाग्रत रहता है ॥ ३८॥ 


सर एवम क्षत्रियतां गतः । 
 _ _ रक्षन्पजाः जागति नित्यं सुविहितोऽक्षरः ॥ ३९॥ | 
` शह माति रक्षारूपी ्रयोजनके अनुसार दण्ड क्वत्रियत्वको प्राप्त हुआ और अक्षय दण्ड सद _ 


` सावधान होके प्रजाकी रक्षा करते हुए जाग्रत रहता है ॥ ३९ ॥ 
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इश्वरः पुरुष! प्राण! सर्वं वित्त प्रजापतिः । 


जूतात्मा जीव इत्येव नामभिः प्रोच्यतेऽष्टभिः ॥ ४० ॥ 
धर, पुरुष, प्राण, सस्य, वित्त, प्रजापति, भूतात्मा और जीव- इन आठ नामोंसे दण्ड उक्त 
हुआ करता है ॥ ४०॥ 

अददहण्ड एवास्पै भुवमैश्वयेमेव च । 

बले नयश्च संयुक्त) सदा पञ्चविधात्मकः ॥ ३१॥ 


` जो नीतिमान्‌ राजा बरसे युक्त और धर्म, व्यवहार, दण्ड, इश्वर तथा जीव रूपसे पश्चाविध 
है; इश्वरने उसे दण्ड और ऐश्रयेदान किया है ॥ ४१॥ 

कुलवाडुधनामात्याः प्रज्ञा चोक्ता बलानि च । 

आहाय चाछकैद्रेव्येवेलमन्यद्युधिष्ठिर ॥ ४२॥ 
हे युधिष्ठिर | कुल, सेना, धन, मन्त्री तथा बुद्धि ये प्राकृतिक वल हैं; आहाये बल जो उससे 
भिन्न है, वह निम्न आठ वस्तुओंसे आठ प्रकारका माना जाता है ॥ ४२॥ 

हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तिर्नाचो विष्टिस्तथैव च | 

देशिकाश्रारकाशैव तदष्टाङ्गं बलं स्वृतम्‌ ॥ ४३॥ 
हाथी, घोडे, रथ, पदाति, नौका, अवैतनिक बोझा ढोनेवाले, देशकी प्रजा और गुप्तचर- ये 
राजाओंके अष्टाङ्ग बल आहायरूपसे वर्णित हुए हैं ॥ ४३॥ 


अष्टाङ्गस्य तु युक्तस्य हस्तिनो हस्तियायिनः । 
अश्वारोहाः पदाताश्च मन्त्रिणो रसदाश्च ये ॥ ३३॥ । 
आठ अङ्गे युक्तके गजपति, गजारोही, घुडसवार, पैदल सेना, मन्त्री, चिकित्सक वैद्य, ॥४४॥ 
भिक्षुकाः प्राड्विवाकाश्च मौहूर्ता दैवचिन्तकाः । 
कोशो मित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४५॥ 
भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, देवचिन्तक, कोष, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री ॥ ४५॥ 
सप्तप्रकृति चाष्टाङ्गं शारीरमिह यद्विदुः । 
राज्यस्य दण्ड एवा दण्डः प्रभव एव च ॥ ३६॥ 


और राज्यकी सप्त-प्रकृतियां- राज्यके अशद्भयुक्त शरीर रूपसे समझे जाते हैं; परन्तु दण्ड ही 
राज्यका प्रधान अङ्ग है और दण्ड ही उत्पत्तिका कारण ई ॥ ४६॥ 
_ ईश्वरेण प्रयत्नेन धारणे क्षत्रियस्य हि । 
दण्डो दत्तः समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌। 
राज्ञां पूज्यतमो नान्यो यथाधमे प्रदशेनः ॥ ४७॥ 
ईश्वरने प्रयत्नके सहित घर्मकी थारणाके लिये क्षत्रियक्रों उसके समान जातिवाला दण्ड दिया 


है; यह दण्ड सनातन व्यवहारका कारण है; इस धर्मरूप दण्डसे बढके राजाओंके वास्ते 
दूसरा कुछ भी पूजनीय नहीं है ॥ ४७॥ त 
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ब्रह्मणा लोकरक्षार्थ खघमेस्यापनाय च । 
.सतृप्र्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः । 
| तस्माद्यः सहितो इष्टो भठूमत्ययलक्षणः ॥ ३८॥ 
` प्रजापतिके जरिये लोक रक्षाके वास्ते और सधर्म स्थापने लिये, इस प्रकार धर्म प्रदर्शित 
` हुआ है; खामीके विश्वाससे उत्पन्न और वादी, प्रतियादीके जरिये प्रवचित व्यवहार भिन्न है; 
.` इस अन्यतरसे जो दण्ड दिया जाता है, बह हित लक्षण युक्त दीखता है, बह दण्डका ' भर्तृ- 
प्रत्यय लक्षण ' कहाता है ॥ ४८॥ 
व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 
DN 
सीलश्च नरशादूल शास्त्रोक्तश्च तथापरः ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌! बेदप्रतिपादित दोषकी निवृत्तिके वास्ते श्रायथित्त आदि महा दण्ड वेदात्मा वा बेद 
प्रत्यय नामसे कहा जाता है; ओर कुलाचार युक्त व्यवहारमें मौल तथा अपर-दण्ड शाल्रोक्त 
नामसे कहा जाता है॥ ४९॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भर्तृप्रत्ययलक्षणः । 
"१ 
ज्ञेयो न स नरेन्द्रस्थो दण्डप्रत्यय एव च ॥ ५०॥ 
उन तीन प्रकारके दण्डके बीच पहिला भ प्रत्यय लक्षण दण्ड क्षत्रियके आधीन है; क्षत्रियोमें 
दण्ड ज्ञान रहना अबश्य उचित है | नरेन्द्रनिष्ठ प्रत्यय लक्षणयुक्त दण्ड क्षत्रियोपर अवश्य 
अवलस्बित है ॥ ५० ॥ 
दुण्डप्रत्ययहष्टोऽपि व्यवहारात्मकः स्वतः । | 
ba ~ 
व्यवहारः स्मरतो यश्च स वेदविषयात्मकः ॥ ५१॥ 
खामीके विश्वासके आधारपर ही वह दण्ड देखा गया है; तो भी उसे भी व्यवहार स्वरूप 
माना गया है। जिसे व्यवहार माना गया है, बह भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं है ॥५१॥ 
यशच वेदप्रसूतात्मा स धर्मा गुणदर्शकः । 
Ee धमप्रत्यय उप्तन्नो यथाधर्मः कृतात्मभिः ॥ ९२॥ 
___ पैदसे उत्पन्न हुआ धर्मही गुणदर्शक है; कृतात्मा मानियाफे जरिये 
3. $ कृतात्मा मुनियांके जरिये धर्मके अनुसार धर्म भ्रद्धामय 
. कहके दण्ड वर्णित हुआ हे ॥ ५२॥ 
| व्यवहारः प्रजागोप्ता जह्मदिष्ठो युधिष्ठिर । | 
` बर्न करनेवाला 3४: नेवार ह व्यवहार र ही ती मजासमूहको रक्षा करता है; वह सत्यस्वरूप ऐश्वर्यका 
` = यवहार ही तीनों लोकोंका धारण करता है ॥ ५३॥ 
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यञ्च दण्डः स॒ इष्टो नो व्यवहारः सनातनः । 
व्यवहारश्च यो इष्ट! स धमे इति नः अतः । 
यञ्च वेदः स चै घर्मो यञ्च धमः स सत्पथः ॥ ५४ ॥ 
जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे ही सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता है; जो व्यवहार .. 
दीखता है, वही धर्म है; ऐसा हमने सुना है; जो बेद है, बही धर्म हैं; और जो धम है, उसे - :' 
ही सन्मार्ग जाने ॥ ५४ ॥ | टकर 
ग्रहमा प्रजापतिः पूर्वे बभूवाथ पितासहः । 
लोकानां स हि सर्वेषां सखुरासुररक्षसास्‌ । ` | 
समलुष्योरगचतां कर्ता चेव स जतकृत्‌ ॥ ५७॥ ` व 
पहिले समयमें पितामह ब्रह्मा प्रजापति हुए थे; वे ही देवता, असुर, राक्षस मनुष्य और सपकि 
सहित सब लोकोंके कर्ता हैं और सब प्राणियोंके स्रष्टा हँ ॥ ५५॥ | 
ततो नो व्यवहारोऽयं भतेप्रत्ययलक्षणः । 
तस्मादिदमवोचाम व्यवहारनिदचनस्‌ ॥ ५६ ॥ 
उन प्रजापतिसे ही यह हमारा भर्व-प्रत्यय लक्षण व्यवहार प्रवर्तित होता है; उन्होंने ही इस 
व्यवहारका निदर्शन किया है ॥ ५६॥ 
साता पिता च भ्राता च आयी चाथ पुरोहितः । 
नादण्ड्यो विद्यते राज्ञा यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ५७॥ 
इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि एकविशत्यधिकशततसोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ ४२९५॥ 
जो राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा पालन करता है; उसके समीप माता, पिता, भाई, भार्या 
और पुरोहित इन सबके बीच- जो धर्ममें स्थित नहीं है- कोई भी अदण्डय नहीं हैं ॥५७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२१९ ॥ 


१ शेशे $ 
भीष्म उवाच-- अज्नाप्युवाहरन्तीममितिहास 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अङ्गेषु राजा य्तिमान्वजुहोम इति शुतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- पुराने लोग इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हैं। अङ्ग देशमें वसुहोम नामक एक विख्यात तेजस्वी राजा थे, ऐसा सुना जाता है ॥१॥ 
स राजा घर्मनित्यः सन्सह पत्न्या महातपाः । 
सु्जएष्ं जगामाथ देवर्षिगणएजितम्‌ ॥२॥ 


बह महातपस्री नित्य धर्ममें रत राजा भार्याके सहित देवतागणो और ऋषियांसे पूजित मुद्ध- 
पृष्ठमें गये थे ॥ २॥ 


८१ (म भा.शा.प.) 
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तत्र शङ्गे हिमवतो मेरौ कनकपबेते । | 
भ सुज्ञवरे रामो जटाहरणमादिशत्‌ ॥ ३॥ 
चह स्थान सुवर्णमय पवत सुमेरुके निकट उस हिमालयके शिखर पर है, जहां मुज्ञबटके नीचे 
परञुरामने अपनी जटा हरण करनेका आदेश दिया था ॥ ३॥ 
तदाप्रभ्ृति राजेन्द्र ऋषिभिः संशितव्रतैः । 
सुञ्जइष्ठ इति मोत्तः स देशो रुद्रसेवितः ॥ ४॥ 
ह | तीस कठोर त्रत नेवा ऋषि लोग उस रुद्रसोबित प्रदेशको मुझपृष्ठ कहा 
स तत्र बहुनियुक्तः सदा श्र्तिमभेर्गुणे; । 
द त्राह्मणानामनुमतो देवर्षिसरशो5भवत्‌ ॥५॥ 
बे उस समय श्रुतिमय अनेक गुणोंसे युक्त होकर ब्राह्मणोंफे अनुमत तथा देव्षियोके समान 
हुए थे ॥ ५॥ 
ते कदाचिददीनात्मा सखा शक्रस्य मानितः । 
अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता शचुकर्शन: ॥ ६॥ 
र क Fi सखा निर्भय चित्तवाले शत्रस्तदून राजा मान्धाता उनके निकट 
सोऽभिस्रत्य तु मान्धाता वसुहोसं नराधिपम्‌ । 
चट्टा अकृष्टं तपसा विनयेनाभ्यातिष्त ॥ ७॥ 
जा राजा बसुहोमको तपसे युक्त देखकर बिनीत भावसे उनके सम्मुख खित 
वसुहोमोऽपि राज्ञो वै गामर्घ्यं च न्यवेदयत्‌ । 
अष्ठाहुस्य च राज्यस्य पप्रच्छ कुशलं लदा ॥८॥ 


बसुहदोमने भी राजा मान्धाताको प _ 
पूछा ॥ ८ ॥ (ताका पाद्य, अध्ये दिया और अशट्ोसे युक्त उनके राज्यका कुशल 


सद्भिराचरितं झिराचरितं पूर्व यथावदनुयायिनम्‌ । 
पहिले समयमें Le हा न्कि करवाणि ते ॥ ९॥ 
हे | यथावत्‌ अनुयायी उस मार ने पूछा- 
दे राजन्‌ ! में आपका क्या कार्य करूं ! || ९॥ हन प. लोन पूछ 
ऽत्रवीत्परसप्रीतो 
| सान्धाता राजसत्त | 
2 » 78 
अहम महापाज्ञमासीनं कुरुनन्दन र  ॥१०॥ 





हे इरून्द्न ! परम रस र 
आय . ` कर मसधाता बठह महाबुद्धिगान्‌ राजसत्तम बसुददोमसे कहने 
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ब्रहस्पतेमेत राजन्नधीतं सकलं त्वया । 
तथैवोचानसं चास्त्रं विज्ञातं ते नराधिप | ॥ ११॥ 
हे नरसत्तम महाराज ! आपने बृहस्पतिके सब मतका अध्ययन किया दै और शुक्राचार्यके 
सब शाख्रोको भी आप जानते हैं; ॥ ११॥ 
तदहं ओतुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्न्‌ । 
किं वापि पूर्च जागति कि बा परमझ्ुच्यते ॥ १२॥ 
इससे दण्ड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, में इसे जाननेकी अभिलापा करता हूँ । इस दण्डके 
पहिले क्या जाग्रत रहता है और क्योंकि इसको समसे श्रेष्ठ कहा जाता है १ ॥ १२॥ 
कर्थ क्षत्रियसंस्थश्च दण्डः संप्रत्यवस्थितः । 
त्रहि मे सुमहाप्राज्ञ ददास्याचायेवेतनम्‌ ॥ १३॥ 
सम्प्रति दण्ड किस प्रकार क्षत्रियोमे युक्त होकर स्थित होरदहा है ? हे महाबुद्विमान्‌ ! आप 
मुझसे यही कहिये, में आचार्यकी दक्षिणा प्रदान करूंगा ॥ १३॥ 
वज्ुहोम उवाच -- 2६ LI EIS 
शुणु राजन्यथा दण्डः संभूतो लोकसंग्रहः । 
प्रजाविनचरक्षार्थ धर्मस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥ 
बसुहोम बोले- हे राजन्‌ ! प्रजासमूहके विनयकी रक्षाके निमित्त सनातन धर्म स्वरूप रोक 
संग्रहमें समर्थ दण्ड जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, उसे सुनो ॥ १४॥ 
ब्रह्मा यियक्षुभेगवान्सवेलोकपितामहः । 
ऋत्विज नात्मना तुल्यं ददर्दोति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
सब लोगोंके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने यज्ञ करनेकी इच्छा करके, अपने योग्य किसी 
ऋत्विजको नहीं देखा ! हमने ऐसा सुना है ॥ १५॥ 
स गर्भ शिरसा देवो वर्षपूगानधारयत। 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु स गभः क्षुवतो5पतत्‌ ॥ १६॥ 
उस देव प्रजापतिने मस्तके जरिये अनन्त वर्षे पर्यन्त एक गर्भ धारण किया था; एक 
सहस्र वर्ष पूरा होनेपर उनको छींक आनेपर बह गर्भ नीचे गिरा ॥ १६॥ 
स॒ क्षुपो नाम संभूतः प्रजापतिररिदम । 
ऋत्विगासीत्त दा राजन्यज्ञे तस्य सहात्मनः ॥ १७ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! उस ही गर्भसे उत्पन हुआ बालक क्षुप नामक प्रजापति हुआ। है महाराज ! 
भाहातुभाव ब्रह्माके यक्षमे वही ऋत्विज हुए थे ॥ १७॥ | 
१९ 
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तस्िन्पवृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षभ । 
हष्टरूपप्रचारत्वाइण्डः सोऽन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! प्रजापति ब्रह्माके उस यज्ञके आरम्भ होने पर आनन्दरूपी प्रचारके कारण वह 
दण्ड अन्तद्धान हुआ ॥ १८॥ 
तस्मिन्नन्तहिते चाथ प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 
नेव कार्य न चाकार्य सोज्यासोज्यं न विद्यते ॥ १९॥ 
दण्डके अन्तद्धान होने पर प्रजामें बणसङ्करता होने लगी; कार्य, अकार्य, भोज्य, अभोज्यका 
कुछ भी विचार न रहा ॥ १९॥ 
पेयापेयं ङुतः सिद्धिहिंसन्ति च परस्परस्‌ । 
र गस्यागस्यं तदा नासीत्परस्वं स्वं च वे समम्‌ ॥ २०॥ 
तब पेय ऑर अपेय बिषयोंमें विचार क्यों रहेगा ? सब एक दूसरेकी हिंसा करने लगे; उस 
समय गम्य वा अशम्यका कुछ भी बिचार न रहा; अपना धन और पराया धन समान 
हुआ ॥ २० ॥ 
परस्परं बिळरम्पन्ते सारमेया इवामिषम्‌ । 
_ अवलं बलिनो जघ्नुर्निभेर्यादमवतेत ॥ २१॥ 
जैसे कुत्ते मांसके लिये परस्परमें छीनाझपटी करते हैं, वैसे ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके 
धनको हरनेम प्रवृत्त हुए; वलवान्‌ लोग निबंलोंको मारने लगे; सब ही मर्यादारहित 
हो गये ॥ २१॥ 
ततः पितामहो बिष्णुं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
संपूज्य वरदं देवं अहादेवमथान्रवीत्‌ ॥ २२।॥ 
अनन्तर पितामह ब्रह्मा सनातन देव बरदाता महादेव विष्णुकी पूर्ण रीतिसे पूजा करके 
चोले-॥ २२॥ 
अत्र साध्वनुकम्पां वे कतुमहोसि केवलम्‌ । 
य पक्त न यथा वे तद्विधीयताम्‌ ॥२३॥ 
प विषयमें आपको न 
क को स्म क करनी उचित है, जिससे यहां प्रजामें वर्णसड्ूर 
तत; स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलजटाधरः । 
„_पभानमात्मना दण्डमस्जदेवसत्तमः ॥ २४॥ 


|. अर देवश्रेष्ठ शलजटाधारी 
` दण्ठके सपे प्रद भगवानने बहुत समयतक बिचार | 
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तस्माच धर्मचरणां नीतिं देवी सरस्वतीस्‌ । 

अस्रजदण्डनीतिः सा त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ २७॥ 
उससे थर्माचरणयुक्त नीतिरूपी सरखती देवीको उत्पन्न किया; बह तीनों लोकोंमें दण्डनीतिके 
नामसे विख्यात॑ हे ॥ २५॥ 

सूयः स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 

तस्य तस्य निकायस्य चकरेकेकमीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
शूलधारी भगवानने फिर कुछ देर तक ध्यान करके भिन्नभिन्न समुदायके वास्ते एक एक 
राजा बना दिया ॥ २६॥ 

देवानामीश्वरं चक्रे देवं दचाशातेक्षणम्‌ । 

यमं वैवस्वतं चापि पितृणामकरोत्पतिस्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने सहस्त नेत्रवाले देवराज इन्द्रको देवताओंका इश्वर किया; वेवखत यमको पितरोंका 
राजा बनाया ॥२७॥ |. 

घनानां रक्षसां चापि कुबेरमपि चेश्वरम्‌ । 

पवेतानां पति मेरुं सरितां च महोदषिस ॥ २८॥ 
घन और राक्षसॉको अपने बशमें रखनेके वास्ते कुबेरको राजा किया, सुमेरुको शेलपति ओर 
महासमुद्रको सरित्पति किया ॥ २८॥ 

अपाँ राज्ये खुराणां च विदधे वरुणं प्रझुम्‌ । 

शत्युं प्राणेश्वरमथो तेजसां च हुताशनम्‌ ॥ २९॥ 
जल और देवोंके राज्यपर शक्तिमान्‌ वरुणको स्थापित किया; मृत्युको प्राणका ओर इुताशन- 
अभिको तेजका खामी बनाया ॥ २९॥ 

रुद्राणामपि चेशानं गोप्तारं विदधे प्रस: । 


महात्मानं महादेव विशालाक्षं सनातनम्‌ ॥ ३०॥ 
महानुभाव विशालाक्ष सनातन मह।देवने अपने आपको रुद्रगणोंका रक्षक और प्रु कर 
दिया ॥ ३०॥ 

वशिष्ठमीशां विप्राणां वसूनां जातवेदसम्‌ । 

तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१॥ 


बसिष्ठको ब्राह्मणोंका और जातवेदा अग्निको बसुआंका स्वामी बनाया; सर्यको तेजस्वी ग्रहोंकी 
और चन्द्रमाको नक्षत्रोकी प्रता दी ॥ ३१॥ 


वीरुधामंशुमन्तं च भूतानां च प्रसं वरस्‌ । 
कुमारं द्वाददासुजं स्कन्दं राजानमादिचात्‌ ॥ ३२॥ 


अंशमानूको रता समूहका इधर किया और दादश वाहु कुमार स्कन्दको भूतो 
करनेकी आह्ञा दी ॥ ३२॥ को ho 
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कालं सवेरामकरोत्संहाराविनयात्मकम्‌ । 
मृत्योश्चलुर्िभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ २३॥ 
संहार और विनय (उत्पादन ) स्वरूप सर्वेश्वर कारको शस्त्र, शत्रु, रोग और भोजन मृत्युके ये 
चार विभागका तथा सुख ओर दुःखका भी राजा बनाया ॥ ३३।॥ 
इश्वरः सवदेहस्तु राजराजो धनाधिपः । | 
सर्वेषामेव रुद्राणां शूलपाणिरिति श्रुति ॥ ३४॥ 
सबके देह, राजाओंके राजा और धनोंके पति शूलपाणि भगवान्‌ शिव खयं सब रहोंके 
अधिपति इए, ऐसा सुना जाता है॥ ३४॥ 
तमेक ब्रह्मण; पुत्रमनुजातं क्षुपं ददौ । 
प्रजानामधिपं श्रेष्ठ सवेधर्मश्रतासपि ॥ १५ ॥ 
महादेवने ब्रह्माके छोटे पुत्र क्षुपको प्रजासमृहोंका तथा सब्र धर्मात्माओंका श्रेष्ठ अधिपति 
बनाया ॥ ३५॥ 
महादेवस्ततस्तस्मिन्व॒त्ते यज्ञे यथाविधि । 
दण्ड धमेस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर ब्रह्माके उस यज्ञके विधिपूबक पूर्ण होनेपर, महादेवने धर्म रक्षक भगवान्‌ विष्णुका 
सत्कार करके उन्हें वह दण्ड समर्पित किया ॥ ३६॥ 
विष्णुरङ्गिरसे प्रादादङ्गिरा सुनिसत्तमः 
प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिश्षेगवे ददौ ॥ ३७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने उसे अङ्गिराको प्रदान किया; मुनिसत्तम अक्विराने इन्द्र और मरीचिको 
मराचिने भूगुको सांप दिया ॥ ३७॥ 
भ्रगुदेदावषिन्यस्तु तं दण्डं धर्ससंहितम्‌ । 
ऋषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः क्षुपाय च ॥ ३८॥ 
| .. सुने क्रांपियांको वह धर्मयुक्त दण्ड दान किया। ऋषियोंने लोकपाठोंको और लोकपालोंने 
उसे क्षुपको दिया ॥ ३८॥ 
द क्षुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनथाय च । 
| नरेभ्यः आद्वदेवस्तु सूदमधर्माथेकारणात । 
हः दवौ सू्यपुत्रस्तु मलुर्वे रक्षणात्मकम्‌ ॥३९॥ 
उ 'अनन्तर दबा पने न पुत्र मदुको उसे अपेण किया । श्राद्धदेवने क्ष्म धर्म और अर्थकी 
किया । सरयपुत्र मनुने प्रजाकी रक्षाके लिये ही पुत्रोंको 








 दुण्ड़ दिया था ॥ ३९॥ 
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विसज्य दण्डः कतेव्यो धर्मेण न यहच्छ्या । 

दुर्वाचा निग्रहो बन्धो हिरण्यं घाह्यतःक्तिया ॥ ४० ॥ 
न्याय-अन्यायका विचार करके धर्मके अनुसार दण्डका विधान करना चाहिये; इच्छाहुसार 
दण्ड देना उचित नहीं है। दुर्वाचाका निग्रह करना ही दण्ड-अत्ध कहते हैं; सुवण आदि दण्ड 
लोगॉका बिभीषिका दिखाने मात्रके लिये होता है ॥ ४० ॥ 

व्यङ्गत्वं च शारीरस्य वधो वा नाल्पकारणात्‌ । 

शरीरपीडास्तास्तास्तु देहत्यागो विवासनम ॥ ४१॥ 
छोटेसे अपराधपर शरीरका अङ्ग भंग करना, उसका वध करना, शारीरिक यातनाएं देना, 
देह त्याग करवाना, तथा निज देशसे निकाल देना, ये कभी भी योग्य नहीं हैं ॥ ४१॥ 

आलुपूर्व्षा च दण्डोऽसौ प्रजा जागति पालयन्‌ । 

, इन्द्रो जागति भगवानिन्द्रादधिर्विभावसुः ॥ ४२॥ 

यह दण्ड ही क्रमशः मंत्रियोंके हाथमे आकर प्रजाका पालन करते हुए जाग्रत रहता है । 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड विधानमें सदा जाग्रत रहते हैं; इनद्रसे प्रकाशमान अग्नि जाग्रत हें ॥४२॥ 

अभ्नेर्जागति वरुणो घरुणाच प्रजापतिः । | 

प्रजापतेस्ततो धर्मा जागति विनयात्मकः ॥ ४३ ॥ 
अशिसे वरुण जाग्रत हैं; वरुणसे प्रजापति उसको प्राप्त करके सदा जाग्रत रहते हैं। सम्पूण 
जगत्को शिक्षा देनेवाले धम प्रजापतिसे दण्ड धारण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत 
रहते हैं ॥ ४३॥ 

धर्माच ह्मणः पुत्रो व्यवसायः सनातनः । 

_ व्यचसायात्ततस्तेजो जागर्ति परिपालयन्‌ ॥ ४४॥ 

धमसे ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय, व्यवसायसे तेज प्रजा पालन करता हुआ जाग्रत 
रहता है॥ ४४॥ 

ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषविभ्यञ्च पेला; । 

पवेतेभ्यश्च जागर्ति रसो रसशुणात्तथा ॥ ४५॥ 
तेजसे ओषधियां, ओषधियासें पर्वत, पर्षतोंसे रस जाग्रत रहते हैं ॥ ४५॥ 

जागति निऋतियदेंवी ज्योतीषि निऋतेरपि । 

वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिभ्यस्ततो हयशिराः प्रसुः ॥ ४६॥ 
रससे निऋतिदेवी और निक्रतिसे ज्योतियां जाग्रत हुआ करती हैं; ज्योतियोंसे दण्ड लेकर 
चेद प्रतिष्ठित हुए हैं; वेदसे प्रच हयशिरा जाग्रत होते हैं ॥ ४६॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कर क 


(ह 


क ५6.) i १ ४४७४३ ८.१ NP 


€ 
६४८ महाभारत [ राजघमपचे 


ब्रह्मा पितामहस्तस्माञ्जागति प्रछुरव्यथः । 
पितामहान्महादेबो जागति भगवाञ्शिवः ॥ ४७॥ 
हयग्रीवसे अव्यय प्रथु पितामह ब्रह्मा लोक रक्षाके लिये जाग्रत रहते हैं; पितामहसे दण्ड 
पाकर महादेव भगवान्‌ जागते हैं ॥ ४७॥ 
विश्वेदेवाः शिवाचापि विश्वेभ्यश्च तथषेयः । 
ऋषिस्यो भगवान्सोमः सोमादेवाः सनातनाः ॥ ३८॥ 
शिवसे विश्वेदेव और विश्वेदेवासे ऋषि लोग; ऋषियोंसे भगवान्‌ चन्द्रमा, चन्द्रमासे सनातन 
देवता लोग ॥ ४८॥ 
देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारय । 
ब्राह्मणेम्यश्व राजन्या लोकान्रक्षन्ति धसेतः । 
स्थावरं जञ्ञमं चेव क्षत्रियभ्यः सनातन ॥ ४९॥ . 
और देवताओंसे बह अधिकार लेकर लोक रक्षाके लिये ब्राह्मण लोग जाग्रत रहते हैं; इस बातको 
तुम जान लो । ब्राह्मणोसे क्षत्रिय लोग धर्मके अनुसार सब लोगोंकी रक्षा करते हैं; क्षत्रियोंसे 
यह सनातन स्थावर-जङ्गम जगत्‌ सुरक्षित होता रहा है; ॥ ४९॥ 
प्रजा जाग्रति लोकेऽस्मिन्दण्डो जागति तारु च । | 
सवसंक्षेपको दण्डः पितामहसस! प्रशुः ॥ ५० ॥ 
इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता है; पितामहके समान प्रभावसे युक्त 
दण्ड सबको ही मर्यादामें रखता है; ॥ ५० ॥ 
जागति कालः पूर्व च मध्ये चान्ते च भारत । 
इश्वर! सवलोकस्य महादेव! प्रजापतिः ॥५१॥ 
हे भारत ! यह कालरूप दण्ड सृश्टिके आदिमें, मध्यमे और अन्तमें जाग्रत रहता है । सब 
लोकोंके ईश्वर महादेवका स्वरूप यह सब प्रजाओंका पालनकर्ता है ॥ ५१॥ 
देवदेवः शिवः शवों जागति सततं प्रभु: । | 
ता कपदी शंकरो रुद्रो भवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ६२॥ 
देवोके देव, कल्याणमय जटाजूटधारी रुद्र भव स्थाणु उमापति प्रथु शङ्कर सदा दण्डके 
रूपमे जागरित रहते हैं ॥ ५२॥ | 
हत्येष दण्डो विख्यात आदौ मध्ये तथावरे । 
भूमिपालो यथान्यायं वतेतानेन धर्मवित्‌ ॥५३॥ 


` आदि, मध्य और अन्तमें इसी भांति यह दण्ड विख्यात है । धर्म जाननेवाला राजा यथा- 


| गवर इस दण्डको धारण करते हुए बर्ताव करे ॥ ५१॥ 
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भीष्म डचाच-- र क 
इतीदं बखुहोसस्य शुणुयाच्या मल नरः । 
श्रुत्वा च सस्यग्वतेत स कासानाप्लुयान्दपः ॥ ५४ ॥ र 
भीष्म बोले- हे भारत ! जो राजा इस वसुहोमके मतको सुनता और सुनकर पूर्ण रीतिसे 


अनुष्ठान करता है, वह संमस्त काम्य विषयोंको प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥ 

इति ते सर्वेभार्यातं थो दण्डो सलुजषेम । 

नियन्ता सचेलोकस्य घर्साकान्तस्य सारत ॥ ५७ || 

| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि छवाविशात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ ४२७४॥ 
२ ल ~ र ९ ह 

हे मलुष्यश्रेष्ठ राजन ! यही तो दण्डका सब विषय मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया; दण्ड ही 
धर्मसे आक्रान्त सब लोकोंका नियन्ता है ॥ ५५ ॥ 

महाभारतके शान्तिपवम एक खो बाईसचां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४२७४ ॥ 


नि लक कक कक ह rns कक कळकळ i बुरा बड्या 4 
हु 
कक 
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युभिष्ठिर Se 6 , ७. 
लात घर्माथेकासाना श्रोतुसिच्छासि निश्चयस्‌ । 


लोकयात्रा हि कात्स्न्येन त्रिष्वेतेबु प्रतिष्ठिता ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे तात ! में धर्म, अर्थ और कामके विषयमें आपके निश्चित मतको सुननेकी 
इच्छा करता हूं; लोकयात्रा पूर्ण रीतिसे इन तीनोंपर प्रतिष्ठित हुआ करती है ॥ १॥ 


घर्माथकामाः किंसूलास्त्रयाणां प्रभवश्च कः । 
अन्योन्यं चालुषञ्जन्ते वतन्ते च एथक्एथक्‌ ॥ २॥ 
धर्म, अर्थ और कामका मूल कया है और इस त्रिवगेकी उत्पत्तिका कारण ही क्या है १ ये 
सब परस्पर मिलित और पृथक्‌ पथक होकर किस निमित्त स्थिति करते हैं ? ॥ २॥ 
भीष्म उबाच-- 
यदा ते स्युः सुमनसो लोकसंस्थाथेनिश्चये । 

कालप्रमवसंस्यासु सज्जन्ते च अयस्तदा ॥१॥ 
भीष्म बोले- मनुष्य लोग जब जगतकी उत्तम संस्थापना करनेका निश्चय करके शुद्ध चित्त 
होते हैं, मनुष्यके मनमें जब ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उस समय धर्म, अर्थ और काम 
यह त्रिवगे काल प्रभव होके एकत्र प्रकट होता हे ॥ ३॥ 

. : ८२,(म..भा. शा. प.) . 
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धर्ममूलस्तु देहोऽर्थः कामोऽथेफलसुच्यते । 

संकल्पसूलास्ते सर्वे संकल्पो बिषयात्मकः ॥ ४॥ 
धर्म ही देह- अर्थका मूल है और काम अर्थका फल है; यह सदा उक्त हुआ करता है; और 
कामका मूल इन्द्रिय प्रीति है; धम, अथ और काम ये तीनों ही सङ्कल्प मूलक हैं तथा 
सङ्कल्प रूप आदि विषयात्मक हैं ॥ ४॥ 

विषयाश्चैव कात्स्न्येन सवे आहारसिद्धये । 

सूलमेतत्त्रिवगेस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते ॥ ५ ॥ 
रूप आदि सब विषय पूर्णतया इन्द्रियोंके उपभोगके लिये हैं, यही धर्म, अर्थ और काम- 
त्रिवगेका मूल है; और इससे निवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं ॥ ५॥ 

घम दारीरसंगुतिधेर्माथ चार्थ इष्यते । 

कामो रतिफलश्चात्र सर्वे चेते रजखलाः ॥ ६॥ 
घमके निमित्त शरीरकी रक्षा अर्थात्‌ आरोग्यताके वास्ते धर्मकी सेवा करनी उचित है और 
धर्मके लिये ही धनकी इच्छा करनी योग्य है; और कामका फल रति है; इससे धर्म, अर्थ 
काम- ये तीनों रजोगुण प्रधान हैं ॥ ६ ॥ ; 

संनिक्रष्टांश्ररेदेतान्न चैनान्मनसा त्यजेत्‌ । 

विसुक्तस्तमसा सर्वान्धर्मादीन्कामनेडिकान्‌ ॥७॥ 
आत्मज्ञान फटरूप धर्म, अर्थ और काम भी जिस प्रकार अपना हित करनेवाले हो, उसी 
समय इनको सेवन करे अर्थात्‌ कल्याणका साधन बनाकर उपयोगमें लावे; मनसे भी इन्हे 
परित्याग न करे । चित्तशुद्धिके वास्ते धर्म, निष्काम कर्मोके वास्ते अर्थ और देह धारण मात्रके 
कारण कामको सेवा करनी उचित है; तपसे ही उनसे खर्थको मुक्त करके अर्थात्‌ आसक्ति 


lsd यदयं धाप्नुयातक्षणात्‌ । 

बुद्धया बुध्येदिहाथे न तदह्वा लु निकृष्टया ॥८॥ 

क ल ग आवण तो वह कल्याणमय है; यदि उसे अवसर पर प्राप्त 

| मंगलमय हे । धनके विषयमें यहां बुद्धिपूवक विचार करे; 

पत्कार फल सुलभ नहीं होता ॥ ८॥ i क ना 
€ 

| हो न धर्मो मलो$थेस्य निगूहनम्‌ । | 

[र 3३ हा बात गोर गग न करना, संग्रह करना ही अर्थका मल है; केवल 

PR ह ल + इससे वह त्रिवगे अर्थात्‌ धर्म, अथे और काम, फलामि- ` 
१ १3 “7 ऑतिसे- अपने दोषोंसे- रहित होनेपर कल्याणमय होता है ॥९॥ 
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अताप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनस्‌ । 

कामन्दस्य च संवादमङ्गारिष्ठस्य चोभयोः ॥ १०॥ 
इस विषयमें कामन्द और अङ्गारिष्ठ इन दोनोंके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका पहिलेके 
आचाये लोग प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ : 

कासन्दसूषिमासीनसाभिवाव्य नराधिपः । 


अझारिष्ठोऽथ पप्रच्छ कृत्वा समयपर्ययम्‌ ॥ ११॥ 
राजा अङ्गारिष्ठेने सुखसे भैठे इए कामन्द ऋषिको प्रणाम करके प्रश्नके उपयुक्त समय देखकर 
पूछा- ॥ ११॥ 

थः पापं कुरुते राजा काममोहबलात्कूतः । 

प्रत्यासन्नस्य तस्यर्षे कि स्यात्पापप्रणाचानम्‌ ॥ १२॥ 


हे ऋषि ! जो राजा काम और मोहके वशमें होकर पापाचरण करता है, फिर उसे पश्चात्ताप 
होनेपर उसका वह पाप किस प्रकार नष्ट होता है! ॥ १२॥ 
अधमो धम इति ह योऽज्ञानादाचरोदिहः। 
तं चापि प्रथितं लोके कर्थं राजा निवतेयेत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अन्ञानके कारण अधमेको धर्म समझके आचरण करता है, लोकमें विख्यात उस 
मनुष्यको राजा किस उपायसे उस अधमेसे निवारित करे १॥ १३॥ 
Ee ती धर्मार्थों समुत्सज्य काममेवानुवतेते । 
स घर्मार्थपरित्यागात्प्रज्ञानाशामिहाछेति ॥ १४॥ 
कामन्द बोले- जो पुरुष धर्म और अर्थको त्यागे केवल कामका अनुवत्ती होता है, वह धमे 
तथा अर्थ परिहार निबन्धनसे इस झोकमे बुद्धिसे हीन हुआ करता है ॥ १४॥ 
प्रज्ञाप्रणाशको मोहस्तथा धर्माथेनाशकः । 
तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते ॥ १५ ॥ 
बुद्धिका नाश करनेवाला मोह है, बह धर्म और अर्थका नाशक हो जाता है; इससे मनुष्यमें 
नास्तिकता आती है और वह दुराचारी होता है ॥ १५ ॥ 
दुराचारान्यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद्देश्मगतादिव ॥ १६॥ 
राजा जब दुष्टों तथा दुराचारियोंकों दण्ड देकर काबूमें नहीं करता है, तब प्रजा घरमें थित 
सपेके समान उस राजासे व्याकुल हुआ करती है ॥ १६॥ 


> 
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तं प्रजा नालुवतेन्ते ब्राह्मणा न च साधवः । 

ततः संक्षयमाम्नोति तथा बध्यत्वसेति च ॥ १७॥ 
प्रजासमूह, ब्राहमण और साधु लोग वैसे राजाके अतुवत्तीं नहीं होते । अनन्तर बह नाशको 
प्राप्त होकर बध्य भी होता है ॥ १७॥ 

अपध्वस्तस्त्ववमतो दुःखं जीचति जीवितम्‌ । 

जीवच यदपध्वस्तस्तच्छुद्धं मरणं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अवनत बा अपमानित होकर अत्यन्त दुःखसे जीवित रहता है; पदश्रष्ट होके भी जीवित 
रहना, वह केवल सृत्युके समान है ॥ १८॥ 


अत्रैतदाइटराचार्थाः पापस्य च निबहणम्‌। 

सेवितव्या तयी बिद्या सत्कारो ब्राह्मणेषु च ॥ १९॥ | 
पहिलेके आचार्याने इस विषयमें यह बताया है कि वह सब प्रकार अपने पापकी निन्दा करे 
बेदोंका अध्ययन करे ओर ब्राह्मणोंका सत्कार करे ॥ १९॥ 

महामना भवेद्धर्मे विवहेच्च महाकुले । 

ब्राह्मणांश्वापि सेवेत क्षमायुक्तान्मनाखिनः ॥ ९०॥ 
धर्म विषयमें विशेष करके मन लगावे ओर उत्तम कुलमें विवाह करे । क्षमाशील मनस्वी 
ब्राक्मणोंकी सेवा करे ॥ २० ॥ | 

जपेदुदकशील; स्यात्सुसुखो नान्यदास्थितः । 

धर्मान्वितान्संप्रविशड॒हिः कृत्वैव दुष्कृतीन्‌ ॥ २१ ॥ 
बह जमे प्रविष्ट होके जप करे ओर सदा प्रसन्न मुख रहे, इसके बिपरीत न रहे; दुष्कमीं 
मनुष्यांको राज्यसे बाहर करके धर्मात्मा पुरुषोंका सहवास करे ।। २१ ॥ 


प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कर्मणा । 
हे इत्यस्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीतयन्युणान्‌ ॥ २२॥ 
मीठे वचन ओर उत्तम कमसे सबको प्रसन्न रखे, दूसरोंके गुणोंका वर्णन करते हुए, में 
आपका ही इ, ऐसा सबसे सदा कहे ॥ २२॥ 

अपापो झेवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 
FE... पापान्यपि च कृच्छ्राणि शमयेन्नात्र संचयः ॥ २३॥ 
जो निष्पाप राजा एसा आचरण कर सकता दै, वह शीघ्र ही सबके आदरका पात्र होता है; 
| pF 2 अपने कठिन 000 भी नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है ॥ २३॥ 
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शुरवोऽपि परं धर्म यद्‌ञ्रूयुस्त्तथा कुरु । | 
गुरूणां हि प्रसादाद्धि ओयः परमवाप्य्यासि ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रयोविं शत्यधिकदाततमोऽ ध्यायः ॥ १२३ ॥ ७२९८ ॥ द 
शुरु लोग जो परम धर्भका विषय कहा करते हैं, तुम उस धर्मका वैसा ही आचरण करो; 
गुरुओंकी कृपासे तुम परम कल्याणको ग्राप्त होगे ॥ २४ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमें एक सो तेइसबां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२९८ ॥ 


| 
| 





१ गरेछ 5 
युधिष्ठिर उवाच - 
इमे जना नरश्रेष्ठ प्रशंसन्ति सदा सुवि । 
धर्भेस्य शीलमेचादौ ततो भे संशयो महान्‌ . ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुष श्रेष्ठ ! शूमण्डलमें ये सब मनुष्य लोग पहिले सदा धर्मके अनुरूप 
शीलकी ही प्रशंसा किया करते हैं; इस विषयमे एकब्रारगी मुझे महान्‌ संशय होरहा है॥१॥ 
थदि तच्छक्यमस्माभिर्ज्ञातुं धमेञ्चतां वर । 
शओतुमिच्छामि तत्सवं ययैतङुपलभ्यते ॥२॥ 
हे धार्मिक प्रवर ! यदि उसे जाननेकी मुझमें सामर्थ्यं हो, तो वह जिस प्रकार प्राप्त होता है, 
बह सच सुननेकी इच्छा करता हू || २॥ 
कर्थं नु प्राप्यते शीलं ओतुमिच्छाभि भारत । 
किंलक्षणं च तत्प्रोक्तं ञ्रूहि मे वदतां वर ॥३॥ 
है वक्ताओंमें श्रेष्ठ भारत ! किस प्रकार वह शील प्रात दो सकता दै और उसका कैसा लक्षण 
कहा गया है? आप उसे मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 


पुरा दुयोधनेनेह धृतराष्ट्राय मानद । 

आख्यातं तप्यमानेन श्रियं हट्टा तथागताम्‌ ॥४॥ 

इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सञ्रातृकस्य ह । 

सभायां चावहसनं तत्सवं शण भारत ॥५॥ 

भवतस्तां सभां दृष्टा सरदि चाप्यनुत्तमाम्‌ । 

दुर्योधनस्तदासीनः सर्वं पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
भीष्म बोले- हे मानद महाराज ! पहिले दुर्योधनने भाइयोंके सहित इन्द्रप्रस्थमें तुम्हारा वह 
अतुल ऐश्वर्य, वह उत्तम सभा ओर समृद्धि देखकर सन्तापित और सभामें उपहसित होकर 
पिता धतराष्ट्रके समीप बैठकर वह सब वर्णन किया था, वह सब सुनो ॥ ४-६॥ 
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६५७ महाभारतं [ राजधमंपं 
श्रुत्वा च ध्रृतराष्ट्रोऽपि दुर्योधनवचस्तदा । 
अन्रवीत्क्णेसहितं दुर्योधनामिदं वचः ॥ ७॥ 
तब शतराष्ट्ने दुर्योधनका वचन सुनके कर्णके साथ बैठे हुए उससे यह बक्ष्यमाण वचन 
कहा ॥ ७॥ 
किमर्थ तप्यसे पुर ओतुसिच्छामि तत्त्वतः । 
शुत्वा त्वामनुनेष्यामि यदि सस्यरभविष्यसि ॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम किस कारण सन्तापित होते हो ! में उसे यथार्थ रूपसे सुनेकी इच्छा करता 
हूं | सुनने पर यदि मुझे उपयुक्त बोध होगा, तो तुम्हें उपदेश करूंगा || ८॥ 


यथा त्वं महदैश्वर्यं प्राः परपुरंजय । 
किंकरा भ्रातरः सर्वे मित्राः संबन्धिनस्तथा ॥९॥ 
हे परपुरञ्जय ! तुमने परम ऐश्वय प्राप्त किया है; आता, मित्र और सम्बन्धी लोग सदा 
तुम्हारी आज्ञाम रत हैं; ॥ ९॥ 
आच्छादयसि पावारानश्षासि पिशितोदनम्‌। | 
ह FD त्वां कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ १०॥ 
वस्न प पक्वान्न भोजन भोग करते हो; उत्तम घोडे तुम्हें ले चलते हैं; 
तोभी हे पुत्र ! तुम किस कारणसे दुःखित हो ? ॥ १०॥ | । 
दुर्योधन उचाच-- 
दश तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
ह म्ल न ॥ ११॥ 
- है भारत ! युधिष्ठिरके गृहमें दस हजार महा 
Co i ह नुभाव स्नातक ब्राहमण लोग 
ष्ट्रा ला सम तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम । 
| ञ्‌ ल्माषान्नत्नांनि विविधानि 
` है मानव ! दिव्य फल-फूलोसे शोमित र क. 
त वह दिव्य सभा और तीतर स 
ह एन घोडे, अनेक तरहके रत्न ॥ १२।| | ग 
इद्टा तां पाण्डवेयानासद्धिमिन्द्रोपमां शुभाम्‌ 
ह न्द्रोपमां शुभाम्‌ । 
7 ह + चानि मानद ॥ १३॥. 
श्त शो रह हू ॥१३॥ शमङ्कर। सम्ाद्धे अपने शत्रु पाण्डबोंके पास देखकर मैं 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i i ४ ३ कब ३833 कर... <कान-.०-.-.3क..4क्‍3<........... नम < 3344... २७-33... >>... 3... 3... शुल्क" च je न 





अध्याय १२४ ] शान्तिपले 


#००७३०५५०१०९ TS जन्‍ ST a DS an a 


र यदीच्छसि श्चियं लाल याइशीं तां युधिष्ठिरे । 

विशिष्टां वा नरव्याघ शीलवान्भव पुत्रक ॥ १४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे तात ! नरवर ! पुत्र ! युधिष्ठिरकी जैसी समृद्धि है, तुम यदि बैसे वा 
उससे अधिक ऐश्वर्यकी इच्छा करते हो, तो तुम शीलवान्‌ बनो ॥ १४॥ 

शीलेन हि यो लोका! दाक्या जेतुं न संशय! । 

न हि किचिदसाध्यं वे लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥ १५॥ 
शीलके जरिये तीनों लोकॉपर जय किया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं है; इस लोंकमें 
शीलवान्‌ मनुष्योंके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ॥ १५॥ 

एकरा्ञण मान्धाता च्यहेण जनमेजयः । 

सरात्रेण नाभागः एथिवी प्रतिपेदिवान ॥ १६॥ 
मान्धाताने एक दिनमें, जनमेजयने तीन दिनोमें और नाभागने सात दिनोंमें इस प्रथ्वीका 
राज्य प्राप्त किया था ॥ १६॥ 

एते हि पार्थिवा; सर्वे शीलवन्तो दमान्विताः । 

अतस्तेषां शुणक्रीता वसुधा स्वयमागमत्‌ ॥ १७॥ 
ये सब राजा शीलवान्‌ और संयमयुक्त थे; इसलिये वसुन्धरा गुण क्रीता होकर स्वयं उनके 
निकट उपस्थित हुईं थी ॥ १७॥ 

अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

नारदेन पुरा प्रोक्तं शीलमाश्रित्य भारत ॥ १८॥ 
हे भरतनन्दन ! महर्षि नारदने पहिले जो शीलके विषयमें कहां था, पुराने लोग इस विषयमें 
उस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १८॥ 

प्रहादेन हृतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः । 

शीलमाश्रित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वशीकृतम्‌ ॥ १९॥ 
प्रह्मादने दैत्य होके भी शीलका अवलम्बन करके महात्मा इन्द्रके राज्यको इरण ओर तीनों 
लोकोंको अपने वशमें किया था ॥ १९॥ 

ततो बृहस्पति शाक्रः प्राज्ञलिः ससुपास्थितः । 

उवाच च महाप्राज्ञः श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥२०॥ 


६५५ 
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अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र हाथ जोडके बृहस्पतिके समीप उपस्थित हुए ओर बोले, में 


अपने कल्याणका उपाय जाननेकी अभिलाष करता हूँ ॥ २०॥ 
ततो बृहस्पतिस्तस्म ज्ञानं नैःश्रेयसं परस्‌ । 
कथयामास भगवान्देवन्द्राय कुरुदह ॥२१॥ 


कहा ॥२१॥ 
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एतावच्छ्रेय इत्येव बृहस्पतिर भाषत । | | 
इन्द्रस्तु भूयः पप्नच्छ क विशेषों भवेदिति ॥ ९९॥ | 
बृहस्पतिने मोक्षके उपयोगी ज्ञानकी कथा कहके “ इतना ही श्रेय है” ऐसा कहा । देवराजने 
फिर पूछा, कि निःश्रेयससे भी कुछ विशेष कल्याणदायक है वा नहीं ? ॥ २२॥ 
बृहस्पतिरुवाच | 
विशषोऽस्ति महांस्तात भागवस्य महात्मनः । | 
तत्रागमथ भद्रं ते भूय एव पुरंदर ॥ २३॥ | 
बृहस्पति बोले- हे तात देवन्द्रे ! इस विषयमे जो महान्‌ विशेष है, वह महानुभाव शुक्राचार्यको 
है; इसलिये तुम उनके समीप जाके इस बिषयको पूंछो; तुम्हारा मङ्गल होगा ॥ ९३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- यल 
आत्मनस्तु ततः श्रेयो भागवात्सुमहायशा। । 
ज्ञानमागमयत्प्रीत्या पुनः स परमद्युतिः ॥ ९४॥ 
राष्ट्र बोले- महातपस्री परम तजखी देवराजने अपने कल्याण लाभके लिये प्रीतिपूर्वक 
भागवसे पुनः श्रेयका ज्ञान प्राप्त किया ॥ २४ । 
तेनापि समलुज्ञातो भार्गवेण महात्मना । 
अयोऽस्तीति पुनभूयः शुक्रमाह शतक्रतुः ॥ २७॥ | 
महात्मा भागवने उन्हें उपदेश देनेएर इन्द्रने फिर शुराचार्यसे पूछा, कि क्‍या इससे विशेष | 
श्रेय है ? ॥ २५॥ 
भागेवस्त्वाह घमेज्ञः प्रहादरथ महात्मन! । 
~ हष्टञ्च > 
दा काया ऽनच 30२६) 
= [दको इस विषयका विशेष ज्ञान है; सुनकर 
हर्षित हुए ॥ २६॥ लता 
छ बालो का पाकशासनः । 
[च मधावी श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 


` अनन्तर मेधावी इनदर ्रा्मगका वेष धारण करके प्रहादवे गो 
दः , द अह्वादक कू ले श्रे 
= अमिलाष करता हु ॥ २७॥ अह्ादके निकट जाकर बोले, में श्रेय जाननेकी 


| 
| 
| 
| 
| 
पहादस्त्वत्नवाद्विप्र क्षणो नास्ति द्विजषेभ । 
` हे दिजवर! मैं तीनों गेलोक्यराज्ये त ला ते ॥ २८॥ 
5 (तारी उद नहीं लोकोंके कम सन करनेमं सदा तत्पर रहता हूं, इससे मुझे 
क रार भी र है देजेमे ` इता हु एक 
= ` इत नही हे; इसीसे तुम्हे उपदेश देनेमे समर्थ नही हं ॥२८॥ ` 
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ब्राह्मणस्त्वञ्नवीद्वाक्यं कस्मिन्क्वाले क्षणो अवेत्‌ । 

ततोपदिष्टमिच्छानि थद्यत्कार्थान्तरं अवेत्‌ | ॥२९॥ 
ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हे राजन्‌ ! जब आपको अबसर मिलेगा, तभी इस कार्य अनन्तर 
में उत्तम आचरणीय विषयके उपदेशको ग्रहण करनेकी अभिलाष करता हूं ॥ २९॥ 

ततः प्रीतोऽभवद्राजा प्रहादो जञत्मवादिने । 

तथेत्युक्त्वा झुभे काले ज्ञानतत्त्वं दद तदा ॥ ३० ॥ 
अनन्तर राजा प्रह्मद ब्रह्मवादीपर प्रसन्न हुए और “ एसा ही होगा” यह वचन कहके उस 
शुभक्षणभे उसे ज्ञानका तत्व प्रदान किया ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणोडपि यथान्यायं शुरुच्रत्तिसलुत्तमाम्‌ । 

चार सर्वेभावेन यहूत्स मनसेच्छति ॥३१॥ 
ब्राह्मणने भी यथा न्यायसे शुर्के साथ अत्यंत उत्तम भक्तिपूण व्यवहार किया और उनके 
अन्तःकरणकी रुचिके अनुसार सब तरहसे उनकी सेवा की ॥३१॥ 

पृछय्थ तेन बहुशः प्राप्त कथसरिंदस । 

औैलोक्यराज्यं धर्सज्ञ कारणं तड़वीहि मे ॥ ३२॥ 
और बारम्बार ब्राह्मणने प्रहदसे पूछा, हे अरिदमन ! आपने किस प्रकार तीनों लोकॉके 
उत्तम राज्यको प्राप्त किया है ? हे धर्मज्ञ ! बह कारण मेरे समीप कहिये ॥ ३२॥ 

उवाच 
हः नासूयामि द्विजश्रेछ राजास्मीति कदाचन । 

कव्यानि चदतां तात संयच्छामि चहामि च ॥३३॥ 
प्रहाद बोले- हे विग्र श्रेष्ठ! में अपनेको राजा समझ्चके कदापि ब्राह्मणाकी निन्दा नहीं करता; 
तात ! इन लोगोंके शुक्राचार्थके बनाये हुए नीतिशा्की व्याख्या करनेके समय में उसे 
संयमपूवेक सुनकर धारण किया करता हूं ॥ ३३॥ 

ते विर्नव्धाः प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च नां सदा। 

ते सा कव्यपदे सक्त झुक्ूषुमनसूयकम्‌ ॥ ३४॥ 
वे लोग विश्वासी होकर मुझे उपदेश देते हुए, मुझे नियमित करते हैं। में शुक्ताचायके कहे 


हुए नीतिमागेमें सदा वर्तमान रहता ह, ब्राह्मणोंकी सेवा करता इं, कभी उन लोगोंकी निन्दा 
नहीं करता ॥ ३४॥ 


धर्मात्मानं जितक्कोधं संयतं संयतेन्द्रियम्‌ । 
र समाचिन्वान्ति शास्तारः क्षोद्र मध्विव मलिका! ॥ ३५॥ 
जैसे मधु मक्खियां सदा छत्तेमें मधु इकड्टा करती हैं, वैसे ही वे उपदेश करनेवाले ब्राह्मण 


लोग मुझे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सदा जित ऋध जानके शार बचनसे सेचन किया 
करते हैं ॥ ३५॥ 


८३ (म. भा. शा. पचे) ` | RE 
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| 
सोऽहं वागग्रपिष्टानां रसानामवलेहिता । | 
स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३६॥ | 
में वाइमय शाख्रोंके मुख्य विद्यारसको ग्रहण करते हुए, नक्षत्रमण्डर्लाके बीच स्थित चन्द्रमाकी 
तरह निज जातिके बीच निवास करता हूं ॥ ३६॥ 
एतत्प्रथिव्यामसुतमेतकषक्षुरनुत्तमम्‌ । | 
यड्राह्मणसुखे कव्यमेतच्छृत्वा प्रवते ॥ ३७॥ 
ाहझणके मुखमें जो शुक्राचायंका नीतिवचन है, उसे सुनकर उसके अनुसार कार्यमें प्रवृत् 
होना ही एथ्वीके बीच अमृतरूपी और यही उत्तम नेत्रस्वरूप है | ३७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच - 
एतावच्छ्रेय इत्याह प्रह्मदो ब्रह्मवादिनम्‌ । 
शुश्रूषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- प्रह्मादने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मणसे इतनाही श्रेय है, ऐसा ही कहा, और उस 
समय देत्यराज उस ब्राह्मणसे पूजित होकर बोले- ॥ ३८॥ 
यथावद्युरुवृत्त्या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम । 
वर बृष्णीष्व भद्रं ते प्रदातास्मि न संशयः ॥ ३९॥ 
दे द्विजसत्तम ! तुमने मेरे साथ गुरुकी तरह व्यवहार किया है, उससे में प्रसन्न हुआ हुं; 
तुम्हारा कल्याण हो गो, तुम्हें उसे में द जि हर 
हो; र मांगो, तुम्ह उसे में दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥३९॥ 
कृतमित्येव देत्येन्द्रसुवाच स च वै द्विजः | 
कि ती ग्रह्मता वर इत्युत ॥ ४० ॥ 
भाह्मणने दैत्येन््रसे कहा, आपने भेरी इच्छा पूर्ण कर री 
र  प्रह्मा 
कोई वर ग्रहण करो ऐसा ही बोठे ॥ ४० ॥ क 
ब्राह्मण उवाच-- 
यदि राजन्प्रसन्नस्त्वं मम चेच्छसि चेद्धित 
का च स्‌। 
भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो सम 
जाक्षण बोला- हे राजन्‌ ! आप यदि प्रसन्न होकर भेरी pre शत 
दो आपका र मरी प्रिय कामना पूर्ण करना चाहते हैं, 
पका शील प्राप् करनेकी इच्छा करता इ: 
पत्र जमा है; यही मेरा वर है ॥ ४१॥ 
बे मीतश्व दैसेन्द्रो भयं चास्याभवन्महत्‌ । 
न प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेजायमित्युत 
_ इष्ट बोले- ॥ ४२॥ 
. हुआ; = पत्तर यह सुनकर दैत्यराज हुए, परन्त उन्हे 
__ 3 बाक्षणके वर मांगनेपर ये कोई अल्प हर! परन्तु उन्हें अत्यन्त भय उत्पन्न 
डव तेजस्वी नहीं हे- ऐसा ही सोचने लगे ॥४२॥ 
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एवसस्त्विति तं प्राह प्रहादो विस्मितस्तदा । 

उपाकृत्य तु विप्राय वरं दुःस्ान्बितोऽमवत्‌ ॥ ४३॥ 
अन्तमें प्रह्मादने विस्मित होकर “ ऐसा ही होवे ” यह वचन कहा और उस ब्राह्मणको 
वरदान करके अत्यंत दुःखित इए ॥ ४३॥ 

दत्ते चरे गते विप्रे चिन्तासीन्महती ततः । 

प्रहादस्य महाराज निश्चय न च जग्मिवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
है महाराज ! वरदानके अनन्तर ब्राह्मणके जानेपर प्रह्मदकों बहुत चिन्ता उत्पन्न हुई; वे उस 
समय कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ४४ ॥ 

तस्य चिन्तयतस्तात छाथाभूत महाद्युते । 

तेजो विग्रहवत्तात शरीरमजहात्तदा ॥ ४५॥ 
हे तात ! जब वे चिन्ता कर रहे थे, तब तेजोमय छायाभूत मूतिमान्‌ महातेजने प्रकट होकर 
उनके शरीरको परित्याग किया ॥ ४५॥ 

तमएच्छन्महाकायं प्रहादः को भवानिति । 

प्रत्याह नलु शीलोऽस्मि त्यक्तो गच्छास्यह त्वया ॥ ४६॥ 
प्रहादने उस समय उस महाकायसे पूछा, ' आप कौन हैं ? ! वह बोला, ' हे राजन्‌ ! में 
शील हूं, तुमने मुझे परित्याग किया, इससे जाता हूं ' ॥ ४६॥ 

` तस्मिन्द्रिजवरे राजन्वत्स्यार्यहमनिन्दिलम्‌ । 

योऽसौ शिष्यत्वमागस्य त्वयि नित्यं समाहितः । 

इत्युक्त्वान्तर्ितं तद्वै शक्र चान्वविशत्प्रभो ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो शिष्य होकर सदा तुम्हारे निकट साबधानीके साथ खित थे, में उस ही 
अनिन्दित दिजबरके शरीरमें वास करूंगा । हे प्रभो ! तेजोमय शील ऐसा कहके अन्तद्धोन 
हुआ और इन्द्रके शरीरमें समा गया ॥ ४७॥ 

तस्मिंस्तेजासि याते तु ताहग्रूपस्ततो5परः । 

शरीराज्रि!स॒तस्तरथ को भवानिति चाब्रवीत्‌. ॥ ४८ ॥ हे 
शीलस्वरूप तेजके जानेपर वैसे ही तेजसे युक्त दूसरा प्रहादके शरीरसे निकला, तब उन 
उससे पूछा- ' आप कोन हैं १ ' ॥ ४८॥ 

घर्म प्रहाद मां विद्वि यत्रासौ द्विजसत्तमः । 

तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शीलं ततो द्यम्‌ ॥ ४९॥ 
बह बोला- हे प्रह्मद ! में धर्म हूं; जिस स्थानमें वह हिज सत्तम है, में वहां ही जाऊंगा । 


हे दैत्यराज ! शीर जिस स्थानमें होता है, में भी वहां ही रहता हूं ॥ ४९॥ 
+ 
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ततोऽपरो महाराज प्रज्त्रलश्निव तेजसा । 
शरीरान्निःस॒तस्तस्य प्रह्मादस्य महात्मनः ॥ ९०॥। 
महाराज ! अनन्तर और एक पुरुष मानो तेजसे प्रज्वलित होकर महात्मा प्रह्लादफे शरीरसे 
बाहर हुआ ॥ ५०॥ 
को भवानिति एष्ठश्च तमाह स महायुतिः । 
सत्यमस्य्य सुरेन्द्रागऱ्य यास्येऽहं धर्ममन्विह ॥ ५१॥ 
उन्होंने पूछा ' आप कोन हें? प्रहादके ऐसा पूछनेपर वह महातेजस्वी बोला- हे असुरेन्द्र ! 
में सत्य हे । इस समय धर्मका अनुगमन करूंगा ॥ ५१॥ 
तस्मिन्ननुगते धर्म पुरुषे पुरुषोऽपरः । 
निश्चक्राम ततस्तस्मात्पष्ट्ाह महात्मना । 
वृत्त प्रहाद मां विद्धि यतः सत्यं ततो च्यम्‌ ॥ ५९९॥ 
सत्यने ऐसा कहके धर्मके पीछे गमन किया । फिर दूसरा एक महान्‌ पुरुष प्रहादके शरीरसे 
निकला और वह मह्दाबलवान्‌ पूछे जानेपर बोला- हे प्रह्मद ! में सदाचार हूँ; सत्य जहां रहता 
है, में भी वहीं ही रहता हुं ॥ ५२॥ 
तस्मिन्गते महाश्वेतः शरीरात्तस्य निथेथौ । 
पछश्चाह बलं बिद्धि यतो वृत्तमहं लतः । 
इत्युक्त्वा च ययौ तत्र यतो शृत्तं नराधिप ॥ ५३ ॥ 
उसके जानेपर प्रह्मादके शरीरसे महात्‌ प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ और पूंछनेपर बोला- 


4 


में बल हूं। सदाचार जहां होता है, मैं भी वहां ही खित रहता इं । ? हे नरनाथ ! बल 


ha 


ऐसा कहके जहां बृत्त गया था, वहां ही चला गया ॥ ५३ ॥ 
ततः प्र भासथी देबी शरीरात्तस्य नियेयौ । 
तामपच्छत्स वैत्यन्द्रः सा श्रीरित्येनमन्रचीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अनन्तर उनके शरीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई ! देत्यराज प्रह्मादके उससे पूछने 
_ ; ससे पूछनेपर 
उसने कहा, में लक्ष्मी हूं ॥ ५४॥ ः पक र 


उषितास्मि सुखं वीर त्वयि सत्यपराक्रमे । 
त्वया यक्ता गमिष्यामि बलं यत्र ततो ह्यहम्‌ ॥ ५७॥ 


Erm छ ने बीर ! में स्वयं तुम्हारे शरीरमें सुखसे निवास करती थी, इस समय तुमसे 
य क्त हॉनेसे जाती हू; में बकी अनुगामिनी हुआ करती हूं ॥ ५५॥ ॒ 


ततो भय पादुरासीत्प्रह्णादस्य महात्मन! । | 
अपृच्छत च तां सूयः क यासि कमलालये ॥ ५६॥ 





` अनन्तर महानुभाव अ्रहादके अन्तःकरणे भय त्य 
है ह कमलालये प क तुम 9 १५३९ आ i 
. है मलार | तुम कहां जाती हो? ॥ ५३ ॥ उत्पन्न हुआ । उन्होंने फिर उसे पूछा 
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त्वं हि सत्यब्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी । 

कासा ब्राह्मणश्रष्ठस्तत्त्वमिच्छामे चादितुम्‌ ॥ ६७॥ 
तुमही सत्यत्रत थारिणी लोककी परमेश्वरी देवी हो । वह द्विजवर कोन थे ? इसे में यथाथ 
रूपसे जाननेको इच्छा करता हू ॥ ५७॥ 


श्रीरुवाच 
शाको ्रह्मचारी च यस्त्वया चोपाशिक्षितः 


जैलोक्ये ते थदैश्वय तत्तेनापहृतं प्रमो ॥ ६८॥ 
लक्ष्मी बोली- हे. प्रभो ! जिसे तुमने उपदेश दिया था, चे ब्रह्मचारीके रूपमें देवराज इन्द्र 
थे; तीनों लोकोंमें तुम्हारा जो ऐश्वय था, वह उन्हीके जरिये हरण हुआ है ॥ ५८॥ 

शीलेन हि त्वया लोका! सर्वे धर्मज्ञ निर्जिताः । 

तङ्गिज्ञाय महेन्द्रेण तव शीलं हतं प्रमो ॥ ५९॥ 
है धर्मज्ञ ! तुमने शीलके सहारे सब तीनों छोकोंपर जय किया था; प्रभो ! सुरराजने उसे 
मालम करके तुम्हारे उस शीलको हरण किया है ॥ ५९॥ 

घ्य! सत्यं तथा वृत्त बलं चेव तथा द्यहम्‌। 

शालखूला महामाओ सदा नास्त्यञ्न सका य ॥ ६० ॥ 
हे महाबुद्विमान्‌ ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल ओर में- शील ही हम सब लोगोंका सूरू है; 
इस विषयमें सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ 

भीष्म उवाच -- . र 

एवझुक्त्वा गता तु श्रीस्ते च सवे युधिषिर । 

दुयोंधनस्लु पितरं सूय एवाञ्रवीदिदस्‌ ॥ ६१॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! ऐसा ही कहके लक्ष्मी ओर वे शील आदि सबने इन्द्रक पास 
गमन किया था । इधर दुर्योधन फिर अपने पितासे इस प्रकार बोले॥ ६१ ॥ 

शीलस्य तसत्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्दन । | 

प्राप्यते च यथा शीलं तसुपाथं बदख से ॥ ६२॥ 
है कौरवनन्दन ! में शालिके तत्वको जाननेकी इच्छा करता हँ । जिस उपायके जरिये शीर 
प्राप्त हो सकता है, आप वह उपाय मुझसे कहिये ॥ ६२॥ | 

शरतराष्ट्र उवाच -- 

सोपायं पूवेसुद्दिष्ट प्रहादेन महात्मना । 

संक्षेपतस्तु शीलस्य शृणु प्राति नराधिप ॥ ६३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बह उपाय पहिलें ही महातुमाव प्रह्वादके द्वारा वर्णित हुआ है हे जनाधिप! | 
इस समय शील प्रापिके बिषयको संक्षेपमें कहता हूं, सुनो ॥ ६३॥ pe ह 
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अद्रोहः सर्वभूतेषु कमंणा मनसा गिरा । 

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्ररास्यते ॥ ६४॥ 
वचन, मन और कर्मसे सब प्राणियोंके विषयमें अनिष्ट आचरण न करना, कृपा प्रकाश 
करनी और दान देना- यही शील कहलाता है; इसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ ६४॥ 


यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कमे पौरुषम्‌ । 

अपञपेत वा येन न तत्कुर्यात्कर्थंचन ॥ ९५ ॥ 
अपना करम वा पौरुष जो दूसरेको हितकर न हो और जिससे दूसरेके समीप लज्जित होना 
पडे, किसी प्रकार भी उसका अनुष्ठान करना उचित नहीं है ॥ ६५॥ : 


तत्तु कमे तथा कुर्याद्येन छावेत संसदि । 

एतत्छीलं समासेन कथितं कुरुसत्तम . _ ॥ ६६॥ 
जिस कर्मके जरिये सभामें बडाई प्राप्त हो सकती है, सदा वैसा कार्य करना चाहिये । हे 
कुरुसत्तम ! यही तो मैंने तुमसे संक्षेपमें शीलका विषय कहा ॥ ६६॥ 


यद्यप्यशीला चपते प्राप्नुवन्ति कचिच्छिअ्यम्‌ । 

न सुञ्जते चिरं तात समूलाश्च पतन्ति ते ॥ ६७॥ 
है राजन्‌ ! तात! झीलहीन मनुष्य जो कदापि श्रीसे युक्त होते हैं, तौभी वे बहुत समयतक 
उस श्रीको भोग करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और जडमूलसहित नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 


च तत्त्वेन शीलवान्भव पुत्रक । 
यदाच्छासि श्रियं तात सुविशिष्टां युधिष्ठिरात्‌ 
है पुत्र! हे तात ! यदि युधिषटिरसे भी अधिक ऐ pers ue 
से भी: श्रथ लाभ करनेकी इच से 
यथार्थं रूपसे जानके शीलवान्‌ बनो ॥ ६८॥। क 
भीष्म उवाच - 

न धृतराष्ट्रो नराधिप । | 

उतत्कुरुष्व कोन्तेय तत! प्राप्स्यसि तत्फलम्‌ ॥ ६९॥ ` 
भी (प शान्तिपर्वणि चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ ४३६७॥ 
a इन्तीनन्द्न ! राजा ध्रतराष्ट्रने निज पुत्र दुर्याघनसे यह उपदेश 
हः. [ही आचरण करो, अवश्य ही इसका फल पाओगे ॥ ६९॥ 
हिः "गामारतके शान्तिपवमे पक से चौवीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥ ४३६५ । 
५ जाता काला >> RT 
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१७५ 
युधिछिर उवाच -- 
शीलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथमाशा ससुत्पन्ना या च सा तह॒दख मे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पुरुषके विषयमें शील ही मुख्य है, वह तो आपने वर्णन किया; 


ल्त प किस प्रकार उत्पन्न हुई है और बह आशा क्या है ? उसे आप मेरे समीप 
कहिये ॥ १॥ 


संशयो से महानेष ससुत्पन्न; पितामह । 

छेत्ता च तस्थ नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरंजय ॥ २॥ 
है पितामह ! इस विषयमें मुझे बहुत ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुरञ्जय ! आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस संशयको छुडानेवाला नहीं है ॥ २॥ 

पितामहाशा महती समासीदि सुयोधने । 

रासते युद्धे तु यद्युक्तं तत्कर्तायमिति प्रभो ॥३॥ | 
हे पितामह ! युद्ध उपस्थित होनेपर वह उचित कार्थ करेगा और बिना युद्धके भी दुर्योधन 
मुझे आधा राज्य प्रदान करेगा, उसके विषयमें मुझे यह बडी आशा थी ॥ ३॥ 

संवस्याशा सुमहली पुरुषस्योपजायते । 

तस्यां विहन्यमानायां दुःखो स्ुत्युर संश यम्‌ ॥४॥ 
पुरुष मात्रको ही महती आशा उत्पन्न होती है; उस आशाके नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु 
होती है, इसमें सन्देइ नहीं है ॥ ४ ॥ 

सोऽहं हताशो दुब्बोद्धि! कृतस्तेन दुरात्मना । 

धातेराष्ट्रेण राजेन्द्र पद्य मन्दात्मतां मम ॥ ५॥ 
हे राजेन्द्र ! उस दुष्टात्मा धात्तेरा्टने मुझे दुबुद्धि और हताश किया है; मेरी मन्दात्मता 
देखिये ॥ ५॥ 

आशां महत्तरां मन्ये पवतादपि सहुमात्‌ । 

आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयेव वा पुनः ॥ ९॥ 
में आशाको वृक्षोसे युक्त पहाडसे भी बहुत बडी समझता हूं; हे राजन्‌ ! आशा आकाशसे 
भी अप्रमेय है ॥ ६॥ 

९ 

एषा चैव कुरुश्रेष्ठ ढुविचिन्त्या खुदुलभा । 

दुलेभत्वाच पद्दयासि किमन्यइलेभं ततः ॥७॥ 
हे कुरुओ्रेष्ठ | यह आशा अचिन्तनीय और अत्यंत दुलभ है; दुलेभत्व निबन्धन युक्त दूसरे | 
किसी बिषयको भी इससे अधिक दुभ नहीं देखता हूं ॥ ७॥ प 
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६६४ महाभारत [ णजधर्मएश | 
डवाच-- र 8 | 
अत्र ते वतेयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्‌। 


| 
| 
इतिहासं खुमितरस्य निङगत्तदृषभस्य च ॥८॥ | 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! इस विषयमें में तुम्हारे समीप सुमित्र और ऋषभके सम्वाद युक्त | 
पूवंघटित इतिहासको वणन करता हूं, सुनो ॥ ८॥ | 
सुमित्रो नाम राजषिहेंहयों सूगया गतः । | 
ससार स सग विद्ध्वा बाणेन नतपवेणा ॥९॥ 
हैहयवंशीय राजर्षि सुमित्र सृगयाके यास्ते वनमें जाके नतपर्ष घ्राणसे सूगको विद्ध करके 
उसका पीछा कर रहे थे ॥ ९॥ | 
स सगो वाणमादाय ययावमितविक्रमः । 
स च राजा बली तूर्ण ससार खूगमन्तिकात्‌ ॥ १०॥ 
अन्यन्त विक्रमसे युक्त बह मृग राजाके वाणके साथही भागने लगा; बलवान राजाने भी - 
शीघ्रताके सहित उस मृगका पाससे पीछा किया ॥ १०॥ 
ततो निम्न स्थलं चैव स गोऽद्र्वदाझुगः । 
मुहतेमेव राजेन्द्र समेन स पथागमत्‌ ॥ ११॥ 
है राजेन्द्र ! अनन्तर वह शीघ्रगामी सृग नीची भूमिकी ओर दोडा; फिर सूहू्त भरमे बह 
समतल मागम दाइन लगा ॥ ११ ॥ 
ततः स राजा तारुण्यादौरसेन बलेन च । 
ससार घाणासनश्त्सखड्गो हंसवत्तदा ॥ १२॥ 
अन्तमें बह तनुत्राणसे युक्त नौजवान ओर हार्दिक बरसे सम्पन्न राजा धनुष चलाता और 
तलवार ग्रहण करके इंसके समान उसका पीछा करने रगे ॥ १२॥ 
तीर्त्वा नदान्नदी्चैव पल्वलानि वनानि च । 
अतिक्रम्याभ्यतिक्रम्य ससारैव वने चरन्‌ ॥ १३॥ 
विदा का माही नद, नदी, गड्ढे और वनोको बारंबार अतिक्रम करता 
स तु कामान्शगो राजन्नासादासाद्य ते दपम्‌ । 
एनरभ्येति जवनो जवेन सहता तत; ॥ १४॥ 


राजन्‌! वह वेगवान्‌ सू इच्छासे 
 आागताथा॥१४॥ अपनी इच्छासे ही राजाके समीप आकर पुनः अल बेगसे 


ls, 7 **, ASIN क्क > ती 
म t, 4: ७३८ 2७ ९ 





ET बाणबेहुमि | 

ह स॒ तस्य भः समभ्यस्तो वनेचरः । 

रेन! राजाके अनेक वाण ते आ मरति घान्निकस्‌ः >. Vd 

रा ढि के बाण उसके शरीरमें भसे थे, तो भी वह वनचारी मृग खेल करता 


_ इईआसा फिर उनके पास आ जाता था ॥.१५॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


झष्य़ाय १२५ ] शान्तिपर्व ६६५ 


FER SIRI I Ut SST 
- 





पुनश्च जवमास्थाथ जवनो स्गयूथपः । 

अतीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! वह सूग समूहोंका पति अत्यंत वेगवान्‌ था; बार बार बडे वेगसे अतिक्रम करके 
फिर उनके निकट आता था ॥ १६॥ 


तस्य मर्मच्छिदं घोरं सुमित्राउ॥मित्रकशेनः । 

समादाय शारश्रेछं कासुकान्षिरवासजत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन सुमित्र राजाने उसके मर्मको छेदनेवाला भयंकर श्रेष्ठ बाण ग्रहण करके 
घतुषपर चढाया ॥ १७॥ 

ततो गव्यूतिमात्रेण सुगयूथपयूथपः । 

तस्य बाणपथं त्यक्त्वा तस्थिवान्प्रहसल्लिव ॥ १८॥ 
अनन्तर मृगयूथपति मानो हंसी करते हुए बाणके मागेको परित्याग करके दो कोसकी 
दूरीपर स्थित हुआ ॥ १८॥ 


तस्मिन्निपतिते बाणे भूमौ प्रज्वलिते ततः । 

प्रविवेश महारण्यं सगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
जलता हुआ तेजसे युक्त वह बाण पृथ्बीपर गिरा; सुगने महावनके बीच प्रवेश किया; राजा 
भी उसके पाछे दोडे ॥ १९॥ 


प्रचिइय तु महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । 

आससाद ततो राजा आन्तश्चोपाविशत्पुनः ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा महावनमें प्रवेश करके तपस्वियोंके आश्रम पर उपस्थित हुए ओर थकके उस 
समय वहां बेठ गये ॥ २० ॥ 

तं कासुकधरं दृष्ठा अमाते क्षुधितं तदा । 

समेत्य ऋषयस्तस्मिन्पूजां चक्कुयेथाविधि ॥ २१॥ 
ऋषियोंने उस धनुर्धारी राजाको परिश्रमसे पीडित ओर भूखसे व्याकूल देखके सबने उस 
स्थानपर इकडे होकर यथारीति उनका सत्कार किया ॥ २१॥ 

ऋषयो राजशादलमएच्छन्स्वं प्रयोजनम्‌ । 

संप्रा्ोऽसि तपोवनम्‌ ॥ २२॥ 

तपोधन ऋषि लोगोंने उन राजभेष्ठसे उनके वहां आगमनका प्रयोजन पूछा । हे राजन्‌! आप 
कौनसे उत्तम सुखके वास्ते इस तपोबनमें आये हें१॥ २२॥ 


८४ (म. भा. शा. पे ) 
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। 
क 
पदातिर्षद्धनि सिंगो धन्वी बाणी नरेश्वर । | 
एतदिच्छाम विज्ञातुं कुतः प्रा्ोऽसि मानद । | 
कस्मिन्कुले तु जातस्त्वं कि नामासि ब्रवीहि नः ॥ २३॥ | 
नरेश्वर ! आप तलवार और धनुषबाण धारण करके पेदलही चले आये हैं। हे मानद! | 
आपने किस स्थानसे आगमन किया है ! हम लोग यह सुननेक्री इच्छा करते हैं | आप | 
किस बंशमें उत्पन्न हुए हैं और आपका क्या नाम है, वह सब हम लोगोंके निकट वर्णन 
करिये ॥ २३॥ | 
ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषर्षभ । 
आचव्यौ तद्यथान्यायं परिचर्या च भारत ॥ २४॥ 
है पुरुषश्रे्ठ भरतबंशावतंस ! अनन्तर राजाने सब ब्राह्मणोंको यथारीतिसे सब वृत्तान्त और 
परिचर्या भी कही ॥ २४॥ 
हैहयानां कुले जातः खुमित्रो मित्रनन्दनः । 
चरामि सृगयूथाने निम्नन्बाणै। सहस्रदाः । 
ग बलेन महता गुप्त: सामात्यः सावरोधनः ॥ २७ ॥ 
मैं हैहयवंशमें उत्पन्न हुआ हूं; मैं मित्रोके आनन्दको बढानेवाला सुमित्र नामसे प्रसिद्ध हू 
ओर सहस्रो बाणोंसे मृग समूहोंको मारता हुआ विचर रहा हं । में विपुल सेनासे रक्षित और 


मंत्री तथा अन्तःपुरवासिनी ख्रियोके साथ आया हू ॥२५॥ 
विद्धो वे Ca 
मृगस्तु विद्धो वाणेन ममा सरति इाल्यवान्‌ । 
त द्रबन्तमलु प्राप्ती वनमेतद्यदृच्छया । 
` श्रीहेताइा 
सा नष्टश्रीहतादा! अ्रमकर्शितः ॥ २६॥ 
ह विद्ध होकर शस्यके सहित दोड रहा है; में उस ही दौड़ते हुए मृगका 
ठ करते इए देर Srl वनम उपस्थित हुआ हूं । इस समय श्रीरहित, निराश और 
थक कर आप शोगाके समीप आया हूं ॥ २६॥ 
कि बु दुःखमतोःन्यत्र यदह श्रमकाशितः । 


| $ है च र 
मैं रिम कातर, निरा और क या ॥ २७॥ 
` हूं, इससे बदके मनचे > : राजचिन्ह नष्ट लक्षण होकर आप लोगोंके आश्रममें आया 
ऱ्य पे लहान दुःख क्या हो सकता हे? ॥ २७॥ . 
 _ दुख करोति त र ज्य तपोधनाः 
_ देली लोगो! भोम हशा विहता अम - ॥ २८... 7. 
साना और नरो के आशा नष्ट होनेसे जैसा तीव्र दुःख हुआ है, राजचिंहोंका 


गा! गोर एको छोडना बैसा तीवर दुःखदायक नहीं है ॥ २८ ॥ 
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हिमवान्वा महादोलः ससुद्रो चा महोदाधिः । 

महत्त्वान्नान्चपद्मेतां रोदस्योरन्तरं यथा 

आशायास्तपासि श्रे्ठास्तथा नान्तमहं गतः र ॥ ३९ ॥| | 
अत्यन्त ऊंचा महा पवत हिमालय, बहुत बडे महोदधि समुद्र ओर पृथ्वी- आकाशकी .अन्तराल 
महत्वके अनुसार आशाके समान नहीं हो सकते । हे तापस बृन्द ! इसलिये में आशाका अन्त 
भी नहीं देखता हूं ॥ २९ ॥ 

सचतां विदित सर्व सवेज्ञा हि तपोधनाः । 

भवन्तः सुमहा भागास्तस्मात्प्रदयासि खंदायस्‌ ॥ ३०॥ 
आप छोग सर्मक्ष और तपस्यासे भरे हैं; सत्र आप लोगोंको विदित है; आप महा भाग्यशाली 
तपसी हैं; इसही कारण आप लोगोंसे संशयका विषय पूछता हूं ॥३०॥ 

आशावान्पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि वा । 

कि नु ज्यायस्तरं लोके सहत्वात्प्रतिभाति बः । 

एतदिच्छामि तत्त्वेन ओतुं किमिह दुलेभम्‌ ॥ ३१॥ 
आशावान्‌ पुरुष और आकाश इन दोनोंके बीच महत्वमें आप लोगोंको इस जगतमें 
श्रेष्ठ माळूम होता है? मैं तत्वपूर्ण इष्टिसे यही सुननेकी अभिलाष करता हूँ; इस आश्रमम 
आकर कौनसी वस्तु दुरुभ हे? ॥ ३१॥ | 

यदि गुह्य तपोनित्या न वो जूतेह माचिरम्‌ । 

न हि सुह्ममतः श्रोलुमिच्छाभि द्विँजएुंगवाः ॥ ३९॥ ७ 
यह विषय यदि आप छोगोंके समीप गोपनीय न हो, तो शीघ्र ही मुझे कहिये। हे द्विजसत्तम 
बृन्द ! आप लोगोंके गोपनीय विषयको सुननेकी इच्छा नहीं करता हू ॥२२॥ 

अवत्तपोविघातो वा येन स्याद्विरमे ततः । 

यंदि चास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः  ॥ ३३॥ ने 
मेरे अश्षसे आपकी तपस्यामें विभ पडता हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ; मैने जो प्रश्न किया 
है, कथाके प्रसज्ठसे यदि आपके पास समय होवे, तो बर्णन कीजिये ॥ २३॥ 

एतत्कारणसामग्ऱ्यं ओलुसिच्छाम तत्वत: | = 

भंवन्तो हि तपोनित्या ब्रूयुरेतत्समाहिता be ॥ ३३॥ . 

श्रीमहाभारते पञ्चविशात्यधिंकशाततमोऽभ्यायः ॥ १२५॥ ४४०१॥ 
प्त का सुननेकी *, आप लोग ही सदा तपस्यामें रत रहते 
आशाके कारण पूर्ण रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हर हा [ ही सद 
हैं, इससे सब कोई मिलकर इस विषयको वणन कीजिये ॥ ३४॥। 


महाभारतके शान्तिपवेमे एक सौ पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५ ॥ ३४०१ ॥ 
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१२६ 
भीष्म उवाच- 
ततस्तेषां समस्तानासृषीणासृषिसत्तमः । 


ऋषभो नाम विप्रर्षिः स्मयन्निव ततोऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उन सब ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ नामक विश्रि हंसते हुएसे 
यह वचन बोले-॥ १॥ 
पुराहं राजशादूल तीर्थान्यनुचरन्प्रभो । 
समासादितवान्दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ ३॥ 
है प्रश्न नृपवर ! पहिले समयमें में सब तीर्थामें घुमता हुआ, नर नारायणके दिव्य आश्रममें 
उपस्थित हुआ था ॥ २॥ 
यत्र सा बद्री रम्या हृदो वैहायसस्तथा । 
_ यन्न चाश्वशिरा राजन्वेदान्पठति शाश्वतान्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! जिस स्थानमें बहरमर्णाय बद्रीका वृक्ष और आकाश गङ्गाका वैहायस हृद विद्यमान 
है, और वे अश्वशिरा ( हयग्रीव ) सनातन वेदोंका पाठ करते हैं; ॥ ३॥ 
तस्मिन्सरसि कृत्वाहं विधिवत्तर्पणं पुरा । 
त क ज ह अतियो तदा . ॥४॥ 
उस ही तालावमें † हांका विधिपूर्वक तर्ष 
[i तर ओर देवताओंका विधिपूर्वक तर्पण करके उस ही समय 
रेमाते यत्र तौ नित्यं नरनारायणावृषी । 
अद्रादाश्रमं कञ्चिद्वासार्थमगमं ततः ॥५॥ 


सानमं बे नर और नारायण ऋषि सदा आनन्दम ते 
लक आनन्दरर्म निवास करते हैं; उनके निकटमें ही 
भास करनेक लिये किसी दूसरे आश्रममें मैंने गमन किया ॥ ५ ॥ 






ततश्वीराजिनधरं कृासुचमतीव च । 
 _ अद्राक्षण्षिमायान्तं तनुं नाम तपोनिधिम्‌ 
८ 5 पदा भ्रगछाठाको धारण करनेवाले तनु नामक तपोनिधि ऋषिको ॥ ३॥ 
शरीर बहत उ र ळे तनु नामक तपोनिधि ऋ दे 





Oe ११७ y* 
७. , हि 
n कय र ed 


र हते रेन हटा ताहशी कचित्‌ ॥७॥ 


 हेमहाबाहो! उनका शरीर दूसरे मनुष 
` इता थी, वैसी कुशता बही भी यासे आठशुना ठंबा था; दे राजपें ! उनकी जैसी 
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शरीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्‌ । 
ग्रीवा बाहू तथा पादौ केशाश्यादूसुतदशनाः ॥८॥ 


हे राजेन्द्र ! उनका शरीर कनिष्ठिका अंगुलीके समान पतला था; उनकी गईन, दोनों थुजाणं, 
दोनों पेर ओर सब केश देखनेमें अद्भुत थे; ॥ ८॥ 

शिरः कायालुरूपं च कणों नेत्रे लथैच च । 

तस्य वाक्चैव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥९॥ 
शरीरके अनुरूप ही सिर था; दोनों कान और दोनों नेत्र भी उसके समान ही थे। हे 
राजसत्तम ! उनका वचन ओर चेष्टा सामान्य थी; ॥ ९॥ ॒ 

इृष्ठाहं तं क्रूरां विप्रं भीतः परमदुमेनाः । 
पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थितः प्राज्ञलिरयतः ॥ १० || 

में उस कृश विप्रको देखके अत्यन्त डरा ओर मन ही मन दुःखित हुआ । अनन्तर उनके 
दोनों चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोडके उनके सम्मुख खडा रहा ॥ १० | 

निवेद्य नास गोत्रं च पितरं च नरषेम । 

प्रदिष्टे चासने तेन दानेरहसुपाविदास ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! नाम, गोत्र और पिताका नाम कहके उनके दिये हुए आसन पर जाके धीरे 
धीरे बैठ गया ॥ ११॥ 

ततः स कथयामास कथा घर्सा्थसंहिताः । 

ऋषिमध्ये महाराज तत्र धसेभ्रतां वरः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! अनन्तर उस धर्मात्माऑमें श्रेष्ठ महर्षि तनुने ऋषियोंके बीच धर्म और अर्थ 
युक्त कथा कहनी आरंभ को ॥ १२॥ 

तस्िंस्तु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 

उपायाज्चवनेरश्वैः सबलः सावरोधनः ॥ १३॥ 
बह जब धर्मयुक्त कथा कहने लगे, तब कमलके समान नेत्रोंवाले कोई राजा सेना और अन्तः 
पुरवासिनी ख्रियोके साहित वेगवान घोडोंके जरिये वहां पर उपस्थित हुआ ॥ १३॥ 


चे 


भूरिद्युञ्पिता श्रीमान्नघुश्रेछो महायशाः ॥ १४॥ 


एवमाशाक्गतो राजंश्चरन्वनमिदं पुरा ॥ १५॥ 
इस ही स्थानमें उस पुत्रको देखूंगा, यहो वह निश्चयही दिखायी देगा, ऐसा दी आशासे युक्त 
उस बनमें वे पहले समयमें विचरते थे ॥ १५॥ 3 
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दुलभः स मया द्रष्टं नूनं परमधार्सिकः । 
एकः पुत्रो महारण्ये नष्ट इत्यसळत्तदा | ॥ १६॥ 
उस परम धार्मिक पुत्रका दर्शन होना मेरे लिये दुम है; अकेला पुत्र महावनके बीच खोया 
गया; उस समय वारम्बार ऐसा ही वचन वे कहते थे ॥ १६॥ 
दुलेभः स मया द्रष्टआाशा च महती मम । 
तया परीतगात्रोऽहं सुूषुर्नात्र संशायः ॥ १७॥ 
/ मुझे उसका दशन होना हुछभ है, परन्तु उसे देखनेके वास्ते मुझे बडी ही आशा लगी 
हुए है; उस ही आशासे मेरा सब शरीर परिपूरित होनेसे मैं मरनेकी अभिलाष करता हूं, 
इसमें सन्देह नहीं है”? १७॥ ट 
एतच्छ्रुत्वा स भगवांस्तनुसुनिवरोत्तमः । 
अवाक्शिरा ध्यानपरो सुहुतोमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८॥ 
सुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ तनु राजाका ऐसा वचन सुनके नीचे सिर किये ध्यानपरायण होके मुहूत 
भर खित रहे ॥ १८॥ | 
तमनुध्यान्तमालक्ष्य राजा परमदुर्मनाः । 
उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्दं मन्दमिवासक्त्‌ ॥१९॥ 
राजा उन्हें चिंतन करते देख, अत्यन्त दुःखित हुआ और दीनताके सहित बार बार मन्द 
खरसे बोला ॥ १९॥ 
दुलेभं किं लु विमर्षे आशायाश्चैव किं भवेत्‌ । 
ब्रवीतु भगवानेतद्यदि युह्यं न तन्मयि ॥ २०॥ 
विपि ! दुम क्या है और आशासे बृहत्‌ क्‍या है! यदि यह मेरे समीप गोपनीय न 
हो, तो, हे भगवन्‌ ! इसे वणन कीजिये ॥ २० ॥ 
महर्षिभंगवांस्तेन पू्वेमासीद्विमानितः । 
ड चालिशां बुद्धिमास्थाय मन्द भाग्यतयात्मनः ॥ २१॥ 
पहिले तुम्हारे उस पुत्रने बालिश बुद्विका आश्रय लेकर और निज मन्दभाग्यताके कारण एक 
महषिका अपमान किया था ॥ २१॥ 
अर्थयन्कलशं राजन्काञ्चनं वल्कलानि च । | 
ड टी र रॉक निर्विण्णः स तु विप्रषिनिराइाः समपद्यत ॥ २२॥ 
डे. है राजन ! महिने एक सोनेका कलश ओर वल्कल मांगा था, वे न मिलनेके कारण वद 
.. विप्रषि अत्यंत दुःखित और निराश हुए थे ॥ (गी ॥ 


is गो 
नान्तो न्यषीददर्मात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३॥ 


hs र्‌ पिको में $ उनके के सो कहनेपर निपर वह धर्मात्मा राजा इसी प्रकार निराश होकर उस लोक- 
| 29 60-0. 'पम्दारी ति \शाचितु आर अवसत्र हुए <्ये.॥॥ २३ ॥। 
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अध्य ततः समानीय पाद्यं चैव महाद्यषि! । 
आरण्येकेन विधिना राज्ञे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर महर्षिने पाध और अर्ध्ये लेकर अरण्य विधिके अनुसार राजाको बह सब निवेदन 
किया ॥ २४॥ 
ततस्ते सुनयः सर्वे परिवार्यं नरर्षभम्‌ । 
 उपाबिशान्पुरस्क्रत्य सप्तर्षय इव श्रवम्‌ ॥ २५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! अनन्तर जैसे सप्तकृषि लोग ध्रुमको घेरते हैं, वैसे ही सत्र मुनि लोग उस राजाको 
सब ओरसे घेरकर बेठ गये ॥२५॥ 
अएच्छंश्वेव तं तत्न राजानमपराजितम्‌ । 
प्रयोजनामिदं सरवेमाश्रमस्य प्रवेशनम्‌ ॥ २६॥ 
ओर उन लोगोने उस अपराजित राजाके आश्रममें आनेका सब प्रयोजन पूछा ॥ २६॥ 
राजोवाच -- 
वीरद्युम्न इति ख्यातो राजाहं दिक्षु विश्रुतः । 
सूरिदयु्ञं खुले नष्टमन्वष्टं वनमागतः ॥ २७॥ 
राजा बोला- में वीरद्चुन्न नामसे विख्यात राजा चारों ओर प्रसिद्ध हं; मेरा पुत्र भूरियुम्न 
न्ट हुआ है, उसे खोजनेके वास्ते में इस बनमें आया हूं ॥ २७॥ 


एकपुत्र! स विप्राग््य बाल एव च सोऽनघ । 
न इश्यते चने चास्िस्तमन्वेष्ट चराम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
है पापराहित विप्रवर ! मेरे वही एक मात्र पुत्र दै; इसपर भी वह बालक है; उसे इस वनमें 
न देखके उसीको खोजनेके लिये मैं चारों ओर घूम रहा हूं ॥ २८॥ 
ऋषभ उवाच -- 
एवसुक्ते तु वचने राज्ञा उुनिरधोसुखः । 
तूष्णीसेवाभवत्तत्र न च प्रत्युक्तवान्दपम्‌ ॥ २९॥ 
ऋषभ बोले- जब राजाने ऐसा कहा, तब उस समय मुनि अधोवदन होकर चुप होरहे$ 


राजाको कुछ भी उत्तर न दिया ॥ २९॥ 


` ` स हि तेन पुरा विप्रो राज्ञा नात्यथमानितः । ; 
आशाकूशं च राजेन्द्र तपो दीर्घ समास्थितः ॥ ३०॥ 
पहिले समयमें उस राजाने उन ऋषिका विशेष सम्मान नहीं किया था; हे राजेद्र ! उन्होंने 
आशा भंग होनेके निमित्त बहुत तपस्या की थी ॥ २०॥ 
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र 
प्रतिग्रहमहं राज्ञां न करिष्ये कथंचन । 
अन्येषां चैव वर्णानामिति कृत्वा धियं तदा ॥ ३१॥ 


उस समय ऐसी ही बुद्धि अवलम्बन करके वे खित थे ॥ ३१॥ 
आशा हि पुरुषं बालं लालापयति तस्थुषी । 
तामहं व्यपनेष्यामि इति कृत्वा व्यवस्थितः ॥ ३२॥ 
आशा ही खिर होकर पुरुषको तथा बालक- अज्ञको भी उद्योगशाली करती है; इससे मैं उस 
ब दूर करूंगा, मन ही मन ऐसा ही निश्चय करके वे मुनि खिर हो गये थे ॥ ३२॥ 
र | 
आशाया। कि कृषत्वं च कि चेह श्वि दुलेनमस । 
ब्रवीतु भगवानेतत्त्वं हि धर्मार्थदसिवान्‌ ॥ ३३॥ 
राजा बोला- आशाकी कृशता क्या है !-आशासे बढकर दुर्बलता क्या है? इस प्रथ्वीमण्डरके 
द क्या है? आप इसे ही वर्णन करिये; क्यों कि आप धर्म और अर्थके ज्ञाता है ॥३३॥ 
भ उवाच-- 
ततः संस्शृत्य तत्सर्व स्मारायिष्यानिवात्रवीत्‌ । 
र Sa ह कूरातनुस्तनुः ॥ ३४॥ 
भ बोले- अनन्तर दुब ले भगवान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ तनु पहिले वृत्तान्त 
उसे मानो राजाको स्मरण करानेके लिये जे ङे ॥ ३ ग्‌ हल सह 
कृशत्वे न समं राजन्नाशाया विद्यते लुप । 
तरया वै दुर्लभत्वात्तु प्रार्थिता; पार्थिवा मया ॥ ३६॥ 


` हे राजन्‌ ! आशायुक्त पुरुषके समान ३ दर्बल नहीं डे ० 
दे दूसरा कोई दुध नहीं है; आशाग्रस्त दुल॑मत्व 
देखकर दी मैने राजाओंके निकट याचना की बो ह हे; आशाग्रस्त बिषयका दुलेभत् 


| 

मैं किसी प्रकारसे राजाके निकट प्रतिग्रह तथा दूसरे किसी वणका दान नहीं ग्रहण करूंगा: | 
6 

| 


| कृशाकृशे मया ब्रह्मन्ग॒हीते वचनात्तव । 
| ड दुलभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ ३६॥ 
' राजाबोणा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपके वचनके अनुसार मैंने जान लिया कि जो आशायुक्त है वह 


र है और जिसने आशाकों जीत लिया, बह पुष्ट है । हे द्रिज ! जिस वस्तुकी आशा की 


जाती | होती न 
कया | ३६। .. दुर्लभ होती है, इस आपकी बातको मेंने बेदवचनके समान ग्रहण 





` = सशयस्तु महाप्राज्ञ संजातो हृदये मम । ` | 
रखा न य म खता. १०0 
__ पूछता हूं, आप. विधिपूर्वक भर उत्पन्न हुआ संशयके 

.. पडता हृ, आप बििपूवक कहिये ॥ ३७॥ ९ इ द, एसेम उस संदायके बिषयको | 
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त्वत्तः कुशतरं कि लु त्रवीतु भगवानिदम्‌ । 

यदि युह्यं न ते विप्र लोकेऽस्मिन्कि नु दुलभम्‌ ॥ ३८॥ 
ह मुनिसत्तम ! यदि गोपनीय न हो, तो अपनेसे भी बढकर दुबलापन क्या है ? तथा 
निश्चित दुलेभ क्या है? हे भगवन्‌ ! इसे ही मेरे निकटमें प्रकट करिये ॥ ३८॥ 

कृशतलुरुवाच-- | 

दुलेभो5प्यथ वा नास्ति योऽर्थी श्चतिमवाप्नुयात्‌ । 

खुदुलेसतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥३९॥ | 
कृशतलु बोले- हे तात ! याचक होके घैये धारण कर- किसीसे याचना न करके- सन्तुष्ट 
हुआ करे, ऐसा पुरुष दुर्लभ है, अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है; और याचना 
करनेवाले याचककी अवहेलना न करे, ऐसा पुरुष अत्यंत ही दुल्लभ है ॥ ३९॥ 

संश्रुत्य नोपक्रियते परं शक्त्या थयाहेतः । a 

सत्ता था सवेसूतेषु साशा कूरातरी मया ॥ ४०॥ 
शाहि रहते भी सत्कार करके याचकको वचन दिलाकर भी दूसरेका उपकार न करना उस 
स्थितिमें जो आशा सब प्राणिओंमें आसक्त हो रही है, मेने उस आशाको बहुत कृश किया 
है॥ ४०॥ | 

एकपुन्रः पिता पुत्रे नष्टे वा प्रोषिते तथा । 

प्रवृत्ति यो न जानाति साशा कृशतरी मया ॥४१॥ 
एक मात्र पुत्रका पिता पुत्र खो जाने वा परदेशमें चले जानेपर उसका हाल जो नहीं जानता, 
तब उसके मनमें जो आशा रहती है, वह आशा मुझसे भी इकबारगी कृश है॥ ४१॥ 


प्रसवे चैव नारीणां वृद्धानां पुत्रकारिता । 

तथा नरेन्द्र धनिनामाझा कुदातरी मया . ॥३४२ 
है नरनाथ ! हे नरेन्द्र बृद्ध आयुबाली ख्ियोंके हृदयमें जो पुत्र पैदा होनेके लिये आशा 
होती है और धनियोंके मनमें जो अधिक घनकी आशा रहती है, वह मुझसे अत्यन्त 
कृश दै ॥ ४२॥ डर | | 

ऋषभ उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा ततो राजन्स राजा a ;।\ 

संस्पृ्य पादौ शिरसा निपपात द्विज ॥ ४३॥ 
ऋषभ बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर यह सब कथा सुनके राजा अपनी पत्तीके सहित उस 
द्विजवरके चरणको मस्तकसे स्पर्श करके वहीं गिर पडे ॥ ४३॥ - | | 


८५ (म. भा. शा. प.) 
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राजोवाच-- त रडत 
प्रसादये त्वां भगवन्पुत्षेणेणच्छामि संगलिस्‌ । 


वृणीष्व च वरं विप्र यमिच्छसि यथाविधि ॥ ४४ ॥ 
राजा बोले- हे भगवन्‌ ! में आपके अलुग्रहकी इच्छा करता हूं, में निज पुत्रके साथ 
मिलनेकी अभिलाष करता हूं | हे द्विजसचम ! इस समय आप यथाविधि जिस वरको देनेकी 
इच्छा करते हो वह दीजिए ॥ ४४ ॥ | 


ऋषभ उवाच 
अन्नवीच हि तं वाक्यं राजा राजीयलोसनः । 
च हू 
सत्यमेतद्यथा विप्र त्वयोक्तं नास्त्यतो उषा ॥ ४५ ॥ 
be he 0, ७ (a 
ऋषभ बोले- अनन्तर राजीवलोचन राजा उनसे इस प्रकार बोले- हे विप्रवर ! आपने जो 
कुछ कहा है, वह सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं हे ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्य भगवांस्तलुरधर्म स्तां वरः । 
ह नि तपसा च श्रुतेन च ॥ ४६॥ 
तब धार्मिक प्रवर भगवान्‌ तनुने हंसकर अपना तप और विद्याबलके प्रभावसे उस रा पु 
के से उस राजपुत्रको 
शीघ्र लाके उपस्थित किया ॥ ४६॥ ; 
त समानाय्य पुत्नं तु तदोपालभ्य पार्थिवम्‌ । 
आत्मानं दशयामास घर्म घर्मश्तां वर! ॥ ४७॥ 
3१% वहां ठाके राजाका तिरस्कार करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मुनिने आप ही 
धर्मस्वरूप ये, उसे दिखाया; ॥ ४७॥ | 
संदशयित्वा चात्मानं दिव्यमदू्ुतदर्कानम्‌ । 
विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ 
दिव्य और अद्शुतदर्शनने अपने स्वरूपका दशन कराकर पापर हित औ क मुनि 
अ रहित ओर 
बनमें चले गये || ४८ ॥ ह सान क 
| तदूरष्ट मया राजंस्ततश्च वचनं श्रुतम्‌ । 
हक ३ आशामपनयखाशु तत; करूरातरीमिमाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌! मैंने यह सब खयं देखा था, और मुनिकी वही स सलिये 
१ भरि मुनिकी वही सब वचन सुना था; इ 
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एम भी शरीरको अत्यन्त कृश बनानेवाल 
' उवाच, शे भनानेवाली इस आशाको शीघ्र ही त्याग दो ॥ ४९॥ 
: न कंपनेण im 
 भोीष्मबोले- हे ` गभार कृशतरी तदा ॥ ९०॥ 


` शीघ्र हो शरीरको अ क _ राजा सुमित्रने महात्मा ऋषभका ऐसा वचन सुनके 
5 35 की बनानेवाली आशाका परित्याग किया ॥ ५० ॥ 
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एवं त्वमपि कौन्तेय श्रत्वा वाणीमिमां मस । 

स्थिरो भव यथा राजन्हिसवानचलोत्तमः ॥ ५१॥ 
हे कुन्तीपुत्र राजन्‌ ! तुम भी मेरा यह वचन सुनके आशाका त्याग करो और पर्वत श्रेष्ठ 
हिमवानकी तरह स्थिर हो जाओ ॥ ५१॥ | 

त्वं हि द्रष्टा च श्रोता च कृच्छेष्वथेकुतेष्विह । 

शरुत्वा सम महाराज न संतप्तुमिहाहेसिं ॥ ५२॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षड्रविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९६ ॥ ४४५३ ॥ 

हे महाराज ! तुम द्रष्टा ओर श्रोता हो, इससे मेरा मत सुनके आपत्काल उपस्थित होनेपर 
भी सन्ताप भाजन न होना ॥ ५२॥ 

महाभारतके शान्तिपर्षमे एक सौ छन्वीसचां अध्याय समाप्त॥ १२६॥ ४४५३ ॥ 


युधिष्टिर उवाच -- Ens 
नास्ूतस्येव पर्यातिमेमास्ति ज्ञवति त्वयि । 


तस्मात्कथय सूथस्त्वं धर्ममेव पितामह 2] ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! आप जब धर्मकथा कहते हैं तब में जैसे अम्ृतकों पीनेसे इच्छा 
पूर्ण नहीं होती, और पीनेकी इच्छा बढती है, वैसेही मेरा मन तृप्त नहीं होता; है पितामह ! 


इससे आप फिर धर्मकी ही कथा कहिये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच -- AS ° 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ | 


गौतमस्य च संवादं यसस्य च महात्मनः ॥२॥ 
भीष्म बोले- इस विषयमें पुराने लोग महानुभाव यम और गौतमके सम्बाद युक्त इस 
प्राचीन इतिहासको कहाँ करते हैं ॥ २॥ ह 
पारियाज्नगिरिं प्राप्य गोतमस्थाश्रसो महान । 
उवास गौतमो यत्र कालं तदपि में श॒णु ॥३॥ 
पारियात्र परेतपर गौतमका अत्यन्त बडा आश्रम था, गोतमने उस आश्रममें जबतक बास 
किया था, वह भी मुझसे सुनो ॥ ३॥ | 
वि वषेसहस्राणि सोऽतप्यन्गातमस्तपः । 
तसुग्रतपसं युक्तं तपसा भावितं सुनिस्‌ ॥४॥ 
गौतमने उस आश्रममें साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी । हे राजन्‌ ! उस उग्र तपस्यासे 


युक्त तथा तपस्यासे पवित्र महात्मा मुनिके पास ॥ ४ ॥ 
९ 


बह 
| 
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उपयातो नरव्याघ्र लोकपालो यमस्तदा । 
तमपद्यत्खुतपसमृषिं वै गोतमं झुनिम्‌ ॥ ६॥ 
है नरभेष्ठ ! लोकपाल यमने गमन किया और उस समय वहां अत्यन्त कठोर तपसी गौतम 
ऋषिको देखा ॥ ५॥ ह | ज्या 
स तं विदित्वा ब्रह्मषियेसमागतमोजसा । 
प्रांजलिः प्रयतो भूत्वा उपस्रसस्तपोधनः : :. `. ॥६॥ 
ब्रह्मर्षि तपखी-गौतमने तेजसे प्रभावशाली यमको उनके तेजसे ही वहां आये हुए जानकर बे 
हाथ जोडके नियत हो उठ खडे उनके पास गये ॥ ६॥ 
तं घमेराजो इद्टेव नमस्कृत्य नरषेभम्‌। 
न्यमन्त्रयत धर्मेण क्रियतां किमिति झवन ॥ ७॥ 
धर्मराजने उन नरवरको देखते ही धर्मके अनुसार उनका सत्कार करके उनसे पूछा, “ में 
तुम्हारा क्या करूं ? ” कहकर उन्हें धर्मचर्चा सुननेके लिये आमन्त्रित किया ॥ ७॥ 
गोतम उवाच-- ठे | 
_ सातापितृभ्यामारण्यं कि कृत्वा समवाप्नुयात्‌ । 
| कथं च लोकानश्नाति पुरुषो दुलेभाञ्छुभान्‌ ॥८॥ 
गौतम बोले- क्या करनेसे मनुष्य माता पितासे अक्रण होता है और किस प्रकार पवित्र 
तथा दुछेभ लोगोंको प्राप्त करता है ? ॥ ८॥ 
यम उवाच-- 
तपःशोचवता नित्यं सत्यधमरतेन च । 
| मातापित्रोरहरहः पूजनं कार्यमञ्जसा ॥९॥ 
यम बोले- तपस्या और पवित्र आचार युक्त तथा. नियम और सत्य धर्में रत रहकर 
मनुष्यको सदा पिता माताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ ९॥ 
अश्वमेधे यष्टव्यं बहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः । 
तेन लोकानुपाकाति पुरुषोऽदूसुतद्नान्‌ ॥ १०॥ 
और ह ल ह ही राच ॥ १२७॥ ४४६३॥ 
न: लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १० ॥ अधच यज्ञ करनेसे पुरुष अद्शत दर्शनोसे युक्त पुण्य 


हज कक 7 महामारतके शान्तिपवेमे यक सो सत्ताईसवां अध्याय 





समात॥ १२७ ॥ ४४६३ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 


मित्रैः प्रहीयमाणस्य बहमितन्रर्य का गतिः । 

राज्ञः संक्षीणकोचास्य बलहीनस्य भारत ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! जो राजा मित्रोंसे परित्यक्त हुआ है; जिसके बहुतसे शत्रु हुए हैं, 
ओर जो कोषद्दीन तथा बलहीन हुआ है; उसके वास्ते क्या उपाय है १॥ १॥ 

दुष्टामात्यसहायस्य खुतमन्त्रस्य सवतः । 

राज्यात्प्रच्ययमानस्य गतिसन्यामपञ्यतः ॥२॥ 
दुष्ट मन्त्री जिसका सहायक हुआ है, जिसकी मन्त्रणा सब तरहसे निष्फल हुई है, राज्यसे 
जो भ्रष्ट होता है और जो अपनी उन्नतिके उत्तम उपायको देखनेमें असमर्थ दै; उसके लिये 
क्या कतेव्य है ? ॥ २॥ 

परचक्राभियातस्य दुबेळस्य बलीयसा । 

असंविहितराष्ट्रस्य देशकालावजानतः ॥३॥ 
जो शत्रु राज्यपर आक्रमण करनेके वास्ते उद्यत, बलवान्‌ शत्रुकी अपेक्षा अत्यंत दुबल, जो 
राजा पूर्ण रीतिसे अपने राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; जो देश और कालके अनुसार कार्य 
करनेमें अज्ञ है, उसे क्या करना चाहिये १ ॥ ३॥ 

` अप्राप्यं च भवेत्सान्त्वं भेदो वाप्यतिपीडनात्‌ । 

जीवितं चार्थहेतोर्वा तत्र किं सुकूत भवेत्‌ ॥३॥ 
अत्यन्त पीडन निबन्धनसे दूसरोंके सेवक आदिकोंका भेद और सामवाद जिसे अप्राप्य होता 
है; उसका कया उपाय है? बह जीवनकी रक्षा करे या धनके साधनकी ? उसके लिये कोनसा 
काये कल्याणकारी है ? ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच-- 
गुह्य सा धममप्राक्षीरतीव भरतषभ । 


अएष्टो नोत्सहे वक्‍तुं धर्मेमेनं युधिष्टिर ॥५॥ 
भीष्म बोरे- हे भरत श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय पूछा है; तुम्हारे न पूछने पर 
मैं इस संकट कालीन धर्म विषयके कहनेका उत्साह न करता ॥ ५॥ 

भमो ह्मणीयान्वचनादूबुद्धेश्व भरतषभ । 

श्रुत्वोपास्य सदाचारैः साधुभवति स कचित्‌ ॥६॥ 
हे भरतप्रवर ! धर्मका विषय अत्यन्त सक्ष्म है, शास्र सुननेके कारण उसका ज्ञान हुआ करता 
झप सुनने और उत्तम आचार निबन्थनसे कदाचित कोई पुरुष सदाचारके जरिये साधु 

[ह ॥ ६॥ 
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कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्याढथो न वा पुनः । 
` ताहरोऽयमनुप्रश्नः स व्यवस्यस्त्वया धिया ॥ ७॥ 

बुद्धियुक्त क्से मनुष्य धनवान्‌ हो भी सकता है आर नहीं भी हो सकता; तुम्हें ही इसपर 
खयं अपनी बुद्धिसे विचार करके निश्चय करना चाहिये ॥ ७॥ 

उपायं धर्मबहुलं यात्रार्थं शुणु भारत । 

नाहमेताहदा घर्म बुञ्ूषे घमेकारणात । 

दुःखादान इहाढ्येषु स्यात्तु पथात्क्षमो मतः ॥८॥ 
हे भारत! संकटके समय राजाओंको व्यवहार निभाहनेके तथा स्थी रक्षाके: वास्ते धर्गकी 
अधिकतावारे उपाय हैं, सुनो । में धर्मके निमित्त इस प्रकार धर्म प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं 
करता । आपत्तिके समय प्रजाको दुःख देके जो धन धनवानोंसे प्राप्त किया जाता है, बह 
पीछे युक्त माना जाता है ॥ ८॥ 

अनुगस्य गतीनां च सर्वासामेव निश्चयम्‌ । 

यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शाहमवेक्षते । | 

तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्थ रोचते ॥९॥ 
पवित्र बुद्धिवाले मनुष्यों वा प्रजासमूहक्रा ऐसा ही निश्चय है। पुरुप प्रति दिन जैसे शाख्नोका 
अध्ययन करना है, वैसा ही विज्ञान लाभ करके उसमें अनुरक्त हुआ करता है ॥ ९॥ 

अविज्ञानादयोगश्च पुरुषस्योपजायते । 

अविज्ञानादयोगोहि योगो भूतिकरः पुनः ॥ १० ॥ 
ऱ्य कारण संकट समयमें मनुष्यको उपाय नहीं सत्ता; परंतु अज्ञानताके कारण ही बह 

ग फिर वह उपाय ही समृद्धिका श्रेष्ठ साधन होता हे ॥ १०॥ 

अदाकूमानो वचनमनसूयुरिदं णु । 

राज्ञः कोशक्षयादेव जायते बलसंक्षयः ॥ ११॥ 
i बा कर बम गो यह वचन सुनो । राजाका कोष नष्ट होनेसे ही 

| 

र कोणा संजनयेद्राजा निर्जलेभ्यो यथा जलम्‌ । 
ड कालं माप्यानुगृह्णीयादेष धर्मोड्च सांप्रतम्‌ ॥ १२॥ 


"कोष SAR क्रे - र फि रा कटक 
सश्चय | छा ४ | [ र्‌ ह तरह [ङ 


a समयके अनुसार राजा पूर्व पीडित करे; 
___ आप्त यहो चर है ॥ १३, त प्रजाके पा करे 
सम्रत यही धम है॥ १२॥ पू ऊपर उस धनसे कृ र 
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उपायधर्स प्राप्यैनं पूर्चैशचरित जने! । 

अन्यो धर्मे! समर्थानासापत्थ्वन्यश्व भारत ॥ १३॥ 
पहलेके राजाओं ने इस उपाय धमको पाकर इसका आचरण किया था; हे भारत ! समर्थ 
मनुष्योंका धमं दूसरा है और आपद्ग्रस्त मनुष्याका भर्म खतन्त्र होता है ॥ १३॥ 

प्राकोशः प्रोच्यते धर्मो बुद्धिधेभ [द्वरीयसी । 

धर्म प्राप्य न्यायवृत्तिमबलीथान्न विन्दति ॥ १४॥ 
पहले कोष सश्चय करना धर्म कहां जाता है; धर्भसे भी बुद्धियुक्त जीवन गुरुतर है । निर्बल 
पुरुष घमको पाकर भी न्याययुक्त जीविका अवलम्बन नहीं कर सकता ॥ १४॥ 

घस्साद्नस्योपपत्तिरेकान्तेन न विद्यते । 

तस्मादापद्यधसोऽपि श्रूयते धर्मलक्षणः ॥ १५॥ 
धर्मका पालन करनेपर भी बलकी प्रापि अवश्य हो जायगी, ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना 
गया है, आपदकालमें अधर्म भी धर्म लक्षण युक्त हुआ करता है॥ १५॥ 

अधमो जाथते थर्मिन्निति वे कवयो विदुः । 

अनन्तर क्षत्रियस्य इति चै विचिकित्ससे ॥ १६॥ 
इससे आपदकालमें भी धर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे अधर्म हुआ करता है, ऐसा विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं; आपदकाल बीतनेपर क्षत्रियके वास्ते पहिले कहे हुए अधमेके दोषॉको दूर 
करनेके लिये क्या करना चाहिये ? वह प्रायश्चित करे या दूसरा कुछ उपाय करे १॥ १६॥ 

यथास्य धर्मा न ग्लायेजेयाच्छचुवदां यथा । 

तत्कतेव्यमिहेत्याहुनात्मामनवसादयेत्‌ ॥ १७॥ 
क्षत्रियंकों जिसमें उसके धर्मकी हानि न हो, और बह जिससे शत्रुके वशमें न होवे, बेसा ही 
बर्ताव करना उचित है; बह अपने आपको संकटमें न डाळे, ऐसा ही विद्वान्‌ लोग कहा 
करते हैं ॥ १७॥ कु 

सन्नात्सा नैव धर्मस्य न परस्य न चात्मन! । 

सर्चोपायेरुज्तिहीषदात्सानमिति निम्धयः ॥ १८॥ 
सब तरहके यत्नके जरिये अपने वा दूसरेके धर्म उद्धारकी इच्छा न करे; सभी उपायोसे 
अपने आपके ही उद्धारकी इच्छा करना चाहिये; ऐसा ही निश्चय जाने ॥ १८॥ 

तन्न धर्सविदां तात निश्चयो धमेनैपुणे । 

उद्यमो जीवनं क्षत्रे बाहुवीर्यादिति श्रुतिः ॥ १९॥ व 
हे तात ! आपदकालके अनन्तर धर्म जाननेवाले पुरुषोंका निश्चय उनकी धमे विषय 
निपुणता ही सूचित करता है औ क्षत्रियोंके वास्ते बाहुबलके सहारे उद्यम ही करना उसका 
जीवन है, इसी प्रकार श्रुति कहती है ॥ १९॥ 
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क्षत्रियो वृत्तिसंरोधे कस्य नादातुमहेति । 

अन्यत्र तापसस्वाच्च त्राह्मणस्वाच भारत ॥ २०॥ 
है भारत ! पुरी रीतिसे आजिबीकासे रहित होनेपर क्षत्रिय तपस्वी और आह्मणका धन 
छोडके और सबका घन ले सकता है ॥ २०॥ | 

यथा चै ब्राह्मण! सीदन्नयाज्यसापि याजयेत्‌ । 

अभोज्यान्नानि चाक्षीयात्तथेदं नाच संशय । ॥ २१॥ 
जैसे ब्राह्मण जीविका नष्ट होनेपर अनधिकारी पुरुषके निकट यज्ञ करा सकता है तथा भोजन 
न करने योग्य अन्नका मी भोजन कर सकता है, वैसा ही क्षत्रियका भी कतव्य बताया है, 
इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 

पीडितस्य किमद्वारसुत्पथो निश्जतस्य वा । 

अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवति पीडितः ॥ २२॥ 


~“ 


पीडित पुरुषको अद्वार क्या है? और कैदीके लिये कौनसा बुरा मागे है ? जब मनुष्य 
आपत्तिसे पीडित होता है, तब अद्वारसे भी दोडा करता है ॥ २२॥ 
थस्य कोशबलज्यान्या सवलोकपराभवः । 
भैक्षचर्या न विहिता न च विदशुद्रजीबिका ॥ २३॥ 
जो राजा धनागारसे रहित और सेनाके नष्ट होनेसे लोगोंके समीप पराभव युक्त होता है, 
उसीके लिये उपयुक्त बाते बतायी गयी हैं; उसे भिक्षा करके जीवन धारण तथा वैद्य. और 
शूद्रकी बृत्ति अबलम्बन करनेका विधान नहीं है ॥ २३ ॥ 
रवधर्मानन्तरा वृत्तिर्यान्याननुपजीवत! । 
बहतः प्रथमं कल्पमनुकल्पेन जीवनम्‌ ॥२४॥ . 
क्षत्रिय जब खजातिके लिये प्रतिपादित धर्मका अबलम्बन करके जीबन निर्वाह न कर सके, 
तब खधमसे बिपरीत वृत्ति धारण करे; क्योंकि आपदकालमें खधर्मानुकूल बृत्तिका त्याग 
करनेवालेके लिये अपनेसे नीचे वर्णकी बृत्तिसे जीवन व्यतित करनेका विधान है ॥ २४॥ 
आपड्तेन धर्माणामन्यायेनोपजीवनस्र । . 
अपि छोतड्राह्मणेषु दष्टं वृत्तिपरिक्षये _ ॥२५॥ 
` आपदकार उपस्थित होनेपर वह धर्मके विपरीत आचरण करके जीवन धारण कर सकता दै | 
जीविका क्षीण होनेपर ब्राह्मणोंका भी ऐसा ही व्यवहार दीख पडा है ॥ २५॥ 





च्या क्षत्रिय प | 
________ क्षतिये संशयः कः स्पादिलेततरिशचिते सदा । 
दियत विशिष्टेन्यो नावसीदेत्कथंचन ॥ २६॥ 





OR ह a होगा ? ३ पुरुष आपदकालमे अधिक ल पुरुषोंसे 
लक सप नही है धारण करे; किसी तरह दुःखित न होवे ड 
| करना उचित “Gch यह सदे, ही. निश्चित-हे.4:९६ १४: 4 ः 
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हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं विदुः । 

तस्मात्संरक्षता कार्यमादानं क्षत्रबन्धुना ॥ २७॥ 
पण्डित लोग क्षत्रियको प्रजा पालक और विनाशक समझते हैं; इसलिये प्रजाकी रक्षा करते 
हुए ही क्षत्रिय बन्धु धनवान मनुष्पोंके निकटसे घन ग्रहण करे । ॥ २७॥ 

अन्यत्र राजन्हिसाया व्ृत्तिनेहास्ति कस्यचित्‌ । 

अप्यरण्यससुत्थस्थ एकस्य चरतो सुने! ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इस जगतमें किसीकी भी हिंसाके विना जीविका नहीं निभती है; बनमें एकान्त 
रहकर विचरनेवाले मुनिकी जीविका भी हिंसारहित नहीं है ॥ २८ ॥ 

न दाहुलिखितां बृत्ति शक्यमास्थाय जीवितुम्‌ । 

विशेषतः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सता ॥ २९॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! माथेमें लिखी हुई बृत्ति अर्थात्‌ अदृष्ट मात्रको अवलम्बन करके जीवन धारण 
करना किसीको भी शक्य नहीं है; विशेष करके प्रजापालनकी इच्छावाले राजाको देवके 
भरोसे निर्वाह चलाना अशक्यही है ॥ २९॥ 

परस्पराभिसंरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण चापदि । 

नित्यमेवेह कतेव्या एष धर्म! सनातनः ॥ ३०॥ 
यहां आपदकालमें राजा और राज्यकी प्रजा दोनोंको ही सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये, 
यही सनातन धमे है । ३० ॥ 

राजा राष्ट्रं यथापत्सु द्रव्यौधैः परिरक्षति । 

राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरक्ष्यस्तथा भवेत्‌ ॥३१॥ 
आपद्कालमें जैसे राजा घनके जरिये सब तरहसे राज्यको रक्षा करता है, उसी प्रकार राजाके 
ऊपर विपद उपस्थित होनेपर राष्ट्रकी प्रजाको उसकी रक्षा करनी योग्य है॥३१॥ 

कोश दण्डं बलं मित्र पतय री संचितम्‌ । स 

न कुवीतान्तरं राष्ट्रे राजा परिगते क्षुधा 
कोष, दण्ड, र मित्र और दूसरी जो कुछ वस्तु सञ्चित रहे, राजा भूखसे पीडित होनेपर 
भी राज्यके वास्ते उसे दूर न करे ॥ ३२॥ 

बीजं भक्तेन संपाद्यमिति घ्ेविदो विदुः । 

अत्रैतच्छम्बरस्यादुमेहामायस्य दशनम्‌ ॥ ३३॥ 
मनुष्य अपने भोजनके लिये संचित अश्षमेंसे बीजके लिये बचाकर रखे, भम जाननेबारे 
पुरुष ऐसा ही कहते हैं। इस विषयमे महामायाबी शम्बरका विचार भी ऐसा ही बताया 
गया है ॥ ३३॥ 

८६ (म.भा शा.प.) 
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| 
| 
| 
धिक्तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्रे यस्यावसीदति । | 
~ नऊ. ७५ # बेच 
अवृत्त्यान्त्यमनुष्योऽपि यो वै वेद रिवेवचः ॥ ३४॥ | 
जिस राजाके राज्यमें बास करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है, अथवा बृत्तिसे रहित होनेपर 
अल्प परिवारको पालन करता है, और जो शिबीका बचन जानता है; उसे धिक्कार है ॥३४॥ 
राज्ञः कोशबलं सूलं कोराखूलं पुनबंलभ्‌ । | 
तन्मूलं सवेधर्माणां धमसूला! पुनः प्रजाः ॥ ३७ ॥ 
कोषागार और सेना ही एकमात्र राजाका मूल है, उसके बीच खजाना ही सेनाका मूल है; 
सेना सब धर्मोकी रक्षाका मूल है और धम ही प्रजासमूहका सूल होता है, इससे सबकी 
जड धनागारकी बढती करनी उचित है ॥ ३५॥ 
नान्यानपीडयित्वेह कोर! दाक्त्यः कुलो बलम्‌ । | 
तदर्थ पीडयित्वा च दोषं न प्राप्तुसहेति ॥ ३९ ॥ | 
दूसरोको पीडित न करनेसे कोष सञ्जय नहीं होता, तव घनसंग्रहके बिना सेनाका संग्रह | 
किस प्रकार हो सकेगा ? इसलिये संकट समयमें कोष सञ्चयके वास्ते लोगोंको पीडित: 
करनेसे राजा दोषभागी नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
अकार्यमपि यज्ञार्थं क्रिथते यज्ञकर्मसु । 
एतस्सात्क्रारणाद्राजा न दोषं प्राप्तुमहति ॥ ३७॥ 
यजञकार्योको निबाहनेके निमित्त अकाये भी किया जाता है; इस ही कारण आपत्तिकालमें 
प्रजापीडनसे राजा कदापि दोषभागी नहीं होता ॥ ३७॥ 
अर्थार्थमन्यङ्गवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनर्थार्थमथाप्यन्यत्तत्सर्व ह्यर्थलक्षणम्‌ । 
एवं बुद्धथा संप्रपद्येन्मेधावी कार्यनिश्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपदकालमें प्रजापीडन अर्थके लिये ही हुआ करता है, वह खतन्त्र है; और उस समय 
मजाको पीडित न. करना अनर्थका कारण होजाता है। अर्थके अभावके वास्ते व्यय बढानेवाठे 
न ९ La OQ 
i संग्रह आदि कार्य ई, और बे युद्ध संकटके समय अर्थके उत्पादक भी हुआ करते हैं; 
इससे मेधावी पुरुष इस कर्मनिश्रयकों बुद्धिके जरिये विचारे ॥ ३८ || 


द त सेवक क अन्य सामग्रियां होती हैं, उत्तम यज्ञ चित्त संस्कारका कारण हुआ 
बोर. ल क बातें भी किसी बिशेष उद्देश्यकी सिद्धिके लिये होती हैं तथा 
हा दी पते ही कोषका कारण दण्ड, बलका कारण कोष, और शत्र 
२ ऐरण कोष, बल तथा नीति ये तीनों ही राज्य पटके निमित्त हुआ करते हें ॥३९॥ 
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उपमामत्र वक्ष्यामि धमतत्त्वप्रकाशिनीम। ` 

यूपं छिन्दन्ति यज्ञार्थं तन्न ये परिपन्थिनः ॥ ४० ॥ 
-इसः विषयमें धर्म-तत्वको प्रकाशित करनेवाली उपमा कहता हूँ; यज्ञके लिये यूप तैयार 
करनेके हेतुसे योग्य वृक्ष तोडते हैं। उस समय जो वृक्ष उसको बाधक तथा घेरनेवाले 
होते हैं ॥ ४० ॥ व्य | | | 

दुमा; केचन सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि । 

# च ~~ 

ते चापि निपतन्तोऽन्यान्निप्नन्ति च वनस्पतीन्‌ ॥ ४१॥ 
उनको भी निश्चय ही काटा जाता है । कटे वृक्ष जब शिरते हैं तब उस कारण भी कई 
वनस्पतियां नाशको प्राप्त होती हैं । इस रीतिसे मुख्यके लिये गौणका नाश होता है ॥४१॥ 

एवं कोइास्य महतो ये नराः परिपन्थिनः। | 

तानहत्वा न पझ्यामि सिद्विमन्र परंतप ॥ ४२॥ 
है शत्रुतापन ! इसी प्रकार जो मनुष्य महान्‌ कोषके संग्रहमें वाधक होवें, उन्हें नष्ट न करनेसे 
उस विषयमे सिद्धि नहीं देखी जाती है ॥ ४२॥ 

धनेन जयते लोकाबुभौ परमिमं तथा । 

सत्यं च घमेवचन यथा नास्त्यधनस्तथा . ॥४३॥ 
धनसे मनुष्य यह झोक और परलोक दोनॉपर ही विजय प्राप्त करता है। सत्य और धर्मकोही 
प्राप्त कर लेता है; निद्धेनकों इसमें सफलता नहीं मिलती, वह नहींके बराबर होता हे ॥४३॥ 

सर्वोपायैराददीत धनं यज्ञप्रयोजनम्‌ । 

न तुल्यदोषः स्यादेवं कार्याकार्येषु भारत ॥ ४४॥ 
यज्ञ कायेके लिये सब्र धनको सब्र तरहके उपायोंसे संग्रह करे । हे भारत ! यज्ञके वास्ते जो 
धन आवश्यक होता हे, निषिद्ध उपायसे भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित है, बैसे ही 
विहित और निषिद्ध कार्याक्राये विषयोंमें अर्थात्‌ आपदकालमें प्रजा पीडन करना योग्य है, 
और बही निरापदके समयमें निषिद्ध हे; इससे उस प्रकारके विषयमें यह समान दोष नहीं 
है। देश कालके अनुसार कार्य भी अकार्य होता है और अकार्य भी काये हुआ करता है ॥४४॥ 

नैतौ संभवतो राजन्कथाचिदपि भारत । 

न ह्यरण्येषु पद्यामि धनवृद्धानहं कचित्‌ ॥ ४५॥ 
हे प्थ्वीपाल महाराज ! धनसंग्रह और धन त्याग एकही व्यक्तिमें एक ही साथ किस तरह 
सम्भव नहीं होते; मैंने बनके बीच रहनेवाले सुनियाको धनमें समृद्ध नहीं देखा ॥ ४५॥ 

> 
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यदिदं दृश्यते वित्तं एथिव्यामिह किचन | | 
ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्ययं काङ्कते जनः ॥ ४६॥ | 
इस पृथ्बीपर यहां जो कुछ धन दीखता है, बह सब हमारा ही दोषे, हमारा ही होबे; लोग 
ऐसी ही अभिलाष किया करते हैं ॥ ४६॥ | 
न च राज्यसमो धर्म कश्चिदस्ति परंतप । | 
धर्म शंसन्ति ते राज्ञामापदर्थमितोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
हे शत्रुतापन ! राजाके लिये राज्यकी रक्षाके समान और कुछ भी धर्म नहीं है; राजाओंको | 
आपदकालमें बहुतसा कर ग्रहण करना पापमूलक नहीं है, निरापदके समयमें वही पापजनक 
हुआ करता है। इससे आपदके निमित्त अथे संग्रह करना पाप युक्त नहीं होता । तब धन- 
मूलक राज्य भी हेय नहीं होसकता ॥ ४७॥ 
दानेन कर्मणा चान्ये तपसान्ये तपखिनः ! | 
बुद्धा दाक्ष्येण चाप्यन्ये चिन्वन्ति धनसंचयान्‌ ॥ ४८॥ 
कोई कोई दान और यज्ञकमंसे तपखी होते हैं, कोई तपस्या करके ही तपखी हुआ करते हैं; 
कुछ बुद्रि-कोशलसे और दूसरे सब दक्षता युक्त कार्यसे धन सञ्चय लाभ करते हैं ॥ ४८॥ 
अनधं दुबेलं प्राहुधनेन बलवान्भवेत्‌ । 
सर्वे घनचतः प्राप्यं सर्व तरति कोशवान । 
कोशाद्मश्च कामश्च परो लोकस्तथाप्ययम्‌ ॥ ४९॥ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टार्विरात्यधिकदाततमोऽभ्यायः॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 
समाप्तं राजधर्मपर्व | 
पण्डित लोग धनहीन पुरुषको ही दुबेल कहते हैं, धनसे ही मनुष्य बलवान होता है; धनवान 
मनुष्यको कुछ भी सुलभ है | कोष तथा कोषवाला मनुष्य सब विपदोंसे पार होजाता है; 
कोषके जरिये धर्म, काम तथा इस लोक और परलोकमें सुख लाभ होता है ॥ ४९॥ 


महाभारतके शान्तिपवेम एक सौ अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ४५१२ ॥ 


राजधर्मपष समाप्त । 
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आपद्वर्मपर्व |. 


युचििर उवाच-- 

क्षीणस्य दीर्घसूत्रस्य सानुक्रोशास्य बन्धुषु | 

विरक्तपौरराष्ट्रस्य निद्रेव्यनिचयस्य च ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भारत ! जो राजा सेना तथा धान्यकोष आदि संग्रहसे क्षीण, आलसी, 
बन्धु-तरान्धवोंके नाशकी शंका भयके कारण उन्हें साथ लेकर युद्ध करनेमें असमथ, शत्रुओंने 
र नगर ओर राज्यको विभाग कर अपने अधीन कर छिया है, जो द्रव्यसंग्रह रित 
१, ॥ १॥। 

परिचाङ्कितसुख्यस्य खुतमन्त्ररय भारत | 

असंभावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य स्वरा: ॥२॥ | 
जो सदा मन्त्री आदिके चरित्रपर शङ्कित है, जिसके गुप्त विचारको दूसरे लोगोंने सुना है, 
और मित्रोंको सब तरहसे सम्मान पूर्वक अपने वश करनेमें समर्थ नहीं है, जिसके मन्त्री-सेबक 
रोग शन्रुओंके बशमें हुए है, ॥ २॥ 

परचक्राभियातस्य दुबेलस्य बलीयसा । 

आपन्नचेतसो ब्रूहि कि का्यंमवशिष्यते ॥३॥ 
शत्रु लोग जिसपर आक्रमण कर रहे हैं, खयं निषेल होनेसे प्रबल शन्रुके द्वारा पीडित हो, 
ओर आपदमें पडकर जिसका चित्त व्याकुल हुआ है; उसे अन्तमें कया करना उचित दै! 
संकटसे मुक्त होनेके लिये उसे क्या करना चाहिये ? वह कहिये ॥ ३॥ 

भीष्म उचाच-- 

बाच्यश्चेद्विजिगीषुः स्याद्व्सा्थकुशलः . शुचिः । 

जवेन साधि कुर्वीत पूयोन्पूर्वान्विमोक्षयन ॥४॥ 
भीष्म बोले- विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाला राजा बाहरका हो, धमेपूर्वक भन प्राप्त 
करनेमें निपुण और पित्र हो, तो शत्रुसे विजित अपने पूवेजोंके अधिकारमे रहे राज्यको 
शान्तिवादके सहारे उससे छुडाके, शीघ्र उसके साथ सन्धि स्थापित करे ॥ ४॥ 

अधर्मचिजिगीषुश्चेइलवान्पापनिश्चयः । 

आत्मनः संनिरोधेन संघिं तेनाभियोजयेत्‌ ` ॥५॥ 
जो अधर्मके अनुसार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बलवान्‌ और पाप बुद्धि होकर | 
आक्रमण करता है, उसके साथ कुछ खोकर भी सन्धि करनेमें सम्मत होबे, ॥ ५॥ 
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अपास्य राजधानीं वा तरेदन्येन वापदम्‌ । 
तद्भावभावे द्रव्याणि जीवन्पुरुपाजयेत्‌ ॥ ६॥ 
अथवा अपनी राजधानीका परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानसे भी आपदसे पार होवे । 
यदि राजगुणसे युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि फिर प्राप्त कर सकेगा; ॥ ६ ॥ 
यास्तु स्युः केवलत्यागाच्छक्यास्तरिलुमापदः । 
कस्तञ्राधिकमात्मानं संत्यजेदर्थधमेवित्‌ ॥ ७॥ 
धन और सेना परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर हो, तो कोन थम और अर्थको 
जानेवाला पुरुष उस विषयमे अपनी सबसे अधिक बस्तु शरीरका व्याग करेगा ? ॥ ७॥ 
अवरोधाज्जुगुप्सेत का सपत्नधने दया । 
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन ॥८॥ 
पहले अन्तःपुरमें रहनेवाली ख्रियोकी रक्षा करे, वे यदि शत्रुके अधिकारमें हुई हों, तो उस 
विषयमे दया-ममता करनेकी आवश्यकता नहीं दै; जहांतक सम्भव हो किसी प्रकार भी 
आत्म समर्पण करना योग्य नहीं है ॥ ८॥ 
नन (र्र प्रकुपिते बाह्ये चोपनिपीडिते । 
क्षीणे कोशो खुते मन्त्रे कि कायेमवशिष्यते ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर बोरे- भीतर मन्त्री आदि कोपित, बाहर किले तथा राज्य आदि शत्रुसे आक्रान्त, 
खजाना खारि, और राजाकी शुप्‌ मन्त्रणा प्रकाशित होनेपर, अन्तमें उसे क्या करना उचित 


१॥९॥ 
उचाच-- | 


क्षिप वा संधिकामः स्यात्क्षिप्रं वा ती८णविक्रमः । 

पदापनयनं क्षिप्रमेतावत्सांपरायिकम्‌ ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- शत्रुके सङ्ग शीघ्र ही सन्धिकी इच्छा करे, अथवा शीघ्र ही दुःसह पराक्रम 
प्रदशित करके शत्रुको राज्यसे दूर करे; ऐसा उद्योग करते समय प्राणको त्याग करके 
परलोकमें गमन करना ही कल्याणकारी है ॥ १० ॥ 

अनुरक्तेन पृष्टेन हृष्टेन जगतीपते । 

अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति पार्थिवः ॥ ११॥ 

है पृरथ्वीपति | थोडी सेना होनेपर भी यदि बह खामीके प्रति अनुरक्त, हृष्टपुष्ट, अभिप्रेत 
और इषयुक्त हो, तो राजा उस ही से महीमण्डल पर जय कर सकता है ॥ ११॥ 

हृतो वा दिवमारोहेद्विजयी क्षितिमावसेत्‌ । 

युद्धे तु संत्यजन्पाणान्शक्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ १२॥ 


` यदि वह युद्धमें मारा जाय तो खर्गलोकमें जाता है तो | | 
` बह प्रथ्बीका राज्य है अथवा उसने शत्रुपर विजय पायी ती | 
` हे शप्ताक़ा राज्य भोग सकता है; जो युम प्राण त्यागता है, बह इन्द्रलोक पाता है॥१२॥ § 
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वर्क 
| 
सर्वेलोकागर्स कुत्वा झतुत्व॑ गन्तुसेव च । 
| विश्वासाहिनय छुर्याहृथवस्यद्ठाप्युपानहौ ॥१३॥ 
| दुर्बल राजा शत्रुके सभी लोगोंको संतुष्ट करके उसके मनमें कोमलता और विश्वास निर्माण 
| करे और युद्ध बंद करनेके लिये विनय करे; तथा खयं भी समयके अनुसार शत्रुका विश्वास 
करे) ॥ १३ ॥ 
अपक्रमिशुतुभिच्छेद्दा यथाकामं तु सान्त्वयेत्‌ । 
विलङ्गसित्या निन्नेण ततः खयश्चुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनं श दघिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४५२६ ॥ 
सेवक आदिकोंके प्रतिकूल रहमेपर युद्ध करनेमें असमथ होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे 
शत्रुको शान्त करते हुए, किलेसे बाहर होकर देश देशान्तरमें कुछ समय बिताके फिर अन्तमें 
मित्रोंके द्वारा मन्त्रणा करके अपने बलसे खयं राज्य जय करनेका उद्योग करे ॥ १४॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ उन्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ १२९॥ ४५२६ ॥ 
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उवाच 
ड हीने परमके धर्मे सबेलोकातिलङ्घिनि । 
सवेस्मिन्दस्युसाङ्गते ्रथिव्यासुपजीवने ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! यदि राजाका सब लोकोंकी रक्षापर आधारित परम धर्म न 
निभ सके और पृथ्वीपर जिन सब वस्तुओको उपजीव्य करके जीवन धारण किया जाता है 
उन सब पर छुटेरांका अधिकार हो जाय, तो भी राजाको सब उपायांसे ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करनी उचित है ॥ १॥ 
केनास्मिन्ञ्राह्मणो जीवेज्जघन्ये काल आगते । 
असंत्यजन्पुत्रपौत्राननुक्ोशात्पितामह ॥ २॥ 
यह सब लोक सत्कृत ध्म नष्ट होनेपर इस आपदके समयमें जो ब्राह्मण दयाके वशमें होकर 
पुत्र-पौत्रोंको परित्याग करनेमें असमर्थ है, तो बह केसे उपायके जरिये जीवन धारण फरे १॥२॥ 


भीष्म उवाच RS 
विज्ञानबलमास्थाय व्यं तथागते । 


सर्व साध्वर्थमेवेदमसाध्वर्थ न किचन ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विपदकाल उपस्थित होनेपर त्राण अपने विज्ञान बरका अवरस्घन 
करके जीबन व्यतीत करे; इस जगतमें जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, वे साधुआंके निमित्त उत्पन्न 
हुई हैं, दुष्टोके वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं ॥ २॥ 


८७ (म. भा. शा. पचे ) 
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असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा कृत्रनधमेविदेव सः ॥ ४॥ 
जो अपनेको अर्थागमका उपाय करके दुष्टासे धन ग्रहण करके साधुओंको दान करता है, वह 
सब आपद्‌ धर्मको जानता है; ॥ ४॥ 
सुरोषेणात्मनो राजन्राज्ये स्थितिमकोपयन्‌ । 
अदत्तमप्याददीत दातुर्वित्तं ममेति वा ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! राजा किसी तरह राज्यकी व्यवस्थाका बिगाड न करके अपने प्रजापालन धर्मकी 
अभिलाषा करके दूसरेके धनको पालन करत्ताका-राजाका ही धन समझके उनके दिये बिना 
भी ग्रहण करे ॥ ५॥। ; 
विज्ञानबलपूतो यो वतेते निन्दितेष्वपि । 
वृत्तविज्ञानवान्धीरः कस्तं कि बक्तुस हेति । ॥ ६॥ 
जो विज्ञान-त्रलसे पवित्र रहके किस वृत्तिसे किसका निर्वाह होता है, यह अच्छी तरह 
समझता है और राज्यको संकटसे बचानेके लिये निन्दित कार्य किया करता है; उस धीर 
पुरुषकी कोन निन्दा कर सकता है? ॥ ६॥ 
येषां बलकूता वृत्तिनेषामन्याभिरोचते । 
तेजसाभिप्रवेन्ते बलचन्तो युधिष्ठिर ॥ ७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो लोग बलपराक्रमसे वृत्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें दूसरी रीतिसे बृत्ति प्राप्त 
करनेकी रुचि नहीं होती । बलवान्‌ पुरुष निज तेजोप्रभावसे ही जिविका निर्वाहमें व्घित 
होते हैं ॥ ७॥ 
यदेव प्रकतं शास्त्रमविशेषेण विन्दति । 
तदैव मध्याः सेवन्ते मेधावी चाप्यथोत्तरम्‌ ॥ ८॥ 
आपद्ग्रल राजा निज राज्य ओर परराज्यसे धन संग्रह करे | इस .आपद्धर्मके उपयोगी 
CT अभ्यास करे; मेधावी राजा उक्त शास्त्र और दोनों राज्यमें स्थित धनियोंमेंसे 
: ie 7. Fa हैं, उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय करे। इस 
शेष भावसे बशमं करे ॥ ९॥ 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्सत्कृतैरभिपूजितान | 
.. न ब्राह्मणान्यातयेत दोषान्पाप्रोति यातयन्‌ 
_ ~  आदफास हो. FR 
> (मस्त हानेपर भी ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य और सत्कृत तथा पूजित 


ग क कदापि घन्‌ लेकर उन्हें पीडा न्‌ दे; उन लोगोंको कष्ट देनेसे बह दोषग्रस्त होता 
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एतत्प्रमाणं लोकस्य चक्षुरेतत्सनातनम्‌ । 
तत्प्रमाणोऽचगाहेत तेन तत्साध्वसाधु चा Ra 
` यही छोगोंके लिये प्रमाणभूत बात है; तथा यही नेत्र स्वरूप सनातन प्रमाण है; इससे चाहे 
उत्तम ही अथवा बुरा ही होवे, आपद्युक्त राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 
॥ १०॥ 
बहूनि ग्रासवास्तव्या रोषाद्‌ जु युः परस्परस्‌ । 
न तेषां वचनाद्राजा सत्कुर्याद्यातयेत वा ॥ ११॥ 

बहुतेरे ग्रामवासी पुरुष धके वशमें होकर राजाके पास आकर परस्पर निन्दा-स्तुति करें, 
परन्तु राजा उन लोगांके वचन अनुसार किसीको भी पुरस्कार वा तिरस्कार न कर ॥११।। 

न वाच्यः परिचादो चै न श्लोतंदयः कर्थचन । 

कर्णावेव पिधातव्यौ प्रस्थेयं बा ततोऽन्यतः ॥ १२॥ 
किसीकी निन्दा नहीं करनी तथा उसे किसी प्रकार सुनना न चाहिये; यदि कोई सभाम 
किसीकी निन्दा करे, तो अपने दोनों कानोंको मंद ले अथवा बहांसे दूसरी जगह चला 
जावे ॥ १२॥ र 

न चै सतां वृत्तभेतत्परिवादो न पैशुनम्‌ । 

गुणानामेच वक्तारः सन्तः सल्खु युधिछिर ॥ १३॥ 
हे युधिष्टिर ! दूसरेकी निम्दा करना वा चुगली खाना सज्जनोंका खभाव-सिद्ध धम नहीं 
है; साधुओंके बीच श्रेष्ठ पुरुष केवल दूसरेके गुणोंका वणन किया करते हे ॥ १३॥ 

यथा समधुरो दस्यौ खुदान्ता साधुवाहिनौ । 

घुरसुद्यस्य वहलस्तथा त्रतेत चै नप! । 

यथा यथास्य वहतः सहायाः स्युस्तथापरे ॥ १४॥ 
जैसे सुन्दर दमनीय, अच्छी तरह बोझ ढोनेमें समर्थ, दान्त नयी अवस्थाके दो बेल कंधोपर 
बोझा धारण करके उसे ढोते हैं, राजा भी वैसा ही अपने राज्यका भार संभाले; जैसे व्यव- 
. . हारे राज्यकी धुरा संभालते हुए उसे बहुतसी सहायता प्राप्त होवे, राजा वैसे ही आचरणका 
प्रचार करे ॥ १४ ॥ 

आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्‌ । 
अपरे नैवमिच्छन्ति ये शङ्कलिखितप्रियाः । 

'सादेवादथ लोभाद्वा ते ब्रयुर्वाक्यमीहशम्‌ ॥ १५॥ 
पण्डित लोग आचरणको ही धर्मका श्रेष्ठ लक्षण समझते हैं । जो शंख और लिखित झुनिके 
मतका अबलम्बन करनेवाले हैं, वे दूसरे लोग इस मतको नहीं स्वीकारते हैं; मादेबता और 
लोभके वशसे वे लोग आचरणको धम समझते हैं; ऋषि शासन ही उनका अनुमोदनीय है ॥१५॥ 
नः 
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आर्पमप्यत्र पठयन्ति विकमेस्थस्य यापनस्‌ । 
न चार्षात्सहदां किंचित्मसाणं विद्यते कचित्‌ ॥ १६॥ 
कुकर्म करनेवाले पुरुषोंको शासन करना ही ऋषियोने वणन किया है; ऋषियोंके वचनोके 
समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी विद्यमान नहीं है ॥ १६॥ 
देवा अपि विकर्मस्थं यातयन्ति नराधमम्‌ । 
च्याजेन विन्दन्वित्तं हि धर्मात्तु परिहीयते ॥ १७॥ 
देवता लोग भी कुक्रमी अधमे पुरुषको शासन किया करते हैं। जो छलसे धन सञ्चय करता 
है, वह घमसे भ्रष्ट होता है ॥ १७॥ 
सवेतः सत्कृतः सद्विभेतिप्रभवकारणे! । 
हृदयेनाभ्यलुज्ञातो यो घभेस्तं व्यवस्यति ॥ १८॥ 
ऐश्वयकी प्राप्तिके जो मुख्य कारण हैं, ऐसे वेदमें कडे हुए, मनु आदि स्मृतियोंमें बणित, देश 
और काठके अनुसार साधुओंसे आचरित तथा हृदयसे भी अनुमोदित होता है, राजा उस 
ही धमका अवलम्ब्रन करे ॥ १८॥। 
यश्चतुयेणसंपन्नं घर्म वेद स धर्मवित्‌ । 
अहेरिव हि धमस्य पद दुःखं गवेषितुम्‌ ॥ १९॥ 
जो वेदविहित, तर्कसे निश्चित, वार्ताशास्न सम्मत और दण्ड नीति प्रसिद्ध चतुर्गुण सम्पन्न 
धमको जानता है, बही घर्म जाननेबाला है; सांपके पैरको अन्वेषण करनेकी तरह धर्मका सूल 
अन्वेषण करना अत्यन्त कठिन कमे है ॥ १९॥ 
यथा सुगस्य विद्धस्य स॒गव्याघः पदं नयेत्‌ । 
कक्षे रुधिरपातेन तथा घर्सपदं नयेत्‌ ॥ २०॥ 
जसे च्याधा बाणबिद्ध मुगके रुधिरसे भीगे हुए पावके चिन्हको देखकर उसके गमन करनेके 
मागको माळम करता है, उसी प्रकार चतुगुण युक्त धर्म भी धर्मके यथार्थ मार्मकी प्राति 
कराता है ॥ २०॥ | 
एवं सङ्भिर्विनीतेन पथा गन्तव्यमच्युत । 
राजर्षीणां वृत्तमेतदवगच्छ युधिष्टिर ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ३० ॥ ४५४७॥ 


रे 


ईस प्रकार सदाचार है, तुम भी ऐसा ही करो ॥ २१॥ 





0 पक सौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५४७ ॥ 


WER 
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भीष्म उवाच -- ना तर 
स्वराषट्रात्परराष्ट्राच काछा संजनयेन्यपः । 


कोशाद्धि घर्षः कौन्तेय राज्यसूलः भवतेते ॥ १॥ ठ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन ! राजा निजराज्य और परराज्यसे धन लेकर संग्रह करे, कयां 
धनसे ही धर्भकी वृद्धि ओर राज्यकी जडे बढती हैँ ॥ १॥ 

तस्मार्त्वजनयेत्कोदा संहृ परिपालयेत्‌ । 

परिपाल्यानुणहीयादेष धेः सनातनः ॥ २॥ 
इसलिये राजाको धन इकट्टा करके यत्नके सहित उसकी रक्षा करनी उचित है; और रक्षा 
करके उसकी नित्य वृद्धि करनी चाहिये, यही सनातन थम हे ॥ २॥ 

न कोशः शुद्धशीचेन न दशंसेन जायते । 

पदं मध्यममास्थाय वोदासंग्रहणं चरेत्‌ ॥३॥ 
केबल पवित्र आचार-विचारसे वा छूरतासे धन सञ्चय कभी नहीं हो सकता, इसलिये मध्यम 
मार्गका अवलंबन करके कोष संग्रह करना उचित है ॥ ३॥. 

अचलस्य छुतः कोशो ह्यकोशस्य छुतो बलम्‌ । 

| अबलस्य कुलों राज्यमराज्ञः औीः छुतो अवेत्‌ ॥ ४॥ 
बलीन राजाके पास धन संग्रह कैसे रहेगा ? धनहीनके पास सेना कहां? सेनाहीनके पास 
कैसे राज्य खिर रहेगा ? राज्यहीनके पास श्री-लक्ष्मी कहांसे होगी !॥ ४॥ 

उचेव्त्तेः श्रियो हानियेयेव सरणं तथा । 

तस्मात्कोशं बलं मित्राण्यथ राजा विवधेयेत्‌ ॥५॥ 
धनसे ऊंचे और महान पदपर स्थित पुरुषके घनकी हानि हो जाय तो वह उसे मृत्युके 
समान है; इससे राजाको उचित है, कि जिस उपायसे धन, बल और मित्रोंकी बढती हो, 

उसही विषयमे यत्नवान्‌ होवे ॥ ५॥ 

हीनकोशं हि राजानमवजानन्ति सानवाः । 

न चास्थाल्पेन तुष्यन्ति कार्यमभ्युत्सहन्ति च ॥ ९॥ 
मनुष्य धनहीन राजाकी अवज्ञा किया करते हैं; घे लोग उससे अल्प धन पाके सन्तुष्ट नहीं 
होते, और उसका कार्य करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित नहीं करते ॥ ६॥ 

श्रियो हि कारणाद्राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌ । 

सास्य गूहति पापानि वासो युह्यमिव स्त्रिया! ॥७॥ 
राजा कोष-सम्पत्तिके कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होता है । जेसे वस्त्र ख्रियोके 
शी अंगोंको छिपाता है, उसी प्रकार धन-सम्पत्ति भी राजाके दोषोंकों सस्वरण किया. 
करती है॥ ७॥ | 
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६०४७ महाभारतं [ आपं 

ऋद्धिमस्यानुवतेन्ते पुरा विप्रकृता जनाः । 

शालाबका इवाजस्रं जिघांसूनिव विन्दति । 

इहदास्य कुतो राज्ञः सुखं भरतसत्तम ॥ ८॥ 
पहिले तिरस्कृत हुए मनुष्य राजाकी समृद्विकि समयमें उसके अनुयायी होते हैं औरं उक्त 
पुरुप कपट आचारके जरिये अपने वधकी इच्छा करनेवाले राजाका आश्रय करते हैं, जैसे 
कुत्ते अपने घातक दुरात्माकी सेवामें रहते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! जो राजा इस प्रकार है, उसे 
सुख कैसे हो सकता है १ ॥ ८॥ 

उद्यच्छेदेव न ग्लायेदुद्यमो ह्येव पौरुषस्‌ । 

अष्यपवोणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥९॥ 
इससे सब तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी योग्य है; नतमस्तक होना उचित नहीं है; 
क्योंकि उद्यम ही पुरुषार्थ कहाता है जैसे सूखी लकडी टूट जाती है, परंतु झुकती नहीं है, 
वैसे ही राजा खयं नष्ट ही हो जाय, परंतु उसे कमी नत नहीं होना चाहिये ॥ ९॥ 

अप्यरण्यं समाश्रित्य चरेइर्युगणैः सह । 

न त्वेवोद्ूतमर्थादैदस्युभिः सहितश्चरेत्‌ । 

दस्यूनां सुलभा सेना रौद्रकर्म भारत ॥ १०॥ 
चनका सहारा करके दस्यु समूइके साथ भ्रमण करना भी अच्छा है, परन्तु मर्यादारहित 
दस्युओके साथ कदापि रहना उचित नहीं है । हे भारत ! भयङ्कर कार्योमें डाकूके समान 
सेनाका संग्रह सहजमें ही सिद्ध होता है ॥ १०॥ 

एकान्तेन हयभर्यादात्सवोऽप्युद्भिजते जनः । 

दस्यवोऽप्युपदाङ्कन्ते निरनुक्कोदाकारिणः ॥ ११॥ 


मंपर्द 


FDS SF i rn ७७७ +क७ ७ 


अत्यन्त मर्यादारहित होनेपर सब लोग ही व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग भी 


निदयी मनुष्यसे अत्यन्त शङ्कित होते हैं; ॥ ११॥ 
स्थापयेदेव मर्यादां जनचित्तपसादिनीम्‌ । 

कक अल्पाप्यथेह मर्यादा लोके भवति पूजिता ॥ १२॥ 

` इसलिये जो मर्यादा सब लोगोंके चित्तको प्रसन्न करे, उसे ही स्थापित करनी उचित है; 
` जात्म छोटेसे काममें भी मर्यादा पूजित हुआ करती है ॥ १२॥ 
; नायं ile पर ह जनः। 
fo > नाल गन्तु च विश्वासं नास्तिके भयशाङ्किनि ॥ १३॥ 
. "€ शोक या परलोक हैं ही नहीं, जगतमें ऐसे भी साधारण लोग हैं। इस तरह भयसे 
` शङ्कित नालिकके मतमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ १३॥ 
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यथा सद्भिः परादानमहिंसा दस्युभिस्तथा । 

अनुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु ॥ १४॥ 
डाकुओंमें मर्यादशील ऐसे पुरुष भी हैं, जो पराये धनको हरते हैं, परन्तु किसीकी हिंसा 
नहीं करते; इससे डाकू लोग मर्यादायुक्त होनेपर अन्तमें सबकी रक्षा कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 

अयुध्यमानस्य बधो दारामश!ः ळछुतघता । 

ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशषकरणं तथा । 

स्त्रिया सोषः पतिस्थानं दस्युष्वेताह्रिगाहितस्‌ ॥ १५ ॥ 
जो पुरुष युद्ध करनेसे विरत हुआ है उसका वध करना, खरी हरना; कृतप्नता, ब्राह्मणका वित्त 
ग्रहण करना, किसीका सवेस्थ हरण करना, कन्याका अपहरण और किसी ग्राम आदिपर 
आक्रमण करके प्रथुत्वभावसे निवास- ये सब डाकुओंमें निन्दित मानी जाती हैं ॥ १५॥ 


स एष एव भवति दस्युरेतानि वजेयन्‌। 

अभिसंदधते थे न विनाशायास्य भारत । 

न दोषसेबोपलभ्य न कुचेन्तीति निश्चय! ॥१६॥ 
च ०७२०७ “es र 
ओर जो इस ही स्वभावका है, डाकुओंके विषयमें ये सब कायं विशेष रूपसे निन्दनीय हैं, 
इसलिये डाकुओको इन सब कर्मोको त्यागना उचित है। हे भारत! जो लोग दस्पुओंके 
नाशके निमित्त उनसे मेलजोल नहीं करते हैं, वे लोग उन्हें विश्वास उत्पन्न करके अशेष रूपसे 
उनके धनसम्पत्तिको प्राप्त करके उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित है ॥ १६॥ 


तस्मात्सदोषं कतेव्यं स्वाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति रसानि समाचरेत्‌ ॥ १७॥ ` 

| इसलिये डाकुओंको योग्य है कि वे दूसरोंके धनको अपने अधिकारमें लेकर भी कुछ शेष 
रखें, सारा नहीं लूटें; “में बलवान्‌ हूं ' ऐसा मानकर क्रूरता युक्त बर्ताव न करे ॥ १७॥ 








सशषकारिणस्तात शेषं परयन्ति सवतः । 

निःशेषकारिणो नित्यमराषकरणाङ्गयम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचीणि एकत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ ४५६५ ॥ 
हे तात ! जो डाकू दूसरोंके धनको शेष छोडते हैं, वे सब ओर अपने धनका भी अवशेष 
देख सकते हैं; जो दूसरोंके धनमेंसे कुछ भी शेष नहीं छोडते, वे सदा अपने घनके भी 
निःशेष होनेका भय रखते हैं ॥ १८॥ 


महामारतके शान्तिपवम पक सौ इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२ ॥ ४५६५ । 
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भीष्म उवाच-- र 
अन्न कर्मान्तवचनं कीलेयन्ति पुराविदः । 


प्रत्यक्षावेव धर्माथौ क्षत्रियस्य विजानतः । 
तत्र न व्यवधातव्यं परोक्ता धभेयापना न ॥१॥ 
इस विषयमें इतिहासवेत्ता पण्डित लोग कमेविधिका वर्णन किया करते हैं, वह है- विशेषज्ञ 
क्षत्रिय राजा धर्म और अर्थको ही प्रत्यक्ष करते हैं; प्रत्यक्ष धमका शाख्नोक्त विचार रखकर 
किसीके कर्वव्यमें व्यवधान डालनेका आचरण करना उचित नहीं है, कारण यह है कि धर्मका 
फल प्रत्यक्ष नहीं है ॥ १॥ 
अघर्मा घे इत्येलद्यथा वृकपदं तथा । 
घर्माघर्मफले जातु न दवर्दोह कश्चन ॥ २॥ 
एथ्वीप्र भेडियेके पैरका चिन्ह देखकर “यह बाघका या ङुत्तेका पैर है,” यह निश्चय नहीं 
होता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष धर्म और अधर्मके विषयमें निणेय करना कठिन है। इस लोकम 
किसी पुरुषने धर्म और अधर्मके फलको प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ २॥ 
बुभूषेहलवानेव सर्वं बलवतो वरो । 
श्रियं बलममात्याश्च बलवानिह विन्दति ॥ ३॥ 
राजा बलवान्‌ होनेके लिये इच्छा करे; क्योंकि यह सब जगत्‌ ही बलवान्‌ पुरुषके वशम 
रहता है| इम जगतूंम बलवान्‌ पुरुष ही थन, बल और सेवकको ग्राप्त करता है ॥ ३॥ 
यो ह्यनाइथः स पतितस्तढुच्छिष्टं यदल्पकम्‌ । 
ह बहूपध्यं बलवति न किंचित्त्रायते भयात्‌ ॥४॥ 
जो निद्धन है, वह पतित माना जाता है; जिसके पास जो कुछ अल्प धन है, वह उच्छिष्ट कहके 
गिना जाता है | बलवान्‌ पुरुषके अनेक निन्दित कमे करनेपर भी भयके कारण कोई उसका 
कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
उभो सत्याधिकारौ तो चायेते महतो भयात्‌ । 
| अति धर्माडलं सन्ये बलाद्धर्मः प्रवतेते ॥५॥ 
भर्मं और बल दोनों ही यदि सल्यके ऊपर प्रतिष्ठित हों तो ये मनुष्यका महत्‌ भयसे परित्राण 
करते हैं | में बल ही अधिक धर्मसे प्रबल मानता हूं, क्योंकि बलसे ही धर्म उत्पन्न हुआ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


करता है ॥ ५॥ 
बळे प्रतिष्ठितो धर्मा धरण्यानिव जडुसः । 
.... पूमो वायोरिव वदे बलं धर्मोऽनुवतेते ` ॥ ६॥ 
` जैसे थ्वी पर जज्ञम जीव स्थित हैं, उसी तरह बल घर्ममें प्रतिष्ठित हो रहा है। जैसे घुजां 
क बायुके बशमें होकर आकाशमें उड जाता है, उसही भांति धर्म बलका अनुसरण करता है ॥६। 
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अनीश्वरे बलं धर्मा दुस वल्लीव संश्रिता । 

वदये षलवतां धः खुल भोगवतामिव । 

नास्त्यसाध्यं बलवतां सब बलवतां शुचि ॥७॥ 
जैसे लता बृक्षका आसरा किया करती है, वैसे ही निघेल घर्म बलको अवलम्बन करके सदा 
खिर रहता है। जैसे सुख भोग सम्पन्न पुरुषोंके वशमें रहता है, बैसे ही घर्म बलवानके 
अधिकारमें है । बलवानोंको कुछ भी असाध्य नहीं है, उनके सब कार्य ही पवित्र हैं ॥ ७॥ 


दुराचारः क्षीणबलः परिमाणं नियच्छति । 

अथ तस्मादुद्विजते सर्वा लोको बृकादिव ॥८॥ 
दुराचारी और बलहीन पुरुषके परित्राणका उपाय नहीं है, बल्कि सब लोगही भेडिये की तरह 
उससे व्याकुल हुआ करते हैं ॥ ८॥ 


अपध्वस्तो छवमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 

जीवितं यदवक्षिप्तं ययैव मरणं तथा ॥९॥ 
दुर्बळ मनुष्य ऐश्वथरहित होकर सबके अपमानका पात्र होता दै और अत्यन्त दुःखसे जीवन 
बिताता है; घृणित जीवन और मरना दोनोंही समान हैं ॥ ९॥ 


यदेनमाहुः पापेन चारित्रेण विनिक्षतम्‌ । 

स भ्र तप्यतेऽनेन वाक्दाल्येन परिक्षतः ॥ १०॥ कग 
दुर्बळ मचुष्यके विषयमें लोग कहते हैं, कि पापी चरित्रके कारण यह पुरुष बान 
परित्यक्त हुआ है; वह उनके वचन रूपी बाणसे घायल होके अत्यन्त हो दुःखित होता 
है॥१०॥ 

अचैतदाहुराचार्याः पापस्य परिमोक्षणे । 

त्रयीं विद्यां निषेवेत तथोपासीत च क्रिजान्‌ ॥११॥ प. 
यहां अधर्मसे धनको प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, उसके छुडानेके विषयमें पहिलेके आचारयाने 
ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष तीनों वेदोंका अध्ययन करे, ब्राक्मणोंकी सेवा-उपासनामें 
रहे ॥ ११॥ 

प्रसादयेन्मधुरया वाचाप्यथ च कमेणा । 

महामनाञ्चैव भवेद्विवहेच महाकुले ॥ १२॥ 
तथा मधुर वचन और उत्तम कार्योसे उन्हें प्रस्न करे, उदार चित्तबाला होवे, उच्च वंशमे 
विवाह करे, ॥ १२ ॥ 

८८ (म, भा. शा. प.) 
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इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीतेयन्गुणान्‌ । 

जपेदुदकशीलः स्यात्पेरालो नातिजल्पनः ॥ १३॥ 
में आपका सेवक हूं इस प्रकार नम्रतासे अपना परिचय दे, दूसरोंके शुणोंको कहे, ख़ानशील 
होके जप करे, कोमल स्वभाब धारण करे, बहुत न बोले ॥ १३॥ 

ब्रह्मक्षत्रं संप्रविशइहु कत्वा सुदुष्करम्‌ । 

उच्यमानोऽपि लोकेन बहु तत्तदचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 
बहुतेरे दुष्कर कार्योको करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके समीप आश्रय ग्रहण करे; लोग यदि 
बहुत पापाचारी कहकर उसकी निन्दा करें, तो भी उसकी चिन्ता न करे ॥ १४॥ 

अपापो झेवमाचार: क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 

सुखं वित्तं च शुञ्जीत वृत्तेनेतेन गोपयेत्‌ । 

लोके च लभते पूजां परत्र च महत्फलम्‌ ॥ १५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्वा्िशादचिकराततमोऽध्यायः ॥ १३२॥ ४५८० ॥ 

ऐसे आचरण करनेवाला पुरुष शीघ्र ही पापसे रहित और सर्थमें आदर युक्त होता है; इस 
लोक और परलोकमें महत्‌ सम्मान लाभ करता है, और अपने सुकृतसे सब पापोंकों धोकर 
महा सुख तथा ऐश्वय भोग करनेमें समर्थ होता है ॥ १५॥ | 

महाभारतके शान्तिपवमे एकसौ वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ४५८० ॥ 








भीष्म उवाच-- के 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस । 
यथा दस्युः समर्यादः प्रेत्यभावे न नञ्यति ॥ १॥ 
भीष्म बोले- इस खलमे पुराने लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, कि डाकू होके . 
भी मर्यादा युक्त होने पर मरनेके अनन्तर बह नरकगामी नहीं होता ॥ १ ॥ 





प्रहतां मतिमाञ्छरः श्रुतवाननृशांसवान्‌ । 

रक्षन्नक्षयिणं धर्म ब्रह्मण्यो गुरुपूजकः ॥ २॥ 
निषाद्यां क्षत्रियाज्ातः क्षत्रधर्मानुपालकः । 

कापव्यो नाम नैषादिवसयुत्वात्सिद्विमासवान ॥३॥ 


EE > ह क वार्यसे कापव्य नाम क्षत्रिय धर्म पालक एक निषाद 
sl र हिल कस भी प्रहार कुशल, बुद्विमान्‌, शूर, शाख्ज्ञ और क्रूरता 
मन न. धमकी रक्षा, जाह्मणोका हित साधन और गुरुजनोंका 
_ 7a इन्हीं सब कारणोंसे उसने सिद्धि लाभ की थी ॥ २-३ ।। 
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अरण्ये सायपूर्वाहे झुगयूथप्रकोपिता । 

विधिज्ञो छुगजातीनां निपानानां च कोविदः ॥४॥ 
वह प्रतिदिन सबेरे और शामके समय बनमें जाकर सृशोंके समूहोंकों उत्तेजित करता था; 
बह सृश-विज्ञान विषयमे अत्यन्त जानकार था; तथा जलाशर्योका पण्डित था ॥ ४॥ 

सर्वकाननदेशज्ञः पारियाचचरः सदा । 

धर्मज्ञः सचेसूतानाममोघेषुदढायुधः | 
बह बनके संपूर्ण प्रदेशोंका ज्ञानी था; वह सदा पारिपात्र प्त पर घूमते हुए सब ग्राणियोंके 
धर्मको जानता था; उसके सत्र बाण अमोघ और अल्न इ थे ॥ ५॥ 

अप्यनेकराताः सेना एक एव जिगाय सः । 

स वृद्धाबन्धपितरौ अद्दारण्येऽभ्यपूजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बह अकेले ही कई सौ मलुध्योंकी सेनाको जीतता था; महा बनके बीच बूढ़े और अन्धे माता- 
पिताकी सेवा करता था ॥६॥ 

मघुमांसैसूरूफलेरच्नैर्चावचेरपि । 

सत्कृत्य भोजयामास सम्यपरिचचार च _ ॥७॥ है 
सत्कार करके उन्हें मधु, मांस, मूल, फल तथा अनेक प्रकारके अन्नांसे भोजन कराता और 
माननीय छोगोंकी भी यथावत्‌ सेवा करता था ॥ ७॥ 

आएप्यकन्पन्नजितान्ब्राह्मणान्परिपालयन । 

अपि तेभ्यो झगान्हत्वा निनाथ च महावने ॥ ८ ॥ आ 
वनवासी सन्यासी ब्राह्मगोंकी पूजा करता, और महावनमें सदा मृगोंको मारके उन लो 
दान करता था ॥८॥ 


थे स्स न ps कथन ह गा 
तेषामासज्य गेहेषु काल्य एव स गच 
जो लोग छटेरेके घरका भोजन होनेकी शंकासे उस अन्नका दान नहीं लेते थे, वह बडे सबेरे 
उठके उनके घरोंमें अन्न, फल आदि रख जाता था॥ ९॥ 
ते बहूनि सहस्राणि ग्रामणित्वेडमिवनिरे । 
नि्ैर्यादानि दस्यूनां निरलुक्रोशकारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
एक समय अनेक करूरतापूणे कमे करनेवाले और मर्यादा हीन कई हजार डाङुओंने उसके 
निकट आके उसे अपना अधिपति करनेकी प्राथेना की ॥ १० ॥ 


x 
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१" मुहर्तवेशकालज्ञ प्राज्ञ शीलइढायुध । 

ग्रामणीभेव नो सुख्यः सर्वेषामेव संमतः ॥११॥ 
डाकू लोग बोले- हे देश, काल और सूहत्तको विशेष रूपसे जाननेबाले ! बुद्वेमान्‌, शील 
संपन्न तथा दृढ आयुधवाले ! हम सब लोगोंका यह अभिप्राय हे, कि आप हमारे मुख्य 
सरदार- अधिपति होवें ॥ ११॥ 

यथा यथा वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा । 

पाल्यास्मान्यथान्यायं यथा माता यथा पिता ॥ १२॥ 
आप हमको जो आज्ञा देंगे, हम लोग बही करेंगे; इससे माता-पिताकी तरह हम छोगोंका 
न्यायके अनुसार प्रतिपालन करिये ॥ १२॥ 


कापव्य उवाच -- ट > र ६ 
मा वधीस्त्वं स्रिय भीरुं मा शिज्षंं मा तपसखिनम । 


नायुध्यमानो हन्तव्यो न च ग्राद्या बलात्सियः ॥ १३॥ 
कापव्य बोला- हे बन्धुओ ! तुम लोग खरी, डरपोक, बालक और तपस्वीका बध न करना; 
जो पुरुष तुमसे युद्ध नहीं करता है, उसका वध करना उचित नहीं है; बलपूर्वक ख्रियोको 
ग्रहण करना योग्य नहीं है; ॥ १३॥ | 

सवथा स्त्री न हन्तव्या सर्वसत्त्वेषु युध्यता । 

नित्यं गोब्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४॥ 
कोई भी पुरुष सब प्राणियोंके ख़रीकी किसी तरह भी युद्ध करते समय हत्या न करे । सदा 
गो-ज्राहझणोंका मङ्गल साधन और उनकी रक्षाके [लिये दूसरोसे युद्ध भी करना ॥ १४॥ 

संस्य च नापहन्तव्यं सीरविन्नं च मा कृथाः । 

पूज्यन्ते यत्न देवाश्च पितरोऽतिथयस्तथा ॥ १५ ॥ 
सत्यका हनन करना उचित नही है, का आदि कार्यमें विध न करना। जहां देवता, पितर 
और अतिथि पूजित होते हैं, वहां कोई उपद्रव नहीं करना ॥ १५॥ 

सवभूतेष्वपि च वै ब्राह्मणो मोक्षमर्हति । 

कार्या चोपचितिस्तेषां सर्वस्वेनापि या भवेत्‌ ॥ १६॥ 
सब ग्राणियमिं ब्राह्मण डाकुओंसे छुटकारा पानेका अधिकारी है; अपना सर्वस्व अपण करके 
भी उनकी उन्नति, सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६॥ 

यस्य ह्येते संप्रसा मन्त्रयन्ति पराभवम्‌ । 

न तस्य त्रिषु लोकेषु आता भवति कश्चन ॥ १७॥ 


_ -्राहमण लोग क्रुद्ध होके जिसके पराभव विषयकी य 
. भी उसका त्राता नहीं होता ॥ १७॥ पयकी मन्त्रणा करते हैं, तीनों लोकके बीच कोई 
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यो त्राह्मणान्परिमवेद्विनाहं वापि रोचयेत्‌ । 

सूर्योदय इवावहय झुबं तस्य पराभवः MRE 
जो पुरुष ब्राह्मणोंका अपमान करे, अथवा उनके नाशकी इच्छा करे; सूयं उदय दोनकेी तरह 
निश्चय ही उसकी पराजय होती है ॥ १८॥ 

इहैव फलमासीनः प्रत्याकाङ्क्षति शक्तितः । 

ये ये नो प्रदास्यन्ति तांस्तान्सेनाभियास्यसि : ॥ १९॥ 
तुम लोग इस ही खानमें वास करते हुए सामथ्यके अनुसार सब फल प्राप्रिकी अभिलाषा 
करना, जो व्यापारी इम लोगोंको स्वेच्छासे धन नहीं देंगे, उनको ओर सेना भेजी 
जावेगी ॥ १९॥ 

दिष्टयर्थं विहितो दण्डो न वधार्थं विनिश्चयः । 

ये च शिष्टान्प्रबाधन्ते धमेस्तेषां वध! स्मरत: २०॥ 
द्टोके दमनके लिये दण्ड बिहित है, वधके लिये नहीं दै; जो शिष्ट पुरुषोंको सताते हैं उनका 
वध ही उनके लिये धर्म माना गया है ॥ २०॥ 

ये हि राष्ट्रोपरोधेन ब्त्ति कुवेन्ति केचन । . 

तदेव तेऽनु मीयन्ते कुणपं कमयो यथा ॥२१॥ 
जो लोग राष्ट्रे विषयमें उपद्रव करके जिस किसी उपायसे होवे अपनी जीविकाके लिये 


न ~ 


प्रयत्न करते हैं, वे लोग सतदेहमें पडे इए कृमियोंके समूहकी तरह थोडे ही समयमें नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २१॥ 

ये पुनर्धमेशास्त्रेण वर्तेरन्निह दस्यवः । 

अपि ते दस्यवो सूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥२२॥ Fe 
जो सब डाकू लोग इस जगतमें धर्मशास्रके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे डाकू होनेपर भी 
शीघ्र ही सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ होंगे ॥ २२ ॥ 

भीष्म उवाच - . टर 

तत्सवसुषचकुस्ते कापव्यस्यानुशासनम्‌ । 

बत्ति च लेभिरे सर्व पपेभ्यश्चाप्युपारमन्‌ ॥२३॥ 
भीष्म बोले- उन सब डाकुओंने कापव्यके शासनकों मानकर उसका प्रतिपालन किया; उससे 
सब ही उन्नति लाभ करके पापकमोसे विरत हुए ॥ २३॥ 

कापव्यः कर्मणा तेन महती सिदिमापवान्‌। 

साधूनामाचरन्क्षेमं दस्यून्पापान्निवतेयन्‌ ॥ २४॥ 
कापव्यने साधुओंके विषयमें मज्गर आचरण और डाकुओंको पापसे निवत्तेन किया था, इससे 
उसने महती सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २४॥ द ड 


® 
` 
हि 
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इदं कापव्यचरितं यो नित्यमनुकीतेयेत्‌ । 

नारण्येभ्यः हि स्तेभ्यो भयमाच्छंत्कदाचन ॥ २५॥ 
जो कापव्यके इस चरित्रका सदा गान करते हें, उन्हें वनवासी प्राणियॉसे कुछ भी भय नहीं 
होता ॥ २५॥ 

भयं तस्य न मतेभ्यो नामर्तेभ्यः कर्थंचन । 

न सतो नासतो राजन्स ह्यरण्येषु गोपतिः ॥ २६॥ 

इति श्रीमहासारते शान्तिपवेणि त्रयस्त्रिशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ ४६०६ ॥ 

अधिक क्या कहें, सब मत्ये-अमत्ये प्राणियोंसे ही कुछ भय नहीं होता; राजन्‌ ! किसी दुष्टसे 
भी उसको डर नहीं लगता; वह वनके बीच राजा होकर निश्चित रूपसे निवास कर सकता 


है॥ २६॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै पक सौ तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३३॥ ४६०६ ॥ 


पे : 
भीष्म उवाच -- 
अत्र गाथा ब्रह्मगीताः क्रीतेयन्तिं पुराविदः । 
येन मार्गेण राजानः कोरा संजनयन्ति च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- राजा जिस उपायके जरिये कोषका सञ्चय किया करता है, उस विषयमें प्राचीन 
वृत्तान्तांके जाननेवारे पण्डित लोग ब्रह्माकी कही हुई गाथां. कहा करते हें ॥ १॥ 
न घनं यज्ञशीलानां हार्य देवखसेव तत्‌ । 
| दस्यूनां निष्कियणां च क्षत्रियो हतुमहेति ॥९॥ 
यज्ञ करनेवाले ऋषियोंका धन और देवख हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय राजा डाकू 
ओर क्रियाहीन लोगोंके धनको हरण कर सकता है ॥ २॥ | 
इमाः प्रजा! क्षत्रियाणां रक्ष्याश्राद्याश्व भारत । 
। धनं हि क्षत्रियस्येह द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३॥ 
है भारत ! क्षत्रियोंको ही ये सब प्रजाएं हैं और सर्व प्रथम इनकी रक्षा करनी चाहिये तथा 
. यहां सब घन भी क्षत्रियोंके अधिकृत हैं, दूसरेके नहीं ॥ ३॥ 
० तदस्य स्थाहलार्थ वा घनं यज्ञार्थमेव वा । 
>> छ अभोग्या द्योषध्रीदिछत्त्वा भोग्या एव पचन्त्युत ॥४॥ 
ष धन उसकी सेना अथवा यज्ञके अनुष्ठानके लिये है। जैसे लोग खानेके अयोग्य औषत्रियोंको 
` फाटके उससे खानेके योग्य औषधियांको पकाते हैं ॥ ४॥ _ 
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- थो चै न देवान्न पितून्न नर्त्यान्हविषाचेति | 
आनन्तिकां तां घनितामाहुर्वेदविदो अनाः ॥५॥ 
जो पुरुष देवता, पितर और मलुष्पोंकी हविके द्वारा अचना नहीं करता, बेद जाननेवाले 
पुरुष उसके धनको कनिष्ठ कहा करते हैं ॥५॥ 
हरेत्तद्द्रविणं राजन्धार्मिकः शथिवीपतिः । 


न हि तत्पीणयेछोकाजन कोश तद्वयं दपः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! धार्मिक राजा वह धन हरण करे और वैसे धनसे राजा प्रजाका पालन तथा कोष 
सञ्चय न करे ॥ ६॥ 
असाधुभ्यो निरादाय साधुभ्यो थः प्रयच्छति । 
ड $ § ७५ विदेय 
आत्मानं संक्रमं कत्वा मन्ये घमेविदेव सः ॥७॥ 


जो राजा दुष्टॉसे धन लेके उसे साधुआंको दान करता दै, वह अपने आपको सेतु बनाकर 
उनको पार करता है; वही सब धमाका जाननेबाला है, ऐसे में मानता हूं ॥ ७॥ 

औङ्किज्ञा जन्तवः केचिद्युक्तवाचो यथा तथा । 

अनिष्टतः संभवन्ति तथायज्ञः प्रतायते ॥८॥ 
उद्भिज्ज जन्तु और बज्जकीट आदि जीव जैसे विनाकारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते दै 
वैसे ही अनिष्टके कारण यज्ञहीन कर्म विरोधी मनुष्य राज्यमें उत्पन्न होते हैं ॥ ८॥ 

ययैव दंदामदाकं यथा चाण्डपिपीलिकस्‌। 

सैव बृत्तिरयज्ञेषु तथा धर्मा विधीयते ॥९॥ 
जैसे मच्छर, मशक और चांटी आदि कीटोंके साथ बर्ताव किया जाता है, अयाज्ञिक पुरुषोंके 
विषयमें वैसा ही व्यवहार करना उचित है; यह घर्माचुसार विहित होता है, इससे धर्मका 
प्रसार होता है ॥ ९॥ 

यथा ह्यकस्माद्भवति सूमौ पांसखुतृणोलपम । 

तथैवेह भवेद्धमेः सूक्ष्मः सूद्ष्मतरोडपि च ॥ १०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चतुरित्रिरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ४६९१६ ॥ 

जैसे अकस्मात्‌ भूमिपर पडा हुआ पांछु पत्थर आदिसे पिसकर अत्यन्त सक्षम होजाता है; इस 
लोकमें घर्म भी उसी प्रकार सक्ष्मसे भी सक्षम है ॥ १० ॥ 


महाभारतके शान्तिपरवम एक सौ चौतीसवां अध्याय समाप्त॥ १३७॥ ४६१६॥ 
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! १३ ¦ 
भीष्म उवाच .. 
अचैव चेदमव्यग्रः श्टण्वाख्यानसनुत्तमम्‌ । 
दीर्घसूत्रं समाश्रित्य कार्याकार्यविनिश्चये ॥ १॥ 
भीष्म बोठे- हे राजन्‌ ! इस समय दीर्षसन्रको अवलम्बन करके कतव्य और अकतेव्यका 
निश्चय करनेके विषयको लेकर एक उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, एकाग्रचिच होकर सुनो ॥१॥ 
नातिगाधे जलस्याये सुहृदः राकुलास्त्रय! । 
प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय बभूबुः सहचारिणः ॥ २॥ 
है कुन्तीनन्दन ! बहुत सी मछलियोंसे परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त किसी एक तालावमें 
कार्य कुशल तीन मछलियां सुहृदताके सहित साथ बिचरनेवाली, आपसमे प्रेमी होकर बास 


करती थीं ॥ २॥ 
अचैकः प्राकालज्ञो दीघेदर्शी तथापरः । 


दीघेसूचरश्च तत्रेकस्जयाणां जलचारिणाम्‌ ॥ ३॥ 
सनो जलसङ्गियोंके बीच एक तो प्राप्त कालका ज्ञाता, दूसरा दीर्घद्शी और तीसरा 
दीघसत्री था ॥ ३ ॥ 

कदाचित्तज्जलस्थाय मत्स्यबन्धाः समन्ततः । 

निःस्रावयामासुरथो निम्नेषु विविधैसुखैः ` ॥४॥ 
किसी समय मत्स्यजीवी मछबाहोंने चारों ओरसे जल निकरनेके मार्गके जरिये उस तालावके 
जलको निम्न प्रदेशमें निकालनेका यत्न किया ॥ ४॥ 

प्रक्षीयमाणं तं बुद्ध्वा जलस्थायं भयागमे । 

अन्रवीदी AC ही भौ 
अन्न जच तु ताबुभौ सुहृदौ तदा ॥ ५॥ 
कार्य उपस्थित होनेपर ऋमसे उस तालावका जल थोडा होने लगा । उसे जानकर दौर्घदशी 
मत्स्यने अनागत विधाता भयके कारण दूसरे दोनों मित्रोंसे बोला ॥ ५॥ | 
इयमापत्ससुत्पन्ना सर्वेषां सलिलौकसाम्‌ । 

शीध्रमन्यत्र गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ९॥ 

हस जलाशयमें रहनेवाले सब मत्स्यांपर यह आपद उपस्थित हुई है । इससे जबतक हमारे 


निकलनेका मागे दूषित नहीं होता ® 
दूसरी जगह गमन करें ॥ ६॥ है, उतने ही समयमें जितनी जलदी हो सके, इम रोग 


अनागतमनर्थ हि सुनयेये! प्रबाधते । क 
é न स संशयमामोति रोचतां वां बजामहे ॥ ७॥ 
जो अनागत अनथको उत्तम नीतिसे निवारण करता है, वह कमी प्राण जानेके संशयमें नहीं 


चले | द तुम छोगोंकी इस विषयमें अभिरुची होवे, तो चल्यि, दूसरे जलाशयको 
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दीर्थेसूस्तु यस्तत्र सोऽन्रवीतसम्यणुच्यते । 

न तु कार्या त्वरा यावदिति मे निश्चिता मति; Wen र 
ऐसा वचन सुनके दीघसत्नी बोला- हे भाई ! तुम उत्तम बात कहते हो, परन्तु मेरा निश्चित 
विचार यह है, कि किसी विषयमें शीघ्रता करनी उचित नहीं है ॥ ८॥ 

अथ शंप्रतिपत्तिज्ञः प्रान्नवीदीधेदाशिनम । 

प्राते काले न से किँचिन्न्यायतः परिहास्यते I 
अनन्तर प्रत्युत्पन्षमति दीर्षदश्वीसे बोला, समय उपस्थित होनेपर में न्यायके अनुसार किसी 
उपायको ढूंढनेमें कमी नहीं भूल करता ह ॥ ९ ॥ 

एवसुक्तो निराक्रमद्दीघेद्शी महामतिः । 

जगास स्रोतसैकेन गरभीरसलिलादायम्‌ ॥१०॥ 
महा बुद्धिमात्‌ दीदी ऐसा वचन सुनकर उस ही खोतके जरसे वहांसे निकलकर किसी 
गहरे तालावमें चला गया ॥ १० ॥ 

तत! प्रखुततोय तं समीक्ष्य सलिलाशयम । 

बचन्धुविवियैयोगैमेत्स्यान्मत्स्योपजीविनः ॥ ११॥ 
अनन्तर मछुवाहोंने जब देखा, कि इस तालावका प्रायः सब जल निकल गया है, तब अनेक 
उपायोंके जरिये सब मछलियांको बांध लिया ॥ ११॥ 


विलोड्यमाने तस्मिंस्तु खुततोये जलाशये । 

अगच्छट्ूहणं तत्र दीघेसूच! सहापरेः sR 
उस जलाशयके सब जल बाहर निकलने तथा विलोडित होनेके समय दीघंसत्नी भी अन्य 
मत्स्यॉके सहित जालमें बंधा गया ॥ १२॥ 


उद्दानं क्रियमाणं च मत्स्यानां वीक्ष्य रज्जालि! । 
प्रविइयान्तरमन्येषामग्रसत्प्रतिपत्तिमान्‌ _ ॥ १३॥ 
जब मछुबाहोने उस समय सनकी डोरीसे सब मछलियोंको शूथना आरम्भ किया, तब 
परतुस्पन्नमति भी उनके बीच प्रवेश करके सुखसे पहिले डोरी पकडके बंधासा गया ॥ १३ ॥ 


ग्रस्तमेव तदुद्दानं गृहीत्वास्त तयैव सः । | 

सर्वानेव च तांस्तत्र ते विदुग्रेथिता इति ॥ १३॥ 
बह मत्स्य उस जालकी डोरीको झुंहमें लेकर अन्य मछलियोंके तरह बंधा इुआसा दिखने 
लगा; जारजीवियोंने सब मछलियोंको गुंथा हुआ समझा ॥ १४ ॥ 


८९ (म. भा. शा, प. ) 
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ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विमले जले । 
त्यक्त्वा रज्जुं विघुक्तोऽभूच्छीघं संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर जत्र विमल जलवाले बडे तालावमें सब मछलियां धोई जाने लगीं; तब प्रत्युत्पन्नमति 
मुखमें ली हुई जालकी रस्सी छोडके उसके बन्धनसे मुक्त हुआ और शीघ्र जलमें प्रविष्ट 
हुआ ॥ १५॥ 
दीर्घसूत्रस्तु मन्दात्मा हीनबुद्विरचतनः । 
सरणं प्रा्तवान्सूढो यथैवोपहतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
और बुद्धिहीन आलसी मूढ दीघेसत्री नष्टेन्द्रिय लोगोंकी तरह अचेत होकर नष्ट हुआ ॥१६॥ 
-एवं प्रापतमं कालं यो मोहान्नावबुध्यते । 
स विनदयति चै क्षिप्रं दीघेसू्रो यथा झषः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार जो पुरुष मृत्युकाल उपस्थित होनेपर उसे मोहके वशमें होकर नहीं जान सकता, 
वह दीघंस्रत्री मत्स्यकी तरह शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ १७॥ 
आदौ न कुरुते श्रेयः कुशलोऽस्मीति यः पुमान्‌ । 
| स संशयमवाम्रोति यथा संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १८॥ 
द क he हिले ha 
में अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कायकुशल हूं, ”- ऐसा समझके जो पुरुष पहिलेसे अपने 
माग ठीक नहीं करता, वह परत्युत्पन्नमतिकी तरह प्राणसंशयसे युक्त हुआ करता 
॥ १८॥ | 
अनागतविधानं तु यो नरः ङरूने 
द इत लद 
| se सोऽत्यर्थं दीघेदर्शी यथा ह्यसौ ॥ १९॥ 
सकट आनेसे पहले ही जो का = 
ना इले ही जो मनुष्य अपने बचावका योग्य उपाय करता है, वह दीर्षदर्शीके समान 
| बचनेका कल्याणमय माग प्राप्त कर सकता है ॥ १९॥ 
कलाः काष्टा झुहूर्ताश्च दिना नाड्यः क्षणा लवा; । 
कस दुक तासाश्च ऋतवस्तुल्याः संवत्सराणि च ॥ २० ॥ 
व दिन, नाडी, क्षण, लब, पक्ष, महीना, ऋतु, तुल, सम्बत्सर, ॥ २० ॥ 
अभिरत दशा इत्युक्त! कालः स च न इश्यते । 
र =o कक न्यायतो यच्च तत्तथा ॥ २१॥ 
LF आर एथिबीको देश कहा जाता है; परन्तु काल दाख नहीं पडता है । 
3 पर यकी सिद्धिके निमित्त जिसकी जैसी चिन्ता की जाती है; बह उस योग्य ही 
रीतिसे सिद्ध हुआ करता है ॥ २१॥ रु | 
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एतौ घर्मार्थशास्नेषु मोक्षशास्त्रेषु चर्षिभिः । 

प्रधानाविति निर्दिष्टौ कामेशाभिमतौ दणाम्‌ RR 
धर्म, अर्थ और मोक्ष विषयक सब शास्रोंमें महर्षियोंने इन देश और कालको ही कार्येसिद्धका 
प्रधान उपाय कहा है; मलुष्योंकी इच्छा पूतिके लिये भी ये देश तथा काल मुख्य माने 
गये हैं ॥ २२॥ र 

परीक्ष्यकारी युक्तरतु सम्यक्सस्ुपपादयत्‌ । 

देशकालावभिप्रेतौ ताभ्यां फलमवाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 

इति श्रीमहाभारते झान्तिप्षेणि पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३५॥ ४६३९ ॥ 
जो पुरुष परीक्षा पूर्वक कार्य सिद्ध करता है और जो युक्तिके अनुसार सब कार्योको पूरा 
` करता है, वह देशकालके अनुसार सब लोगोंसे सम्मत होके दीघंदर्शी और प्रत्युत्पन्नमतिसे 

भी अधिक इच्छित फल पाता है ॥ २३॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमै एक स्रौ पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३५ ॥ ४६३९ ॥ 


8 तळे ४ 
म क्म बुद्धिः कथिता श्रेष्ठा ते भरतषेभ । 
अनागता तथोत्पन्ना दीघेसूत्ा विनाशिनी ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरत-श्रेष्ठ ! सब विषयों ही अपनी बुद्ध श्रेष्ठ दै, अनागत और 
प्रत्युत्पन्ना बुद्धि ही उत्तम है आपने यह बताया है और दीथस्रत्री बुद्धि नाश करनेवाली है, यह 
भी बताया ॥ १॥ 
तदिच्छामि परां बुद्धि ओतु भरतसत्तम । 
यथा राजन्न सुद्येत शञ्जाभिः परिवारितः . ॥२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | राजन्‌ ! इससे इस समय आपसे प्रमबुद्धिके विषयको सुननेकी इच्छा करता 
हूं, जिसे अवलम्बन करनेसे राजा शत्रुऑमे घिरके भी मोहको नहीं प्राप्त होता ॥२॥ 
धर्मार्थकुशल प्राज्ञ सवेशास्त्रविशारद । 
पच्छामि त्वा कुरुओरेष्ठ तन्‍मे व्याख्यातुमहेसि ॥३॥ 
हे धर्माथ विषयकी व्याख्या करनेमें निपुण, बुद्धिमान्‌ और सवे शाखके जाननेवाले, कुरुअेष्ठ ! 
में जो कुछ इस विषयमें पूछता हूं, उसे मेरे समीप वणेन करनेकी कृपा करें ॥ ३॥ 
दाचुभिबेहुमिग्रेस्तो यथा वतेंत पार्थिवः । 
एतदिच्छाम्यहं ओतुं सवेमेव यथाविधि ॥४॥ 
राजा अनेक शत्रुओसे घिरकर जिस प्रकार निवास करे, वह सब बिधिपूवेक सुननेकी इच्छा 
करता हू ॥४॥ 
+ 
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विषमस्थं हि राजानं दाचवः परिपन्थिनः । 

बहवोऽप्येक्सुद्धतुं यतन्ते पूर्वतापिताः ॥ ५॥ 
दुर्बळ राजाके अत्यन्त बिपद युक्त होने पर पहिले दुःखित हुए डाकू आदि शत्रु लोग बहुतसे 
इकट्ठे होके उसकी पराजयके लिये यत्नवान होते हैं ॥ ५॥ 

सवतः प्राथ्येमानेन दुबेलेन महाबलैः । 

एकेनैवासहायेन दाक्यं स्थातुं कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
महाबलसे युक्त शत्रु लोग जब सहाय रहित, अकेले निबेळ राजाको आक्रमण करनेका यन्न 
करें, तो वह अकेला असहाय राजा किस प्रकार उस परिस्थितिका सामना कर सके ? ॥६॥ 

कथं मित्रमरिं चेव विन्देत भरतषेभ । 

चेष्टितव्यं कथं चात्र शत्रोर्मित्रस्य चान्तरे ॥ ७॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! किस तरह वह मित्र और शत्रु लाभ करता और शत्रु तथा मित्रोंके बीच उत्ते | 
कैसी चेष्टा करनी उचित है १ ॥ ७॥ | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
प्रज्ञातलक्षणे राजन्नमित्रे मित्रतां गते । 
र त्कि > 
कथं लु पुरुषः कुर्यात्कि वा कृत्वा सुखी भवेत्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! पहले रक्षणोंसे शत्र समझा गया मलुष्य यदि मित्र हो जाय, तो उसके विषयमें कैसा 
व्यवहार करे आर केसा आचरण करके वह सुखी होता है १॥ ८॥ 
विग्नहं केन वा कुर्यात्संघिं वा केन योजयेत्‌ । | 
वद वा शचुमध्यस्थो वर्तेताबलवानिति ॥ ९॥ | 
अ के साथ विग्रह करे ? और किसके सङ्ग सन्धि बन्धन करे तथा बलवान्‌ पुरुष भी | 
शत्रुओंके बीच मिल जाय तो उसके साथ किस प्रकार बर्ताव करे १॥ ९॥ य | 
एतद्वे सवकृत्यानां परं कृत्यं परंतप । 
नेतस्य कथ्चिद्वक्तास्ति श्रोता चापि सुदु भः ॥१०॥ 
ऋते शातनवाड्गीष्मात्सत्यसंधान्नितेन्द्रियात्‌ | 
र या हरा गी सवमेतट्टदख मे ॥ ११॥ 
-ढबाहु शाजुतापन * सब कपेव्य विषयोंमें इसेही आप श्रेष्ठ कर्तव्य समझिये; सत्य 
| ३ $ सत्यप्रतिज्ञं 
हान द अतिरिक्त इस विषयका वक्ता दूसरा कोई भी नहीं है, और 
णी अन्त द है, इसलिये यह सारा बिषय मुझसे कहिये ॥ १०-१२ ॥ 


यनो युवक गुणोदयः । | 
क कात्सन्यन गुह्यमापत्सु भारत ॥१२॥ 
भीष्म बोले- हे भरतकुल तिलक तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया बह युक्तियुक्त और 


उसके सुननेसे गुणोंकी प्राप्ति _ 
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असितो मित्रतां याति मित्र चापि प्रदुष्यति । 

सासथ्ययोगात्कार्याणां तद्गत्या हि सदा गतिः ॥१३॥ 
कार्योके सामर्थ्य निबन्धनसे शत्रु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु भावसे दूषित होता है; 
इससे शत्रु-मित्रकी परिस्थिति - गति सदा ही अनित्य दै ॥ १३॥ 

तस्माह्िश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरत्‌ । 

देकं कालं च विज्ञाय कार्याकायविनि्चये ॥ १४॥ 
तब कर्चव्याकर्सव्य विषयको विशेषरूपसे निश्चय करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किसीके विषयमें विश्वास करना और किसीके साथ युद्ध करना उचित है ॥ १४॥ 

संधातव्यं बुचैर्नित्यं व्यवस्यं च हितार्थिभिः । 

असिञ्रेरपि संघेघं प्राणा रदयाञ्च भारत ॥१७॥ «० 

हे भारत ! कर्तव्यका विचार करके हितेषी पण्डितोंके साथ सन्धि करनी उचित हे आर सदा 
प्राणरक्षाके वास्ते शत्रुके साथ भी सन्धि करनी योग्य है॥ १५॥ 

चो च्यमित्रैनेरो नित्यं न संदध्यादपण्डितः । 

न सोऽरथमाप्नुयात्किचित्फलान्यपि च भारत sl 
भारत ! जो सूख पुरुष शत्रुओंके साथ कभी भी सन्धि स्थापित नहीं करता, बह कोई अथ 
वा फल लाभ नहीं कर सकता ॥ १६ ॥ 

यस्त्वमित्रेण संधत्ते मित्रेण च विरुध्यते । 

अर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद्विन्दते फलम्‌ ॥ १७॥ प 
जो पुरुष अर्थ युक्ति अबलम्बन करके समयके अनुसार शत्रुओंके साथ सन्धि और मित्रोंके 
सङ्ग विरोध करता है, वह महत्‌ फल लाभ करता है ॥ १७॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

मार्जारस्य च संवादं न्यग्राधे सूषकस्य च ॥ १८॥ _ 
प्राचीन विषयोंके जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमे किसी बटवृक्षके निकटमें स्थित 
बिडाल और सूषिकके सम्बाद युक्त प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥१८॥ 

वने महति कस्सिश्रिन्यग्रोधः सुमहानभूत्‌ । 

लताजालपरिच्छन्नो नानाहिजगणायुतः ॥ १९॥ 
किसी महाबनके बीच लतासमूहसे घिरा हुआ, तथा अनेक तरहके पश्षियोंसे युक्त, एक 
विशाल वटका वृक्ष था ॥ १९ ॥ 

स्कन्धवान्मेघसंकादा! शीतच्छायो मनोरमः । 

चैरन्यमभितो जातस्तरुव्यालसुगाकुलः ॥२०॥ 
बहुत बडी शाखाओसे सम्पन्न होनेसे वह मेके समान दिखता था; शीतल छायासे युक्त 
बह मनोरम बृक्ष बनके समीप होनेसे सपे ओर सुगससूइसे परिपूरित था ॥ २० ॥ 
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तस्य सूलं समाश्रित्य कृत्वा शलझुर्ख बिलम्‌ । 

वसति स्म सहापाज्ञः पलितो नाम मूषक: ॥ २१॥ 
पलित नामक एक महाबुद्धिमान्‌ चूहा उसके मूलस्थलके अवलम्बसे सौ दरवाजेकी बिल 
बनाकर उसभ वास करता था ॥ २१ ॥ 

शाखाश्च तस्य संश्रित्य वसति स्स सुखं पुर! । 

लोमशो नास मार्जार! पक्षिसत्त्वावसादकः ॥ २२॥ 
और पक्षियांको भक्षण करनेवाला लोमश नामका बिडाल पहिलेसे ही उस वृक्षकी शाखाका 
सहारा करके परम सुखसे निवास करता था ॥ २२॥ 

तत्र चागत्य चाण्डालो वैरन्त्यक्तकेतनः । 

अयोजयत्तसुन्मार्थ नित्यमस्तं गते रचौ ॥ २३॥ 
बनवासी कोई चाण्डाल प्रतिदिन सूर्य अस्त होनेपर उस बट बृक्षके समीप आके पशुपक्षियोंके 
बन्धनके निमित्त जालका विस्तार किया करता था ॥ २३ ॥ 

तत्र जायुमयान्पारान्यथावत्संनिधाय सः । 

_ ग्रह चा ल रते प्रभातामेति दावेरीस ॥ ३४॥ 

वह वहांपर यथा रीतिसे तांतमय जालको बिछाके घरः सुखसे सो 
बीतनेपर सबेरे वहां आके उपस्थित ता था गा i a आर ता 

तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्त बहुविधा खूगा; । 

कदाचित्तत्र मार्जारस्त्वप्रमत्तोऽप्यबध्यत ॥ २५॥ 
रातके समय अनेक तरहके सृग उस पाशजालमें बंध जाया करते थे । किसी दिन वह 
विडाल अपनी असावधानीके कारण उस जालमें बंघा गया था ॥ २५॥ | 

तस्मिन्बद्धे महाप्राज्ञ। चात्रो नित्याततायिनि | 

ते कालं पलितो ज्ञात्वा विचचार सुनिर्भयः ॥ २६॥ 
भदा आततायी शत्रु उस बिडालके बंधने पर महाबुद्धिमान पलित नामक चूहा अवसर पाके 
बिलके बाहर आके निर्भयताके सहित सब ओर घूमने ढगा ॥ २६॥ 


तेनानुचरता तस्मिन्वने विश्वस्तचारिणा । 
भक्ष ।वचरमाणेन नचिरादूषष्टमामिषम्‌ 
न Ca ॥ २७॥ 
पिक विश्वस्तभावसे उस बनके बीच भश्षयस्तओंको 
तुआँको खोजते हुए घूम रहा था; कुछ समयके 
अनन्तर उस जाळपर बंधा हुआ मांस देखा ॥ २७॥ RNS 
स मा तदामिषमभक्षयत्‌ । 
तस्यापरि सपत्नस्य बद्धस्य मनसा हसन्‌ ॥ २८॥ 


मन| मन उपहास करने रगा ॥ २८॥ - 
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बनी जाळ उपर चढ़के मांस भक्षण करने रुगा । फिर वह जालमें बंधे हुए शत्रुके विषयमे 
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आमिषे तु प्रसत्त; स कदाचिदवलोकयन्‌। 

अपइ्यदपरं घोरमात्मनः इाञ्जुमागतम्‌ ॥ २९॥ 
वह मांस भक्षणमें आसक्त हुआ ही था कि इतनेमें उसकी दृष्टि दूसरी ओर गयी; फिर उसने 
एक दूसरे महाघोर निज पैरीको समीप आते देखा ॥ २९॥ 

शारप्रसूनसंकारं सहीविवरशायिनस्‌ । 

नकुलं हरिके नास चपलं ताञ्जलोचनम्‌ ॥ ३०॥ 
पृथ्वीपर बिलमें वास करनेवाले उस नेवलेका शरीर शर-पुष्पके समान, उसके नेत्र लावण 
और बह अत्यन्त चश्चर था और उसका नाम हरि था ॥ ३० ॥ 

तेन सूषकगन्धेन त्वरमाणझुपागतस । 

सक्षार्थ लॅलिइट्क्तं सूमाबूध्वछ॒खं स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
बह चूहेका गन्ध सुंघके शीघ्रतासे उधर आया था और अपना आहार भक्षणक्रे वास्ते जीभ 
लपलपाता उपर सुंह करके एथ्वीपर खडा रहा था ॥ ३१॥ ` 

शाखागलमरि चान्यदपइयत्कोटराल यम्‌ । 

उलूकं चन्द्रकं नाम तीदषणतुण्डं क्षपाचरम्‌ ॥ ३२॥ 
इधर उस चूहेने उस बृक्षके कोटरमें रहनेवाले रातमें विचरनेवाले बडी तीरकी चॉँचवाले 
चन्द्रक नामक एक दूसरे वैरी उळूकको दृक्षकी डालियांपर भ्रमण करते देखा ॥ ३२॥ 

गतस्य विषयं तस्य नकुलोलूकयोस्तदा । 

अथास्यासीदियं चिन्ता तत्प्राप्य सुमहद्भयम्‌ ॥ ३३॥ 
चूहा, नेवला और उळूक - दोनांका लक्ष्य बनकर अत्यन्त भयके बशमें होकर इस प्रकार 
चिन्ता करने लगा ॥ ३३॥ 

आपद्यस्यां सुकष्टायां मरणे समुपस्थिते । 

समन्ताङ्टय उत्पन्ने कंथ कायं हितैषिणा ॥ ३४॥ 
“ यह अत्यन्त दुःखमय आपदके समय चारों ओरसे भय उत्पन्न ओर मरण सम्भव हुआ 
हैं। मरण उपस्थित होने पर हितेषी पुरुषको केसा कार्य करना चाहिये ! '' ॥ ३४॥ 

स तथा सवतो रुद्धः सवच समदशनः । 

अभवद्धयसंतप्तश्चक्त चेसां परं गतिम्‌ ॥ ३९॥ 
चूहा इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर सब तरफ भयका कारण देखते हुए अयसे दुःखित 
होके सक्षम बुद्धिसे विचार कर श्रेष्ठ उपाय सोचने लगा ॥ ३५॥ 

आपद्विनारासूयिष्ठा शतकीय च जीवितम्‌ । 

समन्तसंशया चेथसस्सानापदुपस्थिता ॥ ३६॥ 
विपद नष्ट होनेके उपायके जरिये केश निवारण करके जीवनके समयको प्रशस्त करना उचित 
है, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह संशय युक्त समस्त आपद उपस्थित हुई दै ॥ ३३॥ | 
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| 
गतं हि सहसा भूमि नङुलो मां समाप्नुयात्‌ । | 
उलूकश्चेह तिष्ठन्तं मार्जारः पाशसंक्षयात्‌ ॥ ३७॥ 
में यदि पृथ्वी पर गमन करूं तो सहसा नकुल आके सुझे पकडकर भक्षण करेगा । यहां पर 
रहनेसे उल्ळूके ग्रासमें पतित होना पडेगा और जाल काट कर भीतर जाऊ तो बिडाल मुज 
भक्षण करनेमें बिलम्ब्र न. करेगा ॥ ३७॥ | 
| न त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः संमोहं गन्तुमहेति । | 
करिष्ये जीविते यत्नं यावदुच्छवासनिग्रहम्‌ ॥ ३८॥ | 
परन्तु मेरे समान बुद्धिमानको कभी मोहित होना योग्य नहीं है; इससे युक्ति ओर बुद्धिशक्तिके | 
प्रभावसे जहांतक हो सकेगा, में अपने जीवनरक्षाके वास्ते यत्न करूंगा ॥ ३८॥ | 
न हि वुद्धवान्विताः प्राज्ञा नीतिशास्त्रविशारदाः । | 
संश्रमन्त्यापदं प्राप्य महतोऽर्थानवाप्य च ॥ ३९॥ | 
नीतिशा्नको जाननेवाले, बुद्विमान्‌ ज्ञानी पुरुष कठिन और भयंकर विपदमें पडके भी उसमें | 
नहीं डूब जाते, उससे छूटनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ३९॥ | 
न त्वन्यामिह मार्जाराद्गतिं पद्यामि सांप्रतम्‌ । | 
विषमस्थो ह्ययं जन्तुः कृत्यं चास्य महन्मया ॥ ४० ॥ 
इस समय बिंडालसे उपकारके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता हूं; परन्तु यह मेरा कट्टर 
शत्रु इस समय विपदग्रस्त हुआ है; इसका महत उपकार करना सुजले उचित मालूम 
होता है ॥ ४०॥ 
जीविताथी कथं त्वद्य प्रार्थितः दाचुभिस्त्िमिः । 
तस्मादिममहं राचु मार्जारं संश्रयामि वै ॥४१॥ 
इस समय में तीन शत्रुओंके बीच घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी आशा कर सकता हूँ 


इससे बिडाल मेरा सदाका शत्रु है, तौभी उसका आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालम 
होता है ॥ ४१॥ 


क्षत्रविद्या समाश्रित्य हितमस्योपधारये । 

घनमं शाच्॒संघातं मतिपूर्वेण वञ्चये ॥ ४२॥ 
में क्षत्रविद्याका आश्रय करके इसके हितका उपदेश प्रदान करूंगा; इस ही के जरिये इन सब 
शत्रुओं बुद्धि-पूवेक वञ्चना कर सङूंगा और बच जाऊंगा ॥ ४२॥ 

अयमलयन्तदाचुर्म वैषम्यं परमं गतः । | 
| सूढो ग्राहयितु स्वार्थ संगत्या यदि शक्यते ॥ ४३॥ 
पा यु बिडाल मेरा सदाका शत्रु है, परंतु इस समय अत्यन्त बिपदग्रस्त हुआ है; इससे 
साधन करनेके लिये सज्ञतिके ऋमसे यदि इसे सम्मत कर सकूं, तभी जीवनकी रक्षा 





होगी ॥ ४३॥ _ 


24. शर. १ De) 
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कदाचिद्मसनं प्राप्य संधि कुर्यान्मया सह । 

बलिना संनिविष्टस्य दाोरपि परिग्रहः । 

काये इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना ॥ ४४॥ 
यह इस समय विपदग्रसत हुआ है, इससे मेरे साथ सन्धि कर भी सकता है। बलवान्‌ पुरुष 
विषम विपदमें पडनेपर जीवनकी रक्षाके निमित्त अपने निकटवर्ती शत्रुके साथ सन्धि कर, 
ऐसा प्राचीन आर्य लोग कहा करते हैं ॥ ४४॥ 

ओयानिह पण्डितः शन्ुनं च मित्रमपण्डितम्‌ । 

सम छासित्रे सार्जारे जीवितं संप्रति्ठितस्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वान शत्रु भी अच्छा है; परंतु मूर्ख मित्र कदापि उत्तम नहीं है। इस समय मेरे शत्रु बिडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है ॥ ४५॥ 

इन्तैनं संप्रवध्यामि देतुमात्माभिरक्षणे | 

अपीदानीमयं झाञ्चुः संगत्या पण्डितो भवेत्‌ पर ॥ ४६॥ 
जो हो में इसे आत्म-मुक्तिका उपाय कहूँगा; यह शत्रु सूखे ह भी मेरे सहवासके कारण 
पण्डित हो सकेगा । संभव है विवेकपूर्ण कार्य करेगा ॥ ४६॥ 

ततोऽर्थगातितत्त्वज्ञः संघिविग्रहकालवित्‌। 

सान्त्वपूवीमिदं वाक्यं मार्जारं सूषकोऽन्रवीत्‌ ॥४७॥ र 
अनन्तर सन्धि-विग्रहके समय और प्रयोजन सिद्धिके उपायको जाननेबाला चूदा धीरज देके 
बिडालसे यह वचन बोला ॥ ४७ ॥ 

सौहृदेनाभिभाषे त्वा कबिन्मार्जार न 

जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारण | 
हे बिडाल ! में सुहृदभावसे तुमसे कहता हूं, कि तुम जीवित हो न? में द जीवनकी 
रक्षा हो, ऐसे ही इच्छा करता हूं, क्योंकि वह हम दोनोंके वास्ते कल्याणकारी है ॥ ४८ ॥ 

न ते सौम्य विषत्तव्यं जीविष्यासि यथा पुरा । 

अहं त्वाशुद्धरिष्यामि प्राणाञ्जह्यां हि ते कृते. ॥ ४९॥ ह 
हे प्रियदर्शन ! तुम भय मत करो, पहलेके समान तुम सुखपू्ेक जीवित रहोगे । तुम्हें 
इस विपदसे छुडाऊंगा, तुम्हारे लिये प्राणोंका ही त्याग करूंगा ॥ ४९ ॥ 

अस्ति कि पुष्कलः अ सास्‌ । प 

चेन शक्यस्त्वया मोक्ष! प्राप्तुं श्रये यथा मधा ० 
इस विषयमें एक उत्तम उपाय है, और मेरे अन्तःकरणमें बह प्रतीत हो रहा है, जिसके जरिये 
तुम मेरे सहारे विपदसे हृटोगे, और में भी कल्याण लाभ कर सङ्गा ॥ ५० ॥ 

९० (म. भा. शा. प.) 
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मया ह्यपायों दृष्टोड्य विचायं मतिमात्मनः । 
आत्मार्थ च त्वदर्थ च श्रेयः साधारणं हि नौ ` ॥५१॥ 
मैंने अपनी बुद्धिसे बहुत विचार करके अपने और तुम्हारे कल्याण-सिद्धिके वास्ते एक ऐसा 
उपाय देखा है, वह मेरे और तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी है ॥ ५१ ॥ 
इदे हि नकुलोलूकं पापवुद्धयाभित। स्थितम्‌ । 
न धर्षयति मार्जार तेन मे स्वस्ति सांप्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे विडाल ! यह नकुल और उलूक पापबुद्धि अबलम्बन करके मेरे सम्मुख वत्तेमान हैं; ये 
दोनों जबतक मुझपर आक्रमण नहीं करते, तभी इस समय मेरा मङ्गल है ॥ ५२॥ 
कूज॑ंश्चपलनेत्रोऽयं कौशिको मां निरीक्षते । 
नगशाखाग्रहस्तिष्टंस्तस्याहं भ्शखुद्विजे ॥ ५३॥ 
यह वृक्षकी डालके ऊपर बैठा हुआ चश्चर नेत्रवाला पापात्मा उळूक चिल्लाते हुए मुझे देख 
रहा है, इससे में उसके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रहा हुं ॥ ५३॥ 
सतां साप्तपदं सख्यं सवासो मेऽसि पण्डितः । 
सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते झ॒त्युतो भयम्‌ ॥ ५४॥ 
साधुओंकी आपसमें सप्त पद उच्चारण पूर्वक आलापसे ही मित्रता होती है; तुम मेरे विद्वान्‌ 
मित्र हो; इम और तुम यहां सदा ही साथ रहते हैं, इसलिये मैं तुम्हारे साथ यथार्थ मित्रका 
काये करूंगा, अब तुम्हें मृत्युसे कुछ भय नहीं है ॥ ५४॥ 
न हि शक्नोषि मार्जार पादां छेत्तुं विना मया । 
ळू छेत्स्यामि च छू 
अह छत्स्यामि ते पाशं यदि मां त्वं न हिंसासे ॥ ५७॥ 
है बिडाल ! तुम मेरे विना खयं जालका बंधन काटनेमें समर्थ न होगे; यदि तुम मेरी हिंसा 
न करो, तों में तुम्हारा समस्त पाश काट दूंगा ॥ ५५॥ 
त्वमाश्रितो नगस्याग्रं सूलं त्वहमुपाश्रितः | 
चिरोषिताविहावां वै बृक्षेऽस्मिन्विदितं हि ते ॥ ५६ ॥ 
तुम इस इक्षक अग्रभाग पर ओर में इसके मूलको अवलम्बन करके वास कर रहा हुँ; इम 


i भुत दिनोसे इस बृक्षका आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमसे छिपा नहीं 


यस्मिन्नाश्वसते कश्चिद्यश्च नाश्वसते कचित्‌ । 
न तो धीरा; प्रशंसन्ति नित्यसुद्विम्रचेतसौ ॥ ५७॥ 


न जो पुरुष किसीका विश्वास नहीं करता और जिसका कोई विश्वास नहीं 
ल श्वास नहीं. करते, वैसे सदा 
व्यग्रचित्त दोनों पुरुषोंकी पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते ॥ ५७॥ 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जज 





लंष्यायं १३६ ] शान्तिपर्व ७१५ 
अम्वा) पा स याड 
तस्माद्विवर्धतां प्रीतिः सत्या संगतिरस्तु नौ। | 
कालातीतमपार्थ हि न प्रशंसंति पण्डिताः ॥ ५८ ॥ 
इसलिये हम लोगोंके सदाका सहवास और प्रीति परिवधित हो; प्रयोजनका समय बीतनेकी 
पण्डित लोग प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ५८॥ 
अर्थयुक्तिमिमां तावद्यथाभूतां निशामय । 
तव जीवितमिच्छामि त्वं ममेच्छसि जीवितम्‌ ॥ ५९॥ 
बिडाल ! इससे इस विषयमें यही यथार्थ युक्ति समझे; तुम यदि मेरे जीवन रक्षाके अभिलाषी 
होगे, तो में भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते इच्छा करूंगा ॥ ५९॥। 
कश्चित्तरति काछ्ठेन सुगरुभीरां महानदीम्‌ | 
स तारथति तत्काष्ठं स च काछेन तायते ॥ ६० ॥ कर 
कोई मनुष्य जत्र काष्ठके सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता है, तब वह उस लकडीको 
भी किनारे लगा देता है और बह लकडी भी उसे तारनेमें सहायक होती है ॥ ६० ॥ 


ईहृशो नौ समायोगो भविष्यति सुनिस्तरः । 

अहं त्वां तारयिष्यामि त्वं च मां तारयिष्यसि 00 | 
इस प्रकार हम दोनोंके इस मिलापका परिणाम सुखप्रद होगा । में तुम्हें जालसे छुडाऊंगा, 
तुमभी मुझे विपदसे बचाओगे ॥ ६१॥ 


एवसुकत्वा तु पलितस्तद्थेसु भयो्हितम्‌ । 

हेतुमद्गहणीय च कालाकाह्ली व्यपैक्षत ॥ ६२॥ 
पलित इसी प्रकार दोनोंके लिये हितकर, युक्तियुक्त और ग्रहणीय वचन कहके उत्तर मिलनेकी 
अपेक्षा करता हुआ उसकी ओर देखने रगा ॥ ६२॥ 

अथ सुव्याहृतं तस्य श्रुत्वा शचुविचक्षणः । 

हेतुमद्वहणीयार्थ मार्जारो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६३॥ 
अनन्तर चूहेका शत्रु विचक्षण बिडालने उसका युक्तियुक्त तथा मानने योग्य सुन्दर वचन 
सुनके उत्तर दिया; ॥ ६३ ॥ 


बुद्धिमान्वाक्यसंपन्नस्तद्वाक्यमनुवणेयन्‌ । 
तामवस्थामवेक्ष्यान्त्यां साञ्नैव प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
और उस बुद्धिमान्‌ तथा वाक्य-निपुण बिडालने चूहेके वचनको मनमें दुहराके और अपनी 


अवस्था देखके साम नीतिपूवेक उसकी प्रशंसा की ॥ ६४ 0 
+ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ततस्तीक्ष्णाग्रदरानो वैड्येमणिलोचनः । 
मूषकं मन्दसुद्वीक्ष्य मार्जारो लोमशोऽब्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्तमें तीक्ष्ण दांतबाला और बेड्येके समान नेत्रवाला लोमश बिडाल चूहेको धीरे धीरे 
देखके बोला ॥ १५॥ 
नन्दामि सौस्य भद्रे ते यो मां जीवन्तमिच्छस्ति । 
श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय ॥ ६६॥ 
हे प्रियदर्शन ! तुम्हारा कल्याण होवें; तुम जो मेरे जीवन रक्षाके वास्ते यत्न करते हो 
उससे में अत्यन्त ही आनन्दित होकर तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ । यदि हमारे कल्याणका 
उपाय जानते हो, तो करो; बिलम्ब मत करो ॥ ६६॥ 
अहं हि हढमापन्नरत्वसापन्नतरो मया । 
योरापन्नयो$ संधि! क्रियतां सा विचारय ॥ ६७॥ 
में आपदग्रस्त हूं और तुम मुझसे भी अधिक आपदमें पडे हो; इससे दोनों आपदग्रस्तोंकी 
सन्धि होनी चाहिये; विलम्बका प्रयोजन नहीं है ॥ ६७॥ 
विघत्ख प्राप्तकालं यत्कायं सिध्यतु चावयोः । 
मयि कृच्छाद्विनिसेक्ते न बिनङ्क्थति ते कूतम्‌ ॥ ६८॥ 
समयपर जिसमें हमारे कायकी सिद्धि हो, वैसाही करो; में इस क्केशकारी विपदसे छटनेपर 
तुम्हारे किये हुए उपकारको व्यर्थ नहीं करूंगा; मैं इसका बदला चुकाऊंगा ॥ ६८ ॥ 
न्यस्तमानोऽस्मि अत्तोऽस्मि शिष्यरत्वद्धितकृत्तथा । 
निदेशवशवर्ती च भवन्तं शरणं गतः ॥ ६९ ॥ 
में मेरा मान त्यागके तुम्हारा अनुरक्त, भक्त, शिष्य, तुम्हारा हितकारी होकर तम्हारी आज्ञाके 
अधीन रहूंगा; में शरणागत हुआ हूं ॥ ६९॥ नी 
इत्येवसुक्तः पलितो मार्जार वशमागतम्‌ । 
द वप rr ॥ ७०॥ 
जाननेवाले पलितने ब्रिडालका ऐसा वे ने ॥ 
विनयपूरीत अर्थ-युक्त हितकर वचनसे बोला- ॥ गि ना व 
उदार यद्भवानाह नैतच्चित्रं भवद्विधे । 
अरे 
____ आपने जो उदार त या द त य तः ॥ ७१॥ नोक 
ह फे द तुम्हारे समान पुरुषके विषयमें विचित्र नहीं हैं; दोनों 
ee उपायका विधान किया है, बह मुझसे सुनो ॥ ७१॥ 
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अहं त्वालुप्रवेध्यामि नळुलान्मे महद्भयम्‌ । 
त्राथख मां मा वधीश्च शक्तोऽस्मि तव मोक्षणे ॥७२॥ | 
नेंबलेसे मुझे अत्यन्त भय लगता है, इससे मैं तुम्हारे समीप जालमें प्रवेश कर बैठता हूँ; मेः 
तुम्हारी रक्षा करनेमें समथ हूं; इससे आप मेरी रक्षा कीजिये, वध न करना; ॥ ७२ || 
उलूकाचैव मां रक्ष छुद्र; प्रार्थयते हि मास्‌। 
अहे छेत्स्यामि ते पाशान्सखे सत्येन ते छापे ॥ ७३॥ 
इधर क्षुद्र उल्लू सुझपर आक्रमण करनेकी आशा करता है, इससे उससे भी मुझे बचाओ । 
हे मित्र ! में सत्पूर्वक शपथ करता हूं, कि तुम्हारे समस्त पाश काट दूंगा ॥ ७३ ॥ 
तट्यः संगतं शृत्वा लोसचो युक्तमर्थवत्‌ । 
हर्षाहुट्वीकष्य पलितं खागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ७४॥ 
$ क ९ Cu ० क 
लोमशने पलित चूहेका युक्ति, सुसंगत और अथयुक्त बचन सुनके हषेके वशम होकर उसे 
देखके स्वागत बचनसे सम्मानित किया ॥ ७४॥ 
स तं संपूज्य पलितं मार्जारः सौहृदे स्थित । 
सुविचिन्त्यान्रवीद्धीरः प्रीतस्त्वरित एव हि ॥ ७५॥ 
पलितकी इस प्रकार प्रशंसा तथा पूजा करके अनन्तर वह वीरवर बिडाल सुहृदभावसे स्थित 
ही प्रसन्नता और शीघ्रतासे पलितको सम्मानित करके विशेष विचारके अनन्तर बोला ॥७५॥ 
क्षिप्रमागच्छ भद्रे ते त्वं से प्राणसमः सखा । 
तव प्राज्ञ प्रसादादि क्षिप्रं प्राप्स्यासि जीवितम्‌ ॥ ७६॥ 
हे मित्र ! जलदी आओ, तुम्हारा मङ्ग होवे, तुम मेरे प्राणं समान सखा हो। हे बुद्धिमान्‌! 
तुम्हारी ही कृपासे में तुरंत ही जीवन लाभ करूंगा ॥ ७६॥ 
यद्यदेवंगतेनाद्य दाक्स्यं कर्तुं मया तव । 
तदाज्ञापय कर्ताहं संधिरेवास्तु नौ सखे ॥ ७७॥ य 
इस सङ्कटके समयमे में तुम्हारा जो कुछ उपकार कर सङूं, उसकी तुम आज्ञा करो; में र 
करूंगा । हे मित्र ! हम दोनोंमें सन्धि रहे ॥ ७७॥ ॒ 
अस्पात्ते संशयान्छुक्तः समित्रगणबान्धवः । 
_ सर्वकार्याणि कर्ताहं प्रियाणि च हितानि च ॥ ७८॥ 
इस विपदसे छूटनेपर में अपने समी मित्रों और बन्धुबान्धवोंके सहित तुम्हारा जो कुछ प्रिय 
और हितकर कार्य होगा, वह सब सिद्ध करूंगा ॥ ७८॥ ै 
सुक्तत्र व्यसनादस्मात्सौम्याहमपि नाम ते । 
प्रीतिसुत्पादयेयं च प्रतिकतुं च राक्नुयास्‌ ॥७९॥ ; 
हे प्रियदर्शन ! इस विपदसे छूटनेपर में तुम्हारे हृदयमें प्रीति उत्पन्न करूंगा; तुम भेरा प्रिय 
करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारी प्रसन्नता तथा सत्कार साधन करूरा ॥७९॥ | 
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ग्राहयित्वा तु त॑ खाथ मार्जारं मूषकस्तदा । 

प्रविवेश सुविसत्रव्धः सम्यगर्थाश्वचचार ह ॥ ८०॥ 
चूहेने खार्थसाधनेके लिये बिडालको इस प्रकार सम्मत करके विश्वासपूवेक उस अपराध 
करनेवाले शत्रुकी गोदमे प्रवेश किया ॥ ८०॥ 

एवमाश्वासितो विद्वान्मार्जारेण स सूषक; । 

मार्जारोरसि विस्र्धः सुष्वाप पितृमातृवत्‌ ॥ ८१॥ 
बुद्धिमान्‌ चूहेने बिडालसे इस प्रकार आश्वासित होकर पिता-माताकी तरह विश्वस्त होकर 
उसकी छातीपर शयन किया ॥ ८१॥ 

लीनं तु तस्य गात्रेषु मार्जारस्याथ सूषकम्‌ । 

तौ दृष्ठा नकुलोळूको निराशौ जग्मतुग्रेहान्‌ ॥८९॥ 


नकुल ओर उल्लू चूहेको बिडालके शरीरमें लीन होते देखकर, निराश हुए और अपने घरपर 
चले गये ॥ ८२॥ 


लीनस्तु तस्य गात्रेषु पलितो देदाकालवित्‌ । 
चिच्छेद पाशान्दपते कालाकाङ्क्षी दानैः शनैः ॥८३॥ 


है महाराज ! अनन्तर देशकालकी गतिको जाननेवाला पलित समयकी प्रतीक्षा करता हुआ 


बिडारके अंगोॉमें छिपा रहकर थोडा थोडा बिडालके शरीरके पाशको काटने झगा ॥८३॥ 
अथ बन्घपरिक्चिष्ठो मार्जारो वीक्ष्य मूषकम्‌ । 


छिन्दन्तं चै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥८४॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तदा । 

संचोददि येतु च ° 

मारेभे मार्जारो सूषकं तदा ॥ ८९॥ 


अनन्तर बिडाल बन्धनके दुःखसे असन्त क्केशित रहके, चूहेको पाश कारनेमें फतीरहित हो, 
बिलम्ब करते देखकर आतुरताके सहित बन्धन कारनेमें जल्दी .न करनेवाले पलित नामक 
चूइेको शीघ्रतासे उत्तेजित करने लगा और बोला-॥ ८४-८५ ॥ 
कि सौम्य नाभित्वरसे किं कृतार्थोऽवमन्यसे । 
छिन्धि पारानमित्रन्न पुरा श्वपच एति सः ॥ ८६॥ 
हे मित्र तुम विलम्ब क्यों करते हो ? खयं कृतकार्य होकर इया तुम अवज्ञा करते हो! 
हे शत्रुनाशन ! व्याधा आगे आरहा है, इससे तुम जल्दी मेरे पाश काटो ॥ ८६॥ 
इत्युक्तस्त्वरता तेन मतिमान्पलितोऽञ्रवीत्‌ । 
ह लाति वच वचः प ॥ ८७॥ 
2 और ss EN द्नपर बुद्धम त 
| ओर आत्मदितकर बचन कहा ॥ ८७॥ 530 हः लवा निजा 
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तृष्णा अव न ते सौम्य त्वरा कार्या न संभ्रमः । 

चयमेवात्र कालज्ञा न कालः परिहास्यते ॥ ८८॥ 
है प्रियदर्शन ! तुम मौनभावसे रहो, शीघ्रता और भय करना तुम्हें उचित नहीं है; में समयज्ञ 
हूं, इससे प्रकृत समय परित्याग नहीं करता; ठीक अवसर आनेपर में कमी नहीं चूङूगा ॥८८॥ 


अकाले कृत्यमारव्धं कतुं नार्थाय कल्पते । 

तदेव काल आरब्धं महतेऽर्थाय कल्पते ॥ ८९॥ 
हे मित्र ! असमयमें आरम्भ किया हुआ कार्य करनेवालेके लिये फलदायक सिद्ध नहीं होता 
है और वह कार्य ही समयपर आरम्भ किया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक होता है ॥८९॥ 


अकालविप्रसुत्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्‌ । 

तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे संखे  ॥९०॥ 
तुम्हारे असमय घन्धनसे छटनेपर तुमसे मुझे भयकी सम्भावना है, इससे हे मित्र ! समयकी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्रता कयां करते हो? ॥ ९० ॥ 


यावत्पर्‍्यामि चाण्डालमायान्तं शास्त्रपाणिनम्‌ । 

ततङ्छेत्स्यामि ते पाशां प्राते साधारणे भये ॥ ९१॥ 
शख्रधारी चाण्डालको मैं जब आते देखूंगा, तभी तुम्हारे ऊपर साधारणसा भय उपस्थित 
होनेपर मैं शीघ्रही तुम्हारे पाको काट दूंगा ॥ ९१॥ 


तस्मिन्काले प्रस॒क्तस्त्वं तरुमेवाधिरोहसि । 

न हि ते जीवितादन्यत्किचित्कूत्यं भविष्यति ॥ ९२॥ 
उस ही समय तुम बन्धनसे छूटके इक्षके ऊपर चढोगे, तुम्हें अपनी जीवन रक्षाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी कार्य आवश्यक प्रतीत नहीं होगा ॥ ९२॥ 


ततो भवत्यतिक्रान्ते अस्ते भीते च लोमश। 

अहं बिलं प्रवेक्ष्यामि भवाञ्दाखां गमिष्यति _॥९३॥ 
हे लोमश ! तुम्हारे त्रसित तथा डरकर भागनेपर में बिलमें प्रवेश करूंगा; तुम भी वृक्षकी 
शाखाको अवलम्बन करोगे ॥ ९३॥ 

एचसुक्तस्तु मार्जारो सूषकेणात्मनो हितम्‌ । 

वचनं वाक्यतत्त्वज्ञो जीवितार्थ महामतिः ॥९३॥ 
चूहेनें जब बिडालसे ऐसा कहा, तब जीनेकी इच्छा करनेवाला, वाक्य तत्वज्ञ महाबुद्धिमान्‌ 
लोमश अपने हितकी बात कहता हुआ बोला ॥ ९४॥ हक 
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अथात्मक्रत्यत्वारितः सम्यक्प्रश्नथमाचरन्‌ । 
उवाच लोमशो वाक्यं सूषकं चिरकारिणम्‌ ॥ ९५॥ 
आत्मकार्यको पूर्ण रीतिसे सिद्ध करनेके निमित्त जल्दी करके वह लोमश बिनयपूर्ण बर्ताव 


NN कक ३ ३, 


करके पाशको काटनेमें विलम्ब करनेवाले चूहेसे बोला ॥ ९५॥। 
न छोव॑ मित्रकार्याणि प्रीत्या कुवन्ति साधवः । 
यथा त्वं मोक्षितः कृच्छात्त्वरमाणेन वै मया ॥ ९६। 
साधु लोग मित्रके कार्य प्रीतिपूनेक करते हैं; तुम्हारी तरह नहीं करते; मेंने जैसे शीघ्रताके 
सहित तुम्ह बिपदसे मुक्त किया, ॥ ९६॥ 
तथैव त्वरमाणेन त्वया कार्य हितं मम । 
थत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा स्वस्त्यावयो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तुम्हें भी वैसे ही शीधताके सहित मेरा हित साधन करना उचित है । हे मदाबुद्विमान्‌ ! इस 
समय जिससे हम दोनोंका कल्याण होवे, तुम इस विषयमें यत्नवान्‌ होवो ॥ ९७॥ 
अथ वा पूर्ववैरं त्वं स्मरन्कालं विकषीसि । 
पर्य दुष्कृतकमत्वं व्यक्तमायुःक्षयो मम ॥ ९८॥ 
अथवा यदि तुम पहिलेके वैको स्मरण करके समय बिताओगे, तो हे दुष्ट पापी ! इस पापके 
कारण विशेष रूपसे तुम मेरी आयुको नष्ट होती देखोगे ॥ ९८॥ 
यच किचिन्मयाज्ञानात्पुरस्ताद्विप्ियं कूतम्‌ । | 
न तन्मनासि कतेव्यं क्षमथे त्वां प्रसीद से ॥९९॥ 
यदि अज्ञानताके कारण पहिले मैंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उसे तुम स्मरण मत करो, 
में क्षमा प्राथना करता हूं; तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावो ॥ ९ ९॥ 
तमेवंवादिनं प्राज्ञः शास्त्रविदूबुद्धिसंमतः । 
उवाचेदं वचः रेष्ठ मार्जारं सूषकस्तदा ॥ १००॥ 
बिडाठके ऐसा कहनेपर शाख्न जाननेवाला बुद्धिमान विज्ञ चूदा उस समय उससे यह हितकर 
बचन बोला- || १००॥। 
श्ुतं मे तव मार्जार स्वमर्थ परियहतः । | 
ममापि त्वं विजानीहि स्वमर्थ परिगुहृतः ॥ १०१॥ 
दे बिडाल ! तुमने निज प्रयोजन सिद्धिके लिये व्याकुल होके जो सब बचन कहा, उसे मैंने 


| र चुना है; और मेंने भी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभिलाषासे कातर होके तुमसे जो कहा दै, | 


उसे तुम जानते हो ॥ १०१॥ 
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यन्मित्र भीतवत्साध्यं यन्मित्र भयसंहितम्‌ । 

सुरक्षितं ततः कार्य पाणिः सपेसुखादिव ॥१०२॥ | 
जो अत्यंत भयभीत प्राणीद्वारा मित्र किया गया है और जो खयं भयसे विचलित होकर 
उसका मित्र बना है, इन दोनों मित्रोंकी रक्षा होनी चाहिये; सांपके मुखसे निज दाथ 
बचानेकी तरह उनकी यथा रीतिसे रक्षा करनी उचित है ॥ १०२॥ 

कृत्वा बलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति । 

अपथ्यसिव तदुक्तं तस्यानर्थाय कल्पते ॥ १०३॥ 
जो पुरुप बलवानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका उपाय नहीं करता, उसका बह मेल 
खाये हुए अपथ्य अन्नक्री तरह उपकारक नहीं होता ॥ १०३ ॥ 

न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचित्सुहृत्‌ । 

अर्थैरर्था निबध्यन्ते गजैवेनगजा इव ॥ १०४॥ 
इस जगतमें बिना कारणके कोई पुरुष किसीका मित्र वा सुहृत्‌ नहीं होता; जैसे पाले हुए 
शावर जङ्गली हाथियोंको बान्थते हैं, वैसे ही खार्थके सहारे ही खाथ साधन हुआ 

ता है ॥ १०४॥ 

र न हि कश्चित्कृते कार्ये कर्तारं समवेक्षते । 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ १०५॥ 
कार्य पूरा हो जानेपर कोई करनेवालेकी ओर नहीं देखता; उसका हित नहीं करता, इससे 
सब कार्योको अधुरे रखकर करना योग्य है ॥ १०५॥ 


तस्मिन्कालेऽपि च भवान्दिवाकीतिभयान्वितः । 
सम न ग्रहणे शक्त: पलायनपरायणः ॥ १०६॥ 


जब व्याधा आयेगा तब तुम उस समय उसीके भयसे पीडित हो भागनेमें तत्पर होगे, इससे 
झे पकड न सकोगे ॥ १०६॥ 

र छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽवचोषितः । 

छेत्स्याम्यहं तदप्याशु निद्टेतो भव लोमश ॥ १०७॥ 
सेने अनेक तातोंको काट दिया हैं, अब केवल एक ही तांत बाकी रखी है । उसे भी जल्दी 
ही काटूंगा, दे रोमश ! तुम निश्चित रहो ॥ १०७॥ 

तयोः संवदतोरेवं तयैवापन्नयोङ्योः । 

क्षयं जगाम सा रात्रिलौमशां चाविशङ्गयम्‌ | ॥ १०८ ॥ 
विपदयुक्त चूहा और बिडालके इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए रात्रि बीत कर सबेरा हुआ । 
रात्रि बीतकर सबेरा होनेपर ठोमशके हृदयमें भय उत्पन्न होने लगा ॥ १०८ ॥ 

९१ ( म. भा. शा. पवे ) 
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ततः प्रभातसमये विकृत! छुषणपिङ्कगलः । 
स्थूलस्फिग्विकचो रूक्षः श्वचक्रपरिवारितः ॥ १०९॥ 
अनन्तर भोरके समय एक विकृत-रूपवाला, कृष्ण-पिंगल वर्ण, स्थूल नितम्भवाला, केश- | 
रहित क्ूरमूरतिं, कुत्तांके समूदसे घिरा हुआ, ॥ १०९॥ | 
शाङ्कुकणो महावक्‍त्र! पालितो घोरदशनः । | 
. परिधो नाम चण्डालः शस्त्रपाणिरहऱ्यत ॥ ११०॥ | 
ऊंचे कानांसे युक्त, विशाल मुख़वाला, मलिन, बदस्रत और हाथमें शस्त्र लिये हुए परिष | 
नाम चाण्डाल दीख पडा ॥ ११०॥ | 
तं दृष्टा यमदूताभं मार्जारस्त्रस्तचेतनः । | 
र उवाच पलितं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ॥ १११॥ | 
बिडार उस यमदूतके समान चाण्डालको देखकर त्रस्तचित्त तथा भयभीत होके पलित चूहे | 
बोला-मित्र | इस समय क्या करोगे ? ॥ १११॥ | 
अथ चापि खुसंत्रस्तौ तं दष्ट्वा घोरदर्शनम्‌ । | 
ड क्षणेन नङुलोळूको नैराइयं जग्मतुस्तदा ॥ ११२॥ | 
वे दोनों अत्यंत भयभीत हुए थे; इधर भयानक दर्धनबाले उसे देखकर क्षणभरमें नेबला | 
और उल्लूभी निराश इए ॥ ११२॥ | 
बलिनो मतिमन्तौ च संघातं चाप्युपागतौ । | 
अशक्यो सुनयात्तस्मात्संप्रघषंथितु बलात्‌ ॥ १९३॥ 
और खय बलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होते इए भी, घातमें चेडे हण थे 
सगठचसं Se उन दोनोंपर हमला करम तह प ॥ २३३। रः चान 
कार्याः कृतसंधी तो दृष्टा मार्जारसूषको । 
पोः लि तु, सवं स्वमालयम्‌ ॥ ११४॥ 
rd गे 0 संथिमे बंधे देख उल्लू और नेवला दोनों शीघ्र ही अपने 
ततश्चिच्छेद त॑ तन्तुं मार्जारस्य स सूचक: । 
विप्रसुक्तोथ मार्जारस्तमेवाभ्यपतद्दुमम्‌॒ . ॥ ११५॥ 


पथात्‌ चूहेने बिडालक देया। दि 
च, १५॥ `. "रे काट दिया । बिलाड जालके बन्धनसे छूटतेही उसी पेडपर 





बिल विवेश पलितः शाखां भेजे च ले 
उस महाघोर शत्रु और भारी भयसे च लोमझाः म ॥११६॥ 
 वक्षकी शाखापर ण भयसे युक्त होकर पित अपने बिलमें घुस गया और छोमेश 


Be EE ९५०७, >’ be 3 य क 
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उन्माथमप्यथादाय चण्डालो वीक्ष्य सवशः । 
विहताचाः क्षणेनाथ तस्माद्देशादपाक्मत्‌ । 
जगाम च स्वभवनं चण्डालो भरतषभ ॥ ११७॥ 
हे भरत श्रेष्ठ ! इधर चाण्डाल वागुरा ग्रहण करके क्षणभरमें उसे सब ओरसे उलट प॒लुटकर 
देखके निराश होकर उस स्थानसे हठकर निज स्थान पर चला गया ॥ ११७॥ 
ततस्तस्माङ्कयान्छुत्तो दुलेभं प्राप्य जीवितम्‌ । 
बिलस्थं पादपाग्रस्थः पलितं लोमदोऽन्रवीत्‌ ॥ ११८॥ 
अनन्तर वृक्षकी शाखा पर बैठे हए लोमशने येसी विपदसे छूटके तथा दुलेभ जीवन लाभ 
करके बिलके बीच स्थित पलितको पुकारे कहा ॥ ११८॥ 
अक्त्वा संविदं फांचित्सहसाहछुपप्लतः । 
कुलज्ञं कृतकल्याणं कचिन्मां नाभिशङ्कसे ॥ ११९॥ 
हे मित्र ! तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ वार्ताठाप किये ही सहसा निज स्थान पर गये हो 
में तुम्हारा कृतज्ञ हूं; मैंने तुम्हारा भी कल्याण किया है; इसे जान कर भी तुम मेरी शङ्का 
तो नहीं करते हो !॥ ११९॥ 
गत्या च मस विश्वासं दत्वा च मस जीवितम्‌ । 
मित्रोपभोगसमये किँ त्वं नैवोपसपेसि ॥ १२०॥ 
हे मित्र ! विपत्तिके समय तुम मेरे विश्वास पात्र होके, सुझे प्राणान किया; अब मेत्रीके सुख- 
भोगके समय तुम मेरे निकट क्यों नहीं आते हो १॥ १२०॥ 
कृत्वा हि पूर्व मित्राणि यः पश्चाज्ानतिष्ठति । 
न स मित्राणि लभते कृच्छाखापत्खु दुमेतिः ॥१३१॥ 
जो पुरुष पहिले बहुतसे मित्र करके फिर उस भित्रका अनुष्ठान नहीं करता, वह नीच-बुद्धि 
मनुष्य कष्टकरी आपदके समय उन मित्रोंका लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ १२१॥ 
तत्कृतोऽहं त्वया मित्र सामर्थ्यादात्मनः सखे । 
स मां मित्रत्वमापज्षछुप भोक्तुं त्वमहॉसे ॥ १२२॥ 
हे मित्र ! तुमने सामर्थ्यके अनुसार मेरा सत्कार किया है; मैंने भी आत्म सुखमें आसक्त 
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे मेरे साथ सुख भोग करना तुम्हें उचित है ॥१२२॥ 
यानि मे सन्ति मित्राणि ये च से सन्ति बान्धवाः । 
सर्वे त्वां पूजायिष्यन्ति शिष्या गुरुमिव प्रियम्‌ ॥ १२३॥ 
भेरे जो सब मित्र, बन्धुबान्धव, सम्बन्धी आदि आत्मीय हैं, वे सब इस प्रकार तुम्हारा सम्मान 
करेंगे, जैसे शिष्य लोग शुरुकी सेवा करते हैं ॥ १२३॥ 
> 
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अहं च पूजयिष्ये त्वां समित्रगणबान्धवम्‌ । 

जीवितस्य प्रदातारं कृतज्ञ। को न पूजयेत्‌ ॥ १२४॥ 
तुम मेरे प्राणदाता हो, इससे में भी तुम्हारा और तुम्हारे बन्धु-चान्धवोंका सम्मान करूंगा: 
कोन कृतज्ञ पुरुष अपने जीवन दाताकी पूजा नहीं करता १॥ १२४॥ 


इश्वरो मे भवानस्तु शारीरस्य ग्रहस्य च । 
अर्थानां चैव सर्वेषामनुशास्ता च से भत्र ॥ १२५॥ | 
तुम मेरे शरीर, घर तथा सब धनके खामी बनो तथा उसके शासक बनो; और मुझे सत्‌ | 
उपदेश प्रदान करो ॥ १२५॥ 
अमात्यो से भव प्राज्ञ पितेव हि प्रशाधि सास्‌। 
न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शापे ॥ १२६॥ | 
है बुद्धिमान ! तुम मेरे अमात्य बनो और पिताकी तरह मुझे कर्तव्यका उपदेश करो । मैं 
अपने जीवनकी शपथ करके कहता हूं कि हमसे तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ॥ १२६॥ 
` बुद्धया त्वमुशनाः साक्षाइले त्वधिकृता वयम्‌ । | 
त्वन्मन्त्रबल्युक्तो हि विन्देत जयमेव ह ॥ १२७॥ | 
तुम बुद्धि-कोशलमें साक्षात्‌ शुक्राचार्यके समान हो । तुम मन्त्रणाबलसे युक्त हो; किस रीतिसे 
ना म तुम जानते दो; इसलिये तुमने हम लोगोंके ऊपर अधिकार प्राप्त किया 
एचशुक्तः परं सान्त्वं मार्जारेण स सूषकः । 
उवाच परमाथज्ञः -छक्ष्ममात्महितं वचः ॥ १२८॥ 
बिडालने इसी प्रकार चूहे पू वको उ न 
का रड मो क सा तब परमार्थको जाननेवाला चूहा कोमल 
यद्भवानाह तत्सर्व मया ते लोमश श्रुतम्‌ । 
i ममापि तावढ्युवत; ऽणु यत्प्रतिभाति माम्‌ ॥ १२९॥ 
श ! तुमने जो कुछ कहा, मैंने वह सब सुना; इस समय में जो कुछ बिचार सिद्ध 
जानके कहता हूं, उसे सुनो ॥ १२९॥ | So 
ein ब घोदधव्याश्वापि शत्रवः [क 
_ ऽस्मिन्हर्यते प्राज्ञसंमतम्‌ ॥ १३०॥ | 
ह ह आनना चाहिये तथा शनरुओंको भी मालूम करना उचित है; में मित्र और | 
__ शवुकी यह जानकारी अत्यन्त की | 
| | पशम तथा प्राज्ञ लोगोंको सम्मत है ॥ १३० ॥ | 
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चाञ्चरूपात्च सुहदो मित्ररूपाश्च शत्रवः । 

सान्त्वितास्ते न युध्यन्ते रागलोभवकां गताः ॥ १३१॥ ह: 
शत्रुरूपी मित्रों और मित्ररूपी शत्रुओंके साथ सान्त्वना-सन्धि होने पर भी जब वे राग 
बशमें ही जाते हैं, तब वे मित्र हैं या शत्रु हैं, यह समझना कठिन हो जाता है ॥ १३१॥ 

नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं नास न विद्यते । 

सामथ्येयोगाजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३२॥ 

` इस जगतमें कमी स्वाभाविकही कोई किसीका मित्र वा शत्रु नहीं होता; कार्यबशसे ही लोग 

एक दूसरेके मित्र और शत्रु हुआ करते हैं ॥ १३२॥ 

घो यस्मिञ्जीवति स्वार्थ पद्येत्तावत्स जीवति । 

स तस्य तावन्मि्र स्याद्यावन्न स्याद्विपयेयः ॥ १३३॥ 
जो जिसके जीवित रहनेपर निज प्रयोजन सिद्धि ही देखता है, तबतक वह उसका मित्र बना 
रहता है, तथा जबतक उस भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक वह उसका मित्र हुआ 
करता हे ॥ १३३॥ 

नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च ध्र॒वमसौहृदम्‌। 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३४॥ 
मैत्री और शत्रुता स्थिर नहीं रहती; खार्थ-प्रयोजनसे ही शत्रु वा मित्र हुआ करते हैं ॥१३४॥ 

मित्रं च शाञ्चतामेति कस्मिश्चित्कालपयंये । 


ठाचुश्व सित्रतामेति स्वार्था हि बलवत्तरः ॥१३ | 
कालक्रमसे मित्र भी शत्रु होता है और शत्रु भी मित्र हुआ करता है; इससे खाथ ही अस्यत 
बलवान्‌ है ॥ १३५॥ 

यो विश्वसति मित्रेषु न चाश्वसति दाञ्जषु । 

अर्थयुक्तिमविज्ञाय चलितं तस्य जीवितम्‌ ॥ १३६॥ 


मनुष्य जानके मित्रोंका केवळ विश्वास करता है और शत्रुओंके विषयम 
| आ ens करता है, उसका जीवन बिचलित होता है ॥ १३६॥ 

अर्थयुक्तिमविज्ञाय यः झुभे कुरुते मतिम्‌ । 

सित्रे वा यदि वा शत्रौ तस्यापि चालिता मतिः ॥ १३७॥ 
शत्रु वा मित्रके विषयमें अर्थका प्रयोजन न जानके जो मनुष्य उत्तम बुद्धि दी रखता है, 
उसकी बुद्धि भी चञ्चल ही माननी चाहिये ॥ १२७॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌। 

विश्वासाङ्गयमुत्पन्नं सूलान्यपि निकून्तति - ॥ १३८॥ 
अविश्वासी पुरुषका विश्वास न करे, विश्वासी पुरुषका भी अत्यन्त विश्वास करना उचित 
नहीं है; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय विश्वासकी जडको काटता है ॥ १३८॥ 
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अर्थयुक्त्या हि दृहयन्ते पिता माता खुतास्तथा । 
मातुला भागिनेयाश्च तथा संबान्धिबान्धवाः ॥ १३९॥ 


पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी और बान्धव आदि स्वार्थ-प्रयोजनके अनुसार 
प्रिय हुआ करते हैं ॥ १३९ | 
पुत्रं हि मातापितरौ त्यजतः पतितं पियम्‌ । 
लोको रक्षति चात्मानं पर्य सार्थस्य सारताम्‌ ॥ १४०॥ 
प्रिय पुत्रके पतित होनेपर पिता-माता उसे परित्याग करते हैं; सब लोग अपनी ही रक्षा 
करते हैं; इससे स्वार्थ केसा सारवान है, उसे माळूम करो ॥ १४० ॥ 
तं सन्ये निक्कतिप्रज्ञं यो मोक्षं प्रत्यनन्तरम्‌ । 
कृत्यं सृगयसे कतुं सुखोपायमसंशयम्‌ ॥ १४१॥ 
है बुद्धिमान्‌ ! जो पुरुष किसी विपदसे छूटनेपर फिर शत्रुके सुखका असंदिग्ध उपाय खोजता 
है, उसको में कृतज्ञतावश समझता हूं; फिर तुम क्यों उपकारका बदला देना चाहते हो १॥१४१ 
अस्मिन्निलय एव त्वं न्यग्रोघादवतारितः । 
पूर्व निविष्टसुन्माथं चपलत्वान्न बुद्धवान्‌ ॥ १४२॥ 
तुम वटवृक्षसे इस स्थानपर उतरे थे; परन्तु पहिले ही जो जालबन्धन संयोजित हुआ था; 
चपलताके कारण उसे न जान सके ॥ १४२॥ 
| आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति । 
2 तस्मात्सर्वाणि कार्याणि चपलो इन्त्यसंशयस्‌ ॥ १४३॥ 
मनसे चञ्चल दूसरा कुछ भी नहीं है, जो ॥ 
दूसरेका क्या करेगा? इसलिये ड याता ता र a 
कर देता है ॥१४३॥ 
त्रवीति मधुरं कंचित्मियो मे ह भवानिति । 
तन्मिथ्याकरणं सर्वं विस्तरेणापि ने श्णु ॥ १४४॥ 
हस समय तुम जो कुछ मुझसे मधुर वचन कहते हो, बह मुझे प्रसन्न करनेवाला है यह ठीक 
है; परन्तु इसका जो मिथ्याकरण है, उसे में विस्तारपूर्वक कहता ह | 
व एके हू, उसे सुना ॥ १४४॥ 
कारणात्पियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌ । 
अर्थाथी जीवलोकोऽयं न कश्चित्कस्याचित्मियः 
ह न कार त्प्रयः ॥ १४५ ॥ 
अउुसारही सबका प्यारा होता है और कारणके अनुसार ही द्वेष 


` पातर हुआ करता है; जीव-मात्र ही प 
किसकी प्रिय नहीं होता ॥ १४५, हा प्रयोजन चाइनेवारे हैं, इससे विना कारणके कोई 
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सख्यं सोदरयोर्श्रत्रोदस्पत्योर्वा परस्परम्‌ । 
कस्यचिन्नाभिजानालि प्रीति निष्कारणामिह ॥ १४६ ॥ 
दो सहोदर भाइयाका सोश्रात्र और पति-परनी-दम्पातिका परस्पर प्रेम विना कारणके नहीं 
है, खाथवश ही है; इस जगतमें किसीकी भी ग्रीतिको में निष्कारण नहीं समझता॥ १४६॥ 
यद्यपि आतरः कुद्धा भार्या वा कारणान्तरे । 
_ स्वभावतस्ते प्रीचन्ते नेतरः प्रीयते जनः ॥ १४७॥ 
कमी कभी साई और भार्या किसी कारणसे क्रुद्ध दोनेपर भी, बे लोग खमाविक परस्पर जैसा 
प्रेम करते हैं, दूसरे लोग उस तरह ग्रीतियुक्त नहीं होते ॥ १४७॥ 
प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः । 
मन्त्रहोमजपैरन्धः कार्यार्थ प्रीयते जनः ॥ १४८॥ 
इस जगतमें कोई दानके जरिये प्रिय होता है, कोई प्रिय वचनसे प्यारा बनता है; दूसरे 
कार्य सिद्धिके निमित्त मन्त्र, होम और जपसे प्रीतिलाभ करते हैं ॥ १४८॥ 
उत्पन्ने कारणे प्रीतिनास्ति नौ कारणान्तरे । 
प्रध्वस्ते कारणस्थाने खा प्रीतितिनिवतेते ॥ १४९॥ 

. हम दोनोंकी प्रीति विशेष कारणसे उत्पन्न हुई थी, इस समय उस कारणकी समाप्ति हुई है, 
अब्र वह रह नहीं सकती; उस कारणका स्थान नष्ट होनेपर उससे उत्पन्न हुईं प्रीति खयं ही 
निवत्त होती है ॥ १४९॥ 

कि बु तत्कारणं अन्य येनाहं भवतः प्रियः । 

अन्यन्नाभ्यवहाराथात्तत्रापि च बुधा चयम्‌ ॥ १९०॥ 
ऐसा कौनसा कारण है,- जिससे में तुम्हारा प्यारा बन सई १ मुझे खानेके सिवा दूसरा 
कौनसा कारण है, जो में मान रू । इस समय जो तुम्हारा खाथे है, उसे में विशेष रूपसे 
जानता हू ॥ १५० ॥ 

कालो हेतुं विङुरुते सार्थस्तमनुवतेते । . 

स्वार्थ प्राज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं लोकोऽनुवतेते ॥ १५१॥ 
कारही कारणको बदलता है, और खार्थ उसका अनुसरण करता है; बुद्धिमान्‌ पुरुष खाथे 
विषयको जानता है, इससे लोग प्राज्ञ पुरुषका ही अनुवत्तेन किया करते हैं ॥ १५१ ॥ 

न त्वीहदां त्वया वाच्यं विदुषि खाथेपण्डिते । 

अकालेऽविषमस्थस्य स्वार्थहेतुरयं तव ॥ १९२॥ 
खार्थैको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषके विषयमें ऐसा बचन कहना तुम्हें उचित नहीं है । तुम 
श्रे विर जो स्नेह प्रकाश करते हो, वह असमय है, तुम्हारे उस स्नेहका खाथ ही कारण 

॥९५२॥. ०2300: ५2 
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तस्मान्नाहं चले खार्थात्खुस्थितः संधिविग्रहे । 
अग्राणामिव रूपाणि विकुवेन्ति क्षणे क्षणे ॥ १५३॥ 
इससे अपने स्वाथके कारण में भी विचरित नहीं हो सकता; संधि तथा विग्रहके विषयमें 
भेरा बिचार सुनिश्चित है । यह सब सन्धि-विग्रह क्षण क्षणमें बादलको तरह अनेक प्रकारके 
रूप धारण करते हैं; ॥ १५३ ॥ 
अदैव हि रिपुर्भूत्वा पुनरद्यैव सौहृदम्‌ । 
पुनश्च रिपुर्येव युक्तीनां पशय चापलम्‌ ॥ १५४॥ 
तुम आज ही मेरे शत्रु होकर फिर अभी हमारे मित्र हो सकते हो, फिर आज ही मेरे शत्रु 
हो सकते हो; इससे सब खाथ- योगोंकी केसी चपलता है, उसे देखो ॥ १५४॥ 
आसीत्तावतु मैत्री नौ यावद्वेतुर भूत्पुरा । 
सा गता सह तेनेव कालयुक्तेन हेतुना ॥ १५७ ॥ 
पहिले जबतक योग्य कारण था, तबतक हम लोगोंकी मित्रता थी; परंतु कालने जिसे निर्माण 
किया था उस कारणके निवृत्त होनेपर इस समय बह मित्रता भी चली गयी है ॥ १५५॥ 
त्वे हि मेऽत्यन्ततः शत्रु) सामर्थ्यान्मित्रतां गतः । | 
तत्कृत्यमभिनिवृत्तं प्रकृति! शाच्रुतां गता ॥१५६॥ | 
तुम खाभाविक ही मेरे अत्यन्त शत्रु हो, परन्तु दूसरे वैरीसे मेरी रक्षा करनेके सामर्थ्यके 
स is ग का काय निवृत्त हुआ है, अब तुम्हारे खभावने सहज शत्रुभाव 
९ च. ७ प्रणीतानि 
सोऽहमेवं प्रणीतानि ज्ञात्वा शास्त्राणि तत्त्वतः । 
__ _ प्रबिरायं कथं पारां त्वत्कृतं तद्वदख मे _ ॥१६७॥ 
इससे में प्राचीन आचार्योके बनाये हुए नीति शास्त्रोंकों जानके किस प्रकार तुम्हारे लिये 
उस जालमं प्रवेश करूं ? यह तुम ही मुझे कहो ॥ १५७॥ | 
त्वी येण विमुक्तोऽहं मद्वीयेण तथा भवान्‌ । 
अन्योन्यानुग्नहे वृत्ते नास्ति भूयः समागमः ॥ १९८॥ 
में तुम्हारे बटवीयके सहारे विपदसे मुक्त हुआ हूं, तुम भी मेरी शक्तिके प्रभावसे विपदसे 
पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर हमें परस्पर मिळनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १५८॥ 
त्व हि सौम्य कृतार्थोज्य निदैत्तार्थास्तथा वयम्‌ । 
रा नैऽस्यन्यन्मया करं किचिदन्यक्न भक्षणात्‌ ॥ १५९॥ 
आधण कनके ग धायं हुए हो, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हुआ है; इससे से 
| शातारक्त आज तुम्हारा मेरे सङ्ग कुछ भी कार्य नहीं है ॥ १५९॥ 
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अहमन्नं भवान्भोक्ता दुबेलोऽहं भवान्बली । 

नावयोर्विद्यते संधिनियुक्ते विषमे बले ॥ १६०॥ 
में भक्ष्य हूं, तुम भोक्ता हो; में निषेल और तुम बलवान्‌ हो; ऐसे असदृश सम्बन्धके स्थानम 
हम दोनोंकी सन्धि नहीँ होसकती ॥ १६० ॥ 

संसन्येऽहं तव प्रज्ञां यन्मोक्षात्प्रत्यनन्तरस्‌ । 

भक्ष्य सृगयसे नूनं सुखोपायमसंशयम्‌ ॥ १६१॥ 
इस समय मैं तुम्हारे बुद्धि-कोशल विषयमें ऐसा ही माळूम करता हुं कि आपदसे छूटके 
अब तुम अनायास कमके जरिये भक्ष्य-छाभकी इच्छा निःसंशय करते हो ॥ १६१॥ 

अक्ष्यार्थसेच बद्धस्त्वं स सुक्त; प्रसरतः क्षुधा । 

शास्त्रज्ञमभिसंधाय नूनं अक्षयिताद्य माम्‌ ॥ १६२॥ 
तुम भक्षयके वास्ते ही बन्धे थे, और उससे मेरे सहारे मुक्त होकर भूखसे अत्यंत पीडित हो 
रहे हो । इस समय शाख्नसिद्ध बुद्धिका अवलम्बन करके मुझे तुम खा जाओगे ॥ १६२ ॥ 


जानामि क्षुधितं हि त्वामाहारसमयश्च ते । 

स त्वं सामभिसंधाय भक्ष्यं सृगयसे पुनः ॥ १६३॥ 
मैं तुम्हें भूखा समझता हूं और तुम्हारे भोजनका समय भी उपस्थित हुआ है । इससे तुम 
मुझे ही लक्ष्य करके फिर मुझसे संधि करके अपना भक्ष्य खोज रहे हो ॥ १६३॥ 

यच्चापि पुत्रदारं स्वं तत्संनिजसे मयि । 

झुश्रूषां नाम मे कतुं सखे मम न तत्क्षमम्‌ ॥ १६४॥ 
मित्र ! तुम ख्री-पत्रोके बीचमें रइके भी जब मेरे साथ सन्धि करके सेवा करनेमे यत्नवान्‌ 
होरदे हो; तब मैं उसमें सम्मत होनेमें समर्थ नहीं हूं॥ १६४ ॥ 

कस्मान्मां ते न खादेयुह्दष्टाः प्रणयिनस्त्वयि 

तुम्हारी प्रिय भार्या और पुत्र जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तुम्हारे सद्भ मुझे स्थित देखके आनन्दित 
हो मुझे क्‍यों नहीं खायंगे ! ॥ १९५॥ 

नाहं त्वया समेष्यामि इत्तो हेतुः समागमे । 

शिवं ध्यायस्व मेऽत्रस्थः सुकृत स्मयेते यदि ॥ १६६॥ 
समागमका कारण समाप्त हुआ है, इससे अब में फिर तुम्हारे साथ न मिळूंगा; यदि तुम 
मेरे शुभ कर्मके लिये कृतज्ञ हो तो मेरे कल्याणकी चिन्ता करो ॥ १६६॥ 


९२ (म. भा. ज्या. पे ) 
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शत्रोरन्नाद्यभूतः सन्छिटस्य क्षुधितस्य च । 
भक्ष्यं सूगयमाणस्य छः प्राज्ञो विषयं घ्रजेत्‌ ॥ १६७॥ 
जो असत्‌ शत्रु केश युक्त, भूखा और अपने लिये भक्ष्य हूंढ रहा हो, कौन बुद्धिवान्‌ पुरुष 
उसके अधिकारमें जावेगा ! ॥ १६७॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यासि दूरादपि तथोह्विजे । 
नाहं त्वया समेष्यामि निवतो भव लोमझा ॥ १६८॥ 
तुम्हारा कल्याण होवे; में जाता हूं में तुमसे दूर रहे भी व्याकुल होता हुँ । हे लोमश ! 
इससे में तुम्हारे साथ न मिल सकूंगा, तुम लौट जावो ॥ १६८ ॥ 
बलवत्सानिकषो हि न कदाचित्प्रशस्यते । 
प्रशान्तादपि मे प्राज्ञ भेतव्यं बलिनः सदा ॥ १६९ ॥ 
बलवानोंके साथ संबंध रखना दुबलके लिये कमी प्रशंशित नहीं होता; हे विद्वन्‌ ! जो बलवान्‌ 
है और वह जो शान्तभावसे रहता है, तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिये ॥ १६९ ॥ 
यदि त्वर्थेन मे कार्य ब्रूहि कि करवाणि ते । 
कामं सर्व प्रदास्यामि न त्वात्मानं कदाचन ॥ १७०॥ 
यदि तुम्हारा मुझसे दूसरा कुछ स्वार्थ- प्रयोजन हो तो कहो, में तुम्हारा कौनसा कार्य करूं! 
. में तुम्हारी अभिलषित सब वस्तुओंको ही प्रदान कर सकता हु, परन्तु आल प्रदान कभी 
| नहीं कर सकता; ॥ १७० ॥ 
आत्मार्थ संततिस्त्याज्या राज्यं रत्नं धनं तथा । 
अपि सर्वस्वसुत्स्ज्य रक्षेदात्मानमात्मना ॥ १७१॥ 
अपने वास्ते संतति, धन, रत्न और राज्य पर्यन्त परित्याग किया जासकता है; इससे अपना 
सवख परित्याग करके भी खयं अपनी रक्षा करे || १७१॥ 
ऐश्वयेधनरत्नानां प्रत्यमित्रेषपि तिष्ठताम । 
ठ है कि हि एुनराश्वत्तिजीबतामिति नं आलस . ॥ १७९ ॥ 
a कप 
२७९ र निज हस्तगत हो सकता है; यह सब देखा 
न त्वात्मनः संप्रदानं धनरत्नवादिष्यते । 
_ ह ६ वरतो रो वरप धनैरपि ॥ १७३। 
` आदिसे अर्थात्‌ उनका त्याग करके भी ee ह का 
ह सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥१७३॥ 
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आस्मरक्षिततन्त्राणां सुपरीक्षितकारिणाम्‌ । 

आपदो नोप्यन्ते पुरुषाणां स्यदोषज़ाः ॥ १७४॥ 
जो सब पुरुष आस्म-शक्षामें तत्पर होकर बिचार पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें निज दोष 
जनित आपदकी सम्भावना नहीं होती ॥ १७४॥ 

शञ्ून्सम्यण्विजानन्ति दुबेछा थे बलीयसः । 

तेषां न चास्थते बुद्धिरात्सार्थ छूलनिञ्चया ॥ १७५ ॥ 
जो खयं निवे प्राणी अपने बलवान शत्रुऑंकी भलीभांति मालूम करते हैं, उनकी आत्मा 
दर्शिनी खिर बुद्धि कभी बिचलित नहीं होती ॥ १७५ ॥ 

इत्यजिव्यक्तभेबासी पलितेनावभत्सितः । 

साजीरो ब्रीडितो भूत्वा सूचक चाक्यसञ्रवीत्‌ ॥ १७६॥ 
पलित चूहाने जब मार्जारकी इस प्रकार विस्पष्ट निन्दा की, तब वह लजित होकर चूहेसे 
कहने ढगा ॥ १७६॥ 

संमन्येऽहं तव प्रज्ञां यस्त्वं सस हिते रतः । 

उक्तवानर्थतस्वेन सथा संभिन्नदशेनः ॥ १७७॥ 
यह मैं जानता हूं, कि तुम मेरे हितकारी हैं और यह तुम्हारी उत्तम बुद्धिका परिणाम है; 
तुमने अर्थशास्रक्की यथार्थ आलोचनाके जरिये नीतिशाख्भका सब सार और मेरा भिन्न भाव 
देखके सब कुछ कहा है ॥ १७७॥ 

न तु मामन्यथा साधो त्वं विज्ञातुमिहाहंसि । 

प्राणप्रदानजं त्वत्तो मम सौहृदसागतस्‌ ॥ १७८॥ 
हे साधो ! उसके अनुसार मुशे दूसरी तरह गलत मालूम करना तुम्हें उचित नहीं है। तुमने 
मुझे प्राणदान किया है, इस दी कारण मुझसे तुम्हारी सुह्ृदता हुई है ॥ १७८ ॥ 

घर्सज्ञोऽस्मि णुणज्ञोऽस्मि कृतज्ञोऽस्मि विशेषतः । 

मित्रेषु वत्सलश्मास्मि त्वद्विधेषु विरोषतः ॥ १७९॥ 
में अज्ञ, शुणज्ञ, विशेषतः कृतज्ञ और मित्रवत्सल हूं; विशेष करके तुमपर अनुरक्त हुआ 
हूँ; ॥ १७९॥ नन 

तन्मामेवंगते साधो न याव | 

त्वया हि याव्यमानोऽहं प्राणाञ्जह्यां सबान्धवः ॥ १८०॥ 
इससे मेरे साथ फिर तुम्हें ऐसा आचरण करना उचित नहीं है; तुम्हारी आज्ञा होनेसे में 
बान्धबोंके सहित प्राण-परित्याग कर सकता हू ॥ १८०॥ 

न+ , 
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विक्दाब्दो हि बुधैदृष्टो मद्विषेषु मनस्विषु । 
मरणं धर्मतत्त्वज्ञ न मां दाडतुमहोॉसे ॥ १८१॥ 
हे धर्मके तत्त्वको जाननेबाले ! धीर लोगोंने मेरे समान मनसी पुरुषोंको सदा मरण प्राय 
धिक शब्दसे ही देखा है; मेरे बिषयमें तुम्हें शङ्का करनी उचित नहीं है ॥ १८१॥ 
इति संस्तूयमानो हि मार्जारण स सूषकः । 
मनसा भावगर्भीरं मार्जारं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८२॥ | 
चूहेने बिडालसे इस प्रकार प्रशंसित होकर भी मानसिक भावसे गम्भीर बिडालको इस : 
प्रकार कहा ॥ १८२॥ 
साधुर्भवाञ्श्रुताथोऽस्मि प्रीयते न च विश्वसे । 
संस्तवैर्वा धनौघैर्वा नाहं चाक्यः पुनस्त्वया ॥ १८३॥ 
हे मित्र | तुम साधु हो; यह बात मैने सुनी है; तुम्हारे वचनका ममं जानके में प्रसन्न हुआ, 
परन्तु इस समय में तुम्हारा फिर विश्वास नहीं कर सकता; तुम प्रशंसा वा धन बलसे फिर 
मुझे वशीभूत न कर सकोगे; ॥ १८३॥ 
न झ्यमित्रवदां यान्ति प्राज्ञा निष्कारणं सखे । 
__ अस्मिनर्थे च गाथे द्वे निबोधोशनसा कृते ॥ १८४॥ 
हे सखे ! क्योंकि विन्न पुरुप बिना कारण शत्रुके वशमें नहीं होते; इस विषयमें शुक्राचार्यने 
जो दो गाथाएं कही हैं, उन्हें सुनो ॥ १८४॥ 
राचुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । 
समाहितश्चरेदुक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ ॥ १८५॥ 
पूण 
फिर शत्रुका विश्वास न करे ॥ १८५॥ , 2१8 हरे गीर पी ग 
रक्षेत्नीवितमात्मन! । 
बसे सब or ह भवति जीवतः ॥ १८६॥ 
आम हा अपने जीवनक रक्षा करनी उचित है । जीवित रहनेपर ही द्रव्य- 
सामग्री और सन्तान-सन्तति सब हुआ करती है ॥ १८६॥ 
Co नीतिशास्राणामाविश्वासः परो मतः । 
किसी भी तस्मादविश्वासः पुष्कलं हितमात्मनः ॥ १८७॥ 
तर करताही पल भेष्ठ है, यही समसत नीति शाखाका संक्षिप्त उपदेश 
| | करना अपना अत्यन्त हितकर विषय है ॥ १८७॥ 
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चध्यन्ते न श्यविश्वस्ताः शाञ्ुभिछुबेला अपि । 
विश्वस्तास्त्वाशु वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुबेले! ॥ १८८॥ 
मनुष्य यदि निर्बेल होके भी सावधान होकर किसीका विश्वास न करे, तो वे शत्रुओंसे मारे 
नहीं जाते; और यदि मनुष्य बलवान्‌ होके भी शत्रुका विश्वास करे, तो वे दुबळ शत्रुओंसे 
शीघ्र ही वध्य हुआ करते हैं ॥ १८८॥ 
त्वद्विधेश्यो सया ह्यात्मा रक्ष्यो मार्जार सवदा । 
रक्ष त्वमपि चात्मानं चाण्डालाज्जातिकिल्यबिवात्‌ ॥ १८९॥ 
है बिडाल ! इससे तुम जैसे लोगोंसे आत्मरक्षा करनी मुझे सदा उचित है; तुम भी निज 
शत्रु, पापी जाति चाण्डालसे अपनी रक्षा करो ॥ १८९॥ 
स्व तस्य झुवतस्त्वेवं संत्रासाज्जातसाध्वस! । 
खबिले हि जवेनाशु सार्जारः प्रययौ ततः ॥ १९०॥ 
बिडाल चूहेका ऐसा बचन सुनके चाण्डालके भयसे डरके शीघ्रताके सहित वहांसे भागकर 
अपने बिलमें घुस गया ॥ १९०॥ 
ततः झाञ्जार्थतत्वज्ञो वुद्धिसामथ्यमात्मनः। 
विश्राव्य पलितः प्राज्ञा बिलमन्यज्ञगाम ह . ॥१९१॥ 
और शाके अर्थ और तत्वको जाननेबाला बुद्धिमान्‌ चूहा निज बुद्धेका सामथ्यं प्रदर्शित 
करके दूसरे बिलके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥ १९१ ॥ 
एवं प्रज्ञावता बुद्धया दुबेलेन महाबलाः । 
एकेन बहवोऽमित्राः पलितेनाभिसंघिताः ॥ १९२॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ परित चूहेंने निगल और अकेले होनेपर भी अपने बुद्धिबलसे अनेक 
शत्रुओंके निकटसे उनको परास्त कर मुक्ति लाभ की थी ॥ १९२ ॥ 
अरिणापि समर्थन संधि के पण्डितः | र, 
श्र बिडालश्च सुक्तावन्योन्यसंश्रयात्‌ 
बुद्धिमान्‌ पा अपेक्षाकृत प्रबळ वैरीके साथ सान्धि करनी योग्य दै। चूहा और बिडार 
इसी प्रकार सन्धिबसे आपसके आश्रयसे विपदसे छूटे थे ॥ १९३ ॥ 
इत्येष क्षत्रधर्मस्य मया मार्गो$नुदशितः | 
___ विस्तरेण महीपाल संक्षेपेण पुनः *रणु ॥ १९३॥ 
हे महाराज ! इसी भांति विस्तारपूर्वक मेने क्षत्रधमका मागे दिखाया दै, अब उसे संक्षेपसे 
कहता हूं, सुनो ॥ १९४ ॥ | कर 
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अन्योन्यकृतवैरौ तु चक्रतुः प्रीतिसुत्तमाम । 

अन्योन्यमामिसंघातुमभ्रचचैव तयोमेतिः ॥ १९५॥ 
चूहा और बिडाल परस्पर वैर रखनेबाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट उत्पन्न होनेएर एक 
दूसरेसे उत्तम प्रीति कर ली; उनमें परस्पर संधि कर लेनेका विचार उत्पन्न हो गया ॥१९५॥ 


तत्र प्राज्ञोऽभिसंधत्ते सम्यणबुद्धिबलाश्रयात्‌। 

अभिसंधीयते प्राज्ञः प्रमादादपि चाबुधैः ॥ १९६॥ 
ऐसे अवसरोपर बुद्धिमान्‌ पुरुष निज श्रेष्ठ बुद्धि बरके कौशलसे शत्रुको ठगनेमें समर्थ होता 
दै, ओर निबुद्धि पुरुष भी विद्वान्‌ पुरुष यदि असावधानता दोषयुक्त रहे तो उसे परास्त 
करते हैं ॥ १९६॥ 

तस्मादभीतवद्भीतो विश्वस्तवदाविश्वसन्‌ । 

न ह्यप्रमत्तधधलति चलितो चा विनइयति ॥ १९७॥ 
इससे भयभीत होनेपर भी निडरकी तरह और दूसरेके विषयमें अविश्वास रहने पर भी 
विश्वासीकी तरह व्यवहार करना उचित दै । जो पुरुष इस तरह सावधान रहता है, वह कभी 
विचलित नहीं होता ओर होनेपर विनष्ट होता है ॥ १९७. 

कालेन रिपुणा संघिः काले भित्रेण विग्रहः । 

काये इत्येव तत्त्वज्ञा प्राहुनित्यं युधिष्टिर ॥ १९८॥ 

[अडत दोव; नीतिशास्रके तत्के जाननेवाले पण्डितोंके ज 

ऐसाही सिद्धान्त कर्तव्य कहके वर्णित हुआ है ॥ १९८.॥ 

हा महाराज शास्त्राथेमाभिगस्य च । 

5प्रमत्तश्र प्राग्भयाद्वीतवचरेत्‌ ॥ १९९ 
महाराज | OC | 
ही जानके नीतिशा्के अर्थको माळूम करके भयका कारण उपस्थित 
ह आर सावधान होकर भयभीतकी तरह आचरण करे ॥ १९९॥ 

भीतवत्संविधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तमैच च । 
यश बलवान कल बुद्धिरप्रमत्ताभियोगजा ॥ २००॥ 
आर बलवान्‌ शः ER उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त व्यवहार तथा उसके साथ अवश्य 


सन्धि करनी सावधान परुषे प्रयः रहनेसे Pee 
` उ इमा करती हैं॥ २०० पलल रहनेसे रम संकटे बचानेवाली बि 
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न अयं विद्यते राजन्भीतस्यानागते अये । 

असीतस्य च विस्ररभात्सुमहज्जायते मयस्‌ ॥ ९०१ ॥ 
हे महाराज ! जो पुरुष भयका कारण उपस्थित न होते ही उसकी ओरसे भीत- संशययुक्त 
रहता है, उसे कमी भय उत्पन्न नहीं होता; और जो निर्भयचित्तसे सवका विश्वास करता दै, 
उसे सदा ही भय उपस्थित हुआ करता है ॥ २०१॥ 

न भीरुरिति चात्यन्तं मन्त्रोऽदेयः कर्थचन । 

अविज्ञानाद्धि विज्ञाते गच्छेदास्पददाशिषु ॥ २०२॥ 
जो असत निर्भय होके विचरता है, उसे कभी सलाह देनी किसी तरह भी योग्य नहीं है; 
बह उसे मानता ही नहीं । भयभीत पुरुष अपनेको अविज्ञ समझके सदा बहुदशी पण्डितोंके 
निकट गमन किया करता है; २०२॥ 


तस्सादभीतवङ्गीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌ । 

कार्याणां युरुतां बुद्ध्वा नाडतं किंचिदाचरेत्‌ ॥ २०३॥ 
इससे बुद्धिमान पुरुष भीत हाके निर्भयकी तरह निवास करे और अविश्वासी लोगांके समीप 
विश्वास प्रदर्शित करके सब कार्याकी गूढता माळूम करके भी लोगांके समीप मिथ्या व्यवहार 
न करे ॥ २०३॥ 

एवमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिछिर । 

शरुत्वा त्वं खुहृदां मध्ये यथावत्ससुपाचर ॥ ९०४॥ 
हे युधिष्टिर ! मैंने नीतिशाख्के सार मर्मको वर्णन करनेके उद्देश्यसे इस मार्जार-सूषिकके 
इतिहासको कहा है; तुम इसे हृदयज्ञम करके अपने मित्रोंके बीचमें यथायोग्य बर्ताव 
करो ॥ २०४॥ 

उपलभ्य मतिं चाग्ग्यामरिसित्रान्तरं तथा । 

संधिविग्रहक्मालं च मोक्षोपायं तथापदि ॥ २०५॥ 
इस विषयको सुनके शुद्ध बुद्धिका आश्रय करके सन्धि-विग्रके समय, शत्रु-मित्रोंके मानासिक 
भावको अवरोध करके, आपदकारमें सुक्तिके उपायको मालम करो ॥ २०५॥ 

शाच्ुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा । 

समागमं चरेद्युक्त्या कृतार्थो न च विश्वसेत्‌ ॥ २०६॥ 
शत्रुके साधारण कार्यमें निब पुरुष अपेक्षानुसार बलवान्‌ शत्रुके साथ सन्धि करके उसके 
साथ फिर समागम होनेपर युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृतकाये होके भी उसका 
विश्वास न करे ॥ २०६॥ 
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अविरुद्धां त्रिवर्गेण नीतिमेतां युधिष्ठिर । 
अभ्युत्तिष्ठ श्रुतादस्माद्‌ भूयस्त्वं रञ्जयन्प्रजाः ॥ २०७॥ 
है युधिष्ठिर ! यह नीतिकाव्य धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवगसे युक्त है; इसका तुम आश्रय 
लो; इसे सुनके फिर प्रजा पालन तथा रञ्जन करते हुए तुम अभ्युदय लाभ करोगे ॥२०७॥ 
ब्राह्मणैश्चापि ते सार्धं यात्रा भवतु पाण्डव । 
ब्राह्मणा हि परं श्रेयो दिवि चेह च भारत ॥ २०८॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम ब्राह्मणोंके साथ अपनी जीवन यात्रा करो; हे भारत ! ब्राह्मण लोगही 
इस लोक और स्वर्गलोकमें परम कल्याण साधन किया करते हैं ॥ २०८॥ 
एते धर्सस्य वेत्तारः कृतज्ञाः सततं प्रभो । 
पूजिताः शुभकर्माणः पूवेजित्या नराधिप ॥ २०९॥ 
हे महाराज ! ये लोगही सदा धर्मवेत्ता और अत्यन्त कृतज्ञ होते हैं; ये लोग पूजित होनेसे 
परम कल्याणका विधान करते हैं; इससे इनकी पूजा करनी उचित है २०९॥ 
राज्यं श्रेयः परं राजन्यशः कीर्ति च लप्स्यसे । 
कुलस्य संततिं चेव यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ ३१०॥ 
हे राजन्‌ | तुम न्यायके अनुसार यथा रीतिसे राज्य, परम कल्याण, यश, कीति और बंश्की 
बृद्धि करनेवाली सन्तान लाभ करोगे ॥ २१०॥ 
इयोरिमं भारत संधिविग्रहं सुभाषितं बुद्धिविरोषकारितम्‌ । 
तथान्ववेक्ष्य क्षितिपेन सवेदा निषेवितव्यं चप शञ्ुमण्डले ॥२११॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्निशद्धिकशाततमोऽध्यायः ॥ १ ३६॥ ४८५० ॥ 
है भरत झुलप्रदीप ! उक्त मार्जार-मूषिकके सन्धिविग्रह-विषयक बुद्धिको श्रेष्ठ करनेवाले 


सुन्दर बचनको यथार्थ रूपसे हृदयङ्गम करके 
उचित है ॥ २११॥ हृदयङ्गम करके राजाको शत्रु मण्डलीके बीच निवास करना 


महाभारतके शान्तिपर्वम एक सौ छत्तिसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ४८५० ॥ 








युधिष्ठिर उवाच -- याही 
उक्तो मन्त्रो महावाहो न विश्वासोऽस्ति शाञ्ुषु । 
क रप ग राजा वर्तेत यदि सर्वत्र नाश्वसेत्‌ ॥१॥ ` 
Ce हे महाबाहो ! शत्रुओंके बीच विश्वास करना उचित नहीं है; आपने ऐसी 
का की दे; यदि किसीक़ा भी विश्वास करना उचित न हुआ, तो राजा किस 
|» अबरुजन करक राज्यका व्यवहार चलावे १॥ १॥ 
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विश्वासाद्धि परं राज्ञो राजन्नुत्पद्यते भयम्‌ । 

कथं चै नाश्वसन्राजा शत्रृज्चयति पार्थिव ॥ २॥ 
हे भूपाल ! विश्वासके कारणसे ही राजाओंको अत्यन्त भय उत्पन्न होता है; इससे राजा किसी 
पुरुषका विश्वास न करनेसे किस प्रकार शत्रुआको जय करनेमें समथ होगा ?॥ २॥ 

एलन्से संशयं छिन्धि सनो. मे संप्रस॒त्यति । 

अविश्वासकथामेतासुपश्रुत्य पितामह ` ॥ ३॥ 
पितामह ! इस अविश्वासकी कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित हो रहा दै; इससे आप 
मेरे इस सन्देहको नष्ट कोजिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच -- 

शणु कौन्तेथ यो वृत्तो ब्रह्मदत्तनिवेशने । 

पूजन्या सह संवादो त्रह्मदत्तस्य पार्थिव ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! ब्रह्मदत्त राजाके मन्दिरमे पूजनी चिडियाके साथ उनका जो 
वार्तालाप हुआ था, उस सम्वादको सुनो ॥ ४ ॥ 

कार्पिल्ये ज़ह्मदत्तस्य अन्तःपुरनिवासिनी । 

पूजनी नाम शाकुनी दीघेकालं सहोषिता ॥ ५॥ 
काम्पिल्यके ब्रह्मदत्त राजाके अन्तःपुरे रहनेवाली एक पूजनी नाम चिडिया बहुत दिनोंसे 
उनके सङ्ग वास करती थी ॥ ५॥ 

रुतज्ञा सर्वभूतानां यथा ज लीचुजी ब १] 

सर्वज्ञा सवेध्सज्ञा तियग्योनिगतापि सा ॥ ६॥ 
यह जीबजीवक पक्षीकी तरह सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती थी और तियग्‌-योनिमें 
उत्पन्न होके भी सर्वज्ञ तथा सब धर्म-तस्वॉको जाननेवाली थी ॥ ६॥ 

अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं सुवचसम | 

समकालं च राज्ञोऽपि देव्याः पुत्रो वयजायत ॥७॥ 
पूजनीने उस राजमन्दिरमें एक सुन्दर तेजसी पुत्र प्रसव किया; उस ही समय राजाके भी 
राज-महिषीके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 

ससुद्रतीरं गत्वा सा त्वाजहार फलद्वयम्‌ । 

पु्टयर्थं च स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चेव ह ॥८॥ 
किसी समय समुद्रके किनारे गमन करके दो फल- एक निज पुत्र ओर दूसरा राजपुत्रकी 
पुष्टिके निमित्त वह लाती थी ॥८॥ 


९३ (म, भा. शा, प, ) 
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फलमेक खुतायादाद्राजपुञ्राय चापरम्‌ । 

अस्ताखादसहशं बलतेजोविवधेनम्‌ । 

तत्रागच्छत्परां दृद्धि राजपुत्रः फलाशनात्‌ ॥९॥ 
इसी तरह बह वैसे अमृत खादके समान स्वादु, बल ओर तेजको षढानेवाले, उन दोनों 
फलोमसे एक अपने पुत्र ओर दूसरा राजपुत्रको देती थी; राजपुत्र उस फलके खानेसें अत्यन्त 
हृष्ट-पुष्ट हुआ ॥ ९॥ 

धात्या हस्तगतश्चापि तेनाकीडत पक्षिणा । 

शान्ये तु तझुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 

हत्वा ततः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तसुपागमत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन बह राजपुत्र थात्रीके गोदमें बैठकर उस पक्षीके बश्चेके साथ खेलने लगा। हे राजेन्द्र! 
अनन्तर राजधुत्रने उस समजात बच्चेको दने स्थानमें ले जाकर उसे मारकर दासीके गोदरे 
बैठ गया ॥ १० ॥ 


अथ सा शाङुनी राजन्नागमत्फलहारिका । 

अपइयन्निहतं पुत्रं तेन वालेन भूतले ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर वह पूजनी चिडिया फल लेके आई और अपने बच्चेको राजपुत्रके द्वारा 
मारा जाकर पृथ्वीपर पडा देखा ॥ ११॥ 


बाष्पपूणसुखी दीना दृष्टा सा तु हतं खुतम्‌ । 
= ता ददती वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
बचेको मरा देखके, पजनीके सुखपर आंसुओकी धारा बहने लगी और बह मन मलिन, 
दीन ओर हुःखसे सन्तापित होकर रोती हुई बोली ॥ १२॥ 


क्षत्रिय संगतं नास्ति न प्रीतिने च सौहृदम। 
यमे pie संभजन्तीह कृतार्थाः संत्यजन्ति च ॥१३॥ 
oa भाव, माति वा सुहृदता नहीं होती; ये लोग किसी स्वार्थ प्रयोजनके 
करते हे दूसरोंके पूजक होते हैं और ऋृतकार्य होनेपर आश्रितोंको परित्याग किया 
ते ६ ॥ १३॥ 
क्षत्रियेषु न विश्वासः कार्य: सर्वापघातिषु । 
आओ सततं सान्त्वयन्ति निरर्थकम्‌ ॥ १४॥ 
सबका विनाश करनेवाले क्षत्रियॉपर विश्वास 
कहे भी निर्णक स करना उचित नहीं है; ये अपकार 
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अहमस्य करोम्पय सरक्षा वैरयातनाम्‌ । 
कूतघस्य नुशसस्य सखे विश्वासघातिनः ॥ १५॥ 


§ ~ ~ ने 
इससे आज में इस विश्वासघाती, अत्यंत क्रूर और कृतन्न क्षत्रिय बालकसे यथा उचित बरका 
पलटा लगी; ॥ १५ ॥ 


सहसंजातबृद्धस्थ तथैव सह भोजिनः । 
शरणागतस्य च वधस्त्रिविधं त्यस्य द्षिल्बिषस्‌ ॥ १६॥ 


साथमें उत्पन्न होके बढे हुए, साथमे भोजन करनेबारे और शरणागत पुरुषका बध 
इसे तीन तरहका पाप हुआ है॥ १९ | 
इत्युकत्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे रुपखुतस्थ सा । 
सिक्त्वा स्वस्था लत इदं पूजनी वाक्यसन्रवीत्‌. ॥ १७॥ 
पूजनीने ऐसा वचन कहके अपने दोनों पंखोंसे राजपुत्रके दोनों नेत्रॉको फोड डाला और 
आकाशमें उडके यह बचन बोली ॥ १७॥ 
इच्छयैव क्तं पापं सव्य एवोपसपेति । 
कतप्रतिक्रियं तेषां न नश्यति शुभाशुभम्‌ ॥ १८॥ 
इस संसारमें जो इच्छापूर्वक पापकम किया जाता हैं, उसका फल उस ही समय उस पाप 
करनेवारेको मिलता है । जिनके पापका बदला मिल जाता है, उनके पहिलेके शुभाशुभ फल 
नहीं होते ॥ १८॥ 
के पापं कर्म कृतं किंचिन्न तस्मिन्यदि विद्यते । 
निपात्यतेऽस्य पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तुषु ॥ १९॥ 
यद्यपि गृहस्वामीके किये हुए पापकमका कुछ भी फुल न दीख पडे, तौमी उसके पुत्र, पौत्र, 
नाती आदिकोमें वह पापकमका फल दीख पडता है ॥ १९॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 


अस्ति चे कूतमस्माभिरस्ति प्रतिकृत त्वया । 

उभयं तत्समीसूतं वस एजनि सा गसः ॥२०॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- हे पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया था, तुमने उसका पलटा लिया है, इससे 
हम दोनोंका कार्य समान हो गया; इसलिये तुम मेरे गृहमेंही वास करो; यहांसे दूसरी जगह 
मत जाओ ॥ २० ॥ 


पल कूृत्कृतापराधस्य तत्रैव परिलम्बतः । 
न तदूबुघाः प्रशंसन्ति भरयस्त्रापसपेणस्‌ ॥२१॥ 


पूजनी बोली- जिसने जिस खानपर एक बार किसीका अपराध किया है, पण्डित लोग उसके 
फिर उस स्थानमें वास करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका वहांसे भागनाही कल्याणकारी है ॥२१॥ _ 
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सान्त्वे प्रयुक्ते उपते कृतवैरे न विश्वसेत्‌ । 
क्षिमं प्रबध्यते सूढो न हि वैरं प्रशाम्यति  ॥२२॥ 
कृतवैर पुरुषके अत्यन्त सान्त्व वचन प्रयोग करनेपर भी उसका विश्वास करना उचित नहीं | 
है; जो मूढ पुरुष उसका विश्वास करता है, वह शीघ्रही वध्य होता है और शत्रुभावकी की | 
एक ही समयमें शान्ति नहीं होती ॥ २२॥ । 
७). 6 कृ पुत्रपौत्रं 
अन्योन्यं कृतवैराणां पुत्रपौत्रं निगच्छति । | 
पचे विनष्टे \_ ¢ 
पुत्रपोत्रे विनष्टे तु परलोकं निगच्छति ॥ २३॥ 
जिनमें आपसकी शत्रुता है, उन लोगांके पुत्रपौत्र आदि सभी उस वैरभावसे पीडित होते हैं, 
पुत्रपोत्रोंका नाश होनेसे भी परलोकमें भी बह साथ नहीं छोडता है ॥ २३ ॥ 
सर्वेषां कृतवेराणामविश्वासः खुखावहः । 
ः एकान्ततो न विश्वास! कायो विश्वासघातकः ॥ २४॥ 
बेर ठे पुरुष मात्रका अविश्वास करना ही सुखावह है; विश्वासधातक पुरुषोंके साथ 
एकबारगी विश्वास करना उचित नहीं है ॥ २४॥ 
न विश्वसे दविश्वस्े विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 
Ee काम विश्वासयदन्यान्परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २५॥ 
या हा विश्वास न करें और विश्व पुरुषका असन्त विश्वास करना भी योग्य 
खर्य दूसरेका विश्वास न परन्तु खर्य दूसरेका विश्वास न करे ॥ २५॥ 
साता पता बान्धवानां वरिष्ठो भार्या जरा बीजमात्रं तु पत्र) । 
भाता; शात; छिन्नपाणिवेयस्थ आत्मा होक! सुखदुःखस्य चेत्ता ॥ २६॥ 
इस जगतूमें पिता-माता ही खाभाविक प्रेमके कारण बान्धवोंके बीच वरिष्ठ हैं, भार्या 
न जन है, आता बीच वरिष्ठ हैं, भार्या जरा 
पक मत है व शकु समझा जाता है, मित्र जब तक उसका हाथ गीला रहता 
? 5 अकेला आत्माह केबल सुख-दु/खका जाननेवाला है ॥ २६॥ 
अन्योन्यकृतवैराणां हकत न संधिरुपपद्यते | 
सर गो एड कोरो यदर्थमहमावसम्‌ ॥ २७॥ 
मे जिस लिये र आपसम बेर छुआ है, फिर उन लोगोंकी सन्धि सङ्घाटित नहीं होती । 
लिये तुम्हारे गृहमें वास करती थी 
पिस्य a १ वह कारण समाप्त हुआ है ॥ २७॥ 
| या जन्तो; पूर्वापकारिणः । 
व चेतो भवत्यविश्वस्तं पूर्व चासयते 
ज करके फिर धनदान और सम्मानसे उसे सम्मानित करने पर 


करता है ॥ २८। वाते उक्त नहीं होता; पहले किया हुआ अनुचित कम ही उसे भयर्भात 
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| 
| 
| पूव संमानना यत्न पश्चाचैव विमानना । 
| जह्यात्त सत्त्ववान्वासं संमानितविमानितः ॥ ३९॥ 
जिस स्थानम पहिले सम्मान मिला हो और पीछे अपमान होवे, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्मानित- 
| अपमानित होनेपर वैसे खानको परित्याग करे; | २९॥ 
| उषितास्मि तवागारे दीघेकालमहिंसिता । 
तदिदं वैरशुत्पन्नं सुखमास्स्व बजास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
मैंने बहुत समयसे सम्मानित अहिंसित होके आपके गृहमे वास किया, इस समय यह वैर 
भाव उत्पन्न हुआ; इसलिये में अनायास ही सुखके सहित इस स्थानसे गमन करूंगी ॥३०॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच =~ 
यत्कृते प्रतिकुर्याद्वै न स तत्रापराध्नुयात्‌। 
अदणस्तेन अचति बस पूजनि मा गसः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मदतत बोले- हे पूजनी ! जो उपकारके बदलेमें कुछ करता है, उसके लिये वह अपराधी 
नहीं होता; बल्कि उससे बह पहलेका अपराधी अऋणी हुआ करता है, इसलिये तुम इस दी 
स्थानमें वास करो, दूसरी जगह मत जाओ ॥ ३१॥ 


स्वात र । संधीयते 
न कतस्य न कतु सख्यं संधीयते पुनः । 


हृद्यं तत्र जानाति कतुअ्चैव कतस्य च ॥ ३२॥ 
पूजनी बोली- अपकारक और प्रसपकारकमे फिर मित्रता वा सन्धि नहीं होती; जो अपराध 
करता हे और जिसपर अपकार किया जाता दै, उन लोगॉके अन्तःकरणे ही यह बात 


खटकती हे ॥ ३२॥ 
ज्ञह्मद्तत्त उवाच = 


कुतस्य चैव कर्तु सख्यं संधीयते पुनः । 

वेरस्योपदामो दृष्टः पापं नोपाश्लुते पुनः ॥ ३३॥ 
जह्मदत्त बोठे- अनेक खानोंमें अपकर्ता और प्रत्यपकर्ताका फिर मिलन हुआ करता है, तथा 
उनके चन्रुताकी शान्ति देखी गई है, दूसरी बार फिर उस पापका फल नहीं भोगना 


पडता ॥ ३२॥ 
स वैरसुपक्रान्त॑ सान्त्वितोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 

विश्वासाइध्यते बालस्तस्माच्छ्यो ्दशेनम्‌ ॥३४॥ 
पूजनी बोली- इस प्रकार वैरकी कभी समाप्ति नहीं होती; शुने मेरी सान्त्वना की हे ऐसा 
समझके उसका विश्वास न करे; संसारमें ऐसी अवस्थामें विश्वासके कारण ही मूखे-अज्ञानी 
मनुष्य मारा जाता है; इसलिये शत्रुके साथ भेंट न होनी ही कल्याणकारी है ॥ २४॥ _ 
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तरसा ये न शक्यन्ते शस्त्रैः खुनिदितेरपि । 

साज्ञा ते विनिय॒ह्मन्ते गजा इव करेणुभिः ॥ १५ | 
उत्तम पानी चढे हुए शख्रके जरिये जिन छोगोंको जय नहीं किया जा सकता, उन्हें इस 
प्रकार सान्त्वना वचनके जरिये वशमें लाया जाता है; जैसे हथिनियोंकी सहायतासे हाथियोंको 
वशीभूत किया जाता है ॥ २५ ॥ 


अदा कम ~ च 
संवासाज्ञायते लेहो जीवितान्तक्रेष्वपि । 


| 
hn an दे he 303 | 
अन्योन्यस्य च विश्वास! श्वपचेन झुनो यथा ॥ ३६॥ 
५ hata be Lam खने च चि 
त्रह्मदत्त बोले- चाण्डालके सङ्ग रहनेसे कुत्तेका उसके प्रति खेह ऑर विश्वास होता है; 
प्राणनाश करनेवाले पुरुषोंके निकट भी परस्परके सहवासके कारण प्रीति उत्पन्न होती है, 
और उस ही कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ करता है ॥ २६॥ 
अन्योन्यक्रतवैराणां संवासान्खदुतां गतस्‌ । 


नैव तिष्ठति तद्वैरं पुष्करस्थसिवोदकम्‌ ॥ ३६॥ 
कृतवैर पुरुषोंका वेरीभाव परस्परके सहबासफे कारण सृदुताको' प्राप्त होकर, पद्म-पत्र पर 
खित जलकी तरह बह बैर भी टिक नहीं सकता ॥ ३७॥ | 

पूञ्ञन्युवाच - 
¬ चें पत्नससुत्यानं तच बुध्यन्ति पण्डिताः । 

स्लीकृत वास्तुजं वाग्जं ससपत्नापराधजस्‌ ॥ ३८॥ 
पूजनी बोली- वैर पांच तरहसे उत्पन्न होता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं। पहिला कृष्ण 
और शिशुपाठके बिवादकी भांति ख्रीके वास्ते, दूसरा कौरव और पाण्डबोकी तरह वस्तु- घर 
ओर जमीन-के लिये, तीसरा हुपद और द्रोणाचार्यकी भांति कठोर बचनके कारण, चौथा 


बिडाल ओर चूदेका स्वभावसिद्ध जाति वैर, पांचवा मेरे और आपके अपराधके कारण जो 
सङ्घटित हुआ है, यह अपराधज है ॥ ३८॥ 

तत्र दाता निहन्तव्यः क्षत्रियेण विरोषतः । 

प्रकाश वाप्रकाश वा बुद्ध्वा देशबलादिकम्‌ ॥ ३९॥ 
उसके बीच प्रकाइय वा अग्रकाइय भाषसे दोषके देश तथा बलाबलको विचारके दातव्य 
पुरुषका विशेष करके क्षत्रियको वघ करना उचित है॥ ३९॥ 

कृतवैरे न विश्वासः कार्यस्त्विह सुहृद्यपि । 
. चं संतिष्ठते वैरं गहोउप्निरिव दारुषु ॥ ४०॥ 
इस जगत मित्रके साथ शत्रुता होनेपर फिर उसका विश्वास न करे । काठके बीच छिपी 
. हुई अगिकी तरह उसके हृदयमें वैरभाव गूढ भावसे खित रहता है ॥ ४०॥ 2 
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न चित्तेन न पारुष्यैन सान्त्वेन न च रतैः । 

चैराश्निः शाम्यते राजन्नौर्वाच्चिरिव सागरे - ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रमें रहनेवाली वाडवापिकी तरह वेराधि वित्त, कठोरता, सान्त्व बचन और 
शाख्रके जारिये शान्त नहीं होती ॥ ४१॥ 

न हि वैराप्रिरुज्धूतः कमे वाप्यपराधजस्‌। 

शाज्यत्यद्गध्या इपते विना छोकतरक्षयात्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज ! बढी हुईं वैरकी अग्नि और अपराध-पुक्त फम एक पक्षको जलाके नष्ट बिना किये 
शान्त नहीं होते ॥ ४२॥ 

वसत्कृतस्याथमानाभ्यं स्याचु पूर्वापकारिणः । 

नैव शान्तिन विश्वास! कल आसयते बलात्‌ ॥ ४३॥ 
ग्रथम अपकार करनेवाले पुरुषका यदि अपकृतके द्वारा धन ओर सम्मानसे सत्कार किया 
जाय तो उसे उस शत्रर्बे मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना उचित नहीं है; क्योंकि उसके 
किये हुए पापकर्म ही बलपूर्वक भयभीत करतें हैं ॥ ४३॥ 

नैवापकारे ऋस्िग्मिदहं त्वयि तथा अवान्‌ । 

विश्वासादुषिता पूर्व नेदानीं विश्वसास्यहम्‌ ॥४४॥ 
मैने पहिले कमी आपको बुराई नहीं की थी, आपने भी पहिले कभी मेरी बुराई नहीं की 
थी, इस ही कारण मैंने आपके गृहमें निवास किया था; परन्तु इस समय अब में आपका 


विश्वास नहीं करती ॥ ४४ ॥ 
त्रह्मद्त्तं उवाच -- 


he 4१5 


कालेन क्रियते कार्य तयैव विविधाः क्रियाः । 

कालेनैव प्रवतेन्ते कः कस्येहापराध्यति ॥ ४५ ॥ 
जह्मदत्त बोले- काल-बशसे कार्य सङ्घटित होते हैं, और कालके अनुसार अनेक क्रिया 
आरम्भ हुआ करती हैं, इसलिये कोन पुरुष किर्साके समीप अपराधी होगा १ ॥ ४५॥ 

तुल्यं चोमे प्रवर्तेते मरणं जन्म चेव ह । 

कार्यते चेच कालेन तन्निमित्तं हि जीवाति ॥ ४६॥ ह 
कालके बशमें सब जगत्‌ है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों ही 
समान रूपसे हुआ करती हैं; जीव कारके अनुसार जन्मता और कालवशसे ही मरता है॥४३॥ 

बध्यन्ते युगपत्केचिदेकेकस्थ न चापरे | 

कालो दहति भूतानि संप्राप्याभ्रिरिवन्धनस्‌ ॥ ४७॥ 
कितने ही लोग एक साथ ही बध्य होते हैं, कुछ एक एक मरते हैं, और दूसरे बहुतसे दीधे- 
कालतक मरतेही नहीं; जेसे अभि काष्ठ प्राप्त होनेसे ही भस्म करती है, वैसे ही काल सब 
जीबोंको जला रहा है ॥ ४७॥ | pre 
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नाहं प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यकरणे शुभे । 

कालो नित्यसुपाधत्ते सुखं दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
हे कल्याणि ! तुम अथवा मैं हम दोनों ही परस्परके दुःखके कारण नहीं हैं, क्योंकि काल 
ही सदा देहधारियोंके सुख-दुःखको ग्रहण या उत्पन्न किया करता है ॥ ४८॥ 

एवं वसेह सखेहा यथाकाममहिँसिता । 

यत्कृूत॑ तच मे क्षान्तं त्वं चैव क्षम पूजनि ॥ ४९॥ 
हे पूजनी ! इससे जैसे तुम मेरे शृहमें रहती थी, बैसे ही प्रीतिपूर्षक इच्छानुसार हिंसा रहित 
चित्तसे वास करो; तुमने मेरी जो बुराई की है, उसे मेंने क्षमा किया ओर सुझसे तुम्हारा 
जो कुछ अपकार हुआ है, उसे तुम क्षमा करो ॥ ४९॥ 


पूजच्युचाच- $ र 
यदि कालः प्रमाणं ते न वैरं कस्यचिद्भवेत्‌ । 


कस्मात्त्वपचिति यान्ति बान्धवा बान्धवे हते ॥ ५० ॥ 
पूजनी बोली- हे राजन्‌ ! यदि आपके अभिप्रायके अनुसार काल ही सबका कारण होता, 
तो किसीके साथ कोई पुरुषकी शत्रुता न होती; बान्धवोंके मरने पर बन्धु लोग किस कारण 
दुःखको प्राप्त होते हैं ? ॥ ५० ॥ 
कस्मादवासुरा! पूवेमन्धोन्यमभिजत्षिरे । 
यदि कालेन निर्याणं सुखदुःखे भवाभवौ ॥ ५२॥ 
देवता ओर दानबोंने ही किस कारणसे पहिले आपसमें युद्ध करके एक दूसरेका वध किया 
था ! यदि कालके अनुसार ही मृत्यु, सुख-दुःख और उन्नति-अवनति आदि होते हैं, ॥५१॥ 
ऱ्य भेषज क्ट कस्मादिच्छन्ति रोगिणे । 
यदि कालेन पच्यन्ते भेषजैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ९२॥ 
वैद्य लोग रोगियोंके वास्ते क्यों औषधि तय्यार करनेमें प्रवृत्त होते हैं ? यदि काल वश्से 
ही जीवांकी मृत्यु होती, तो औषध प्रयोग करनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ५२॥ 
प्रलापः क्रियते कस्मात्‌ सुमहाञ्शोकमूछितैः। 
अर यदि कालः प्रमाणं ते कस्माद्धमोंडस्ति कतष ॥ ५३॥ 
मल जळ प्राणी 5 कारण महान्‌ प्रलाप वचन कहा करते हैं ? यदि काल ही 
पढन क्यो लारे i तमूक विषयमे ध्म विषयक विधि निषेध आदि नियमका 
तव पुत्रों मनापत्यं हतवान्हिसितो मया । 
अनन्तरं त्वया चाहं चन्धनीया महीपते ॥ ५४॥ 
__ है नरनाथ ! आपके पुत्रने | 
किया है; इसके बाद आप पे जा | वि ae 
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अह हि पुत्रशोकेन कृतपापा तवात्मजे । 

यथा त्वया प्रहतव्यं तथा तत्त्व च मे श्ण ॥ ५७॥ 
मैंने पुत्र-शोकके वशमें होकर आपके आत्मजके साथ अनिष्ट आचरण किया है, आप भी 
उस प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे; उस विषयकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो ॥ ५५॥ 

सक्षार्थ कीडनार्थ चा नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । 

तृतीयो नास्ति संयोगो वधबन्धाइते क्षमः ॥ ९६॥ 
मनुष्य लोग भोजन और खेलनेके वास्ते पक्षियोंकी इच्छा करते हैं; उन लोगोके बध और 
बन्धनके अतिरिक्तं तीसरा कारण और कुछ भी नहीं है॥ ५६॥ 

वघबन्ध भयादेके मोक्षतन्त्रछुपागताः । 

मरणोत्पातजं दुःखमाहुधमविदो जनाः ॥ ५७॥ 
बघ और बन्धनके भयसे ही मुपुक्षुलोग मुक्ति पथका आश्रय किया करते हैं। धर्मके जानने- 
बाले श्रेष्ठ पुरुष जन्म और मरणका दुःख असह्य है, ऐसे कहा करते हैं॥ ५७॥ 

सर्वेस्य दर्यिता प्राणाः सर्वस्य दयिताः सुता! । 

दुःखादुद्विजते स्वः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥ ५८॥ 
अपने प्राण और पुत्र सबको ही प्रिय है, और सब लोगदी दुःखसे व्याकुळ होते हैं; सुखमें 
सबकी ही अभिलाषा होती है ॥ ५८॥ | 

दुःखं जरा ब्रह्मवत्त दुःखमर्थविपयेय ;\ 

दुःखं चानिष्टसंवासो दुःखमिष्टवियागजस्‌ ॥५९॥ 
े ब्रह्मदत्त! दुःख अनेक तरहसे उत्पन्न हुआ करता है; बुढापा, धनका नाश, अनिष्ट सहवास 
और प्रियजनोंका वियोग दुःख है ॥ ५९॥ 

वैरबन्धकूत दुःखं हिंसाजं स्त्रीकृतं तथा । 

दुःखं सुखेन सततं जनाद्विपरिवतते ॥ ९० ॥ 
वेर और बन्धन, खीके कारण और हिंसासे उत्पन्न दुःख अनेक प्रकारके हैं; उसके बीच 
ुत्रवियोग-जानित दुःख लोगोंको विशेष रूपसे लगता है ॥ ६०॥ 

he केचिदाहरबुद्धय 

न दुःखं परदुःखे वे । 

यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजने ॥९१॥ 
कोई कोई निद्धि मनुष्य दूसरेके दुःखें दुःख नहीं होता ऐसे कहा करता है; परंतु जो 
दु/खके तस्वको नहीं जानता, वही ऐसा श्रेष्ठ पुरुषोके निकट कहता है॥६१॥ 


९४ (म. भा. शा. प.) 
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यस्तु शोचति दुःखातेः स कथं वक्‍्तुसुत्सहेत्‌ । 
रसज्ञः सर्वदुःखस्य यथात्मनि तथा परे ॥ ६२॥ 
जो पुरुष दुःखसे आत्तं होकर शोक करता है, वह किस तरह ऐसा कहनेमें उत्साही हो सकता 
है? जिस पुरुषने सब हुःखोंके विषयोंको ग्रहण किया है, बह अपनेमें जैसा देखता है, दूसरेमें 
भी उसी तरह देखा करता है ॥ ६२॥ 
थत्कृतं ते मया राजंस्त्वया च मम यत्कूतम्‌ । 
न तद्वर्षरातेः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम ॥ ६३॥ 
हे वैरीदमन राजन्‌ ! मेंने आपकी जो बुराई की है और आपने भी जो आहित आचरण किया 
हे, उसे सैंकड़ों वर्षामें भी भुलाया नहीं जा सकता ॥ ६३॥ 
आवयोः कृतमन्योन्यं तत्र संघिने विद्यते । 
स्सत्वा स्सृत्वा हि ते पुत्रं नव वैरं भविष्यति ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अपकार करनेके कारण फिर अब हमारा परस्परका मिलन 
नहीं होसकता; आप जिस समय पुत्रको स्मरण करेंगे, उसही समय वेरभाव नवीन हो 
जावेगा ॥ ६४॥ | 
वैरमन्तिकमासज्य यः प्रीति कर्तुमिच्छति । 
सुन्मयस्येव भग्नस्य तस्य संधिन विद्यते ॥ ६६ ॥ 
जैसे मिडडीका पात्र टूटनेपर फिर नहीं जुड़ता बैसे ही जो शीघ्र बैर करके प्रीति करनेकी इच्छा | 
करता है, उसका प्रेम कमी सुखदायक नहीं हो सकता ॥ ६५ ॥ | 
निश्चितः्ाथशासञ्जज्ञरविश्वासः खुखोदयः। | 
उद्नाश्राथ गाथे हे प्रहादायात्रवीत्पुरा ॥ ६६॥ 
बात करना ही सुखदायक है, ऐसा नीतिशास्नके जाननेवाले पण्डितोंका निश्चय हैं; पहिले 
डक्ताचायनं भी ग्रहदसे इस विषयमे दो गाथाएं कही थीं ॥ ६६॥ | 
न वेरिणः अभत सत्ये सत्येतरेऽपि चा । | | 
भ्रहधाना वर शुष्कतणैयथा | 
जो शन्रुके सत्य Co दिशा करते हैं, वे सखे तणसे युक्त क्ट गिरे हुए 
मधुलोभीकी तरह शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ (200 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुलेष्वा दशमादुगात्‌ । 
गी ह हे कले चेद्वियिते एमान [हद - ६ 
वैर बंध जाता है, यह दस नभ य सुता वंश परम्परासे प्रचलित रहती है। जिस पी कुलम 
हारा, करा प I शान्त नहीं हे होता; उसे याद दिलानेवाले लोग बंशमें बने 
पुरुष विद्यमान रहता है, तथ तक वह रहता ही है ॥६८॥ 
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उपशुह्य हि वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिपाः । 
अथैनं प्रतिपिंषन्ति पूर्ण घटमिवाइमनि ॥ ६९॥ 
राजा छोग मनमें पैरकी भावना रखकर उपरसे शत्रुके साथ मधुर वचनोंसे सान्त्वना करते 
हैं, परंतु वेही पत्थरपर गिरे हुए पूर्ण घडेकी तरह उसे चूर्ण किया करते हें ॥ ६९॥ 
सदा न विभ्वसेद्राजन्पापं कृत्वेह कस्यचित्‌ । 
अपकूत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःखमइ्नुते ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! इस जगतमें किसीके साथ अनिष्ट आचरण करके कभी उसका विश्वास न करे; 
दूसरॉकी बुराई करके भी उनपर विश्वास करनेसे दुःख-भोगना पडता है ॥ ७० ॥ 
उवा 
हः नाविश्वासाचिन्वतेऽर्थान्नेहन्ते चापि किचन । 
मयादेकतरान्नित्यं सतकल्पा भवन्ति च ॥ ७१॥ 
ब्रह्मदत्त बोले- इस जगतमें अविश्वास करनेसे कोई अभीष्ट अर्थ-सश्चय वा दूसरे कुछ काके 
लिये उपाय नहीं कर सकता; बल्कि एक पक्षका सदा अविश्वास करनेसे भयके कारण 
मृतकूके समान हो जायंगे ॥ ७१॥ | 


जन्युवाच-- 
टी यस्येह ब्रणिनौ पादौ पद्भथां च परिसपेति । 


क्षण्येते तस्य तौ पादौ सुयुसममिधावतः ॥ ७२॥ 
पूजनी बोली- इस संसारमें जो पुरुष त्रणयुक्त पदसे अमण करता है, वह सावधान रहकर 
दौडनेपर भी उसके दोनों पांव फिर घावसे युक्त ही होते रहेंगे ॥ ७२॥ 

नेत्राभ्यां सरुजाभ्यां यः प्रतिवातसुदीक्षते । 

तस्य वायुरुजात्यर्थ नेत्नयो मेवति ध्रुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य अपने रूण नेत्रोंसे बायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता है, वायु निश्चयही उसके 
दोनों नेत्रोके लिये पीडाजनक होजाती है ॥ ७३॥ ठे 

दुष्टं पन्थानमाश्रित्य यो मोहादभभिपद्यते । 

आत्मनो बलमज्ञात्वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण दुर्गम मार्गका अबलम्बन करके उसमें उपस्थित 
होता है, उस ही स्थानमें उसका जीवन समाप्त हुआ करता है ॥ ७४॥ 

यस्तु वर्षमविज्ञाय क्षेत्र क्षति सानवः । 

हीनं पुरुषकारेण सस्यं नैवाप्लुते पुनः ॥७५॥ 
जो मनुष्य वर्षाका समय माळूम न करके खेत बोता है, वह पुरुषार्थ व्यथे हो जानेके कारण 
फिर सस्य भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७५॥ 

> 
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यश्च तिक्तं कषायं वाप्यास्वादविधुरं हितम्‌ । 
आहारं कुरुते नित्यं सोऽख्तत्वाय कल्पते ॥ ७६ ॥ 
जो तीता, मसेला, मीठा वा मधुर हीन परंतु हितकर नित्य आहार करता हैं, वह अन्न उसके 
लिये अमृत समान होता है ॥ ७६॥ । 
पथ्यं सुकत्वा नरो लोभाव्योडन्यदश्षाति भोजनम्‌ । 
परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७७॥ 
और जो परिणामके बिचार किये विना लोभवशसे पथ्य भोजनोंको परित्याग करके अपथ्य 
भोजन करता है, उसका जीवन वहीं नष्ट होता है ॥ ७७॥ | 
दैवं पुरुषकारश्च स्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
उदात्तानां कमे तन्त्रं दैवं क्लीबा उपासते ॥ ७८॥ 
दैव और पुरुषार्थ आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे स्थिति करते हें । उदार पुरुष सत्कमोंका 
आसरा ग्रहण करते हैं और नपुंसक लोग ही देवको अवलम्बन किया करते हैं ॥ ७८॥ 
कमे चात्महितं कार्य तीक्ष्ण वा यदि वा सदु । 
ग्रस्यतेऽकमंशीलस्तु सदानर्थेरकिंचन! ॥ ७९॥ 
आत्म हितकर कमे चाहे कठोर हो, चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना चाहिये; 
कमेहीन तुच्छ पुरुष सदा निधन होकर अनर्थ-ग्रस्त हुआ करता है ॥ ७९॥ 
तस्मात्संशयितेऽप्यर्थं काय एव पराक्रमः । 
सवेखमपि संत्यज्य कायमात्महितं नरैः ॥ ८०॥ 
इससे सब संशयग्रस्त कायोंमें भी पराक्रम प्रकाश करना ही योग्य है। सर्वख परित्याग 
करके भी मचुष्पको आत्म-हितकर कार्य करना उचित हे ॥ ८०॥ 
विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पञ्चकम्‌ । 
मित्राणि सहजान्याहु्वतयन्तीह यैजुधाः ॥ ८१ ॥ 
विद्या, शूरता, दक्षता, बल और धीरज इन पांचोंको पण्डित लोग मलुष्यके सहज मित्र कहा 
करते हैं; और बे लोग इन पांच प्रकारके मित्रोंके अवलम्बनसे जीवन बिताते हैं ॥ ८१॥ 
निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्र भार्या सुहृज्जनः । 
पवी हत्या लभते पुमान्‌ ॥ ८२॥ 
` शह ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, भार्या तथा सुहृदबन्द- इन पांचॉको पण्डित लोग उप 
कहते हैं; चुप सवत्र ही इन पाचोंको पाता ९ ॥ ८२॥ 
सवत्र रमते प्राज्ञ! सर्वत्र च विरोचते । 
इ ~ Sai न विभेति च ॥ ८३॥ स 
अंग नर दिखा सकता न्दर्मे रहता है ओर सब जगह विराजता है; कोई पुरुष ः 
ः १ भय दिखानेसे भी बह नहीं डरता है । ८३,॥ 
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नित्यं बुद्धिमतो ह्यर्थः स्वल्पकोऽपि विवर्धते । 
दाक्ष्येण कुरुते कमे संयमात्प्रतितिष्ठति ॥ ८४॥ 
बुद्धिमान पुरुषके पास थोडा धन होनेपर भी वह सदा बढता है, निपुणताके सहित कर्म 
करते हुए संयमसे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ ८४॥ 
गुहस्नेहावबद्धानां नराणामल्पमेघसाम्‌ । 
कुर्ती खादति मांसानि माघमा सेगवामिव ॥ ८५ ॥ 
ककेटीके गर्भेसे उत्पन्न हुए सब सन्तान जैसे उसके मांसको भक्षण करके उसे be 
हैं, वैसे गृहस्नेहमें आबद्ध अस्पबुद्धि मनुष्योंकी दुष्ट ख्रियां वाक्य-यन्त्रणाके जरिये उन 
लोगोंके मांस और रुधिरको सुखा देती दै ॥ ८५॥ 
गृहं क्षेत्राणि मित्राणि स्वदेशा इति चापरे । 
इत्येवमवसीदन्ति नरा बुद्धिविप येये Nea 
कोई पुरुष अपने बुद्धिदोषसे विदेश जानेके समय मेरा ग्रह, मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा 
सदेश ऐसीही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते हैं ॥ ८६॥ 
इसपेत्सवलाि लि । 
अन्यत्र वस्तु गच्छेद्वा वसेद्वा नित्यमानितः ॥ ८७॥ 
खर्देश यदि व्याधि वा दुमिक्षसे पीडित होवे, तो आत्मरक्षाके लिये उसे परित्यागके दूसरे 
देशमें वास करनेके वास्ते जाना चाहिये; यदि वहां ही रहना हो तो सम्मानित होके रहना 
उचित है ॥ ८७॥ 
तस्मादन्यत्र यास्यासि वस्तु ना | चे 
तसेतदनाहार्यं तव पुत्रेण पार्थिव 
इसलिये में रो जगह वास करनेके लिये गमन करूंगी । हे महाराज ! मैंने आपके पुत्रके 
विषयंमें अत्यन्त ही अन्याय आचरण किया है, इसलिये में इस स्थानमे बास करनेकी इच्छा 
नहीं करती हूं, दूसरी जगह चली जाऊंगी ॥ ८८ ॥| 
संबन्धं कुदेशं च दूरतः परिवज 
कुभायो, डग कुटिल राजा, कुमित्र, कुसम्बन्ध और कुदेशको एकबारगी दूरसेही परित्याग 
चाहिये ॥ ८९॥ 
ह कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायां कुतो रतिः। 
कुराज्ये निद्नेतिर्नास्ति कुदेशे न प्रजीव्यते ॥९०॥ 
कुपुत्रमें विश्वास नहीं हो सकता, कुभारयमिं अनुराग नहीं होता, कुराज्यमें सुख-शान्ति नहीं _ 
मिल सकती और कुदेशमें जीविका निर्वाह नहीं होता ॥ ९०॥ | > अजय 
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कुमित्रे संगतं नास्ति नित्यममस्थिरसोहदे । 
अवमानः कुसंबन्धे भवत्यथेब्रिपयेये ।९१॥ 
सदा अखिर सुहृद्‌ कुमित्रके सहित सङ्गति नहीं निभती और प्रयोजनमें विपर्यय होनेसे 
कुसम्बन्धमें अपमान हुआ करता है ॥ ९१॥ 
सा भार्या या प्रियं जूते स पुत्रो यत्न निद्वेतिः । 
तन्मित्रं यत्र विश्वास! स देशो यत्न जीव्यते ॥ ९२॥ 
जो भार्या प्रिय वचन कहे, वही उत्तम भार्या दै; जिस पुत्रसे सुखी होवे, बही पुत्र है; जिसका 
विश्वास किया जाय बही श्रेष्ठ मित्र है; जिस देशमें अनायास ही जीविका निर्वाह हो, बही 
स्वदेश है ॥ ९२॥ 
यच नास्ति बलात्कारः स राजा तीत्रशासनः । 
न चेव ्यभिसंबन्धो दरिद्रं यो बुभूषति ॥९३॥ 
जिस राज्यमें जबदंस्ती नहीं, वहां किसी भयकी भी सम्भावना नहीं रहती; जो राजा दरिद्रोका 
पालन करनेकी इच्छा करता है, उसके साथ प्रजाका पास्य-पालन सम्बन्ध होता है; इसलिये 
ऐसा राजा ही तीक्ष्ण शासनकारी कहके प्रसिद्ध होता है ॥ ९३ ॥ 
भार्या देशोऽथ मित्राणि पुत्रसंचन्धिबान्धवाः । 
एतत्सव युणवति धर्मनेत्रे महीपतौ ॥ ९४॥ 
घमेपालक गुणवान्‌ राजाके राज्यमें भार्या, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी-बान्धव और देश आदि सभी 
उत्तम गुणसे युक्त हुआ करते हैं ॥ ९४ ॥ 
अघमंज्ञस्य बिलयं प्रजा गच्छन्त्यनिग्रहात्‌ । 
राजा सूलं त्रिवगस्थ अपमत्तोऽनुपालयन्‌ ॥९५॥ 
हसो राजाके निग्रह निबन्धनसे प्रजाका नाश होता हे । राजाही धर्म, अथे, काम- इस 
वरिवगका मूल है; इसलिये प्रमादरहित होके उसे प्रजापालन करना अबश्य उचित है ॥९५॥ 
बलिषड्भागञुद्घृत्य बर्लि तमुपयोजयेत्‌ । 
| न रक्षति प्रजा; सम्यग्यः स पार्थिवतस्करः ॥ ९६॥ 
जो राजा प्रजासमूहके समीपसे छठवां भाग कर लेके उसका उपभोग करता है, और 
मजासमूहका पूणरीतिसे पालन नहीं करता बह राजाओके बीच तस्कर कहके निन्दित 
होता है ॥ ९६॥ 
व्य a राजा न ह स कुरुते यथावत्‌। 
जो राजा सयं अमत दान Cs प्रयाति ॥ ९७॥ 
छोगोंके पापको ग्रहण करके फिर उसमें असम्मत होता है, बह अधर्म बुद्धि राजा सब 
„क अहण करके अन्त समयमें नरकमें गमन किया करता दै ॥ ९७॥ 
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द्याअंयं यः स्म राजा प्रमाणं छुरुते सदा । 

स सर्वेसुखकुज्ज्ञेयः प्रजा धर्भेण पालयन्‌ ॥ ९८॥ 
जो राजा स्वयं अभयदान करके प्रजाका घर्मपालन करते हुए उसे प्रमाणित करे, तो वह 
सबको सुख देनेवाला कहके विख्यात होता है ॥ ९८॥ 

पिता माता गुरुगोप्ता वाहिवेश्रवणा यस! । 

सप्त राज्ञो शुणानेतान्मलुराह प्रजापतिः ॥ ९९॥ 
प्रजापति मनुने कहा है, कि राजामें पिता, माता, शुरु, रक्षिता, अभि, कुबेर और यम इन 
साताका गुण रहता है; ॥ ९९॥ 

पिता हि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां योऽनुकम्पकः । 

तस्मिन्मिथ्याप्रणीते हि लियेण्गच्छति मानवः ॥ १००॥ 
राजा प्रजा समूहके विषयमें कृपा प्रकाशित करनेसे पितृस्वरूप है; जो मनुष्य उसके समीप 
मिथ्या विनय करता है, बह तियेग योनिमें जन्म लेता है ॥ १००॥ 

संभावयति मातेव दीनमभ्यवपद्यते । 

दृहत्यग्निरिवानिष्टान्यमयन्भवते यमः ॥ १०१॥ 
राजा दीन-दुखियोंका माताके समान पालन करता है, इसीसे मातृसख्यानीय हुआ है । 
बुराइयोंको जलाता है, इससे अगि और दुष्टोका दमन करके उन्हें संयममें रखता दै, इस ही 
कारण यम खरूप हुआ है ॥ १०१॥ 

इष्टेषु विस्ट्रजत्यर्थान्कुबेर इव कामदः । 

गुरुधेमोपदेदोन गोप्ता च परिपालनात्‌ ॥ १०२॥ 
प्रियजनोंको धन दान करके उनकी कामना पूरी करता है इसलिये कुबेर, धर्मे उपदेश 
करनेसे गुरु और सबका पालन करनेसे रक्षक स्वरूप हुआ करता है ॥ १०२॥ 

यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्युणेः । 

न. तस्य श्रदयते राज्यं गुणधर्मालुपालनात्‌ ॥ १०३॥ 
जो राजा अपने गुणसमूइसे पुरवासी और जनपदबासी छोगोंकें चित्तको प्रसन्न करता और 
गुण-धर्मके अनुसार खयं उनका पालन किया करता है, उसका राज्य कभी अष्ट नहीं 
होता ॥ १०३॥ 

खयं ससुपजानन्हि पौरजानपदक्नियाः । 

क पोदते bn २७ 

स. सुखं मोदते भूप इहलाक परत्र च ॥ १०४॥ 
हे भद्र ! जो खयं पुरवासी और जनपद वासियोंका सम्मान करना जानता है, वह 
लोक और परंलोकमें सुखभोग किया करता है ॥ १०४॥ ME ` 
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नित्योद्विभा। प्रजा यस्य करभारप्रपीडिता! । 
अनयैरविग्र्प्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ ॥१०५॥ ` | 
जिसकी प्रजा कर भारसे पीडित होकर सदा व्याकुल होती है और बुराइयांके जरिये केश 
पाती है, वह राजा पराभवको प्राप्त होता है ॥ १०५॥ 
प्रजा यस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ । - | 
स सवयज्ञफलभाग्राजा लोके महीयते ॥ १०६॥ | 
तालावमें शत दळु कमठकी तरह जिसकी सब प्रजा सदा वद्धित होती है, वह फलभागी | 
राजा इस जगतमें सम्मानित होता हे ॥ १०६॥ 
बलिना विग्रहो राजन्न कर्थचित्प्रशास्यते । 
बलिना विग्रहीतस्य कुतो राज्यं कुतः सुखम्‌ ॥ १०७॥ 
है महाराज ! बलवानके साथ युद्ध करना कदापि प्रशंसित नहीं है; जिसका बलवानके साथ 
विग्रह हुआ करता है, उसके राज्य ही कहां ? वा सुख ही कहां हे? ॥ १०७॥ 
भीष्म उवाच--- 
सैवसुक्त्वा शकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिपम्‌ । 
राजानं समनुज्ञाप्य जगामाथेप्सितां दिशम्‌ ॥ १०८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! वह पूजनी चिडिया राजा ब्रह्मदत्तसे ऐसा ही कहके उनकी आज्ञा 
लेकर निज अभिलषित दिशामें चली गई ॥ १०८॥ 
एतत्ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ । 
मयोक्तं भरतश्रेष्ठ किंमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ १०९॥ 
| इति श्रीमहाभारते शान्तिपवाणि स्त्रिशद्धिकशाततमोऽध्यायः॥ १३७॥ ४९५९ ॥ 
है राजन्‌ ! पूजनीके साथ ब्रह्मदत्तकी जैसी वार्ता हुई थी, उसे मैंने तुमसे कहा और कहो 
क्या सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ १०९॥ 


मद्दामारतके शान्तिपवेमे एक सो सैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ४९५९ ॥ 








म न | 
युधिष्ठिर उवाच -- be 
डी धर्मे लोके च भारत । 
पुर दस्युभिः च कथं स्थेयं पितामह ॥१॥ 
शुधिषठिर बोले- हे भरतकुरतिलक पितामह ! युगक्षयके कारण जगतमे धर्मका क्षय हो रहा 
है तथा डाडयॉके जरिये पीडित होनेपर किस तरह निवास करना चाहिये १ ॥ १॥ 
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भीष्म उचाच-- र 
हन्त ते कथयिष्यामि नीतिमापत्सु भारत । 
उत्स्ज्यापि छुणां काले यथा वर्तेत भूसिपः ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! राजा कार क्रमसे करुणा त्यागके जिस तरह निवास करे, में 
तुम्हारे समीप उस आपत्कालके योग्य नीतिका विषय वर्णन करूंगा ॥ २॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
भरद्वाजस्य संवाद राज्ञः शञ्नुतपस्य च ॥ ३॥ 
पुराने पण्डित लोग इस विषयमें राजा शत्रुंतप ओर भरद्वाजके सम्बाद युक्त इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३॥ 
राजा दाचुंतपो नाम सौवीराणां महारथः । 
कणिङ्सुपर्संगस्थ पप्रच्छारथविनिश्रयस्‌ ` ॥४॥ 
साबीर देशमें शत्रुतप नामके एक महारथी राजा थे; उन्होंने भरद्वाज कणिङ्के निकट जाके 
अपने कतेव्यके विषयमें विशेष निणेयका उनसे प्रश्न किया ॥ ४॥ 
अलब्धस्य कथ लिप्सा रब्धं केन विवधेते । 
वर्धित पालयेत्केन पालितं प्रणयेत्कथम्‌ ॥५॥ 
अप्राप्त अर्थकी प्राप्तिकी इच्छा किस तरह करनी चाहिये ? प्राप्त हुए धनकी किस प्रकार 
बढती होती है ? बढे हुए वित्तकी रक्षा किससे की जाती है और रक्षित अथे किस प्रकार 
व्यय किया जा सकता है १॥ ५॥ 
तस्मै तिनि स परिएष्टाथनि्चयः । | जे 
उवाच ब्राह्मणो वाक्यमिदं हेतुमदुत्तरम्‌ ॥ 
' शाख्रका निश्चित स्वरूपसे ज्ञाता राजाने जब इस प्रकार कतव्यानिणयके विषयमें प्रश्न किया, 
तब द्विजवर भरद्वाज उनके पूछे हुए विषयका, युक्तियुक्त श्रेष्ठ उत्तर देने लगे ॥ ६॥ 
नित्यसुद्यतदण्डः स्यान्निलं विवृतपौरुषः । 
अच्छिद्रदिछद्धदर्शी च परेषां विवरानुगः ॥७॥ 
राजा सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रदे, सदा अपना पराक्रम प्रकाश करे; स्वयं निर्दोष 
होकर शत्रुओंका दोपदशी और छिद्रान्वेषी होवे । शत्रुओंकी दुबरताका पता लगनेपर उनपर 


आक्रमण करे ॥७॥ 
निव्यसुद्यतदण्डस्थ भ्शसद्विजते जनः । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्ररोधयेत्‌ ॥८॥ च 
जो राजा सदा दण्ड उद्यत कर रखता है, मनुष्य उसके निकट अत्यन्त भय करते हैं; इसलिये 
सब प्राणियोंको दण्डके जरिये ही शासित करे ॥ ८॥ 
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एवमेव प्रशंसन्ति पण्डितास्तत्त्वदशिन! । 
तस्माचतुष्टये तस्मिन्प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९॥ 
तत्वदर्शी पण्डित लोग इसी तरह दण्डकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये साम, दान, दण्ड 
भेद- इन चारोंके बीच दण्डही प्रधान कहके वर्णित हुआ है ॥ ९॥ 
छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हतः । 
कथं हि शाखास्तिष्ठेयुदिछन्नसूले वनस्पतौ ॥ १०॥ 
आश्रयस्थानकी जड काटनेसे उसके आश्रयसे जीवन निर्वाह करनेवाले सभी जीबोंका ही 
"ण ग हो जाता है; वृक्षकी जड काटनेपर उसकी सत्र शाखाएं उसमें कैसे रह सकती 
॥ १०॥ 
सूलमेवादितरिछिन्यात्परपक्षस्य पण्डितः । 
ततः सहायान्पक्षं च सवेमेवानुसारयेत्‌ ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा पहिले शत्रके पक्षका मूलच्छेदन करे; अनन्तर उसके सहायकों और पक्षपातियाको 
भी उस मूलके मार्गका अनुसरण करावे ॥ ११॥ 
सुमन्त्रितं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 
आपदां पदकालेषु कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
आपद उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, पराक्रम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध करे और प्रसंगॉपर 
पलायन भी करे; संकटके समय योग्य कर्म ही करे, इस विषयमे कुछ बिचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १२॥ | 
वाह्यात्रेण विनीत: स्यादूधृदयेन यथा कुरः । 
'छदणपूर्वाभिभाषी च कामक्रोधौ विवजेयेत्‌ ॥ १३॥ 
हृदयसे छुरेकी तरह तीक्ष्ण रके वचनमात्रसे बिनय दिखावे; पहले मृदुभावसे वार्त्तालाप करे 
और क्रामक्रोधको त्याग दे ॥ १३ ॥ 
सपत्नसहिते कार्ये कृत्वा संधि न विश्वसेत्‌ । 
प अपक्कामत्ततः क्षिपं कूतकायो विचक्षण: ॥ १४॥ 
शुके साथ कार्यसंश्रव उपस्थित होनेपर पहिले सन्धि करके उसका विश्वास न करे । बुद्धिमान 
पुरुष कृतकाय होकर शीघ्रही शश्नुका सङ्ग परित्याग करे ॥ १४॥ न 
शङ च मित्ररूपेण सान्त्वेनेवाभिसान्त्वयेत्‌ । 
ps नित्यशश्रोडिजेत्तस्मात्सर्पाहेश्मगतादिव _॥१५॥ 
रहे ॥ १५॥ सान्त्व बचनसे शान्त करके, सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे शङ्कित 


ir ८3). न os dtc 00 ४ ५२८ + 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हेष्याय १३८ | पाए्सिषच ७५६ 


i ein ne, tele "७. # ७... ७. ७९७ ७ ९ ७७७९ ४९७७ % “३.४ ७.१६." त. 
शा ०५७०६८१७७४ कली ह ` 


५.७५ ९-८” * heh es she ७७९५७8 केळ + + का. PTs EN Rf sss’ 





यस्य बुद्धि परिभवेत्तमतीतेनं सान्त्वयेत्‌। 

अनागतेन दुष्प्रज्ञं प्रह्युह्पञ्षेन पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
निज बुद्धिके जरिये जिसकी बुद्धिको पराजित करनी होगी, उसे अभयदान करते हुए भूत- 
कालकी बातें सुनाकर धीरज देवें । मन्दबुद्धि पुरुषको अनागत बुद्धिसे- भविष्यमें आशा दिला 
कर- और पण्डित पुरुषको प्रत्युत्पन्न वुद्धिके सहारे- तत्काल धन आदिसे- शान्त करे ॥१६॥ 

अञ्जि शपथ सान्त्वं प्रणस्य शिरसा वदेत्‌ । 

अश्रुप्रपातनं चैव कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ १७॥ 
जो पुरुष अपने करयाणकी इच्छा करे, बह हाथ जोड़कर, शपथ करके, सान्त्व-वचनसे शिर 
झुकाकर आंस बहाते हुए वचन कहे ॥ १७॥ 

वहेदमित्रं स्कन्धेन यायत्कालविपयंयः । 

अथैनमागते काले भिन्द्याद्वटमिवाइमनि ॥ १८॥ 
जबतक समय परिवतेन होकर अपने अनुकूल न होवे, तबतक शत्रुको कन्धेपर चढ़ाके ढोवे; 
अनुकूल समय उपस्थित हुआ जाने पत्थरपर फेंके हुए घडेकी तरह उसे नष्ट कर डाले ॥१८॥ 

सुहतेमपि राजेन्द्र तिन्दुकालातवज्ज्वलेत्‌ । 

न तुषाभिरिवानार्चिधूमायेत नरश्चिरम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! मनुष्य तिन्दुककाष्ठकी तरह मुहृर्त भर प्रज्वलित होवे- शत्रुके सामने अतुल 
पराक्रम प्रकट करे; ज्वालारहित तृषकी अभिकी भांति सदा सुलगता न रहे ॥ १९ ॥ 

नानर्थकेना्थवत्त्व कृतमेन समाचरेत्‌ । 

अर्थ लु शाक्यते भोक्तुं कृतकार्यो5वमन्यते | 

तस्मात्सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥२०॥ 
अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुष कृतभके साथ अर्थयुक्त सम्बन्ध न रखे; किसीका भी काम पूरा 
न करे; क्योंकि कृत पुरुष कृतकार्य होकर उपकारकी अवमानना किया करता है । इसलिये 
दूसरोंके सब कार्योको सब तरहसे पूर्ण न करके उसे शेष रखना उचित है ॥ २० ॥ 

कोकिलस्य वराहस्य मेरोः शून्यस्य वेश्मनः । 

व्याडस्य भक्तिचित्रस्य यच्छ्रेष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥२१॥ 
राजा निज प्रतिपाल्य लोगोंको अनके जरिये प्रतिपालन करनेमें कोकिलका, शुका मूल 
उलाडनेमं वराइका, अनुछड्डनीयता शुणे सुमेरु प्थतका, अर्थागम करनेके कारण शून्य 
गुहका, अनेक रूप धारण करनेमें नटका, और प्रजासमूहे विषयमे दयायुक्त व्यवहार प्रकाश 
करनेके लिये मित्रका- इन सब श्रेष्ठ गुणोंका- अनुकरण करे ॥ २१॥ 

+ 
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उत्थायोत्थाय गच्छेच नित्ययुक्तो रिपोगेहान । 


कुशल चापि एच्छेत यद्यप्यकुशलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
राजा प्रतिदिन उठके शत्रुके ग्रहमे जावे, शत्रुका अमूल ही हो रहा हो, तोभी उसे कुशल 
प्रश्न करे ॥ २२॥। 

नालसाः प्राप्ुवन्त्यर्थान्न छीया न च भानिनः । 

न च लोकरवाद्वीता न च शश्वत्प्रतीक्षिण! ॥ २३॥ 


आलसी, कायर, अभिमानी, लोकापवादसे डरनेवाले ओर सदा संशय-युक्त चित्तवाले लोग 
धनलाभ करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ २३॥ 

नास्य छिद्रे परो विद्यादिद्याच्छिद्रं परस्य तु । 

गहेत्कूमे इवाज्ञानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ २४॥ 

अपने छिद्रका शत्रुको पता न चले इसलिये राजा सावधान रहे, परंतु वह शन्रुके छिद्रको 
जान ले; जैसे कछुआ अपने सब अंगोंको छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिद्रोको 
छिपा रखे ॥ २४॥ 

बकवचिन्तयेदर्थान्सिहवच पराक्रमेत्‌ । 

वृकवचावल्म्पेत राशवच विनिष्पतेत्‌ ॥ २७॥ 
बगुलेकी तरह एकाग्रचित्त होकर अर्थचिन्ता, सिंहकी भांति पराक्रम, भेडियेकी तरह आक्रमण 
और शशककी भांति शत्रु भेद करे; ॥ २५॥ | | 

पानमक्षास्तथा नार्यो स॒गया गीतवादितम्‌ । 

एतानि युक्त्या सेवेत प्रसङ्गो ह्यत्र दोषवान ॥ २६॥ 
सुरापान, जुआ खेलना, स्लीसभोग, मृगया और गीतवाद्य- इन सबका युक्तिके अनुसार सेवन 
करे; इन सब विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होनेसे ही दोषी होना पडता है॥२६॥ . 

कुर्यात्तणमर्य चापं शयीत सगशायिकाम । Fa 





व्य Fe स्यादन्धवेलायां बाधिर्यमपि संश्रयेत्‌ ` ॥ २७॥ 
बांस आदिसे धनुष तयार करावे, सृगकी तरह सावधानीसे शयन किया करे, समयके 
A अनुसार कमी अन्धे ओर कमी बधिरकी तरह व्यवहार करे ॥ २७.॥ 

` देशं कालं समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः । जया 07 शि 


बुद्धिमान र कालाभ्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥रढ॥ 
नाचे रा देश और Fe काठके अनुसार विक्रम प्रकाश करे; क्योंकि देशकालकों अतिक्रमः 
Mn प्रकाश करनेसे वह निष्फल हुआ करता है ॥ २८॥ aS: 
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कालाकालौ संप्रधाये बलाबलनथात्मन! । 
परस्परबलं ज्ञात्वा तथात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ २९॥ 
समयके अनुसार अपना बलाबल निश्चय कर, शत्रुके बको भी मालूम करके युद्ध या संधिके 
कतव्य कार्योमें अपनेको लगावे ॥ २९॥ 
दण्डेनोपनतं दाचुं घो राजा न नियच्छति । 
स स्त्युसुपणह्यास्ते गभेमश्वतरी यथा ॥३०॥ 
जो राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शत्रुको नष्ट नहीं करता, वह खचरीके गर्भ धारणकी भांति _: 
मृत्युमुखमे पतित हुआ करता है ॥ ३०॥ | 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्स्याददुरारुहः । 
आमः स्यात्पक्कसंकाशो न च शीर्येत कस्यचित्‌ ॥३१॥ 
अच्छी तरह फूले हुए वृक्ष भी फलहीन होते हैं, फलवान वृक्ष दुरारोह हुआ करते हैं, और 
जिसका फल अपक्क अवस्थाभे रहता है, उसे भी पक्के इए फलकी तरह देखा जाता है, इसलिये 
राजा इन सब कारणोंको देखके किसीके समीप दीन न होवे ॥ ३१॥ 
आशां कालवतीं कुर्यात्तां विश्नेन योजयेत्‌ । 
विन्नं निमित्ततो ब्रूयान्निमित्तं चापि हेतुतः ॥ ३२॥ 
राजा शत्रुओंकी आशा बहुत समयमें सिद्ध होवे, उसमें विन्न डाले, वचनसे ऐसा ही विधान 
करे; परंतु विशेष कारण दिखाके उस विषयमें विज्ञका अनुष्ठान करना उचित है ॥ ३२॥ 
'भीतवत्संविधातव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । | 
आगतं तु भय ष्ट्रा प्रहतेव्यमभीतवत्‌. . ॥ ३३॥ 
जबतक भय उपस्थित न होबे, तबतक भयभीत पुरुषकी तरह उसे Re प्रयत्न करे; 
परन्तु भयका कारण उपस्थित होनेपर निडरकी भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होबे ॥ ३२॥ 
न संशयमनारुद्य नरो भद्राणि पश्यति । 
संशय पुनरारुह्य यदि जीवति पञ्याति ॥ ३४॥ 
मनुष्य प्राणोंके संशयमें आरोहण न करनेसे कल्याणका मार्ग देखनेमें समथे नहीं होता; 
परन्तु प्राणसंकटमें पडकर यदि जीवित रहे, तो अवश्य ही अपना कल्याण देखता दै ॥३४॥ 


अनागतं बिजानीया्यच्छेङ्गयडपस्थितम्‌ | 

पुनवैद्धिक्षयात्किचिद्भिवृत्त निशामयेत्‌ ॥३७॥ 
भविष्यमें जो संकट आनेवाले हों, उन्हें पहलेसे ही जाननेका प्रयत्न करे और भय सामने 
द्वैववशात उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करना उचित है; दबाये हुए भयकी फिर वृद्धि 
होगी; इस भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण करना चाहिये; ॥ २५॥ 
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करके ब हैं; इसलिये उन लोगोंको माझम करके उन्हें कैद करे और उन्हें शान्त करना दी 
... योग्य है॥ ४२॥ 
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प्रत्युपस्थितकालस्य खुखस्य परिवजेनम्‌ । 

अनागतसुखाशा च नैष बुद्धिमतां नयः ॥ ३६॥ 
उपस्थित सुखको त्यागना और अनुपस्थित सुखकी आशा करनी बुद्धिमान्‌ पुरुषकी रीति 
नहीं है ॥ ३६॥ 

योऽरिणा सह संधाय सुखे खपितिः विश्वसन्‌ । 

स इक्षाग्रप्रखुसो वा पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ३७॥ 
जो शत्रके साथ सन्धि बन्धन करके विश्वासपूर्वक सुखकी नींद सोता दै, वह दक्षके अग्रभागे 
सोये इए पुरुषकी तरह है। ऐसा पुरुष नीचे गिरने पर ही सचेत होता है ॥ २७॥ 

कमणा येन तेनेह रझूदुना दारुणेन वा । 

उद्वरेद्दीनमात्मानं समथो धमेमाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
मनुष्य कोमल होवे, अथवा कठोर हो, जिस किस कमकें जरिये होसके दीनदशासे अपना 
उद्धार करना उचित है, और समर्थ होनेपर धर्माचरण करना योग्य है ॥ ३८॥ 

ये सपत्नाः सपत्नानां सर्वास्तानपवत्सयेत्‌। 

आत्मनश्चापि बोद्धव्याश्चाराः प्रणिहिताः परैः ॥ ३९॥ 
शत्रुके सब शत्रुओंका सेवन करे, अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो शुप्तचर नियुक्त किये गये हों, 
उनको भी जाननेका उपाय करना चाहिये ॥ ३९॥ 

चारः सुविहितः कार्य आत्मनोऽथ परस्य च । 

पाषण्डांस्तापसादीँश्च परराष्ट्रं प्रवेशयेत्‌ | ॥ ४०॥ 
अपने तथा शत्रुके राज्यमें अत्यंत योग्य गुप्तचरोंकी नियुक्ति करे; पाखण्ड वेशधारी और 
तपियाको दूतरूपसें दूसरेके राज्यमें प्रवेश करावे ॥ ४० ॥ 

उद्यानेषु विहारेषु प्रपाखावसथेषु च । 

पानागारेषु वेशेषु तीर्थेषु च सभासु च ॥ ४१॥ 


ड मंहाभारत प [ आपद्धमंपंध | 
TT. 





चे गुप्तचर बगीचा, बिहार स्थान, जरसत्र, पान्थानिवास, पानागार, नगरके प्रवेशद्वार, | 


सब तीर्थां ओर सभा खानांमें भ्रमण करे ॥ ४१॥ 


धर्माभिचारिणः पापाश्चारा लोकस्य कण्टकाः । 
समागच्छन्ति तान्बुद्ध्वा नियच्छेच्छमये दपि ॥ ४२॥ 






रः ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अध्याय १२८ ] शाल्तिपल ७५९ 


विड्या च 
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न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 
विश्वस्तं भयमन्वेति नापरीक्ष्य च विश्वसेत्‌. ॥ ४३॥ 
अविश्वासी मनुष्य पर कभी विश्वास न करे, ओर विश्वासीका भी अत्यन्त बिश्वास करना 


उचित नहीं; क्‍यों कि विश्वासे भय उत्पन्न होता दै, और विशेष रीतिसे परीक्षा न करके 
किसीका विश्वास न करे ॥ ४२ ॥ 


विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेलुना । 

अथास्य प्रहरेत्काले किचिद्रिचलित पदे ॥ ४४॥ 
यथाथ कारण दिखाके उस शत्रुका विश्वासपात्र होवे; कालऋमसे उसका किसी विषयमे तनिक 
भी पैर विचलित होनेपर उसके ऊपर प्रहार करे ॥ ४४॥ 

अशङ्क्यमपि दाङ्केत नित्यं शङ्केत शङ्कितात्‌ 

अयं हि शाङ्किताज्ञातं समूलमपि कून्तांते ॥ ४ ॥ 
जिससे शङ्काकी सम्भावना नहीं दै, उसकी भी .शङ्का करनी ओर शङ्का करने योग्य पुरुषोंकी 
सदा शङ्का करनी उचित है; क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ भय मूल सहित नष्ट किया 
करता है ॥ ४५॥ 

अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिने! । ठ 

विश्वासयित्वा द्वे्टारमवलृम्पेच्यथा बकः ॥ ४६॥ 
ध्यान-धारणा, मौनावलम्बन, गेरुआ बस्न पहरना, जटा और मृगछाला धारणके जरिये 
शत्रुके चित्तमें विश्वास उत्पन्न करके अवसर देखकर फिर भेडियेकी तरह उसे उप करे ॥४६॥ 

पुत्रो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुहृत्‌ । 

अर्थस्य विन्नं कुर्वाणा हन्तव्या भूतिवधेनाः ॥ ४७॥ 
पिता, आता, पुत्र अथवा सुहृद लोग यदि र्थ प्रामिमें विन करें, तो ऐश्वयेकी बृद्धिकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको उन्हें नष्ट करना चाहिये ॥ ४७॥ 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कला | 

उत्पथप्रतिन्नस्थ दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८। 

गुरु भी यदि कतेव्याकरतव्य कर्म न जानफे गर्वित और कुमार्ग गामी होवे, तो उसके लियें 
भी दण्ड रूप शासनकी विधि दै । दण्ड उसे मार्गपर लाता है ॥ ४८॥ 

्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां संप्रदानेन कस्यचित्‌ । 

प्रतिपुष्कलघाती स्यातीद्णतुण्ड इव द्विजः ॥ ४९॥ 
जैसे तीक्षण चोंचवाला पक्षी इक्षोके फूल और फलको नष्ट करता है, वैसे ही अम्युत्यान, 
अभिवादन वा जिस किसी वस्तु दानसे हो सके, शत्रुका विश्वास पात्र होकर अन्तमं उसके . 
सब पुरुषार्थको नष्ट करे ॥ ४९ ॥ Pr 
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नाच्छित्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दारुणम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्रोति परमां श्रियम्‌ ॥ ५०॥ 
मछली मारनेवाले मछुवादेकी तरह दूसरोंके ममच्छेद किये बिना, अत्यन्त क्रूर कर्म किये 
बिना और प्राण लिये बिना महा समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ ५० ॥ 
नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं नाभ न विद्यते । | 
सामथर्ययोगाज्ञयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१॥ 
जन्मसे ही कोई किसीका शत्रु वा मित्र नहीं होता; सामर्थ्य प्रयोजनके अनुसार ही शत्र 
ओर मित्र उत्पन्न हुआ करते हैं ॥५१॥ 
अमित्रं नैव सुश्चेत ङ्ुवन्तं करुणान्यपि । 
दुःखं लत्र न कुवीत हन्यात्पूर्वापकारिणम्‌ ॥ ९२॥ 
शत्रु करुणाजनक बोल रहा हो तो भी उसे कभी मारे बिना न छोडे; जिसने पहले अपकार 
किया हो, उसको अवश्य मारे, उसमें दुःख न माने ॥ ५२ ॥ 
| संग्रहानुग्रहे यत्नः सदा कार्योऽनसूयता । 
निग्रहश्चापि यत्नेन कर्तव्यो सूतिमिच्छता ॥ ५३॥ 
जो अपने ऐश्वयंकी इच्छा करता है, वह किसीकी निन्दा किये बिना लोगोंको अपने बनानेमें 
ओर दूसरोंपर अनुग्रह करनेमें प्रयत्नशील रहे; शत्रुको पराजित करनेके लिये भी यत्न करे ॥५३॥ 
प्रहरिष्यन्प्रियं ज्ञयात्पहत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । 
अपि चास्य शिररिछत्त्वा रुद्याच्छोचेदथापि वा ॥ ६४॥ 
गरर करनेके लिये तेय्यार होकर भी प्रिय वचन कहे और प्रहार करके भी प्रिय वार्ता कहे 
किसीका सिर काटके भी उसके वास्ते शोक प्रकाश और रोदन करे ॥ ५४॥ 
निमन्त्रयेत सान्त्वेन संमानेन तितिक्षया । 
ह आशाकारणमित्येतत्कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९६ ॥ 
न ह ता काता ह बह सान्त्ववचन, सम्मान और सहनशीलताके जरिये सब 
तालि तर ठप आमन्त्रित करे, इसी तरह लोगोंकी आराधना करनी 
श कारण है; इसे अवश्य करना चाहिये॥ ५५॥ | 
न शुष्कवेरं कुवीत न बाहुभ्यां नदी तरेत्‌ । 
अपार्थकमनायुष्यं गोविषाणस्य भक्षणम । 
न जिससे दन्ताश्च परिघृष्यन्ते रसश्चापि न लभ्यते ॥ ७६॥ [ 
र गोपी त i वैसा वैर न करना चाहिये; और बाहुके सहारे नदी पार न होवे; | 
i शत दे जन दा तपण करने जेसा यह निरर्थक और आयुष्य नाशक कर्म है; उससे | न 
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त्रिवर्गे त्रिविधा पीडानुबन्धास्रय एव च । 

अनुबन्धवधौ ज्ञात्वा पीडां हि परिवर्जयेत्‌ ॥ ५७॥ 
घर्म, अर्थ और काम- इन त्रिवर्गकी तीन तरहकी पीडा होती है अर्थात्‌ धर्मसे अर्थमें बाधा, . 
अर्थके जरिये धर्ममें बाधा और धर्म अर्थ दोनोंके जरिये काममें बाधा हुआ करती है; इसी 
प्रकार उनके शान्ति, सवेहित और उपभोग- ये तीन फल होते हैं; फलॉको नष्ट करनेवाली 
बाधाओंसे बचना चाहिये; इसलिये इनके बलाबलको विचार कर उक्त पीडाओको त्याग 
देवे ॥ ५७ ॥ 

ऋणशोषोऽग्निशोषश्च दाजुशेबस्तयैव च । 

पुनः पुनर्विवर्धेत खर्पोऽप्यनिवारितः ॥५८॥ 
ऋण, अभि और शत्रुमेसे कुछ भी विना रोके या हराये शेष रह जाय तो वह बार बार 


LS 


बढता रहता है; इससे इन्हें निःशेष करना उचित है ॥ ५८॥ 


वर्धसानसुणं तिष्ठत्परिसूताश्च शरवः । 

आवहन्त्यनयं तीज व्याध यश्चाप्युपेक्षिताः ॥५९॥ 
वृद्धिशील ऋण, पराभूत शत्रुसमूह और उपोक्षित व्याधि शेष रह जायं तो ये सब अत्यन्त 
भय उत्पन्न करते हैं ॥ ५९॥ 

नासम्पक्कूतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 

कण्टकोऽपि हि दुदिछन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌ ॥ ६०॥ 
कोई कार्य आरम्भ करके उसे बिना पूरा किये विरत न दोवे, सदा सावधान रहे; क्षुद्र 
कण्टक भी अच्छी तरहसे शरीरमेंसे न निकालनेपर उसका कुछ भाग शरीरमें टूटकर रह जाय 
तो सदाके लिये विकार उत्पन्न किया करता है ॥ ६०॥ 


५ ° 9 
वघेन च मनुष्याणां मार्गाणां दूषणेन च । 





आकराणां विनाशैश्च परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ॥ ६१॥ 
. मनुष्यहत्या, मार्गोका भंजन ओर भण्डारोंको नष्ट भ्रष्ट करके शत्रु राज्यको नष्ट करे ॥ ६१॥ 
ग॒भ्रहष्टिबैकालीनः श्वचेष्टः सिंहविक्रमः । 
अनुद्रिभः काकराङ्की शुजँगचरितं चरेत्‌ ॥६२॥ 


शुध १, बगुलेकी तरह निश्चल, कुचेकी तरह सावधान, सिंहकी भांति पराक्रमी, 
ब और कौयेकी तरह दूसरेका इक्चितज्ष होकर भीरताके सहित सपेकी तरह 
अकस्मात्‌ शत्रुका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ॥ ६२॥ | 
९६ (त. भा शा. प. ) 
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श्रेणिसुख्योपजापेु वल्लभानुनयेषु च । 
अमात्यान्परिरक्षेत भेदसंघातयोरपि ॥ ६३॥ 
श्रेणीमुख्य, मित्र और अमात्य इनकी भेद अनुनय-विनय तथा दलबंदीके जालके यत्ने 
पूर्णतः रक्षा करनी उचित है ॥ ६३॥ 
मृढुरित्यवमन्यन्ते तीधण इत्युद्विजन्ति च । 
तीक्ष्णकाले च तीक्ष्ण! स्यान्खदुकाले सृढभेवेत्‌ ॥६४॥ 
राजाके मूदुखभाव होनेसे प्रजा उसकी अवज्ञा करती है और तीक्ष्ण होनेसे सब कोई उससे 
उद्गिभ- भयभीत होते हैं; इसलिये तीक्ष्ण होनेकें समय तीक्ष्ण और कोमलके समय मदु होना 
उचित है ॥ ६४ ॥ 
सूदुना सुसद हन्ति सदना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं झदुना किचित्तस्मात्तीदणतरं सदु ॥ ९५ || 
बुद्धिमान्‌ जा मदुताके त ह वा करता है, कोमलतासे कठोर शत्रुको भी 
नष्ट करता दै; कोमल उपायके जरिये कोई भी कार्य असाध ; 
क ता ह कोमात डे ध्य नहीं है; इसलिये सुता तीक्ष्णसे 
काले मुदुर्यो भवति काले भवति दारुण! । 
थे “स ल ह नि शात्ूंश्चैवावि तिष्ठति ॥ ६६॥ 
समयके अनुसार कोमल ओर समयानुसार कठोर होता है; ने ग 
करता है और शत्रुको विजय करनेमें समर्थ हो सकता ३॥ श | ` 
पण्डितेन विरुद्धः सन्दूरेऽस्मीति न विश्वसेत्‌ । 
दीघौ बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिसितः ॥६७॥ 
पण्डितके साथ विरोध करके “ में दूर हूं ” कहके निश्चिन्त नहीं होवे, क्योकि बुद्धिमानूकी 
थुजाए बहुत लम्म्री होती हैं; बह हिंसित होकर उससे ही हिंसा कर सकता है ॥ ६७॥ 
न तत्तरेद्यस्य न पारसुत्तरेन्न तद्धरेद्यत्पुनराहरेत्परः । 
दि न तत्खनद्यस्य न सूलसुत्खनेन्न तं हन्याद्यस्य शिरो ये ८ 
का किनारे पर तैरके न पहुंच सके, वैसी नदीमें नरे न जिसे गण र 
i सा धन हरण न करे; जिसकी जड नहीं उखाडी जा सकती, उस वृक्षको न खोदे 
जस बारका सिर काटकर पथ्वीपर न गिराया जासके, उसके उपर प्रहार न करे ॥६८॥ 
इतीदसुक्त इजिनाभिसंहितं न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌ । 
i - निशामयेदतो मयोक्तं भवतो हितार्विना ॥ ६९॥ 
`  आङ्गान्त होनेपर ER र्ता कहा है; मनुष्य सदा ऐसा आचरण न करे; शन्रसे 
 झहाहे॥६९।। दार कर- उसके निमित्त मेने आपका हिताथी होकर इस प्रकार | 
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यथावदुक्तं वचनं हितं तदा निशास्य विप्रेण खुवीरराष्ट्रिय! । 
तथाकरोद्वाक्यमदीनचेतनः श्रियं च दीप्तां बुसुजे सबान्धवः ॥ ७०॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टात्रिरादधिकशाततमोऽष्यायः॥ १३८॥ ५०२९ ॥ 
भारद्वाजने जब सौवीर राज्याधिपतिसे ऐसी कथा कही, तब उन्होंने सुनकर सावधान चित्तसे 
उसे प्रतिपालन किया और बान्धवांके सहित समुञ्ञ्वल राजलक्ष्मी भोग करने लगे ॥७०॥ 


महाभारतके शान्तिपरवम एक सौ अडतीसवां अध्याय समातत॥ १३८ ॥ ५०२९॥ 








१ १३९ ¦ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
हीने परमके धर्मे सबेलोक्रातिलङ्गिनि | 
अधर्मे धर्मतां नीते धर्मे चाधमेतां रा ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे पितामह ! सब लोगोंसे परम धम उल्लब्वित होनेपर श्रेष्ठ र्म नष्ट प्राय 
होने लगे, अधर्म धर्मकी तरह और धर्म अधर्मकी भांति मान लिया जाने लगे, ॥ ९ ॥ 


मर्यादासु प्रभिन्नासु क्षुभिते धमेनिश्चये । 


राजभिः पीडेते लोके चोरैर्वापि विशां पते ॥ २॥ 

मर्यादाएं नष्ट, धर्म-निश्रय क्षुमित और सब लोग राजा वा डाकुआँसे पीडित होने लगे, ॥२॥ 
सर्वाश्रमेषु सूढेधु कर्मसूपहतेषु च । 
कामान्मोहाच लोभाच भयं पद्यत्छु भारत ॥ ३॥ 


आश्रमवासियोंके मोह युक्त तथा सब थमे-ऊरमोके नष्ट होने; लोभ, मोह और कामके कारण 
सब कोईके भय अनुभव करने, ॥ ३ ॥ 
अविश्वस्तेषु सर्वेषु नित्य भीतेषु पार्थिव । 


निकृत्या हन्यमानेषु वश्चयत्छु परस्परम्‌ ॥४॥ 
जीव मात्रके सदा अविश्वस्त होने, सभी सदा डरते रहने, धोखेसे एक दूसरेको मारने लगनेपर, 
सब केहिके परस्पर वञ्चनां करते रहनेपर, ॥ ४ || 
{प्रदीसेषु देशेषु ब्राह्मण्ये चाभिपीडिते । 

अवति च पज़ेन्ये मिथो भेदे ससुत्थित ॥ ५॥ 
सब देशमें आग लगायी जानेपर और ब्राह्मणोंके अत्यंत पीडित होने, बादल बरसनेसे विरत, 
आपसमें मेद और विरोध उत्पन्न होने ॥ ५ ॥। 

% 
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पण्डित लोग इस विषयमें _, | 
ET अन्न अटल प्राचीन त्स इृतिहासका ५ 2, चाण्डालके चरम हुए विश्वामित्र ओर 7 ईस 
... प्राचीन इतियः | | चाण्डालके संवादयुक्त 

ह ` ऽपरा दिया करते हैं ॥ १२॥ 


सर्वस्मिन्दस्युसाद भूते एथिव्यासुपजीवने । 

क्रेन खिद्राह्मणो जीवेजघन्ये काल आगते ॥ ६॥ 
और प्रथिवीमें जो सब्र उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब दस्युओंके हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपद 
कालके आनेपर ब्राह्मण किस प्रकार जीवन व्यतीत करे ?॥ ६॥ 

अतित्यक्षुः पुत्रपोत्राननुक्रोशान्ञराधिप । 

कथमापत्छु वर्तेत तन्भ ब्रूहि पितामह ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! पितामह ! ब्राह्मण इसी आपत्तिके समय दयाके कारण अपने पुत्र-पौत्र आदिको 
त्यागनेकी इच्छा न करे तो कैसे जीविका चलावे, यह मुझे कहिये ॥ ७॥ 

कथं च राजा वर्तेत लोके कलुषतां गते । 

कथमर्थाच धर्माच न हीयेत परंतप ॥ ८॥ 
हे परंतप ! सब लोगोंके पापाचारी होनेपर राजा किस प्रकार बर्ताव करे और किस प्रकार 


बह धरम ओर अथेसे भ्रष्ट न न हो ?॥८॥ 
भीष्म उवाच-- 
राजसूला महाराज योगक्षेमखुबृष्टयः । 
प्रजासु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च ॥९॥ 
भीष्म बोले- दे महाराज ! अप्राप्त राज्यकी प्राप्ति और प्राप्त राज्यका प्रतिपालन स्वरूप 
योगक्षेम, उत्तम दृष्टि, प्रजारामूहके व्याधि, मरण और भय इन सब विषयोंका राजा ही मूल 
फारण हूं ॥ ९॥ 
कृतं चेता द्वापरश्च कलिश्च भरतर्षभ । 
राजसूलानि सर्वाणि मम नास्त्यत्र संशय: ॥ १०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग इन युगोंके परिवतेन विषयमें राजा ही मूल 
कारण हुआ करता है; इसमें मुझे सन्देइ नहीं है ॥ १०॥ 
तस्मिस्त्वभ्यागते काले प्रजानो दोषकारके । 
Cn विज्ञानबलसास्थाय जीवितव्यं तदा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
| लिये दोषकारक उस आपदकालके उपस्थित होनेपर विज्ञानबलको अबलम्बन 


` करकेजीबन व्यतीत करना चाहिये ॥ ११॥ | 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
_ विश्वामित्रस्य संवादं चण्डालस्य च पक्कणे ॥ १२॥ 
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चेताद्वापरयो! संधौ पुरा दैवाविधिक्रमात । 

अनाइ्ृ्िरसूद्धोरा राजन्द्वादशवार्षिकी ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! त्रेता और द्वापर-युगके सन्धि समयमें जगतमें देव इच्छास बारह वर्षोतक घोर 
अनावृष्टि हुई थी ॥ १३॥ 

प्रजानामभिवृद्धानां युगान्ते पयुपस्थिते । 

चेतानिर्मोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥ १४॥ 


त्रेताके अन्त ओर द्वापरके आरम्भके समय ग्रजाएं बहुत बढ गयी थीं; वर्षा बंद होनेसे प्रलय- 
काल उपस्थित होगया ॥ १४॥ र 


न ववषे सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवद्युरुः । 

जगाम दक्षिणं मार्ग सोमो व्याब्ृत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
देवराजने जलकी वर्षा नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल हो गये थे और चन्द्रमण्डलने निज लक्षण 
परित्याग करके दक्षिण मागेसे गमन किया था ॥ १५॥ 

नावऱझ्यायोऽपि राज्यन्ते कुत एवाभ्रराजयः । 

नद्यः संक्षिप्ततोघोघा! कचिदन्तर्गताभवन्‌ ॥:१६॥ 
उस समय रात्रिके अन्तर्भे नीहार पात भी नहीं हुआ था, फिर बादलका सञ्चार तो दूर रहे; 
तब नदियोंका जल अत्यंत क्षीण हो गया और दूसरी अदृद्य हो गयीं;॥ १६ ॥ 

सरांसि सरितञ्जैव कूपाः प्र्रवणानि च । 

हतत्विट्कान्यलक्ष्यन्त निसर्गादैवकारितात्‌ ॥ १७॥ 
बडे तालाव, सरिताएं, कूएं और झरने देववश अथवा खाभाविक अनावृष्टिसे जर रहित 
और प्रभाहीन होनेसे अलक्षित होने लगे; ॥ १७॥ 

उपशुष्कजलस्थाया विनिवृत्तसभाप्रपा । 

निवृत्तयज्ञस्वाध्याया निवेषद्कारमङ्गला ॥ १८॥ 
जलस्थान आदि जलशून्य हुए, जल न होनेके कारण प्याऊं बंद हो गये, ब्राह्मणोके यज्ञ, 
वेदाध्ययन और वषट्कार आदि मङ्गल काय निवृत्त होगये; ॥ १८॥ 

उत्सन्नकृषिगोरक्ष्या निवृत्तविषणापणा । 

निवृत्तपूगसमया संप्रनष्टमहोत्सवा ॥ १९॥ 
कृषिकार्यं और गोरक्षा नष्ट हुई; विपणि और आपण आदि निदत्त हुए, यज्ञके स्तम्भ, यज्ञका 
होना और समस्त उत्सव एकबारही नष्ट हुए; ॥ १९॥ 

अस्थिकङ्कालसंकीर्णा हाहाभूतजनाकुला । 

झून्यसूयिष्ठनगरा दर्धग्रामनिवेशना ॥२०॥ अ 
सब ओर हड्डियोंके ढेर पडे थे; प्रजा व्याकूल होकर हाहाकार मचा रही थी; बहुतेरे नगर | 
घने होगये थे और ग्राम तथा घर आग लगनेसे जल गये थे; ॥२०॥ क 
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कचिश्योरैः कचिच्छस्जैः कचिद्राजभिरातुरेः । 
परस्परभयाच्चैव शून्य सूयिष्ठनिजना ॥ २१॥ 
सब ग्रजाके किसी स्थानमें चोरोसे, किसी जगह शख्नोंसे, किसी स्थानमें राजासे और किसी 
जगह क्षुधातुर मनुष्योंसे पीडित होकर, परस्पर भयके कारण भागनेसे सब ग्राम सने तथा 
निजेन होगये; ॥ २१॥ 
गतदैवतसंकल्पा वृद्धवालविनाकूता । 
गोजाविमहिषेहीना परस्परहराहरा ॥ २३॥ 
सब देवस्थान नष्ट इए, और बालक तथा बृद्ध मर गये थे; गो, बकरे, मेढे और असे 
पञ्चत्वको प्राप्त इए; सब क्षुधासे युक्त होकर एक दूसरेकी वस्तुआंका हरण करते थे ॥२२॥ 
हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टौषधिसंचया । 
श्यावभूतनरप्राया बभूव वसुधा तदा ॥ २३॥ 
ब्राह्मण लोग सृत्युके ग्रासमें पतित हुए; रक्षक लोगोंका नाश हुआ; औषधियां नष्ट होगई; 
अधिक क्या कहें, उस समय पृथ्वीमण्डलके समस्त प्राणी श्यामवर्ण हो गये थे ॥ २३॥ 
तस्मिन्प्रतिभये काले क्षीणे धर्मे युधिष्ठिर । 
बभ्रसु! क्षुधिता मर्त्याः खादन्तः स्म परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस भयङ्कर समयमें धम नष्ट होनेसें मनुष्य लोग भूखे होकर परस्परके मांसको 
भक्षण करते इए भ्रमण करने लगे ॥ २४॥ 
ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यत्तान्निदैवताः । 
आश्रमान्संपरित्यज्य पर्थेधावन्नितस्ततः ॥ ९५ ॥ 
अग्निके उपासक ऋषि लोग जप, होम और नियम त्याग कर आश्रमोंको भी छोडकर 
भोजनके लिये इधर उधर दौडने लगे ॥ २५॥ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्महर्षिरनिकेतनः । 
क्षुधा परिगतो धीमान्समन्तात्पर्यघावत ॥ २६॥ 
होर ला भगवान्‌ विश्वामित्र महर्षि क्षुपासे आत्तं हो घर त्यागके चारों ओर 
स कवाचित्परिपतऽ्श्वपचानां निवेदनम्‌ । 
- नाच्या हिंस्राणां प्राणिहन्तृणामाससाद वने कचित्‌ ॥ २७॥ 


क चो घूमते गा | न बनके बीच प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें गिरते 
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विभिन्नकलशाकीण श्वचर्माच्छादनायुत्तम्‌ । 

वराहखर भम्नास्थिकपालघटसंङुलम्‌ ॥ २८॥ 
वहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान टूटे घडे, कुत्तोके चमडे छेदनेवाले हथियार, वराइ और 
गधोंकी टूटी हड्डियां, खपडे और घडे- आदिसे भरा हुआ है ॥ २८॥ 

सतचेलपरिस्तीण निर्माल्यकूतभूषणम्‌ । 

सपेनिर्मोकमालाभिः कृतचिहृकुटीमठम ॥ २९ ॥ 
और मरे हुए मनुष्योंके वद्ध चारों ओर पडे थे; उनके गृह सब निर्माल्यसे अलंकृत किये 
हुए थे, उनकी कुटियां तथा सब मठ सपेकी केंचुलोंकी मालाओंसे चिन्हित तथा विभूषित 
की गयी थीं ॥ २९॥ 

उळूकपक्षध्वजिभिर्देवतायतनैत्वतम्‌ । 

लोहघण्टापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥३०॥ 
उनके देवालय उल्लू पक्षीकी पाखोकी ध्वजाओंसे आवृत्त थे; बहांके खान लोहेकी घण्टियांसे 
अलंकृत तथा कुत्तोंके समूहसे घेरे हुए थे ॥ ३० ॥ 

तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो गाधेः पुत्रो महादषिः । 

आहारान्वेषणे युत्तः परं यत्नं समास्थितः ॥ ३१ ॥ Pe 
महर्षि गाधिपुत्र विश्वामित्र क्रुधायुक्त होकर उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके खोजनेमें 
अत्यन्त यत्न करने लगे; ॥ ३१॥ 

न च क्कचिदविन्दत्स मिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 

मांसमन्नं सूलफलमन्यद्वा तत्र किचन ॥ ३२॥ 
परन्तु भीख मांगनेपर भी किसी खानमें उन्हें मांस, अब, मूल, फल वा दूसरी कुछ 
भोजनकी सामग्री ग्राप्त न हुई ॥ ३२॥ 

अहो ब्ल मया नया याप धिक कौशिकः । ह 

पपात री कर्ण 
४ हाय ! मैंने क्याही कष्ट पाया है। ” ऐसा ही विचार करके विश्वामित्र शरीरको निबेलताके 
कारण उस ही चाण्डाल वस्तीके बीच एक घरनमें एथ्वीपर गिर पडे ॥ २२॥ 

चिन्तयामास स सानिः Sg मे सुकृतं सवत्‌ । 

३ बृथा न सत्युः स्यादिति पाथवसत्तम 

हे PS उस समय क्या करनेसे मेरा भरा होगा और किस प्रकार अन्नके बिना 


भेरी बृथा मृत्यु न हो, ऐसी ही चिन्ता करने लगे ॥ ३४॥ 
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स ददशो श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां सुनिः । 

नप्डालस्य गृहे राजन्सद्यः शासत्रहतस्य च ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! सुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें तत्कालही श्नसे मारे हुए कुत्तेके 
मांसका एक बडा डुकडा पडा है ॥ ३५॥ 

०) & Ce ५ 

स चिन्तयामास तदा स्तेय कार्यामेता सया । 

न हीदानीसुयायोऽन्यो विद्यते प्राणधारणे ॥ ३६॥ 
उसे देखकर मुनिने बिचारा कि, इस समय मेरे प्राण धारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय 
नहीं है; इसलिये मुझे इस मांसकी चोरी करनी चाहिये ॥ ३६॥ 

आपत्सु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः । 

परं परं भवेत्पूवेमस्तेयामिति निश्चयः ॥ ३७॥ 
आपदकालम प्राण रक्षाके वास्ते ब्राह्मणको श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्यके घरमें चोरी करना 
उचित है; यह चोरी नहीं होती ऐसा शासनका विधान है ॥ ३७॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरम्‌ । 

असंभवादाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ३८॥ 
पहिले अपनी अपेक्षा नीच पुरुषक्रे घरसे, अनन्तर समान व्यक्तिके घरसे; वह भी असम्भव 
होनेपर, विशिष्ट धर्मबालोंके यहांसे भोजनोंकी वस्तु इरन करे; ॥ ३८॥ 

सोऽहमन्तावसानानां हरमाणः परिग्रहात्‌ । 

न स्तेयदोषं पझ्यामि हरिष्यामेतदाभिषम्‌ ॥ ३९॥ 
आ प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोंके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूंगा; किसीसे 
दान लेनेसे अधिक दोष मुझे इस चोरीमें नहीं दीखता है ॥३९॥ 

एतां बुद्धि समास्थाय विश्वाभित्रो महासुनिः । 

आ ह याष पतितो यत्र भारत ॥ ४० ॥ 
भारत ! महामुने विश्वामित्र ए रि के 
पनि निभा ऐसी ही बुद्धि अबलम्बन करके उस घरमें सो गये, जहां 

स विगाढां निशां दृष्ट्रा सुसे चण्डालपक्कणे । 
बेर र याप भगवान्प्रविवेश कुरीमठम्‌ ॥ ४१॥ 

भ धन अन्धकारसे युक्त रात हो गयी और चाण्डालके घरके लोग सो ग भगवान्‌ 
ह. मुनि धीरे घीरे उठे उसके काट्याने इसे ॥ 8" घरके लोग सो गये, तब 

- स सुस एव चण्डालः नछेष्मापिहितलोचनः । | 

तू हि व ल डबाचाप्रियद्शनः ॥४२॥ 
__ ज्ञागता भा; पह मुनिको चड न हुए नेत्रसे निद्रितकी तरह जान पडता था, परंतु वढ. | 
Ee इ आया देख रूखे और फटे हुए स्वरसे कहने लगा ॥४२॥ | 
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कः कुतन्ता घच्याति खुप्ते चण्डालपक्कणे । 

जागामि नावसुप्तोऽस्मि हतोऽसीति च दारुण! ॥४३॥ 
जातिके सब लोग सोये हुए हैं, अकेला केबल में ही जागता हूं, फिर इस समय कौन मेरे घरमे 
घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड रहा हे ! अब में देखता हूं तू मारा गया ॥ ४३॥ 

विश्वामित्रोऽहमित्येव सहसा तसुवाच सः । 

सहसाभ्यागतभयः सोद्वेगस्तेन कमणा ॥ ४४॥ 
अनन्तर विश्वामित्र चोरी कार्यके कारण व्याकुल तथा लज्जायुक्त होकर उससे सहसा सामने 
हुए भयको देखकर ' में हूँ? ऐसा बोले ॥ ४४॥ 

चण्डालस्तद्ठच! श्रुत्वा महषेर्भावितात्मनः । 

शयनादुपसंश्रान्त इयेषोत्पतितुं ततः ॥ ४५॥ 
पवित्र अंत!करणबाळे महर्षिका ऐसा बचन सुनके चाण्डाल शङ्कायुक्त चित्तसे शय्यापरसे 
उठके उनके समीप आया ॥ ४५ ॥ 

स विखज्याश्रु नेत्ञाभ्यां बहुमानात्कृताज्ञलिः । 

उवाच कौशिकं रात्रौ त्रह्मन्कि ते चिक्रीषितस्‌ _. ॥४९॥ _ 
और दोनों आंखोंसे आंसुओंकी बहाते हुए सम्मानपूषेक हाथ जोडके विश्वामित्रसे बोला- 
हे ब्रह्मत ! इस रात्रिके समय आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा है! ॥ ४६॥ 

विश्वामित्रस्तु मातङ्ञछुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

क्षुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४७॥ 
चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र बेलि- में असन्त भूखा हूं, इसलिये मृतकके समान होकर 
तुम्हारे ग्रहसे यह कुत्तेका निकृष्ट मांस ले जाऊंगा ॥ ४७॥ 


अवसीदन्ति मे प्राणाः स्टरतिमें नझ्यति छुधा । 

सधर्म बुध्यमानोऽपि हरिष्यामे श्वजाघनीम्‌. ॥ ४८॥ के 
मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं; क्षुधा मेरी श्रवणशक्ति नष्ट करती है; स्वघर्मको अच्छी तर 
जानते हुए भी में कुत्तेका मांस हरण करनेके वास्ते उद्यत हुआ हुं ॥ ४८॥ 

अटन्मैक्ष न विन्दामि यदा युष्माकमालय । 

तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ अ 
अने तुम्हारे बस्तीमें हरएक ग्रमे घूमकर मांगनेपर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय 
पाप कार्ममें मेरी प्रवृत्ति हुई दै, में इतेका निष्ट मास हरण करूणा ॥ ४९॥ 


९७ (म. सा. द्या. पर्वे ) 
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स ददशे श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां झुनिः । 

नपडालस्य गृहे राजन्सद्यः शास्त्रहतस्य च ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! मुनिने चिन्ता करते करते देखा, चाण्डालके घरमें तत्कालही शस्नसे मारे हुए कृत्ते 
मांसका एक बडा टुकडा पडा है ॥ ३५॥ 

स चिन्तयामास तदा स्तेयं कायेमितो लया । 

न हीदानीसुयायोऽन्यो विद्यते प्राणधारणे ॥ ३६॥ 
उसे देखकर मुनिने विचारा कि, इस समय मेरे प्राण घारणके विषयमें दूसरा कुछ उपाय 
नहीं है; इसलिये मुझे इस मांसकी चोरी करनी चाहिये ॥ ३६॥ 

आपत्सु विहितं स्तेयं विशिष्टसमहीनतः । 

परं परं अवेत्पूवेमस्तेयमिति निञ्चयः ॥ ३७॥ 
आपदकालमें प्राण रक्षाके वास्ते ब्राह्मणको श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्यके घरमें चोरी करना 
उचित है; यह चोरी नहीं होती ऐसा शाखत्रका विधान है ॥ ३७॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्समानात्तदनन्तरस्‌ । 

असंभवादाददीत विशिष्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ३८॥ 
पहिले अपनी अपेक्षा नीच पुरुषके घरसे, अनन्तर समान व्यक्तिके घरसे; वह भी असम्भव 
होनेपर, विशिष्ट धर्मवालोंके यहांसे भोजनोंकी बस्तु इरन करे; ॥ ३८॥ 

सोऽहमन्तावसानानां हरमाणः परिग्रहात्‌ । 

न स्तेयदोषं पञ्यामि हरिष्यामेतदामिषस्‌ ॥ ३९॥ 
इसलिये में प्राण नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोके घरसे कुत्तेका मांस हरण करूँगा; किसीसे 
दान लेनेसे अधिक दोष मुझे इस चोरीमें नहीं दीखता है ॥३९॥ 

एतां बुद्धि समास्थाय विश्वाभित्रो महासुनिः । 





वव लार पतितो यत्र भारत ॥ ४०॥ 
भारत ! महामुनि विश्वामित्र ऐसी ही बुद्धि अबल में सो गये, जहां 
चाण्डाल रहते थे ॥ ४०॥ 0 प ऽत भो भरः 

स विगाढां निशां दृष्टा सुसे चण्डालपक्कणे । 

शनैरुत्थाय भगवान्प्रबिवेशा कुदीमठम्‌ ॥ ३१॥ 


जब घने अन्धकारसे युक्त रात हो गयी औ भगवान 
सुनि धीरे धीरे उठके उसके ती रक घरके लोग सो गये, तब भगवान्‌ 


स्त | १ > पेहितलाचन , 
खस CO | 
RR | र्क्ष यदशनर। ॥ ४२९॥ 
__ हे घददरत चाण्डाल कीचडसे बंदसे हुए नेत्रसे निद्रितकी तु वह. 
हजरत गा बह तकी तरह जान पडता था, परत वह 
णवा या; बहु मुनिको आया देख रूखे और फटे हुए स्मरसे कहने लगा ॥ ४२॥ | | 
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कः कुततन्ता घड्याति खुपते चण्डालपक्कणे । 
जागमिं नावसुप्तोषस्सि हतोऽसीति च दारुणः ` ॥४३॥ 
जातिके सब लोग सोये हुए हैं, अकेला केवल में ही जागता हूँ, फिर इस समय कौन मेरे घरमें 
घुसके मांस चुरानेके वास्ते दण्ड उखाड रहा है १ अब में देखता हूं तू मारा गया ॥ ४३॥ 
विश्वासित्रो$हमित्येव सहसा तसुवाच सः । 
सहसाभ्यागतभयः सोद्वेगस्तेन कसणा ॥ ४४॥ 
अनन्तर विश्वामित्र चोरी कार्थके कारण व्याकुल तथा लज्ञायुक्त होकर उससे सहसा सामने 
हुए भयको देखकर ' मैं हूं! ऐसा बोले ॥ ४४॥ 
चण्डालस्तठूचः श्रुत्वा महर्ष्भावितात्मनः । 
दायनादुपसंभ्रान्त इयेषोत्पतितुं ततः ॥ ३५॥ 
पवित्र अंतःकरणबाले महर्षिका ऐसा बचन सुनके चाण्डाल शङ्काथुक्त चित्तसे शय्यापरसे 
उठके उनके समीप आया ॥ ४५॥ 
स विखज्याश्रु नेत्राभ्यां बह्ुमानात्कृताञ्जलिः । 
उवाच कौशिकं रात्रौ ब्रह्मन्कि ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ४६॥ 
और दोनों आंखोंसे आंसुओंको बहाते हुए सम्मानपूर्वक हाथ जोडकें विश्वामित्रसे बोला- 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस रात्रिके समय आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी इच्छा ह $ ॥ ४६॥ 
विश्वामित्रस्तु मातज्ञछुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
क्षुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४७॥ 
चाण्डाळको धीरज देके विश्वामित्र बोलि- मैं अत्यन्त भूखा हूं, इसलिये सतकके समान होकर 
तुम्हारे ग्रहसे यह कुत्तेका निकृष्ट मांस ले जाऊंगा ॥ ४७॥ 
अवसीदन्ति मे प्राणाः स्टतिमें नइयति क्षुधा । 
खधम बुध्यमानोऽपि हरिष्यामे श्वजाघनीम्‌ ॥ ३८॥ 
मेरे प्राण शिथिल हो रहे है; क्षुधा मेरी श्रमणशक्ति नष्ट करती है; स्वधर्मो अच्छी तरहसे 
जानते हुए भी में कुत्तेका मांस हरण करनके वास्ते उद्यत हुआ हुं ॥ ४८॥ 
अटन्मैक्ष न विन्दामि यदा युष्माकमाल्य । 
तदा बुद्धिः कृता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीस्‌ ॥ मी ॥ 
अने तुम्हारे वस्तीमें दरएक गृहमें घूमकर मांगनेपर भी भिक्षा नहीं पाई; इसलिये इस समय _ 
पाप कामे मेरी प्रवृत्ति हुई है, में कुतेका निकृष्ट मांस हरण करूगा ॥ ४९॥ | 


९७ (म. सा. ह्या. पवे ) 
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तृषितः कलुषं पाता नास्ति हीरशानार्थिनः । 
क्षुद्धमे दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५०॥ 
में भूखसे आकण्ड होकर पापसे आक्रान्त हो यहां आया हूँ; मोजनकी इच्छासे भूखे पुरुषमे रजा 
नहीं रहती; इस समय क्षुधाने मुझे दूषित किया है, मं कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करूंगा ॥५० ॥ 
अझ्निसुखं पुरोधाश्च देवानां शुचिपाद्विसुः । 
यथा स सवंसुरत्रत्मा तथा मां विद्धि धमत! ॥ ५१॥ 
भगवान्‌ अग्नि जो देवताओंके सुखस्वरूप हैं और पुरोधा होकर पवित्र वस्तु मात्र भक्षण किया 
करते हैं, उन्हें भी समयके अनुसार सर्वेथुक्त होना पडता है, इसलिये मुझे सर्थभक्षी होनेपर 
भी धर्मानुसार त्राण ही समझो ॥ ५१॥ 
तसुबाच स चण्डालो महर्षे श्ण मे वचः । 
श्रत्वा तथा समातिष्ठ यथा धर्मान्न हीयसे ॥ ५२॥ 
तब चाण्डाल उनसे बोला, हे महर्षि ! मेरा वचन सुनिये और सुनकर जिसमें आपका धरम 
नष्ट न हो, वेसा ही अनुष्ठान करिये ॥ ५२॥ 
स्गाणामधमं श्वान प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्याप्यधम उद्देशः शरीरस्योरुजाघनी ॥ ५३ ॥ 
पण्डित लोग कुत्तेको सियारसे भी निकृष्ट समझते हैं; उसका जांघका मांस शरीरके अधम- 
स्थानसे भी अधिक निकृष्ट हे ॥ ५३॥ 
नेदं सम्परव्यवसित महे कर्म बैकूतम । 
3 चण्डालस्वस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः ॥ ९४॥ 
Se ट न Fe निश्चय किया है, वह उत्तम कार्य नहीं है । चाण्डालख, 
) रना अत्यन्त धमनिन्दित कर्म है ॥ ५४॥ 
साध्वन्यमनुपइय त्वसुपायं प्राणधारणे | 
आप प्राण साते स्यान्महासुने ५ | 
आपकी तपस्या नष्ट नहीं होनी चाहिये | उपाय देखिये । हे महामुनि! मांसलोभके कारण 
५५ || 
जानतोऽविहितो मार्गों न कार्यों धर्मसंकरः । 
मा स्म घर्म परित्याक्षीस्त्वं हि धर्म । 
आप शाल विहित माक्ष नास है घमंविदुत्तमः _ ॥५६॥ र 
याज्ञ जाननेवाले पो हे र आपको धमसङ्कर करना योग्य नहीं है; आप 
अग्रगण्य ह; इसलिये धमका परित्याग न करिये ॥५६॥ 
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अंध्याथ १३९ ] | शान्तिपंव ७७१ 
विश्वामित्रस्ततो राजनित्युक्तो भरतर्षभ । 
_ ुधातेः परत्युवाचेदं पुनरेव महासुनिः ॥ ५७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! महामुनि विश्वामित्रने चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और क्षुधासे 
आत्तं होकर फिर उसे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ५७॥ 
निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 
न विद्यतेऽभ्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ ५८॥ 
मेने निराहार रहके घूमते हुए बहुत समय बिताया है, अब मेरे प्राणधारणका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ॥ ५८॥ 
थेन तेन विशेषेण कमेणा येन केनचित्‌ । 
अभ्युज्ञीवेत्सीदसान! समथो धर्ममाचरेत्‌ ॥ ५९॥ 
प्राणान्त होनेके समय जिस किसी कमसे हो सके, जीवित रहे; उसके अनन्तर समर्थ होनेपर 
धर्माचरण करे ॥ ५९॥ 
ऐन्द्रो ध्म? क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथाप्रिकः । 
ब्रत्मवह्विमेम बलं भक्ष्यामि समयं क्षुधा ॥ ६० ॥ 
क्षत्रियोंका इन्द्रकी तरह पालन करना ही धर्म है, ब्राह्मणोंका अभिकी तरह सर्व भक्षित्व ही 
धर्म हुआ करता है; वेदरूपी अग्नि मेरा बल है, में उस ही बलको अवलम्बन करके अभक्ष्य 
मांस भक्षण करके इस समय क्षुधाको शान्त करूगा ॥ ६० ॥ 
यथा यथा वै जीवोडि तत्कतव्यमपीडया । 
जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्धममवाप्लुयात्‌ ॥६१॥ 
जिस किसी उपायके सहारे जीवन धारण किया जा सके, पीडा रहित यत्नपूवक वैसा ही 
करना चाहिये । मरनेकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ है, जीवित रहनेसे फिर धर्माचरण हो सकता 
है॥ ६१॥ 
सोऽहं जीवितमाकाङ्कन्नभक्षस्यापि भक्षणम्‌ । 
व्यवस्ये बुद्धिपूर्वं वै तद्ववाननुमन्यताम्‌ व्या 
इसलिये मैं प्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्वेक अभक्ष्यको भक्षण करनेमें उद्यत हुआ हूं; तुम 
इसमें अनुमोदन करो ॥ ६२ ॥ 
स जीवन्धर्म चरिष्यामि प्रणोत्स्थाम्यशुभानि च । 
तपोभिर्विद्यया चैव ज्योतींषीव महत्तमः ॥६३॥ 
मैं जीवित रहनेसे धर्माचरण करूंगा और जैसे खयं आदि ज्योतिवारे ग्रह घोर अन्धकारको 
नष्ट करते हैं, बैसे ही विद्या और तपोबलसे सब अशुभ कर्मोका नाश करूंगा ॥ ३३॥ 
+ " २ 
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श्वपच उवाच-- 
बैतत्खावन्पाप्स्यसे प्राणमन्यं नायुदीर्घं नाञ्रतस्येच तुसिम्‌ । 
भिक्षामन्यां भिक्ष सा ते मनोऽस्तु श्वभक्षणे श्वा ह्यभक्षो द्विजानाम ॥६४॥ 
चाण्डाल बोला- इस अभक्ष्य मांसको खानेसे कोई परमायु प्राप्त नहीं कर सकता; प्राण | 
शक्ति प्राप्त नहीं होती है; असतपानकी तरह तृप्ति नहीं होती है; इससे आप दूसरी कुठ ' 


NV हर पं 


भिक्षा मांगिये; कुत्तेका मांस भक्षण करनेमें चित्त न लगाईये; कुत्ता ब्राह्मणोंके लिये अभक्ष्य | 
है ॥६४॥ 


विश्वामित्र उवाच -- 

न दुभिक्षे सुलभं मांससन्यच्छवपाक नान्नं न च मेऽस्ति वित्तम्‌ । 
क्लुघातेश्चाहमगतिनिरादाः शवमांसे चास्मिन्षड्सान्साशु सन्ये ॥६५॥ 
विश्वामित्र बोले- इस दुभिक्षके समय दूसरा मांस सुलभ नहीं है, दूसरा अन्न भी मिलना 
सम्भव नहीं है; मेरी कुछ भी संपात्ति नहीं है; में क्षुधाके निमित्त उपायरहित और निराश 
हुआ हूं; इसलिये इस कुत्तेके मांसमें छः प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम समझता हुं ॥६५॥ 

श्वपच उचाच--- | 

पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रस्य वे द्विज । 

यदि शास्त्र प्रमाणं ते माभक्ष्ये मानसं कथाः ॥ ६६ ॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये शशक आदि पांच प्रकारके 
पश्च नखवाले पञ्च ही आपत्कालमें भक्ष्य माने गये हैं; इस विषयमें यदि आप शास्त्र ही प्रमाण 
मानते हैं तो आप अमक्ष्य वस्तुके खानेमें प्रवृत्ति न कीजिये ॥ ६६ ।॥ 

विश्वामित्र उवाच 

अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्षुधितेन वै । 

अहमापङ्गतः क्षुग्धो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६७॥ 
विश्वामित्र बोले- अगस्त्य मुनिने भूखे होकर वातापि नामक दानवको भक्षण किया था 
मं भी आपदग्रत और छुधासे आच हुआ हूं, इसलिये इुचेका महा निकृष्ट मांस भोजन 
करूगा ॥ ६७॥ 

श्वपच उवाच--- 

भिक्षामन्यामाहरेति न चैतत्कतुंमईसि । 

न नूनं कार्यमेतद्वे हर कामं श्वजाघनीम्‌  ॥६८॥ 
र ल और कुछ भिक्षा लेकर आइये; इस तरह अभक्ष्य भक्षण करना ब | 
प ह अवश्य ही आपका कर्तव्य नहीं है; तो भी आपकी इच्छा दी) त. है 

` कृत्तेका मांस रे जाइये ॥ ६८॥ के 
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मध्याय १३९ | शास्तिपर्चे ___ ५४३ 
विश्वामित्र उवाच-- 
शिष्टा वै कारणं धर्मे तदवृत्तमनुवतेये । 
परां सेध्याशनादेतां भक्ष्यां सन्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ६९९ ॥ 
विश्वामित्र बोले- शिष्ट पुरुष ही धर्माचरण विषयमें कारण हैं, इससे में उन्हींके चरित्रोंका 
अनुसरण करूंगा; पवित्र सामग्रीको भक्षण करनेके समान इस कुत्तेके मांसकों में उत्तम भक्ष्य 
समझता हूं ॥ ६९॥ 
१वपच उचाच-- 
असता यत्समाचीर्णं न स धर्म! सनातनः । 
नाशत्तमन्ुकार्य चै मा छलेनाचतं कूथाः ॥ ७० ॥ 
चाण्डाल बोला- असाधु पुरुषने जैसा आचरण किया है, वह सनातन धर्मे नहीं है; इस 
समय आपको ऐसा न करने योग्य कम करना उचित नहीं है; आप छलके जरिये पापमय 
कार्य न करिये ॥ ७० ॥ 


| 
| 


ध्‌ 
है] 


विश्वासित्र उवाच-- 
न पातकं नावमतस्षिः सन्कतुमहेति । 
समो च श्वखगौ सन्ये तस्माुक्या श्वजाघनी ॥७१॥ 


विश्वामित्र बोठे- ऋषि होकर कोई साधारणके असम्मत पापके करनेमें समर्थ नहीं होता; 
परन्तु इस समय मैं कुत्ता और मृग दोनोंको ही पशु कहके तुल्य ही मानता हूं, इससे में 
कुत्तेका निकृष्ट मांस भोजन करूगा ॥ ७१॥ 

१वपच उचाच-= | 

यद्भाह्मणार्थ कृतमर्थितेन तेनर्षिणा तच भक्ष्याधिकारम्‌ । 

स वैं धर्मो यत्र न पापमस्ति सर्वेरुपायैहि स रक्षितव्यः ॥ ७२॥ 
चाण्डाल बोला- ब्राह्मणोंको वातापि भक्षण करता था, ईस ही लिये महर्षि अगस्तिने 
ब्राह्मणोंकी प्रार्थनाके अनुसार उसे भक्षण किया, चेसी अवस्थामें नरमांस भक्षण दोषयुक्त 
नहीं है; जिसमें पापका स्पशे नहीं, वही धर्म है और सब तरहके उपायसे ब्राक्मणकी रक्षा 


करनी उचित है ॥ ७२॥ 
विश्वामित्र डवाच- 


मित्र च मे ब्राह्मणश्रायमात्मा प्रियश्च मे पूज्यतमश्च लोक | | 

त॑ भर्तकामो5हमिमां हरिष्ये दशंसानामीइशानां न बिभ्ये ॥७१॥ 
विश्वामित्र प्त में ब्राह्मण हूं, मुझे यह मेरा शरीरी परम प्रिय और पूजनीय मित्र है; उस 
शरीरकी रश्षाके निमित्तही इस निकृष्ट मांसको इरण करनेकी इच्छा करता हूं; इसलिये ऐसे 
नृशंस कर्मोसे मुझे मय नहीं होता ॥ ७२ ॥ i 
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१्ब्पच उवाच = ६ 
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति न चाभक्ष्ये! प्रतिळुवन्ति तत्र । 


सर्वान्कामान्प्राप्नुवन्तीह विद्वन्पियस्व कामं सहितः क्षुधा चै ॥ ७४॥ 
चाण्डाल बोला- हे विद्वन्‌ ! साधु मनुष्य लोग बल्कि अपने जीबनको त्यागते, तथापि कोई 
अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करगेमे प्रवृत्त नहीं होते; बे लोग भूखको जीतके ही इस लोकमें समस्त 
कामना प्राप्त करते हैं, इससे आप भी क्षुंधाके बेगको सहके इच्छाचुसार प्रीति लाभ 
करिये ॥ ७४॥ 

विश्वामित्र उवाच - 

स्थाने तावत्संदायः प्रभावे निःसंशयं कमेणां वा विनाशः । 

अहं पुनरवते इत्याशयात्मा सूलं र्ष्यन्भक्षयिष्यास्यमद्षयस्‌ ॥ ७५॥ 
विश्वामित्र ब्ोले- पाप कमे करके प्राणयागनेसे परलोकमें कया होगा, इसमें संशय उपस्थित 
होता है, यह ठीक है; परन्तु ऐसा करनेसे सब पुण्यमय कर्मोका नाश होगा इसमें कुछ 
संशय नहीं रहता । इसलिये में जीवनरक्षाके बाद ब्रतोंमें तत्पर रहकर प्रायाथित्त करूंगा; इस 
समय धर्म आचरणके मुख्य साधन शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसीसे में अभक्ष्य मांसको 

भक्षण करनेमे प्रवृत्त हुआ हूं ॥ ७५॥ | 

बुद्ध्यात्मके व्यस्तमस्तीति तुष्टो मोहादेकत्वं यथा चर्म चक्षुः । 

यद्यप्येन;संकायादाचरामि नाहं भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ ७६॥ 

विवेक शक्तियुक्त पुरुषके समीप यह अभक्ष्य भक्षण भी पवित्र कर्म कहके वर्णित होता है, 
क्योंकि साधनभूत शरीरकी रक्ष्यासे मे प्रसन्न हु; और मोह और आसक्तिपूर्वक कमसे दोष 
उत्पन्न होता है, यह भी स्पष्ट है; में जीबन संशयके समयमें यद्यपि इस असत्‌ कार्यको करूं, 
तौ भी तुम्हारी तरह चाण्डाल न हूंगा; तपस्यासे इस दोषका मार्जन करूंगा ॥ ७६॥ 

पच उवाच -- 

पतनीयमिदं दुःखमिति मे वतेते मतिः । 
दुष्कृती ब्राह्मणं सन्तं यस्त्वामहसुपालभे ॥ ७७॥ 

चाण्डाल बोला- मेरा यह निश्चित विचार है, कि इस पतित-दुःखद कार्यसे आपको आपकी 
रक्षा करनी योग्य है; ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करे, तो उनमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता; इस ही कारण 
में आपको निवारण करता हूं ॥ ७७॥ 


विश्वामित्र उवाच 
पियन्त्यवोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्स्वपि । 
र न तेऽधिकारो घमेंऽस्ति मा भ्रात्मप्रशंसकः ॥ ७८ ॥ 
भात्र बोठे- मेढक ऊंचे खरसे चिछ्ाते रहते हैं; गोवे कमी जळ पीनेसे विरत नहीं होती, 


तुम्हें धम उपदेश करनेका कुछ अधिकार नहीं है; इसलिये तुम आत्म-प्रशंसा मत करो ॥७६॥| 
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अध्याय १३९ | शात्तिपर्दे ततः 





श्वपच उचाच = 
छुहङू त्वानुशास्मि त्वा कृपा हि त्वाये मे द्विज । 
तदव अय आधस्त्व मा लोमाच्छूवानमादिथाः ` ॥ ७९॥ 
चाण्डाल बोला- हे द्विजवर ! आपके विषयमें मुझे करुणा हुई है, इसलिये गे सुहृद भावसे 
आपको यह धर्माचरणकी सलाह देता हूं; इससे यदि आप इसे अपना कल्याणदायक समड्िये 
तो ऐसा ही करिये; परन्तु लोभके कारण कुचेके मांसको खानेका पाप कमे न कीजिये:॥७९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच -- - 
खुहून्मे त्वं खुखेप्सुश्रेदापदो मां समुद्धर । 
जानेञ्ह घसतो55त्मानं श्वानीसुत्खज जाघनीस ॥ ८०-॥ 
विश्वामित्र बोले- तुम यदि मेरे सुहृद्‌ और सुखकी इच्छा करनेवाले हो, तो मेरा इस आपदसे 
उद्धार करो; में अपने धर्मको जानता हूं; तुम मुझे यह कुत्तेका मांस दे दो ॥ ८०॥ 
श्वपच उवाच-- 
नैवोत्सहे भवते दातुमेतां नोपेक्षितुं हियमाणं स्वमन्नम्‌ । 
उभौ स्यावः स्वमलेनावलिसौ दाताहं च त्वं च विप्र प्रतीच्छन्‌ ॥ ८१॥ 
चाण्डाल बोला- हे विग्र! यह कुत्तेका मांस मेरा अपना भक्ष्य है, इसे आपको दान नहीं कर 
सकता; ओर मेरे सम्मुख आप इसे हरण करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सकूंगा । में इसे 
दान करने और आप ब्राह्मण होके इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें गमन करेंगे ॥८१॥ 
विश्वामित्र उवाच -- 
अद्याहमेतद्द्टजिनं कमे कृत्वा जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌ । 
प्रपूतात्मा धमेमेवाभिपत्स्ये यदेतयोशुरु तह ब्रवीहि ॥ ८२॥ 
विश्वामित्र बोले- में आज यदि इस पापयुक्त कर्म करके शरीर रक्षा करते हुए जीवित रहूंगा, 
तो भविष्यत्‌ कालमें परम पवित्र धर्मका आचरण करूंगा। इससे में पवित्र होकर धर्मको 
प्राप्त करूंगा, उपवास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य भक्षणके जरिये जीवित रहना, इन 
दोनोंके बीच कोनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम कहो ॥ ८२॥ 
्वपच उवाच -- 
आत्मैव साक्षी किल लोककृत्ये त्वमेव जानासि यदत्र दुष्टम्‌ । 
यो ह्याद्रियेद्धक्ष्यमिति श्वमांसं सन्ये न तस्यास्ति विवजनीयम्‌ ॥८६॥ 
चाण्डाल बोला- वंश परम्परासे प्रचालित धर्म-सम्पादन आ विषयमें आत्मा ही निश्चित साक्षी 
है, इसलिये इसमें पाप है, वा नहीं; उसे आपही जानते हैं । जो पुरुष कुत्तेके मांसको भष्टय 
कहके आदर करता है, माळम होता है, उसके लिये दूसरी कोई वस्तु भी परित्याग करनेके 
योग्य नहीं होती है ॥ ८३॥ 
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महाभारत [ आपद्धमैपक | 


| 
विश्वामित्र उवाच- 
उपादाने खादने वास्य दोषः कार्यो न्यायैनित्यमत्रापवादः । 
यस्मिन्न हिंसा नाते वाक्यलेशो भक्ष्यक्रिया तत्र न तद्गरीयः ॥ ८४॥ 


भे मानता हूं; परन्तु प्राण नष्ट होनेके समय बह दोषयुक्त नहीं है, ऐसे शाख्ोमे अपवाद वचन 
हैं; जिसमें हिंसा बा मिथ्या व्यवहार नहीं है और जिस कमेके करनेसे जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित नहीं होना पडता; वैसे अभक्ष्यभक्षणमें बहुत भारी पापका कारण नहीं है; 
जो आपत्कालम निषेध करनेवाले वचन हैं, वे आदरणीय नहीं है ॥८४॥ 
श्वपच उवाच-- 
यद्येष हेतुस्तव खादनस्य न ते वेदः कारणं नान्यधमेः । 
तस्मादभक्ष्ये भक्षणाद्वा द्विजेन्द्र दोष न पद्यामि यथेदमात्थ ॥ ८९॥ | 
चाण्डाल बोला- यदि अभक्ष्यको भक्षण करके प्राणरक्षा करना ही आपका सुरूय कारण 
हुआ, तो वेद और अन्य धर्म- भरेष्ठोंका आधार धर्म- आपके समीप कुछ भी नहीं हैं। हे 
द्विजवर ! आप अमक्ष्यमक्षण करनेके लिये आग्रह प्रकाश करते हैं, तब खाद्याखाद्य वस्तुमात्रे 
ही कुछ दोष नहीं है, ऐसा ही प्रतिपन्न होता है ॥ ८५॥ 
विश्वामित्र उवाच-- | 
न पातकं भक्षणमस्य इष्ट खुरा पीत्वा पततीतीह छाव्दः । | | 
अन्यान्यक्माणि तथा तयैव न लेशमात्रेण कृत्य हिनस्ति ॥ ८६॥ 
| 
| 
| 
| 


| 
विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य वस्तुके ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य पाप होता है; यह 
| 
| 


विश्वामित्र बोले- अभक्ष्य भोजन करनेसे अत्यन्त पाप होता है; ऐसा शास्रीय वचन देखनेमे 
नहीं आता; नहीं किया जाता; सुरापान करनेसे ब्राह्मण पतित होता है, यह शासनका वचन 
स्पष्ट है; दूसरे कम निषिद्ध हैं, वेसा अभक्ष्य भक्षण भी है; आपत्तिके समय किये हुए सामान्य 
पापसे पुण्यकमंका लेशमात्र नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
श्वपच उवाच- 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा तं विद्वांसं बाधते साधुबृत्तम्‌। ` 
स्थानं पुनयां लभते निषङ्गात्तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥ ८७॥ 
चाण्डाल बोला- जो अयोग्य खानसे, अनुचित कर्मसे वा निन्दित पुरुषसे निषिद्ध वस्तु रना 
' चाहता है, उस विद्वान्‌को उसका सदाचार ही अधर्म करनेसे रोकता है; परंतु जो नीच जातिं | 
 चाण्डाठके घरसे अत्यन्त आग्रह के सहित जो कुत्तेका मांस ग्रहण करता है, उसे अवश्य | | 
दण्डित होना पडता है ॥ ८७॥ | जी 
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भीष्म उचाच- | 
एवसुकत्वा निववृते मातङ्गः कौशिकं तदा । 
विश्वामित्रो जहारैव कृतबुद्धि! श्वजाघनीम्‌ ॥ ८८॥ ` 
भीष्म बोले- चाण्डाल उस समय महर्षि विश्वामित्रसे ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्धिमान्‌ 
| 
| 


भव्याय १३९ ] | शान्तिपर्व ७33. 


विश्वामित्र उसे लेनेका निश्चय किये हुए थे, अतः कुत्तेका निकृष्ट मांस हरण करके ही गये ॥८८॥ 
ततो जग्राह पश्चाड़ी जीवितार्थी महामुनिः । 
सदारस्तासुपाकूत्य बने यातो महासुनिः ॥ ८९ ॥ 
अनन्तर उस समय महामुनि जीवनधारणाकी इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर वनमें 
पत्नी सहित चले गये ॥ ८९॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रववर्षाथ वासवः । 
संजीवयन्प्रजाः सर्वा जनयालास चौषधीः ॥९०॥ 
| उस ही समय देवराजने सब प्रजासमूइको सञ्जीबित करते हुए बहुत ही जल बरसाया; उससे 
अन्न आदि सब ओषधियोंको उत्पन्न किया ॥ ९० ॥ 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्बिषः । 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्‌ सुताम्‌ . ॥९१॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी बहुत समय तक तपस्या करके पाप जलाकर अनन्तर परम अद्भुत 
सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ९१॥ 
| एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
| सर्वोपायैरुपाथज्ञो दीनमात्मानसुद्धरेत्‌ ॥ ९२॥ 
उन्होंने उस आरम्भ किये हुए कार्यकी समाप्ति वैसे चरुका स्वाद न लेकर ही की थी; इसी 
प्रकार शङ्कारहित दीन चित्त न होकर सभी उपायासे होसके अपने आपका उद्धार ॥ ९२॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 
जीवन्पुण्यमवाभ्रोति नरो भद्राणि पर्यति ॥ ९३॥ 
सदा ऐसी ही बुद्धिका अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है; पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य 
सञ्चय और कल्याणभोग कर सकता है ॥ ९३॥ 
तस्मात्कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये । 
बुद्धिमास्याय लोकेऽस्मिन्वर्तितच्य Fad ॥९३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनचत्वारिशद्धि ऽध्यायः ॥ १३९॥ ५१२३॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इसलिये विद्वान पुरुषको धर्माधर्मनिर्णयके बिषयमें अपनीही विशुद्ध बुद्धिको 
अवलम्बन करके इस लोकमें जीबन व्यतीत करनेका प्रयत्न करना उचित है ॥ ९४॥ 
महामारतके शान्तिपवैमे पक सौ उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ५१२३॥ 





९८ ( म. सा. घ्या. पवे ) 
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तव चदि घोरसुददिष्टमश्रद्वेयमिवाद्तम्‌ । 

अस्ति स्विइस्युमर्यादा यामहं परिवजेथे ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोलें- आपने अनृतकी तरह श्रद्धारहित जिस घोर कायको महत्‌ पुरुषोंका भी कर्तव्य 
कहके वर्णन किया है, उसे सुनकर पूछना पडता है, कि डाकुओंका क्या कर्म है और हम 
लोगांके लिये ही कौनसा विषय त्यागने योग्य है ? ॥ १॥ 

संसुह्यामि विषीदामि धर्मा में शिथिलीकृतः । 

उद्यमं नाचिगच्छामि कुतश्चित्परिचिन्तयन्‌ ॥२॥ 
में शोक ओर मोसे युक्त हुआ हूं; मेरा घर्मबन्धन शिथिल हुआ जाता है; में चित्तको 
शान्त करनेमें समर्थ नहीं होता हूं, इसलिये में ऐसा धर्माचरण करनेमें उत्साहित नहीं हो 


रहा ह ॥ २॥ 
उवाच- 


नेतच्छुद्धागमादेव तव धर्मानुशासनस्‌ । 
प्रज्ञासमवतारोऽयं कविभिः संश्रुतं मधु ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- में वेदागम आदि शाख्रोंको सुनकर तुम्हें ऐसा धर्माचरण करनेका उपदेश नहीं 
करता हूं ! आपदकालमें ऐसा आचरण न करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं; जैसे अनेक | 
फूलका रस लाकर मक्खियां मधु सञ्चय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानोंने निज 
बुद्धिकोशलके जरिये अच्छी तरह इसे कल्पना किया है ॥ ३॥ 
बहू; प्रतिविधातव्या! प्रज्ञा राज्ञा ततस्तलः । 
:नैकशाखेन धर्मेण यात्रैषा संप्रवर्तते ॥४॥ 
राजाको सब जगहसे भिन्न भिन्न प्रकारकी शिक्षा-बुद्धि सीखनी चाहिये; जब जिस विषयमे 
तुम्हारी यह बुद्धि प्रतित होवे, उसे ही करना; वह आत्मरक्षाका उपाय सुझाती है; धर्मे 
एकही शाखा मात्र धर्मका अवलम्बन करना उचित नहीं है ॥ ४॥ 
बुद्धिसंजनन राज्ञां धर्ममाचरतां सदा । | 
- भवति कौरव्य तदा तद्विद्धि मे वचः ॥ ५॥ 
टिकी | त. प करनेवाले राजाओंसेही विशुद्ध बुद्धि सदा प्रकट होती है; 
होता है; मेरी इस बातको अच्छी तरह माळूम करो ॥ ५॥ 
+ उ दि राजानो जयन्ति विजञयैषिणः । | 
विजि ' माताबेधातव्यो बुद्धा राज्ञा ततस्ततः ॥६॥ व्य 
लका अ ता इ वेठ सभी: राजा विजयी होते हैं? इसलिये राजाको 
2 करक शिक्षा लेकर धर्मसंस्कारमें प्रवृत्त होना उचित है ॥६॥ | 
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नेकशाखेन धर्मेण राज्ञां धर्मा विधीयते । 
`. दुबेलस्य कुतः पज्ञा पुरस्तादनुदाहृता ॥७॥ 
राजधमे अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसलिये उसके एकदेशके सहारे व्यवहार करना उचित 
नहीं है। अध्ययनके समय धर्मा अच्छी तरह न सौखनेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती; नि्षेल 
पुरुष एक शाखाधमेके जरिये किसी कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७॥ 
अद्वैधज्ञः पथि द्वैधे संशय प्राप्तुमहेति । 
बुद्धिद्वैधं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥८॥ 
हे भारत ! एकमात्र धर्म या कर्म ही कभी धर्म और कभी अधर्मरूपसे मालूम होता है; जो 
पुरुष इस विषयमें अनभिज्ञ है, वह दो तरहके मार्गमें पडके संशययुक्त होता है; इससे बुद्धिके 
अनुसार इस प्रकार दैधको माळूम करना उचित है ॥ ८॥ | | 
पाश्वेतःकरणं प्रज्ञा विषूची त्वापगा इव । 
जनस्तूचारितं घर्म विजानात्यन्यथान्यथा ॥९॥ 
अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे बुद्धिसे निश्चय करके ही करे; अन्यथा दूसरे लोग 
उसके द्वारा आचरित धर्मको और किसी रूपमे समझने लगते हैं ॥ ९॥ 
सम्यग्विज्ञानिनः केचिन्मिथ्याविज्ञानिनोऽपरे । 
तट्ट यथातथं बुद्ध्वा ज्ञानमाददते सताम्‌ ॥ १०॥ 
कोई कोई यथार्थ ज्ञानी, कोई मिथ्या ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे यथाथ रीतिसे जानकर बुद्विमान्‌ 
राजा साधुओंके ही ज्ञानको ग्रहण किया करते हैं ॥ १०॥ 
परिखुष्णन्ति शास्त्राणि धमेस्य परिपन्थिनः । | 
वैषम्पमर्थविद्यानां नैरथ्यात्ख्यापयन्ति ते . . ॥ ११॥ | 
धर्मडेषी तथा अधज्ञानरहित मनुष्य शाख्रोकी निन्दा तथा शाख्रोकी अप्रमाणता- निरथकता 
प्रकट किया करते हें ॥ ११॥ 
आजिजीविषवो विद्यां यदास्कामाः समन्ततः । | 
ते सर्वे नरपापिष्ठा धमेस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! जो लोग शाख्र और आचारके निन्‍्दाअसज्ञमे जे केवल जीविका-निवोहके लिये 
विद्या सीखकर सब ओरमें उसीके बरसे यशकी इच्छा करते हैं, वेही घमद्ेषी ओर पापी 


हैं॥ १२॥ त 
अपक्कमतथो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 


सदा द्यशासत्रकुशलाः सवेच्रापरिनिडिताः ` ॥१३॥ 
शास्ज्ञानरहित, अयुक्तिसम्पत्न ठोगेंकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले सूखे लोग यथार्थ तस्व 
कत्तव्य कमेको नहीं जानते हैं ॥ १२। | 
43 गु 5 2H 22 ४४४७ HEIDI U i Lis 
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प्रिसुष्णन्ति शास्त्राणि शासत्रदोषालुदशिनः । 
विज्ञानमथ विद्यानां न सम्यगिति वतेते ॥ १४॥ 
शास्रके दोषदशीं पुरुष सदा शाख्रोंकी निन्दा किया करते हैं; शाख्रोका अर्थ माळूम होनेपर 
भी उन लोगोके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न नहीं होता ॥ १४॥ 
निन्दया परविद्यानां स्वां विद्यां ख्यापयन्ति ये । 
वागस्त्रा वाक्छुरीमत्त्वा दुग्धविद्याफला इव । 
तान्विद्यावणिजो विदि राक्षसानिव भारत ॥ १५ ॥ 
वे लोग कृतविद्य पुरुषोंकी तरह वचनरूपी अखन वा बाण धारण करके ही दूसरेकी विद्याके 
निन्दाबादके जरिये निज विद्याकी भलाईका मिथ्या प्रचार करते हैं हे भारत ! तुम ऐसे 
रोगांको विद्यावणिक ओर राक्षसोंके समान जानो ॥ १५॥ 
च्याजेन कृत्स्नो विदितो धमेस्ते परिहास्यते । 
न धमंवचनं वाचा न बुद्धया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
उनके कपट प्रचारसे तुम्हारा साधु पुरुषासे विहित धर्म नष्ट हो जायगा । हमने सुना है, 
वचन वा बुद्धिके जरिये धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्मका निश्चय नहीं होता है ॥ १६॥ 
| | इति बाहेरपतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा स्वथम्‌ । 
| न त्वेव वचनं किंचिदनिमित्तादिहोच्यते ॥ १७॥ 
शाल्न वचन और तक दोनोंके द्वारा ही उसका निर्णय होता है, देवराजने स्वये बृहस्पतिका 
यह उपदेश कहा था । विद्वान्‌ बिना कारणके कोई बचन नहीं कहते हैं ॥ १७॥ 
खविनीतेन शास्त्रेण व्यवस्यन्ति तथापरे । 
5 लोकयात्रामिहैके तु घममाहुमेनीषिणः ॥ १८॥ 
साका इ होकर सत अनुसार धर्मका आचरण करते हैं, कोई कोई 
धानको ही धमे कहा करते हैं ॥ १८॥ 
सुदि सतां धर्म स्वयमूहेन्न पण्डितः | 
- ह कस ोहावविशञानाथ भारत ॥ १९॥ 
पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठि 
तासन हक अनुष्ठित धमंका क्रोध, मोह और अज्ञानके | वशम 
शास्त्र माञ्ञस्य वदतः समूद यात्यदर्शनम्‌ । 
त Se बुद्धया वचनेन प्रशस्यते ॥ २०॥ 
5 jo जनसमाजमें कोई प्रभाव नहीं पडता है; परंतु वेदश्याखॉसे | 
5 अनुमोदित विशुद्ध बुद्धिसे जो बात कही जाती दै, उसीसे शाल्नकी प्रशंसा होती है ॥ २० ॥ 
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अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाहचनं साधु मन्यते । 

अनपाहतमवरद नेद शास्जमपार्थकम्‌ ॥२१॥ 
दूसरे लोग अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये तर्कको शरेष्ठ मानते हैं, यह उनकी भूल है; 
युक्तिसे जो लोग शाख प्रमाणित बातोंकों काट कर, यह व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं, परंतु उनका 
कथन योग्य नहीं है ॥ २१॥ 

दैतेयानुशनाः प्राह संशयच्छेदने पुरा । 

र ज्ञानमव्यपदेइय हि यथा नास्ति तयैव तत्‌ ॥ २२॥ 

पहले शुक्राचायने दानवासे यह सन्देहको नष्ट करनेवाला वचन कहा था,- ' सन्देहयुक्त 
ज्ञानका रहना ओर न रहना समान है ॥ २२॥ 

तेन त्वं छिन्नमूलेन क॑ तोषयितुमहोसि । 

अतथ्यविहित यो वा नेदं वाक्यसुपाइनुयात्‌ ॥ २३॥ 
बैसे ज्ञानके जरिये जो धर्म होता है, उसके मूलको काटकर- संशय च्छेदन करके, तुम किसे 
संतोषित करेंगे ? यदि तुम मेरे इस उपदेशको नहीं स्वीकार करते हैं, तो तुम्हारा यह व्यवद्दार 
अनुचित है ॥ २३॥ 

उग्रायैव हि सृष्टोऽसि कर्मणे न त्ववेक्षसे । 

अङ्गमासन्ववेक्षख राजनीतिं बुभ्राषितुम्‌। 

यया प्रसुच्यते त्वन्यो यदर्थ च प्रमोदते ॥ २४॥ 
तुम उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते ही उत्पन्न हुए हो, वह क्या तुम नहीं देखते दें? देखो, 
मैने युद्धविग्रहमें प्रवृत्त होकर कितने राज्यकी अभिलाषा करनेवाले ऐश्व्वान्‌ कषत्रियोंको 
स्वगैलोकमें भेजा है, उससे उन लोगोंकी सद्गति हुई दै; कोई कोई पुरुष इसके वास्ते मेरे उपर 
सन्तुष्ट हुए हैं ॥ २४॥ 

अजोऽश्वः क्षत्रमिद्येतत्सद॒र्श ब्रह्मणा कृतम्‌ । 

तस्मादभीदणसूतानां यात्रा काचित्प्रसिध्यति ॥ २५॥ 
प्रजापतिने बकरे, घोडे और क्षत्रियोंकों समान रूपसे परोपकारके निमिच उत्पन्न किया है; 
इससे सदा प्राणियोंकी जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती दै ॥ २५॥ 


यस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे स्स्रतः। 

एषैव खलु मर्यादा यामयं परिवजेयेत्‌ ह ॥२६॥ 
अवध्य पुरुषके मारनेसे जैसा दोष दोता हे, वघ्य पुरुषका वघ न कर भी वैसा दोष हुआ 
करता दै । यह दोष ही मर्यादा दै, जिसका क्षत्रिय राजा परित्याग करे ॥ २९॥ 
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तस्मात्तीक्ष्णः प्रजा राजा खधर्से स्थापयेदुत । 
अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुद्वेका श्व ॥ ३७॥ 
राजा अत्यन्त तीक्ष्ण स्वभाबवाला होकर प्रजाससूहको खधमेमें स्थापित करे; इसमें अन्यथा 
होनेसे वे लोग भेडियोंकी तरह परस्परमें एक एक दूसरेको भक्षण करते हुए म 
करेंगे ॥ २७॥ | 
यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वाङ्क्षा मत्स्याञ्जलादिव । | 
विहरन्ति परस्वानि स वै क्षत्रियपांसनः ॥२८॥ | 
जिसके राज्यमें डाकू लोग जरसे मछलियोंकों पकडनेवाले कौओंके समान परधन हरण किया | 
करते हैं, वह राजा कषत्रियोंकें बीच कलंक ही है ॥ २८॥ | 
कुलीनान्सचिवान्कृत्वा वेदविद्यासमन्वितान । 
` प्रशाधि एथिवी राजन्प्रजा धर्मेण पालयन ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌! तुम वेदविद्यायुक्त, सत्कुलमें उत्पन्न हुए लोगोंको मन्त्रीपदपर अभिषिक्त करके 
घरमे अनुसार प्रजापालन करते इए प्रथ्वीका शासन करो ॥ २९ ॥ 
विहीनजमकर्माणं यः प्रणह्णाति भूमिपः । 
उभयस्याविशेषज्ञस्तट्वै क्षत्रं नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 
अकुलीन तथा सत्कर्मसे शून्य, और दोनांके कायसे अनभिज्ञ पुरुषको जो राजा मन्त्री बनाता 
) वह नपुंसक क्षत्रिय है ॥ ३०॥ | 
नैवोग्रं नैव चानुग्रं धमेणेह प्रास्यते । 
_ उभं न व्यतिक्रामेदुग्रो सूत्वा सदु भेव ॥ ३१॥ 
स ह नल कठोर होनेसे धर्मपूर्षक Si नहीं होते; इसलिये 
Fa क्रम करना उचित नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र 
मृदु बनो ॥ ३१ ॥ | 


कष्ट: क्षत्रियधर्मोऽयं सौहृदं त्वयि यत्स्थितम्‌ । 
रियर उ कमंणि सष्टोऽसि तस्माद्राज्यं प्रशाधि वै ॥३२॥ | 
तति र है । pe असन्त सेह किया करता हूं; इसलिये कहता ई! 
के कर वास्ते तुम्हें उ ¦ इसलिये तुम 
अशिष्टनिग्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
हे 0 ीनललल् भरतषभ ॥३३॥ 
 प्रतिपालन क. #८६३ कहा ६) आपदकालमें सदा दुषटोका निग्रह और शिष्टोंकों सदी | 
“पाउन करना ही ध्म है॥ ३३॥ ` १०-०० वि 
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सुधिष्ठिर उवाच -- 
अस्ति स्विइस्युमर्यादा यामन्यो नातिलङ्घयेत्‌ । 
च्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे साधुसत्तम पितामह ! दूसरे लोगोंसे अलङ्घनीय यदि कोई दस्युओंकी 
मर्यादा हो, तो में पूंछता हूं, आप उसे कहिये || ३४॥ 
भीष्म उवाच _ अह. Fe 
ब्राह्मणानेव सेवेत विद्यावृद्धांससपस्विनः । 
श्रुतचारित्रबृत्तादधान्पवित्रं तदुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
भीष्म बोले- वेद जाननेवाले, शाख्त्रज्ञानसे सम्पन्न, सच्चरित्र, तपसी ब्राह्मणोंकी सेवा करो, 
यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म हे ॥ ३५॥ 
था देवतासु वृत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु सवदा । 
कुंदोहि विपैः कर्माणि कूलानि बहुधा रूप ॥ ३६॥ 
तुम देवताओंके विषयमें जैसा व्यवहार किया करते हो, ब्राह्मणोंके विषयमे भी सदा वैसाही 
व्यवहार करो । हे अहाराज ! ब्राह्मने करुद्ध होकर अनेक दुष्कर कम किये हैं ॥ ३६॥ 
तेषां प्रीत्या यशो सुझ्यमप्रीत्या तु विपययः । 
प्रीत्या ्यप्ृतवद्विपाः क्ुद्धाखैव यथा विषम्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 
उन ब्राह्मण लोगोंकी प्रसन्नतासे बहुत श्रेष्ठ यश प्राप्त होता है, अप्रसन्नतासे नाश हुआ करता 
है । ब्राह्मण लोग प्रसन्न होनेसे अमृतके समान जीवनदायक होते हैं और कुद्ध होनेसे विषकी 


तरह भयंकर हुआ करते हैं ॥ ३७॥ 
महासारतके शान्तिपर्चमै एक सौ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ५१६० ॥ 








: १४१ : 
युधिष्ठिर उवाच-- | 
5 पितामह महाप्राज्ञ सवेशास्त्रविशारद । 
शरणं पालयानस्य यो धर्मस्तं वदस्व मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सब शाख्नोंके जाननेवाले महाबुद्विमान्‌ पितामह ! शरणागत लोगोंके 
प्रातिपालन करनेसे जो धर्म होता है, आप मुझसे वही किये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- हद तक 
महान्धर्मा महाराज रा | 


. अहेः प्रष्टं भवांचैव प्रभं भरतसत्तम ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे भरतसत्तम महाराज ! शरणागत पुरुषोके प्रतिपालन करनेसे महान्‌ धर्मे 
हुआ करता है; तुम ही इस विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र होशी 2 oem 
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क ` महाभारत । झापद्धमंपद 


दगप्रभूतयो राजन्राजानः शरणागतान्‌ । ० 

परिपाल्य महाराज संसिद्धि परमां गता! ॥३॥ 
है राजन ! नृग आदि राजा लोग शरणागत छोगोंका प्रतिपालन करके परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३॥ - 

श्रूयत हि कपोतेन शत्रु) शरणमागतः । 

पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिसन्त्रितः ॥४॥ 


सुना जाता है, किसी कबूतरने शरणागत शत्रुका विधिपूवेक संमान करके, अपना मांस 
खानेके लिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४ ॥ 
च 
कथं कपोतेन पुरा शाच्ुः रारणमागतः । 
खमांसे भोजितः कां च गति लेभे स भारत ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! पहिले समयमे कबूतरने किस प्रकार शरणागत शत्रुको निज 
मांस भोजन कराया और किस तरह उसकी गति हुई थी ? ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच-- 
शशु राजन्कथां दिव्यां सवेपापभणाशिनीम्‌ । 
__ दपतेसुचुकुन्दस्य कथितां भागवेण ह ॥६॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! भगवान्‌ भागवने मुचुकुन्द राजाके समीप सब पापोंकों नष्ट 
करनेवाली दिव्य कथा कही थी, उसे तुम सुनो ॥ ६॥ 
इममर्थ पुरा पार्थ सुचुकुन्दों नराधिपः । 
मागं परिपप्रच्छ प्रणतों भरतर्षभ ॥ ७॥ 
30 वर प्रथापुत्र ! पहिले मुचुकुन्द राजाने भार्गवके निकट विनीत भावसे प्रणाम करके 
इस विषयमे यही प्रश्न किया था ॥ ७॥ 


तस्मै चो 
र शशूषमाणाय भागवाोऽक्रथयत्कथाम्‌ । 

जनेश्वर सेवा करनेवाले राजासे कबूतरने जि थी 

उस क स्‌ ( 
उ कयाको ए भांति वर्णन किया था ॥ ८॥ कबू प्रकार सिद्धि लाभ की थी, 
क पमनिअयसंयुक्तां निश्वयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथाम्‌ । 
इ महराज ! में इ में हाद ॥ ९॥ 
मेरे मुखसे इसे सुनो॥९॥ य युक्त कथा कहता हूं; तुम सावधान हके 


Ss 
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कम्चितक्षुद्रसमाचारः एथिव्यां कालसंमतः । 

चचार एथिवीं पापो घोर ; शळुनिळुव्धक $ ॥१०॥ 
किसी महावनके बीच कालान्तक यमराजके समान विकट रूपवाला घोर पापी एक पक्षी- 
घातक निषाद भ्रमण करता था ॥ १०॥ 


काकोल इव कृष्णाड्रो रूक्षः पापसमाहितः । 
यवमध्यः कृशाग्रीवो हस्वपादो महाहनुः ॥ ११॥ 
उसका शरीर काकोल कोओंकी तरह काला, दयाहीन, पापी, पतली कमर, कृश गरदन, 


“न जे 


छोटे पेर और लंबी ठोढी थी ॥ ११॥ 
नैव तस्य सुहृत्कश्चिन्न संबन्धी न बान्धवः । 
स हि तैः संपरित्यक्तस्तेन घोरेण कमेणा ॥ १२॥ 
बह भयङ्कर घोर काये करता था, इसलिये उसके कोई सुहृद्‌, सम्बधी और बान्धव नहीं था; 


oo (७० 


सब कोइने ही उसे परित्याग किया था ॥ १२॥ 


स वै क्षारकमादाय द्रिजान्हत्वा बने सदा | 

चकार विक्रय तेषां पतंगानां नराधिप ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! वह निषाद जाल ग्रहण करके वनमें सदा पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें 
बेचता था ॥ १३॥ 

एवं तु वर्तमानस्य तस्य वृत्ति दुरात्मनः । 

अगसत्खुमहान्कालो न चाधमेमबुध्यत ॥ १४॥ 
उस दुष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसायमे प्रवृत्त रहते हुए बहुत समय बीत गया; तो भी वह 
निज कार्यसे जो अधम होता है, उसे न जान सका ॥ १४॥ 


तस्य भार्धासहायस्य रममाणस्य शाश्वतम्‌ । 

देवयोगविसूढस्य नान्या वृत्तिररोचत ॥ १६॥ 
वह इसी प्रकार उपायके सहारे भार्याके सहित विहार करता समय बिता रहा था; दैवयोगसे 
मूढताके कारण उसे दूसरे किसी व्यवसायमें अभिलाषा नहीं हुई ॥ १५॥ 


ततः कदाचित्तस्याथ वनस्थस्य समुन्नतः । 
पातयन्निव इक्षांस्तन्खुमहान्वातसंभ्रमः ॥ १६॥ ह 
अनन्तर किसी समय वह निषाद वनके बीच घूम रहा था; तो उसकी चारो ओरसे बडे 
जोरसे आंधी उठी; वायुका प्रचण्ड बेग मानो वृक्षोकों उखाडता हुआ सा जान पडा ॥१६॥ 
९९ (म. भा. शा. पदे ) ँ 
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| 
मेघसंकुलमाकाशं विद्युन्मण्डलमण्डितम्‌ । 
संछन्नं सुसहतेन नौस्थानेनेव सागरः ॥ १७॥ 
जैसे समुद्र नोकासमूहसे परिपूरित होता है, बैसे ही आकाशमण्डल मुहुत्त भरके बीच बादलों 
और बिजलीसमूहसे भर गया ॥ १७॥ 
वारिधारासमूहैश्च संप्रहृष्टः शतक्रतुः । 
क्षणेन पूरयामास सलिलेन वसुंधराम्‌ ॥ १८॥ 
अत्यंत प्रसन्न हुए देवराजने जरधाराओके समूहसे वर्षा करके क्षणभरमें प्रथ्वीको जलसे 
परिपूणे किया ॥ १८॥ 
ततो धाराकुले लोके संश्रमन्नष्टचेतन! । 
शीतातेस्तङ्कनं सवेमाकुलेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
अनन्तर उस मुसलधार वर्षाकें समय निषाद चेतना राहित और शीतसे आते होकर व्याकुर 
चित्तसे वनके बीच घूमने लगा ॥ १९॥ 
नैव निन्ञं स्थलं वापि सोऽविन्दत विहर्गहा । 
पूरितो हि जलौघेन मागस्तस्थ वनत्य चे ॥ ९०॥ 


उसको नीची-उंची भूमिका कुछ पता नहीं लगता था; उसका मार्ग वे भी 
[ तथा वनके सत्र मागे 
जलसे भर गये थे ॥ २० ॥ प, 


पक्षिणो वातवेगेन हता लीनास्तदाभवन्‌ । 
मव रगा; सिंहा वराहाश्च स्थलान्याश्रित्य तस्थिरे ॥ २१॥ 
CE क डे हुए SR अपने घोंसलोम छिपे थे; मृग, 
घन करके बैठे रहे ॥ २१॥ 
महता वातवर्षेण चासितास्ते वनोकसः । 
भयार्ताश्च क्षुधार्ताश्च वञ्रसुः सहिता वने ॥ २२॥ 


जंगली जीव प्रचण्डवायु और वर्षास ५ के 
एक साथमें भ्रमण करने लगे | प i भसे आच और भूखे होकर सब कोई बनमें 


शीतहतैग जिन १ x 
ए तु शीतहतैगनिजगामैब न तस्थिवान्‌ । 






सा मघनीलं वनस्पतिम्‌ 
नी जाता रहा, एक स्थानमें नहीं रहा; इतने 
वनस्पतिको देखा ॥ २३ ॥ र रहा/ शाह 
मेषैसुक्त नभो रा न्धः शीतविहलः 
फूले ' २ (ताचहदछः ॥ २४॥ 


De पत्रो ® भ्र 
` समूह समूहसे सुशोभित हुआ । Ue i हर तालावकी तरह आकाशमण्डल क्षणभरमें तारा 
5 भधान बादलोसे मुक्त हुए आकाशको देखा ॥२४। 
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दिशोऽवलोकयामास वेलां चैव दुरात्मवान्‌ । 

दूरे ग्रामनिवेशश्च तस्माहेशाबिति प्रभो । 

करूलबुद्धिचेने तस्मिन्वस्तुं तां रजनी तदा ॥ २७ ॥ 
फिर उस दुरात्माने सब दिशाओंकी तथा सीमाओंकी ओर देखा; इस स्थानसे बहुत दूर मेरा 
गाम तथा निवास स्थान है,- ऐसा विचारके उसने उस वनमें रात्रि बितानेका निश्चय 
किया ॥ २५॥ 

सोझलिं प्रष्यतः कृत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम । 

शरणं यामि यान्यस्मिन्दैवतानीह भारत ॥ २६॥ 
अनन्तर उसने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोडके वनस्पतिको प्रणाम करके कहा- इस वृक्षके ऊपर जो 
सब देवता हैं, में उन सबका शरणागत हुआ हूं ॥ २६॥ 

स शिलायां शिरः कूत्वा पर्णान्यास्तीये भूतले । 

दुःखेन महताविष्टस्ततः खुष्याप पक्षिहा ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि पकचत्वारिशदाधिकशततमोऽध्यायः॥ १४१॥ ५१८७ ॥ 

पक्षीघातकने महादुःखमे पडके ऐसा बचन कहकर प्रथ्वीपर कुछ पत्ते बिछाकर पत्थरके ऊपर 


शिर रखके शयन किया ॥ २७॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम एकसो एकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१॥ ५१८७॥ 





-  पैछेरे 3 
भीष्म उवाच-- 
अथ वृक्षस्य शाखायां विहगः सखुहुज्नः । 
दीर्घकालोषितो राजंस्तत्र चित्रतन्‌रुहः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! विचित्र पह्ठयुक्त एक पक्षी बहुत समयसे अपने सुहृदोंके सहित उस 
वृक्षक शाखापर वास करता था ॥ १॥ | | 
तस्य काल्यं गता भार्या चरितुं नाभ्यवतेत। 
प्राप्तां रजनीं दषट्रा स पक्षी पर्येतप्यत र 
उसकी भार्या प्रातःकाल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित हुई तौभी वह लोटकर नहीं 
आई; इससे वह पक्षी अत्यन्त दुःखित होकर कहने रगा ॥ २॥ 
वातवर्ष महच्चासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 
किं लु तत्कारणं येन साद्यापि न निवतेते ॥३॥ र 
इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता था और जलकी वर्षा हुई थी; मेरी प्रेयसी अबतक भी क्यों 
नहीं आई ! बह जो अभीतक नहीं लौटी, इसका क्या कारण है १ ॥२॥ 
पतीत 


$ 
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अपि खस्ति भवेत्तस्याः प्रियाया मम कानने । 

तया विरहितं हीदं शून्यस्य ग्रह मम  ॥३॥ 
बनमे मेरी प्रिया कुशलसे तो होगी ! प्रियाके बिना आज यह मेरा शृह- घासला छना मालूम 
होता है ॥ ४॥ 

यदि सा रत्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा । 

अद्य नाभ्येति मे कान्ता न कार्य जीवितेन मे ॥ ५॥ 
मरी वह आरक्तनयनी, विचित्राङ्गी, मधुर वचन कहनेवाली, प्यारी यदि आज न आवे, तो 
मेरे जीनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५॥ 


पतिधर्मरता साध्वी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
सा हि श्रान्तं क्षुधात च जानीते मां तपस्विनी ॥ ६॥ 
मेरी प्रिया पतिधममें रत, साध्वी, प्राणोंसे भी श्रेष्ठ है; बह तपस्विनी ही जानती है कि मैं 
थका ओर भूखसे पीडित हुं ॥ ६ ॥ 
अनुरक्ता हिता चैव स्निग्धा चैव पतिव्रता । 
र यस्य वे ताइशी भार्या घन्यः स मनुजो सुवि ॥ ७॥ 
बह मेरे उपर अनुरक्त, हितकारिणी, ख्िग्ध-मू्ति तथा पतित्रता है; जिसकी उसके समान 
भार्या है, भूलोकमं वह पुरुष ही धन्य है ॥ ७।। | 


भार्या हि परमो नाथः पुरुषस्येह पठथते । 
असहायस्य लोके5स्मिंह्रोकयात्रासहाथिनी ॥८॥ 


इस लोकमें भार्या ही पुरुषका परम नाथ करते 
अ करके कही जाती है; सहायरहित परुषके लोकयात्रा- 
| निर्वाहके विषयमें भार्या ही सहायक होती है ॥ ८। | द 


॥ ९॥ 


| सीसर औषधि नहीं है ॥ ९ इए उस पीडित मनुष्यके लिये भार्याके समान और कोई 


. नास्ति भार्यासमो चन्धु्नास्ति भार्यासमा 
oe गतिः। 
भार्यासमो लोके सहायो धर्साधनः ॥ १०॥ 





साधने विष नही है, भार्याके समान कोई आश्रय नहीं है और जनसमाजमें 
क पे समान और कोई भी सहायक नहीं है॥ १०॥ नक 
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एवं विलपतस्तस्य हिजस्थातेस्थ तत्र चै । 





गुहीता दाऊुनघेन भार्था शुश्राव भारतीम्‌ ॥ ११॥ 
न सा स्त्रीत्यभिभाषा स्याद्यस्या सर्ता न तुष्यति । 
अभ्निसाक्षिकमप्यतद्‌ सर्ता हि शरणं स्त्रिय! ॥ १२॥ 


कबूतर इसी तरह पीडित होकर विलाप कर रहा था, तब पक्षिघाती निषादसे हस्तगत हुई 
भार्या कपोतीने पतिका करुणायुक्त वचन सुना । जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं है, उसे 
ह्ली कहके गिनना अनुचित है। अग्निको साक्षी बनाकर खत्री जिसकी पत्नी हो गयी, वही 
उसका पति और ख्लीके लिये परम शरण आश्रय है ॥ ११-१२॥ 


इति संचिन्त्य दुःखार्ता भर्तारं दुःखितं तदा । 
| कपोति लुग्धकेनाथ यत्ता वचनमन्नचीत्‌ ॥ १३॥ _ 

निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःखसे आर्च होकर इस समय इसी भांति चिन्ता करके अपने 
शोकित पतिसे प्रयत्नपूर्वक बोली ॥ १३ 

इन्त वक्ष्यामि ते श्रेयः श्रुत्वा च कुरु तत्तथा । 

दारणागतसंचाता भव कान्त विशेषतः ॥ १४॥ 
हे नाथ ! मैं तुम्हें कल्याणकी कथा कहती हूं, तुम उसे सुनकर वैसा ही करो; तुम एक 
शरणागत प्राणीकी विशेष रीतिसे रक्षा करो ॥ १४ ॥ 


एष शाकुनिकः शेते तव वासं समाश्रितः । 
शीतातेश्च क्षुघातेश्च पूजामस्मै प्रयोजय ॥ १६॥ 
एक व्याध तुम्हारे स्यानपर आके सो रहा दै; यह पुरुष शीतसे दुःखित तथा क्षुधासे आत्ते 
हुआ है; इसलिये इसकी यथोचित सेवाका प्रयोजन करो ॥ १५॥ 

यो हि कश्चिदृद्विजं हन्याद्गां वा लोकस्य मातरम्‌ । 

शरणागतं च यो हन्यात्तुल्यं तेषां च पातकम्‌ ॥ १६॥ 
जो कोई ब्राह्मणकी हत्या करे, जो कोई लोकमाता गऊको मारे और जो पुरुष शरणागत 
पुरुषका वध करता है, उन लोगोंके पाप समान ही होते हैं ॥ १६॥ 


यास्माकं विहिता द्रात्तिः कापोती जातिधर्मतः । 


सा न्याय्यात्मवता नित्य त्वद्विषिनाभिवातितुम्‌ के ॥ १७॥ 
हमारी कपोतजातिके धर्म अनुसार जैसा व्यवहार विदित दै, उसी भांति आप जैसे बुद्धिमान 








पुरुषको सदा उसका अनुसरण करना उचित है ॥ १७॥ 
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यस्तु धर्म यथाशक्ति ग्रहस्थो द्यनुवतेते । 
स प्रेत्य लभते लोकानक्षयानिति शुश्रुम । ॥ १८॥ 


जो गृहस्थ शक्तिके अनुसार धर्माचरण करता है, हमने सुना है कि वह मरनेके पश्चात्‌ अक्षय . 
लोकोंको पाता है ॥ १९॥ 

स त्वं संतानवानद्य पुत्रवानपि च द्विज । 

तत्खदेहे दयां त्यक्त्वा धर्माथौ परिगृह्य वै। 

पूजामस्सै प्रयुङ्क्ष्व त्वं प्रीघेतास्य मनो यथा ॥ १९॥ 
इस समय तुमने कन्यापुत्रोंका सुख देखा दै, इससे निज शरीरके लिये दया त्यागके धर्म 


ओर अथका परिग्रह करके जिस प्रकार इसका चित्त प्रसन्न हो, उसी तरह उसका सत्कार 
करो ॥ १९॥ 


इति सा शकुनी वाक्यं क्षारकस्था तपखिनी । 
अतिदुःखान्विता प्रोच्य भर्तारं ससुदेक्षत ॥ २०॥ 


पीज्ञरेमे स्थित भूखी तपखिनी कपोती पतिसे यह कहकर अत्यन्त दुःखित होकर पतिको 
देखने लगी ॥ २०॥ 















स पत्न्या वचनं शुत्वा धमयुक्तिसमन्वितम्‌ । 
हषण महता युक्तो बाष्पव्याकुललोचन: ॥ २१॥ 
कपोत निज परनीका ध्मपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्यन्त हर्षित हुआ और उसके नेत्रोंमें 
आंसू भर आये ॥ २१॥ 
तं वै सतिवा विधिइष्टेन कर्मणा । 
पूजयामास यत्नेन स पक्षी पक्षिजीविनस्‌ ॥ २२॥ 
उसने पश्चिजीवी निषादको > यथाविधि यत्नपू्वक उसका सत्कार किया ॥ २२॥ 
उवाच च स्वागतं ते ब्रहि कि करवाण्यहम्‌ । 
; न य प र वतेते भवान्‌ ॥ २३॥ 
। फेहिये, में तुम्हारी क्या सेवा करू ? तुम संताप 
करो, तुम अपने ही घरसे हैं ॥ २३। ह | 
न्क्षिप्न कि करोमि किमिच्छसि । 
अवीमि त्वां त्वं हि नः शरणागतः ॥ २४॥ 


में उसे ही करूंगा । में तुमसे प्रेमसे पूछ रहा हँ 
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शरणागतस्य कतेव्यमातिथया्िह यत्नतः । 
पञ्चयज्ञप्रवृत्तेन गृहस्थेन विशेषतः ॥ २५ | 
पश्चयज्ञम प्रवृत्त गृहस्थ पुरुषको विशेष यत्नके सहित घरपर आये अतिथिका आद्र-सत्कार 
करना चाहिये, यह उसका श्रेष्ठ धर्म है ॥ २५॥ 
पञ्चयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमी । 
तस्य नायं न च परो लोके भवति धर्मतः ॥ २६॥ 
गृहस्थाश्रमे रहकर जो पुरुष मोहके बशमें होकर पञ्चयज्ञ करनेमें विरत होता है; धर्मपूवक 
उसकी इस लोक और परलोकमें सद्गति नहीं होती ॥ २६॥ 
तदूजूहि त्यं सुविस्रब्धो यत्त्वं वाचा वदिष्यसि । 
तत्करिष्यास्थहं सर्व मा त्वं शोके मनः कुथाः ॥ २७॥ 
इससे तुम विश्वासी होकर सुझसे कहो; सुझसे तुम जो कुछ कहोगे, में वही करूंगा; तुम 
अपने मनमें शोक मत करो ॥ २७॥ | 
तस्थ तहूचनं श्रृत्वा चाङुनेल्र्धकोऽत्रवीत्‌ । 
बाधते खळु मा शीतं हिमत्राणं न विधीयताम्‌ ॥ २८॥ 
निषाद कबूतरका ऐसा वचन सुनके उससे बोला- में जाडेसे अत्यन्त दुःखी इं, इससे जिस 
प्रकार जाडेसे परित्राण हो, तुम वेसा ही विधान करो ॥ २८॥ 
एवघुक्तस्ततः पक्षी पर्णान्यास्तीये सूले । 
यथाझुष्काणि यत्नेन ज्वलनाथ दरुतं ययो ॥ २९॥ 
॒ निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने सामर्थ्यके अनुसार पृथ्वीपर कितने ही पत्तोको इकहा किया 
| और अग्नि लानेके वास्ते अपने पंखोंद्वारा प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गमन किया ॥ २९ ॥ 
स गत्वाङ्कारकर्मान्तं गृहीत्वासरिमथागमत्‌। 
| ततः शुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽभ्यदीदिपत्‌ ॥३०॥ 
बह लुहारके घर जाकर आग ले आया; फिर खले पत्तोंके बीच उसने अभि जला दिया ॥३०॥ 
सुसंदीप्तं महत्कूत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
प्रतापय खुविस्रव्धं स्वगाचाण्यकुतो भय! ॥ ३१॥ 
कबूतर इसी तरह आग बहुत जलाके शरणागत पुरुषसे बोला, तुम विश्वासी होकर निःशंक- 
चित्तसे अपना शरीर गम्मे करो ॥ ३१॥ 
स तथोत्तस्तथेत्युक्त्वा छुब्घो गात्राण्यतापयत्‌ । 
अञ्निप्रत्यागतप्राणस्ततः प्राह विहंगमम्‌ ॥ ३२॥ 
कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने बहुत अच्छा कहकर अपना शरीर गम्मे किया । अग्रि- | 
तापसे उसका जीवन प्रत्यागत हुआ, तब वह कपोतको पुकारके बोला- ॥ ३२॥ र आ कक अत 
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दत्तमाहारमिच्छामि त्वया क्षुद्धाधते हि माम्‌ । 

तट्चः स प्रतिश्रुत्य वाक्यमाह विहंगमः ॥ ३३॥। 


है पक्षा ! मैं भूखसें कातर हुआ हूं, इससे इच्छा करता हूँ, कि तुम मुझे कुछ भोजन दान 
करो; कबूतरने व्याधेका वचन सुनके कहा- ॥ २२ ॥ 
न मेऽस्ति विभवो येन नाशयामि तव क्षुधाम्‌ । 
उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनौकसः ॥ ३४॥ 
मेरे पास ऐसी कोई सम्पात्ति साश्वित नहीं दै, जिससे में तुम्हारी क्षुधा शान्त कर सङूं। हम 
बनवासी पक्षी हैं; प्रतिदिन जो कुछ चारा लाते हैं, उसहीसे जीविका-निर्वाह किया करते 
हैं॥३४॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं सुनीनामिव कानने | 
इत्युक्त्वा स तदा तत्र विवणेवदनोऽभवत्‌ ॥ ३५॥ 
मुनियॉकी तरह हम लोगोंके पास बनमें भोजनकी वस्तु सञ्चित नहीं रहती है; कपोत निषादसे 
ऐसा बचन कहके दुःखित हुआ ॥ ३५॥ 
कथ नु खळ कतेव्यमिति चिन्तापरः सदा । ` 
बभूव भरतश्रेष्ठ गहयन्वृत्तिमात्मन! ॥ ३६॥ 
` और हे भरतग्रेष्ठ | वह अब मुझे कयां करना चाहिये, ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज 
ृत्तिकी निन्दा करने लगा ॥ ३६ ॥ 
सुहूर्ताहन्धसंज्ञरत स पक्षी पक्षिघातकम्‌ । 
कपोत तल भरावी बोला, “ यो द | ते, में 
तुम्हे तृप्त करूंगा ” ॥ ३७॥ य) 
। 06 
| [नास्य हुताशनम्‌ । 
` कपोत निषादसे ऐसा बचन कहके इले ह 3 
. व्याघसे बोला ॥ ३८॥ में आग जलाकर अत्यन्त हर्षित होकर फिर 
.. दैवानांच सनीनां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
` पहि नया घमो महानतिथिपूजने 
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कुरुष्वानुग्रहं मेऽद्य सत्यमेतट्टवीमि ते । 

निश्चिता खछु मे बुद्धिरतिथिप्रतिपूजने ॥ ४०॥ 
इससे, हे प्रियदर्शन ! में तुमसे सत्य कहता हूं, तुम मेरे ऊपर कृपा करो; मैंने उत्तम अतिथि- 
पूजा करनेके विषयमें निश्चय कर लिया है ॥ ४०॥ 

ततः सत्यप्रतिज्ञो चै स पक्षी प्रहसन्निव । 

तमञ्निं त्रिः परिकन्य प्रविवेश महीपते ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर सत्य प्रतिज्ञा किये हुए उस महाबुद्धिमान्‌ कपोतने तीन बार उस अझ्निकी 
प्रदक्षिणा करके, हँसते हंसते उसमे प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 

अञ्निमध्वं प्रविष्टं ते छुब्घों इृष्टाथ पक्षिणम्‌ । 

चिन्तथामास मनसा किमिदं बु कुल सया ॥ ४२॥ 
निषाद कपोतको अग्निमें प्रवेश करते देखकर “ मैंने यह क्या किया ” ऐसी ही मनही मन 
चिन्ता करने लगा ॥ ४२॥ 

अहो अम छशंसस्य गर्हितस्य स्वकर्मणा । - 

अघम? सुमहान्घोरो अषिष्यति न संशयः ॥ ४३॥ 
हाय ! में केसा वस और क्या ही निन्दनीय हुँ ? निजकमेके दोषसे सुक्षे निःसन्देह 
महाघोर अधमे होगा ॥ ४३ ॥ 

एवं बहुविध भूरि विललाप स छुब्धकः । 

गहेथन्स्वाने कर्माणि द्विजं रट्टा तथागतम्‌ ॥ ४४॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४२॥ १२३९ ॥ 

व्याधा पश्चीकी वैसी अवस्था देखकर निज केकी निन्दा करते हुए इसी भांति अनेक प्रकार 
विलाप करने लगा ॥ ४४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो बयारीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ५२३१ ॥ 


eT सता 


३ १७दे 3 








भीष्म उवाच 
ततस्तं लुष्घक! पर्यन्कूपयाभिपरिप्छृतः । 


कपोतमञ्नौ पतितं वाक्यं एनरुवाच ह ॥१॥ 
भीष्म बोठे- अनन्तर क्षुधासे आत वह लोभी अभिमें प्रविष्ट हुए कपोतको देखकर दयापूणे 
भावसे फिर यह वचन बोला ॥ १॥ 

१०० (म. भा. शा. प.) | 
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किमीहरां ददांसेन मया कृतमबुद्धिना । 
भविष्यति हि मे नित्यं पातकं हदि जीवतः ॥ २॥ 
में अत्यन्य नृशंस और निद्धि हूं, मैंने क्या यह पाप कमे किया ! में अत्यन्त क्षुद्रजीबी 
हूं; इस कार्यसे अवश्यही सदा जीवित रहते हुए मेरे हृदयमें महापाप होगा ॥ २॥ 
स विनिन्दन्नथात्मान पुनः एनरुवाच ह । 
धिङ्मामस्तु खुदुबुदि सदा निकृतिनिश्चयम्‌ । 
शुभं कम परित्यज्य योऽहं शकुनिरुब्धकः ॥३॥ 
बह बार बार अपनी निन्दा करके फिर बोला, में शुभ कार्यको त्यागके पक्षिलोभी हुआ हूं; 
में अत्यन्त दुर्बुद्धि तथा सदा पापमें रत हूं, मुझे धिकार है ॥ ३॥ 
नलशसस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संशथः । 
दत्त: खमांसं दवता कपोतेन महात्मना ॥ ४॥ 
में बहुत ही निष्ठुर हूं, इस ही लिये महात्मा कपोतने निज शरीरको जलाकर अपना मांस 
दिया है; इस त्यागसे उसने मुझे धिकार पूर्वक धर्माचरणका उपदेश दान किया, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 
सोऽहं त्क्य प्रियान्माणान्पुत्रदारं विरज्य च । 
उपदिष्टो हि से धर्मः कपोतेनातिधर्मिणा ॥५॥ 
इससे में स्ली-पुत्रोंका त्यागे अपने प्रिय प्राणोंको छोडूंगा; अत्यन्त धार्मिक महात्मा कपोतने 
धमका उपदेश प्रदान किया है || ५॥ 
कप प्रति देहं खं सर्वेभोगैर्विवजितम्‌ । 
स्वल्प te . 
5S ल क तथा ॥६॥ _ हे 
जाता है, उसही प्रकार में आजसे निज- 


शरीरको सब भोगोंसे रहित करके सुखाऊंगा ॥ ६॥ 


क्षृत्पिपासातपसह ¦ कृशो धसनिसंतत; | 

उपवासैषेहुवि द पेञ्चरिष्ये 

भूख, प्यास ओर आतपको सहे पारलीकिकम्‌ ॥ ७॥ 

सहारे पारलौकिक स शरीर अमल करके धमनी संयुक्त शरीरसे अनेक तरहके 
५... के थम आचरण करूंगा ॥ ७॥ | 

हा दहमदानेन दाशितातिथिपूजना । 

[मि धर्मो हि परमा 

कैसा रिषो. धमिष्ठर्याइशो विहगोत्तमे ॥८॥ 

' आचरण करूंगा, क्योंकि घर न अतिथिसत्कार दिखाया, में अब धर्मका 
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एवसुकत्वा विनिश्चित्य रोद्रकर्सा स लञ्धकः । 

महाप्रस्थानमाश्रित्य प्रथथौ संदितत्रत! ॥ ९॥ 
थरगिष्ठ पक्षिश्रेष्ठ में जेसा ध्म दीख पडा, वैसा मुझे भी इच्छित है; ऐसा ही कहके उस क्रूर 
कमं करनेवाले लोभी व्याधने तीक्ष्ण ब्रतका अवलम्बन तथा निश्चय करके महाप्रस्थानका 
आश्रय किया ॥९॥ 

ततो यष्टि शलाकाश्व क्षारकं पञ्जरं तथा । 

ताँश्च बद्धान्कपोतान्स संप्रसुच्योत्ससर्ज ह ॥ १०॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिचत्वारिंदादथिकदाततमो5ध्यायः ॥ १४३ ॥ ५२४१ ॥ 
फिर उसने बन्दी किये हुए कबूतरॉको पींजरेसे छोडके अपनी यष्टि, शलाका, जाल और 
पिञ्जरा- सबको परित्याग किया ॥ १० ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमं एक सो तेतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ५२७१ ॥ 





१ छठ + 


उवाच-- 
ततो गते शाकुनिके कपोती प्राह दुःखिता । 
संस्सृत्य भर्तारमथो रुदती शोकसूछिता ॥ १॥ 
भीष्म बोले- निषादके जानेपर पतिको स्मरण करके परम दुःखी कपोतवनिता शोकसे 
मूच्छितसी होकर रोदन करती हुई बोली- ॥ १॥ 
नाहं ते विमियं कान्त कदाचिदपि संस्मरे । 
सर्वा चै विधवा नारी बहुपुत्नापि खेचर । 
शोच्या भवति बन्धूनां पतिहीना सनस्विनी ॥२॥ 
नाथ ! तुमने कमी मेरा अग्रिय काये किया था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता; बहुतसे 
पुत्रवाली ख्यां भी विधवा होनेपर शोक किया करती हैं; पतिसे रहित मनस्विनी नारी 
बन्धु जनोंके लिये शोचनीय होती है ॥ २॥ 
लालिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच्च सान्त्विता । 
वचनैमेधुरैः ख्निग्यैरसक्कत्खुमनोहरैः ॥३॥ 
तुमने सदा मेरा लालन किया; स्नेह युक्त, सुखद, मीठे ओर मनोहर वचनोंसे अनेक तरहसे 
मेरा सान्त्वन किया है ॥ ३॥ 
कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निझरेषु च । 
हुमाग्रेषु च रम्येषु रमिताहं त्वया प्रिय ॥४॥ 
है प्रिय ! पहाडकी शुफा, नदियोंके झरने और रमणीय बरक्षोंकी चोटियोंमें मैंने तुम्हारे 
. सङ्गमे बिहार किया है; ॥ ४॥ 


भीष्म उव 
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आकाशगमने चैव खुखिताह त्वया छुखस्‌ । 

विह॒तास्मि त्वया कान्त तन्मे नायास्ति किंचन fF GU 
आकाशमें गमन करनेके समय भी में तुम्हारे साथ सुखसे फिरता थी । हे नाथ ! मैने 
पहिठे तुम्हारे साथ जो सब विहार किया है, आज अब वह आपके झुझे छोड जानेपर कुळ 
भी नहीं है ॥ ५॥ 

नितं ददाति हि पिता मितं माता मितं खुतः । 

असितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ६॥ 

पिता, माता, पुत्र आदि नारीको परिमित सुख प्रदान करते हैर अपरिमित सुख देनेवाले 
पतिकी कोन खली पूजा नहीं करती! ॥ ६॥ 

नास्ति भर्तृसमो नाथो न च भतेसम सुखम्‌ । 

विरूज्य धनसर्वस्वं सर्ता वे शरणं स्त्रिया: ॥७॥ 
ख्रीके लिये पतिके समान नाथ नहीं है तथा पतिके समान सुख नहीं है; सवख और धन 
परित्याग करके ख्रियोके लिये एक मात्र पति ही अवलम्बनीय है ॥७॥ 

न कार्यमिह से नाथ जीवितेन त्वया विना । 

पतिहीनापि छा नारी सती जीवितुशुत्सदेत ॥ ८॥ 
हे नाथ | इस समय तुम्हारे विना मेरे जीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; कौन सती सीमन्तिनी 
पतिहीन होकर जीनेका उत्साह करेगी १॥ ८॥ 


एवं विलप्य बहुधा करुणं सा सुदुःखिता । 








` पतिब्रता संप्रदीध्त प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥ ९॥ 
अन्त दु/खिता पतित्रता कपोतीने करुणाखरसे इसी भांति अनेक तरह विलाप करके जलती 
इ अभि प्रवेश किया ॥ ९॥ 
EE Se सुङ्रतिभिः पूज्यमानं महात्माभिः ॥ १०॥ 
ह. | नरः पतिको देखा; वह विचित्र बस्न धारण किये विमानपर बैठा था और 


र द महानुभाव वी उसकी बहुत प्रशंसा करतें थे । । १०॥ 
चित्रमाल्यास्बरघरं | 
| ee सर्वा भरणभूषितम । 


विम त यपि 
' चह उस समय विचित्रमाला ल एुण्यक्कीतिभिः ॥ ११॥ हि | हू 





करनेवाले पुण्यवान्‌ पुरुषोंसे घिरा था॥ ११॥ | 
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ततः स्वगेगतः पक्षी भायया सह संगतः । 
कर्मणा पूजितस्तेन रेमे तत्र स भार्यया ॥ १२॥ 
इति अ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि चहुरञ्जत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४॥ ५२५३ ॥ 
इस प्रकार कपोत पत्नीके सहित विमानपर चढके स्वग लोकमें जाकर वहाँ निज कमंके 
अनुसार सत्कृत होकर प्रियाके सहित बिहार करने झगा ॥ १२॥ 
महाभारतके शान्तिपवेम एक सौ चौवालीसवां अध्याय समाप्त॥ १४४॥ ५२५३॥ 





यी 8 १४८ ४ 
हे ` विमानस्थौ लु तौ राजरँलुब्धको वे दददा ह्‌ । 

इष्वा तौ दंपती दुःखादचिन्तयत सद्गतिम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! निषादने उस कपोत दस्पतीको विमानपर चढे हुए निवास करते 
देखा और उन्हें देखकर वह दुःखित होकर उनकी सद्वतिके बिषयमें विचार करने लगा ॥१॥ 

कीहरेनेह तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌ । 

इति बुद्धया विनिश्चित्य गमनायोपचक्रमे ॥२॥ 
में भी किस प्रकार तपस्याके सहारे परम गतिको प्राप्त होऊंगा ? उसने मनही मन ऐसाही 
निश्चय करके गमन करनेकी तेयारी की ॥ २॥ 

सहाप्रस्थानमाश्चित्य लुव्धक! पक्षिजीवनः । 

निश्चेष्टो सारुताहारो निर्ममः खगेकाङ्कया ॥ ३॥ 
पक्षिजीवी व्याधा महाप्रस्थानका आश्रय करके, स्वगेप्राप्रिकी इच्छासे चेष्टारहित और ममता- 
हीन होकर बायु भक्षण कर रहने लगा ॥ ३ ॥ TE 

ततो$पदथत्खुविस्तीण हृद्यं पद्यसिस्ूषितम्‌ । 

नानाहिजगणाकीण सरः शीतजलं शुभस्‌ । 

पिपासातोंऽपि तद्दृष्टा तूस! स्यान्नात्र संशयः ॥४॥ ह 
अनन्तर सुन्दर, शीतल जलसे युक्त, अत्यन्त मंगल तथा अनेक प्रकारके कमल-समूहोंसे 
परिपूरित एक बडा सरोवर उसके दृष्टिगोचर हुआ; प्यासा पुरुष भी उसे देखनेसे ही 
निःसन्देह तप्त होता था ॥ ४॥ 

उपवासकशोऽत्यर्थ स तु पार्थिव छब्घकः । 

उपसर्पत संहृष्टः श्वापदाध्युषितं वनम्‌ ३५७ 
महाराज ! व्याधा उस समय उपवासके कारण असन्त कृश हुआ था, उसने उस रमणीय 
तालावकी ओर विशेष रूपसे न देखकर ही विविध श्वापदयुक्त एक महाघोर बनके बीच | 
हषेपूवेक प्रवेश किया; ॥ ५॥ क ` 
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महान्त॑ निश्चयं कृत्वा छष्घकः प्रविवेश ह । 
प्रविश्षेव स वनं निग॒हीतः च कण्टकैः ॥ ६॥ 
महान्‌ लक्ष्य साधनेका निश्चय करके वह उस बनमे प्रविष्ट हुआ; प्रवेश करते ही वह कांटोंसे 
युक्त झाडियोंमें फंस गया ॥ ६॥ 
स कण्टकंविसुग्नाङ्ञो लोहिताद्रीकृतच्छवि? । 
बश्राम तस्मिन्विजने नानासूगसमाङुले ॥७॥ 
उसका शरीर कांटोसे क्षत विक्षत होकर रक्त-पूरित होगया; तोभी वह उस अनेक मृग 
आदिकोंसे युक्त निजेन बनके बीच भ्रमण करने लगा ॥ ७॥ 
ततो द्रुमाणां महतां पवनेन वने तदा । 
उदतिष्ठत संघर्षात्सुमहान्हन्यवाहन; ॥ ८॥ 
ज भ वायुके चलनेसे बडे बडे वृक्षोंके आपसमें रगड खानेसे प्रबल दावाग्नि 
तन वृक्षसंकीण लताविटपसंकुलम्‌ । 
ह ET कुद्धो युगान्ताग्निसमपरभः ॥९॥ 
प्रलयक भिके ज्व नि गेकर विवि ने 
पह्वांसे परिपूरित जलाने करी गां ह वेव इही और ता 
सज्वालैः पवनोध्दूतैविस्फुलिज्; समन्वितः । 
ददाह तठून घोरं स्गपक्षिसमाकुलम्‌ ॥ १०॥ 


अग्निदेव ज्यालामालायुक्त वायुसे बढके अग्निपु्के सहारे म 
ना से बढके आं सहारे मृगपक्षियोसे युक्त घोर बनको 


ततः स देहमोक्षार्थं संप्रहृष्टेन चेतसा । 
जता सदृ पावकं लुब्धकस्तदा ॥ ११॥ 
त्याग करनेके वास्ते कृतनि श्य | 
हर रोच ११ करन वास्ते कृतनिश्चय होकर ष्टचित्तसे बढी हुई अभिकी 
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ततस्तेनाग्निना 

ततस्तनाऱ्निना hn 
ताग व व्य छन्धको नष्टाकाल्बिष! । 
उ , य ! निषाद जब क भस्म हु ॥ १२॥ 

ह ह गये; अन्त आ रे 
बा ने परम सिद्धि लाम की ॥ १२॥ हुआ, तब उसके सारे पाप विनष्ट हो 
द आ न्य त समात्मा डानां त्मानं सोऽपइयद्विगतज्चरः । | 
` का तरत तोक खालि ग न, ॥ १३॥ 

5. 5 5 समान ए देखा |, अपनेको यक्ष, गन्धर्व और सिद्धोंके 






समान विराजते हुए देखा | १३॥ 
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एवं खल कपोतश्च कपोती च पतिनता । 


रुष्धकेन सह स्वर्ण गता! पुण्येन कमणा ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पतिब्रता कपोती और कपोत निषादके सहित अपने पुण्यकर्मके सहारे सुरलोकर्म 
गये थे ॥ १४॥ 

यापि चैवंविधा नारी भर्तारमलुवतेते । 

विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 


इसी प्रकार जो खरी अपने पतिका अनुसरण करती है, वह शीघ्र ही कपोतीकी तरह स्वर्ग- 
लोकम स्थित हो अपने तेजस शोमित होती हे ॥ १५॥ 

एवमेतत्पुरा वृत्तं त्ु्धकस्य महात्मनः 

कपोलस्य च धर्मिष्ठा गति! पुण्येन कमणा ॥ १६॥ 
मैंने महात्मा कपोत और व्याघेका यह प्राचीन वृत्तान्त कहा; इन्होंने पवित्र कर्मके जरिये 
धार्मिक पुरुषोंकी गति लाभ की थी ॥ १६॥ 

यश्चेदं ऽएृणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत्‌ । 


नाझुभं विद्यते तस्थ मनसापि प्रमाद्यतः ॥ १७॥ 
जो पुरुष सदा इसे सुनता वा कहता है, प्रमादके कारण मनमें भी कभी उसका अशुभ नहीं ` 
होता है ॥ १७॥ 


युधिष्ठिर महानेष धर्मो घमेख्रृतां वर । 
~ AT ९ ~ रि 
गोघेष्वपि भवेदस्मिन्निष्कृति! पापकमण! । 
निष्कृतिन भवेत्तस्मिन्यो हन्यात््छरणागतस्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चचत्वारिशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४५॥ ५२७१ ॥ 
हे धार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शरणागत पुरुषकी रक्षा करना ही महान्‌ घमे है, यह 
कार्य करके गोहत्या करनेवाला मनुष्य भी पाप कमसे छूट जाता है, परन्तु जो पुरुष शरणा- 


गतका वध करता है, उसको कभी इस पापसे युक्ति नहीं मिलती॥ १८॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ पेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४५ ॥ ५९७१ ॥ 





१४६ 8 


बुद्धिपूर्व यः पापं कुर्थाङ्गरतसत्तस । 

झुच्यते स कथं तस्मादेनसस्तङ्गदस्व मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतसत्तम ! जो पुरुष अज्ञानताके कारण षापाचरण करता है, वह किस 
प्रकार उससे मुक्त होता है ? आप मुझसे बद्दी कहिये ॥ १॥ 
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os महाभारत [ भापद्धमेपव ` 
काक... NN 
Fr क ते वणेयिष्येऽहमितिहासं एरातनस्‌ । 

इन्द्रोतः शौनको विप्रो यदाह जनसेज यस्‌ __॥R॥ 
भीष्म बोले- शुनकपुत्र द्विजवर इन्द्रोत ने जो जनमेजयसे कहा था, में इस विषयमे तुम्हारे 
विकट ऋषियोंसे सत्कृत वह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन करूंगा ॥ २॥ 

आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षित्चनमेजयः । 

अबुद्धिपूर्वं त्रह्महत्या तमागच्छन्मही पतिम्‌ ॥ ३॥ 
परीक्षितके पुत्र जनमेजय नामके महाबलवान्‌ पराक्रमी एक राजा थे; उन्हें अज्ञानताके कारण 
ब्रह्मत्याका पाप ठग गया था ॥ ३ ॥ 

तं ब्राह्मणाः सवं एव तत्यजुः सपुरोहिताः । 

जगाम स चनं राजा दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ४॥ 
इसीसे पुरोहितके सहित सभी ब्राह्मणोंने उन्हें परित्याग किया, तब वे रात-दिन शोककी 
अग्निसे जरते हुए वनमें चले गये ॥ ४॥ 

स प्रजाभिः परित्यक्तश्चकार कुशल महत्‌। 

अतिबेलं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥५॥ 
अंतमे प्रजासपूह ने भी उन्हें परित्याग किया, इसलिये वे महत्‌ कल्याण साधनमें लग गये । 
राजा शोकसे जलते हुए घोर तपस्या करनेमे लगे रहे ॥ ५॥ 

तत्रेतिहासं वक्ष्यामि धर्मस्यास्योपबृंहणम । 

दह्यमानः पापकृत्या जगाम जनमेजयः ॥ ६॥ 
उस विषयमे यह धर्मकी वृद्धि करनेवाला वृत्तान्त में वणन करता हूं, सुनो ! किसी समय 
राजा जनमेजयने अपने पाप कार्यसे दह्यमान होकर अमण करते इए ॥ ६॥ 
क वरिष्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संशितब्रतम्‌ । 
) समासाद्योपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ ॥७॥ 


' कठोर बती शुनकनन्दन महर्षि इन्द्रोतके निकट दोनों उन्हे 
. धीरे धीरे दबाने लगे ॥ ७॥ इन्द्रोतके निकट जाके उनके दोनों चरण ग्रहण किये और उन्हे 













ER प भीतो महाप्राज्ञ जगहे सुथर्दा तदा । 
, ४ to पापस्य + 
EE पापस्य महतो ञ्णहा किमिहागतः ॥८॥ 


त महाम्राज्ञ महर्षि भययुक्त होकर उस समय राजाकी ओर देखकर अत्यन्त निन्दा करके 


आया)... कित निमित लाने आये 
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कि तवास्माखु कतेव्यं मा मा स्प्राक्षीः कथंचन । 

गच्छगच्छ न ते स्थानं प्रीणात्यस्मानिह ध्रवम्‌ ॥ ९॥ 
हमारे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मुशे किसी तरह छना नहीं । तुमं मुझसे कोई बात 
मत पूछो; जाओ, शीघ्र जाओ; यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है; तुम्हारे आनेसे में प्रसन्न 
नहीं हुआ हूं ॥ ९ ॥ 

रुधिरस्येच ते गन्धः शावस्येव च दरोनम्‌ । 

अशिवः शिवसंकाशो सुतो जीवन्निवाटसि ॥ १०॥ 
तुम्हारे शरीरसे रुधिरकी तरह दुर्गन्धि बहार होती दै, आकार मुर्देकी तरह दीख पडता है; 
तुम अमङ्गलाचारी होकर मङ्गलाचारी और सृत होकर जीवितकी तरह भ्रमण कर रहे हो ॥१०॥ 

अन्तसेत्युरशुद्धात्मा पापमेवानुचिन्तयन्‌ । 
| प्रबुध्यसे प्रखपिषि वतेसे चरसे सुखी ॥११॥ 
तुम मिनस्वभाव और सृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम पापकी चिन्ता करते हुए सोते और जागते 
हो; ओर सुखसे रहते तथा घुमते हो ॥ ११॥ 

मोघ ते जीवितं राजन्परिङ्किष्टं च जीवसि । 

पापायेव च सष्टोऽसि कर्मणे ह यवीयसे ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तुम अत्यन्त क्लेशसे जीवन बिता रहे हो । नीच 
पापकमे करनेके वास्ते विधाताने तुम्हें उत्पन्न किया है ॥ १२॥ 

बहु कल्याणमिच्छन्त ईहन्ते पितरः सुतान्‌ । 

तपसा देवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १३॥ 
माता-पिता अनेक कर्याणकी इच्छा करके तपस्या, देवपूजा, बन्दना और तितिक्षाके जरिये 
पत्रकामना किया करते हैं ॥ १३॥ 

पितूवंशामिमं पद्य त्वत्कृते नरकं गतम्‌ । 

निरर्थाः सव एवैषामाचाबन्धास्त्वदाञ्रयाः ॥१४॥ 
परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे सब्र पितर नरकगामी हो गये हैं; तुममें उन लोगोंका जो 
सब आशाबन्धन था, वह भी निरर्थक हुआ है ॥ १४॥ 

यान्पूजयन्तो विन्दन्ति स्वरगमायुर्यचाः सुखम्‌ । 
अ तेषु ते ज्र वेषो काड र ! ॥ १७॥ 

नकी पूजा करते हुए स्वगे, आय, यश 
` ही उन ब्राक्षणोंसे सदा द्वेष किया करते द्वे ॥ १५। ७. आ कत साता 
१०१ (म. भा. शा, पर्वे ) 
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इमं लोकं विसुच्य त्वमवाड्सूर्धा पतिष्यासे । 

अशाश्वतीः शाश्वतीश्च समाः पापनं कमंणा र । १६॥ 
इसलिये तुम इस लोकको परित्याग करनेपर पापकमके कारण शिर नीचे करके सब कर्मोके 
फल मोगनेके लिये बहुत समयतक नरकमें इबते रहोग ॥ १६॥ 

अद्यमानो जन्तुणप्रैः शितिकण्ठैरयोसुखैः । 

ततोऽपि पुनरावृत्तः पापयोनिं गमिष्यसि _ _॥१७॥ 
बहांपर लोहेके समान चोंचवाले गिद्ध और मयूरसमूह तुम्हे प्रतिक्षण भक्षण करेंगे | अनन्तर 
तुम फिर पापयोनिको प्राप्त होगे ॥ १७॥ | 

यदिदं मन्यसे राजन्नायमस्ति परः कुतः । 

प्रतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षट्चत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १४९ ॥ ५२८९ ॥ 

हे राजन्‌ ! तुम यह समझता है कि यह लोकही नहीं है, यहां पापका फल नहीं मिलता है, 


ही पोक कहां है? ऐसा होनेसे यमस्थानपर यमदूत लोग प्रतिक्षण तुम्हें उसे स्मरण करा 
देंगे ॥ १८॥ 


महाभारतके शान्तिपवेमे एक सो छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ५२८९ ॥ 


४ १४७ ४ 
भीष्म उवाच-- टर 
एवसुक्तः प्रत्युवाच तं सुनि जनमेजयः । 
गह्य भवान्गहयाति निन्द्यं निन्दति मा भवान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोठे- इन्द्रोत मुनिने जब जनमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिको सम्बोधन करके 
बोले- हे तपोधन ! आप घृणा-तिरस्कारके योग्य मेरा तिरस्कार करते हैं; आप निन्दनीय 


a हि. 


निन्दा करते हैं ॥ १ ॥ 
विकार्य मा धिक्कुरुते तस्मात्त्वाहं प्रसादये । 
| सब हीदं सक्तं मे ज्वलास्यग्राविवाहितः ॥ २॥ 
में धिक्कारने ही योग्य हू, इससे आप मुझे ओर मेरे कार्यकी निन्दा कर रहे हैं, इसलिये में 


= 


का प्रसन्न करना चाहता हूं; मेने जो कुछ किया है, बह सब दुष्कर्म हैं; इस समय में 






चिन्तासे दग्ध हो रहा हूं, मानो अग्निमें पडके जल रहा हैं ॥ २॥ 
 स्वकर्माण्यभिसंभाय नाभिनन्दति मे मनः । 
° न्‌ः ® ¢ 8 
a भाप नून मया घोरं भयं वैवस्वतादपि ॥ ३॥ 
oN न्तः । तरह सन्तुष्ट नहीं होता है; निश्चय ही 
समसे भी असन्त भयभीत होता हू; ॥ ३॥ ` कह लिन 
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लक्ष शाल्यमनिह्वत्य कथं दाक्ष्याभि जीवितुम्‌ । 

सबेभन्यून्विनीय त्वमाभि मा वद शौनक . ॥४॥ 
यमभयरूपी शल्यको विना निकाले. किस प्रकार जीवन धारण करनेमें समर्थ होऊंगा ? 
हे शौनक महर्षि ! आप समस्त क्रोध परित्याग करके मुझे सदपदेश प्रदान करिये ॥ ४॥ 

महानसं त्राह्मणानां अविष्याम्यर्थवान्पुनः । 

अस्तु शोषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं कुलम्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोंका हृदय महान्‌ कृपाल है, इसलिये फिर मेरा जीवन सार्थक होगा ही; आपसे प्राथना 
करता हूं कि मेरे इस बंशका शेष रहना चाहिये; इसका विनाश नहीं होना चाहिये ॥ ५॥ 

न हि नो ब्रह्मशप्तानां रोषो भवितुमहेति । 

श्रुतीरलभमानानां संविदं वेदनिश्चि यात्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणोंके शाप देनेपर हमारे कुलका शेष रहना उचित नहीं है; हम पापके कारण जनसमाजमें 
तथा बन्धुओंके साथ अपयशके पात्र और वेद निणेयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य 
हुए हैं ॥ ६॥ 

निर्विद्यमानः सुभुरं भूयो वक्ष्यासि सांप्रतम्‌ । 

सूयश्चैवाभिनङ्क्षन्ति निधेर्मा निजेपा इव ॥ ७॥ 
में अत्यन्त दुःखित हुआ हूं, जैसे निधमी तथा पापी अत्यंत उद्दिञञ होते हैं; इसलिये अभी 
युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश करके कहता हूँ ॥ ७॥ 

अर्वाक्‍च प्रतितिष्ठान्त पुलिन्दशबरा इव । 

न ह्ययज्ञा असुं लोकं प्राप्नुवन्ति कर्थचन ॥ड॥ 
यज्ञहीन मनुष्य किसी प्रकार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, वे पुलिन्द और शबर आदि म्लेच्छ 
जातियोंकी तरह नरकमें निवास किया करते हैं ॥ ८॥ 

अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्येव सुपण्डितः । 

ब्रह्मन्पितेव पुत्रेभ्यः प्रति मां वाञ्छ शौनक .॥९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप उत्तम पण्डित हैं, इसलिये मैंने बालककी तरह न जानकर जो कुछ कहा है, 
आप उसे क्षमा करिये; पुत्रके विषयमें पिताकी तरह आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ ९॥ 


शोनक उवाच - 
किमाञ्चयं यतः प्राज्ञो बहु कुयादि सांप्रतम्‌ । 
इति वै पण्डितो भूत्वा भूतानां नोपतप्यति ॥ १०॥ 


शोनक बोले- संयमी, प्राज्ञ पुरुष जो बहुतसे युक्त कमै किया करता है, उसमें आश्रर 
| मा १ उसमे आश्चयं नहीं 
है; ज्ञानवान्‌ होके भी जो जीबोंके विषयमें योग्य व्यवहार नहीं करता, बही आश्रय हे ॥१०॥ 
+ 
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्ज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 
जगतीस्थानिवाद्विस्थः प्रज्ञया प्रतिपश्यति ल ॥११॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुष बुद्धिरुपी महरूपर चढके खयं अशोच्य होकर दूसरेके लिये शोक किया करता 
है; वह अपने ज्ञानसे सब जानता है, जैसे पहाडपर वास करनेवाला एथ्वीपरकी सब 
वस्तुओको देखता है ॥ ११॥ 
न चोपलभते तत्र न च कार्याणि पदर्याते । 
# परोक्षो ~ Q 
निर्विण्णात्मा परोक्षो वा घिक्कृतः सवेसाधुषु ॥ १२॥ 
जो पुरुष साधुओंको समीप निन्दनीय होकर दुःखित होता ओर उनकी दृष्टिकें अगोचर 
हुआ करता है, वह कभी कल्याणलाभ और कत्तव्यको नहीं देख सकता ॥ १२॥ 
विदित्वोभयतो वीर्य माहात्म्यं वेद आगमे । 
कृरुष्वेह महाइान्ति ब्रह्मा शरणमस्तु ते ॥ १३॥ 
वेद शाखख्रॉम कहे हुए ब्राह्मणोंके पराक्रम ओर महात्म्य तुम्हें अविदित नहीं हैं; इसलिये इस 
समय जिससे शान्तिलाभ हो, बही प्रयत्नपूर्वक करो; जिससे ब्राह्मण लोग तुम्हारी रक्षा 
कर ॥ १३॥ 
त्वे पारत्रिक चारु ब्राह्मणानामकुप्यताम्‌ । 
he % रै 
र अथ चेत्तप्यसे पापैधम चेदनुपइयसि ॥ १४॥ 
डप क त ब्राह्मण लोगोंकी गर ल्यि ग ह जाता है, उसीसे नगडा 
$ इस समय तुम पापसे परितापित हो रहे हो, इसलिये एक मात्र धर्मकाही 
अबलम्बन करो ॥ १४॥ 
जनमेजय उवाच - 
अनुतप्ये च पापेन न चाधर्म चराम्यहम्‌ । 
ल इच भजमानं च प्रतिवाञ्छामि शौनक ॥ १५॥ 
जनमजय - हे नकनन्दन न _ 
ह र So मुझे अभी पापके कारण पश्चात्ताप हो रहा है; अब 
मल्य शा; कल्याणका इच्छा करके आपकी आराधना कर रहा हं; आप 
हव मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ १५॥ > 
हक उवाच 
छित्वा स्तम्भं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते तुप । 
 सवसूतहितेतिष्ठ घरं ३ 
: होतक बोले भताहत तिष्ठ घम चेव प्रतिस्मर द 
 शानकषोले-हे राजन्‌ ! में तुम्हारी ओर ६१ 
' अभिठाप करता हूं; तुम एकमात्र घर्मो जडता आर अभिमानका नाश करके तुम्हारी प्रीतिको 
क रहो _ १ ११0 हू; तुम एकमात्र धमंको स्मरण करके सब णियांके न | 
शक न रा हिताचुष्ठानमें अनुरक्त 
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न भयान्न च कार्पण्यान्न लोभास्त्वा्ुपाहृये । 

ताँ मे देवा गिरं सत्यां झण्वन्तु ब्राह्मणे! सह ॥ १७॥ 
भय, दीनता अथवा लोभके वशमें होकर में तुम्हें अचुशासन नहीं करता हूं, ब्राह्मणाके 
सहित देवता मेरा सत्य वचन सनें॥ १७॥ 

सोऽहं न केनचिच्चार्थी त्वां च धर्मासुपाहये । 

क्रोशतां सवेसूतानामहो धिगिति कुवेतास्‌ ॥ १८॥ 
में तुमसे किसी बस्तुके लिये इच्छा नहीं करता । हा ! हा ! धिक्‌ धिक्‌ ! कहके जो सब 
जीवसमूह चिह्लाया करते हैं, उनके सम्मुखमें ही में तुम्हें धमेके लिये उपदेश देता हूं ॥१८॥ 

वद्यन्ति मामध्मेज्ञा वक्ष्यन्त्यस्रहदो जनाः । 

वाचस्ताः सुहृदः श्रुत्वा संज्वरिष्यन्ति से भ्‌ ॥ १९॥ 
अधार्मिक और शत्रु लोग इसके लिये मुझे बहुत कुछ कहेंगे; तुम्हें धमका उपदेश देनेकी « 
बात सुनकर मेरे सुहृद्‌ मुझपर अत्यंत क्रोध करेंगे ॥ १९॥ 

केचिदेव महाप्राज्ञाः परिज्ञास्यन्ति कार्यताम्‌ । 

जानीहि मे कृतं तात ब्राह्मणान्प्रति भारत ॥ २०॥ 
कोई कोई महाबुद्विमात्‌ मनुष्यही यथार्थ रूपसे मेरा अभिप्राय तथा कार्य जान सकेंगे । हे 
भारत ! ब्राह्मणोंके विषयमें उपकार करनेके लिये ही यह में कर रहा हूं, उसे तुम माळम 
करो; ॥ २० ॥ 

यथा ते मत्कृते क्षेमं लभेरंस्तत्तथा कुरु । 

प्रतिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप ॥ २१ ॥ 
त्राण लोग मेरे लिये जिस प्रकार कल्याण लाभ करें, तुम वैसा ही प्रयत्न करो; हे नरनाथ ! 
त्राझणोंकी कभी बुराई नहीं करूंगा, कहके तुम प्रतिज्ञा करो ॥ २१॥ 

जनमेजय उवाच-- 
नैव वाचा न मनसा न पुनर्जातु कर्मणा । 
_ द्रोग्धास्मि ब्राह्मणान्विप्र चरणावेव ते स्पशो ॥ २२॥ 
इति भ्रीमहाभारते सतिप ससचत्वारिंशदधिकराततमोऽभष्यायः ॥ १४७॥ ५३११ ॥ 

जनमेजय बोले- हे विग्रवर ! में आपके दोनों चरण छूके परतिज्ञा करता हूं, कि वचन, मन 
और कमसे फिर कमी ब्राह्मणोंके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करूंगा ॥ २२ ॥ 


मद्दामारतके शान्तिपवेमै एक सौ सँतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ५३११ | 
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१४८ : 
हः ह ना प्रवन्‍्ष्यामि धर्ममावृत्तचेतसे:। 
श्रीमान्महाबलस्तुष्टो यस्त्वं धमेमवेक्षसे । 
पुरस्ताहारुणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्‌ | ॥१॥ 
शौनक बोठे- हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारा चित्त धर्म मार्गमे लौटा हुआ है, इस ही कारण 
मैं तुम्हें उपदेश दान करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ; तुम श्रीमान्‌, महाबलवान्‌ और संतुष्ट 
चित्त होकर खयं धर्मदर्शी हो । राजा पहिले कठोर स्वभाववाला होके, ॥ १ ॥ 
अनुयन्ति भूतानि स्वेन वृत्तेन पार्थिव । 
कृत्स्ने नूनं सदसती इति लोको व्यवस्यति । 
| यत्न त्वे ताइशो भूत्वा धर्ममद्यानुपइ्पसि ॥ २॥ 
पीछे जीवोंके विषयमें कृपा प्रकाशित किया करता है, यह अत्यन्तद्दी आश्रय है । रोग कहा 
करते हैं, कि राजा सदा निष्ठुर खभाववाला होता है, वह सब लोगोंको दुःखित करता है । 
तुम भी पहिले बैसाही होकर इस समय धर्मदशी इए हो ॥ २॥ 
हित्वा सुरुचिरं भक्ष्य भोगांश्च तप आस्थितः । 
इत्येतदपि सूतानामद्‌ सुतं जनमेजय । ॥ ३॥ 
हे जनमेजय ! तुमने जो राज्य भोग भक्ष्य भोज्य परित्याग करके बहुत दिनोंसे तपस्या 
अवलम्बन की दै, वह अधर्म युक्त राजाओंके बिषयमें अद्भुत कार्य है ॥ ३॥ 
यो दुबेलो भवेद्दाता कुपणो वा तपोधनः । 
अनाश्चर्यं तदित्याहुर्नातिद्रे हि वतेते ॥ ४॥ 
समृद्धियुक्त पुरुष दाता हो वा कृपण जो तपस्वी होता है, वह आश्चर्य नहीं हैं; क्योंकि उन 
लोगोंका दान और तपसे युक्त होना, कठिन नहीं है ॥ ४॥ 
एतदेव हि कार्पेण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
ही ४. पे ; तस्मात्समीक्षयैव स्याद्भवेत्तस्मिस्ततो गुण! ॥०॥ 
पर विचार न करके कार्य करनेसे दोष घटनाकी सम्भावना रहती है और अच्छी तरह 
दा करके कार्य करनेपर उसमें अनेक गुण उत्पन्न होते हैं ॥ ५॥ 
......._ यज्ञो दानं दया वेदाः सत्यं च एथिवीपते । 
् i शा ge पविज्ञाणि षष्ठं सुचरितं तपः .॥६॥ 
` गाहे अतत दया, वेदाध्ययन और सख बचन-- इन पांच कमको पिपर माना 
= ``" पति तपस्या करना ही परम पवित्र धमे है ॥ ६॥ 
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तदेव राज्ञां परमं पवित्रं जनमेजय । 
तेन सम्यण्गुददीतेन श्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥७॥ 
हे जनमेजय ! राजाओंके लिये ये छहो कर्म परम पवित्र हैं; तुम पूर्ण रीतिसे उस ही तपस्याको 
अवलम्बन करनेसे श्रेष्ठ धमे-लाभ करोगे ॥ ७॥ 
पुण्यदेशामिगसन पवित्र परमं स्खतम । 
आपि ह्युदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना ॥८॥ 
पवित्र देशोमें गमन करना भी परम पवित्र कम है, इसे ऋषियोंने स्मरण किया है । इस विषयमे 
ययाति राजाने जो गाथा कही थी, पण्डित लोग उसे ही उदाहरणमें कहा करते हैं ॥ ८ ॥ 
यो मत्य प्रतिपद्येत आयुर्जीवेत वा पुनः । 


यज्ञमेकान्ततः क्रत्वा तत्संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥ ९॥ 
जो मनुष्य बहुत दिन जीनेकी इच्छा करता है, वह यत्नपूर्वक यज्ञ करके, अन्तमें उसे छोडके 
तपस्या करे ॥ ९॥ | 

पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र सरखत्यां एथूदकम्‌ । | 

यत्रावगाह्य पीत्वा वा नेवं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ १०॥ 


पण्डित लोग कुरुक्षेत्रको पवित्र तीथ कहा करते हैं और सरखतीसे प्रथूदक तीर्थ पवित्र है; 
उसमें नहाने और उसका जल पीनेसे मनुष्य अकाल-मृत्युसे कदापि दुःखी नहीं होता ॥१०॥ 
महासरः पुष्कराणि प्र भासोत्तरमानसे । 
कालोदं त्वेव गन्तासि लब्धायुर्जीविते पुनः ॥ ११॥ 
तुम महासरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानस और कालोद आदि सब तीर्थामें स्नान करोगे, 
तो पुनः दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ ११॥ 
सरखतीहृषद्रत्यो सेवमानोऽनुसंचरेः । 
स्वाध्यायशीलः स्थानेषु सर्वेषु सखुपस्एदो! ॥ १२॥ 
सरस्वती और दृषद्वती नदियोंके सङ्गम तीर्थामें जाकर स्नान करके भ्रमण करें । सब तीथे 
स्थानोमें स्वाध्यायमें रत होकर स्नान करे ॥ १२॥ 
त्यागधर्म पवित्राणां संन्यासं परमन्रवीत्‌ । 
 अचाप्युदाहरन्तामा गाथाः सत्यवता कृताः ॥ १३॥ 
मचुने कहा हे; कि सब पवित्र धर्मोमें त्याग धर्म पवित्र है और सन्यास-धर्म उससे अधिक पवित्र 
है। इस विषयमें सत्यवानने जो अपनी निज सम्मति प्रकाशित की है, पण्डित लोग उसे ही 
उदाहरण दिया करते हैं || १३॥ 
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यथा कुमारः सत्यो वै न पुण्यो न च पापकृत्‌ । 
न ह्यस्ति सर्वभूतेषु दुःखमस्मिन्कुतः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
रागदवेषसे रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त नहीं होता, तुम भी उसी प्रकार पाप-पुण्यके 
अनुष्ठानसे निवृत्त होजाओ । इस जगत्के सब जीवोंमें सुख-दुःख कुछ भी नहीं है ॥ १४॥ 
एवं प्रक्कतिसूतानां सवेसंसगयायिनाम्‌ | 
त्यजतां जीवितं प्रायो विवृते पुण्यपातके ॥ १५॥ 
जीवाकि पुत्र करत्र आदिके संयोग वियोगके कारण सुख दुःख कल्पना मात्र है; निश्चिल-पापी 
ंसरम रहनेवाले पुरुषांके पुण्य और पाप निवृत्त होनेपर वे ब्रह्मस्वरूप लाभ करके जीवन 
पारेत्याग करके परम कल्याण भाजन होते हैं ॥ १५॥ 
यत्त्वेव राज्ञो ज्यायो वै कार्याणां तद्वदामि ते । 
बलेन संविभागैश्च जय स्वर्ग पुनीष्व च ॥ १६॥ 
इस समय राजाओंके कत्तव्य कार्योके बीच जो उत्तम है, वह तुमसे कहता हूं। हे प्रजानाथ ! 
तुम धीरज ओर दानके सहारे स्वर्ग लोकपर अधिकार करो और पवित्र होवो ॥ १६॥ 
यस्यैवं बलमोजश्च स धमेस्य प्रसुनेरः । 
_ आह्मणाथ सुखार्थं त्वं पर्येहि एथिवीमिमाम्‌ ॥ १७॥ 
जिस्म धीरज, ओज और दान शक्ति है, बही मनुष्य धार्मिक है। तुम ब्राहमणोंके सुखके 
निमित्त ही इस पृथ्वीका पालन करो ॥ १७॥ 
यथैवैनान्पुराक्ैप्सीस्तंयैवैतान््रसादय । 
य आपि धिक्क्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनेकधा ॥ १८॥ 
> र क त्राह्मणोंकी निन्दा की थी, उस क इस समय उन्हें सदाचरणसे 
से वारंवार धिकृत ओर परित्यक्त होनेपर भी ॥ १८॥। 


आत्मनो दशनं विठ्ठज्ञाहन्तास्मीति मा कुघः । 


2 


9 





oo न चजखाशनिकल्पो वा भवत्यन्यः परन्तप ॥ २०॥ 
> र ता दै; और पो कोई अग्निकी तरह ताप देनेवाला ओर यमकी भांति भयानक 
रे असस गिली मांत दशेको र की न करता तथा कोरं 
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मजात १७८ | || शा ` ` ६ 
न निःदोषेण मन्तव्यमचिकित्स्येन वा पुनः । 
न जातु नाहमस्मीति प्रसक्तव्यमसाधुषु ` ॥२१॥ 
ुष्टोके सङ्ग विशेषरूपसे प्रीति करनेसे वह खिरताके सहित वर्तमान नहीं रहती, इसलिये 
कल्याणकी इच्छा करनेवाले राजाको कभी मेरा अभाव नहीं हो जाय, ऐसा समझकर खलोंके 
साथ कभी प्रीति करनी उचित नहीं है ॥ २१॥ 


विकर्मणा तप्यमानः पादात्पापस्य झुच्यते । 

नेतत्काये पुनरिति द्विती यात्परिसुच्यते । 

चरिष्ये धमेमेवेति तृतीयात्परिसुच्यते ॥ २२॥ 
यदि कमी पाककमे बन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप करनेपर उस पापसे छुटकारा होता 
है; दूसरी बार पापकर्म बन जाय तो फिर ऐसा कर्म नहीं करूंगा इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे 
उससे निस्तार हो सकता है; तीसरी घार पापकम करनेपर “ धर्माचरण ही करूंगा ” कहके 
दढ प्रतिज्ञ दोनेपर वह नष्ट होता है ॥ २२॥ 


कल्याणमनुमन्तव्यं पुरुषेण बुभूषता । 
ये सुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । 
ये दुगेन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २३॥ 
सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको कल्याणपथका पथिक होना उचित है। जो लोग सुगन्धित 
वस्तुओंका सेवन करते हैं, उनका शरीर सुगन्धयुक्त होता है; और जो लोग दुर्गन्ध बस्तुओंका 
सेवन किया करते हैं, उनका शरीर दुर्गन्धमय हो जाता है ॥ २३॥ 
तपश्चर्यापरः सद्यः पापाद्धि परिसुच्यते । 
संवत्सरखुपास्याग्रिमभिदास्त! प्रमुच्यते । 
त्रीणि वर्षाण्युपास्थार्थि भरूणहा विप्रम्नच्यते ॥ २४॥ 
तपस्या करनेवाला पुरुष पापसे तत्काल ही मुक्त हुआ करता है । अभिशापयुक्त पुरुष 
९ कठकसे पक 
वषेतक अभिकी उपासना करनेसे करुकसे मुक्तिलाभ करता है। भूण-हत्या करनेवाला मनुष्य 
` तीन बर्षतक अभिकी उपासना करनेसे मुक्त हो सकता है ॥ २४॥ 
यावतः प्राणिनो हन्यात्तज्ञातीयान्स्वभावतः । 
लक eens भ्रूणहा विप्रसुच्यते ॥ २९ ॥ 
अ -घातक मनुष्य ए वघ करता है, उस जातिके उतने ही ग्राणियोंको 
संकटसे छडा दे, तो वह उस पापसे छट जाता है | ।२५॥ इ 
१०२ ( म. सा. शा. पर्व ) 
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अपि वाप्खु निमज्ेत त्रिजपन्नधमषेणम्‌ । | 
यथाश्वमेधावभूथस्तथा तन्मनुरञ्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
मनुने कहा है, कि मनुष्य तीन बार अघमषेण मन्त्रका जप करते हुए यदि जलमें स्नान करे, 
तो वह अश्वमेध यज्ञम अवभृतस्नान करनेका फल पाता है ॥ २६॥ 
क्षिप्रं प्रणुदते पापं सत्कारं लभते तथा । 
अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडमूकवत्‌ ॥ २७॥ 
बह अघमषेण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही अपने पापोंसे मुक्त होकर पवित्र होके 
जनसमाजमें आदरयुक्त हुआ करता दै, और जीव मात्रही जड तथा मूक की तरह उससे 
प्रसन्न होते हैं ॥ २७॥ 
बृहस्पति देवयुरं खुरासुराः समेत्य सर्वे नपतेऽन्वयुञ्जन्‌ । | 
घर्म फलं वेत्थ कृते महर्षे तथेतरस्मिन्नरके पापलोके ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले सब देवता और असुरोंने देव गुरु बृहस्पतिके समीप जाके विनीत वचनसे 
कहा था, हे महर्षि ! आप धमेके फलको जानते हैं और जिसके जरिये परलोकमें नरकमें गमन 
करना पडता है, वह पापका फल भी आपको अविदित नहीं है; ॥ २८॥ 


उभे तु यस्य सुकृते भवेतां कि स्वित्तयोस्तन्न जयोत्तरं स्यात्‌ । 
आचक्ष्व नः कर्मेफलं महर्षे कथं पापं नुदते पुण्यशील! ॥ २९॥ 
जिसके पाप पुण्य दोनों ही समान हैं, वह क्या पुण्यके जरिये पापको जय नहीं कर सकता! 


सो पुण्यका फ्‌ल कैसा है, और पुण्यशील मनुष्य किस प्रकार पाप खण्डन करता है ? वह 
आप हम लोगोंसे कहिये ॥ २९॥ 








बृहस्पतिरुवाच | = 
कृत्वा पापं पूवेमबुद्धिपूर्व पुण्यानि यः कुरुते बुद्धिपूर्वम्‌ । 
श तत्पाप नुदत पुण्यशीलो वासो यथा मलिनं क्षारयुकत्या ॥३०॥ 


हि रक पहिले अज्ञानपूर्वैक पाप कमे करके, फिर यदि ज्ञानपूर्वक पुण्यका अनुष्ठान 
ह! स प्रकार क्षारके संयोगसे मैरे बोका मल दूर किया जाता है, बैसे ही पुण्य 
नयश प धर्माचरणके सहारे पापखण्डन करनेंमें समर्थ होता है ॥ ३०॥ 
पाप कृत्वा न मन्येत नाहमस्मीति पूरुष | 


चिकीर्षदेव | | 
क कल्याणं अ्रदधानोइनसूयकः ॥ ३१॥ 


इच्छा करे ॥ ३१ je न करे; ्रद्धायुक्त और अक्यारहित होकर कल्याणमय धर्मकी 








4 
>, 
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छिद्राणि वसनस्येव साधुना विद्वणोति यः | डं 
| यः पापं पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते ॥ ३९॥ 
जो साधुओंके विवृत छिद्रोको छिपाया करता है, तथा जो पुरुष पापाचार करके उससे विरत 


~ क “~ ओर 
हो कल्याणकी इच्छा करता है, वे दोनों पापरहित होते ह ॥ २२॥ 


यथादित्यः पुनरुद्यस्तमः सर्व व्यपोहति । 
कल्याणमाचरन्नेवं सर्वे पापं व्यपोहति ॥ ३३॥ 
जैसे द्र्य भोरके समय उदय होकर समस्त अन्धकारको नष्ट करता है, धर्मका आचरण 


करनेवाला पुरुष उसी तरह सब पापखण्डन किया करता है ॥ ३३॥ 


भीष्म उवाच-- OR 
एचसुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शौनकः  ॥३४॥ ह 
भीष्म बोले- शुनकपुत्र महर्षि इनद्रोतने राजा जनभेजयसे ऐसा ही कहके विधिपूर्वक उससे 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ३४॥ ह 


ततः स राजा व्यपनीतकल्मषः श्रिया युतः प्रज्वलिताभिरूपया । 
विवेश राज्यं स्वममित्रकरीनो दिवं यथा पूणेवपुर्निशाकरः ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि अश्चत्वारिशद्धिकशततमो<5ध्यायः ॥ १४८ ॥ ५३४६ ॥ र 

अनन्तर शत्रुनाशन राजा जनमेजयने पापराहित और कल्याणयुक्त होकर जेसे पूरणचन्ट्र 

आकाशमें उदय होता है, बैसे ही जलती अभिके समान तेज!पुञ्ञ-युक्त शरीरसे निज नगरमें 


प्रवेश किया ॥ ३५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एकसो अडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४८ ॥ ५३४६॥ 





: १७% : 
क पाथ यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ग॒धजम्बुकसंवाद॑ यो वृत्ती वैदिशे पुरा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीपुत्र ! पहिले समय नेमिषारण्यमें गिद्ध और जम्बुकका संवादयुक्त 
प्राचीन इतिहास जिस प्रकार कहा गया था, उसे सुनो ॥ १॥ 
दु:खिता! केचिदादाय बालमप्राप्यौवनम्‌ । 
द कुलसर्वस्वभूतं वै रुदन्तः शोकविह्वलाः - ॥२॥ 
बंशके सर्वखभूत तथा अग्राप्त अवस्थावाले मत बालकको उठाके उसके कुछ बान्धब दु!खित 
और शोकित-होकर रोदन करने लगे ॥ २॥ 
+ TN ५ ् 
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बालं सतं गृहीत्वाथ इमशानाभिसुखाः स्थिताः । 
अङ्केनाङ्कं च संक्रम्य रुरुदुभूतले तदा। ॥ ३॥ 
उस शृत वालकको लेकर उन्होंने इ्मशानकी ओर प्रस्थान किया । वे लोग वहां पहुंचकर 
खडे हो गये और अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे ॥ ३॥ 
तषां रुदितदाव्देन गृध्रोऽभ्येत्य वचोऽग्रवीत्‌। 
एक्रात्मकमिमं लोके त्यक्त्वा गच्छत माचिरम्‌ ॥ ४॥ 
उस ही समय कोई गध उन लोगोंके रोदनकी ध्वनिके अनुसार वहांपर आके बोला- तुम 
लोग इस एक मात्र पुत्रको इस स्थानमें परित्याग करके गमन करो, देरी मत करो ॥ ४॥ 
इह्‌ पुसा सहस्राणि स्त्रीसहस्राणि चेव हि। 
rT कालेन कि ते चै जात्वबान्धवाः ॥ ५॥ 
इस स्थानम काठके द्वारा सहस्रो पुरुष ओर ख्यां आया करती हैं, बान्धव लोग यथा- 
समयमें उन्हें परित्याग कर जाते हैं ॥ ५॥ ट रीय यचा 
संपदयत जगत्सवं सुखदुःखैराविष्ठितम्‌ । 
ह ग विप्रयोगश्र पर्यायेणोपलभ्यते ॥ ६॥ 
। सब जगत्‌ ही सुख ओर दुःखसे व्याप्त है; पर्याय क्रमसे पु दिके सङ्ग संयो 
ओर वियोग हुआ करता है; ॥ ६॥ | BR 











च्छ 


हैं; वे सभी जीवजन्तु निज परमायुके परिमाणके अनुसार यमलोकमे गमन करते हैं; ॥ ७॥ 


घोरे सबंप्राणिभयंकरे 

इसलिये ईस गृध्र ओर गीदडांसे युक्त से ॥ ८॥ 
अनेक प्रेतोंसे घिरे हुए, सब प्राणियों 

ध्मशानमें रहने को भयङ्कर घोर 
शनम रहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, ॥ ८॥ ? डरः 
Li कञ्चित्कालधर्मसुपागतः । 
| कि, वा आम्रय ही होवे कोई इ पूछा तरीही. ॥९॥ 
) उ प्राणियोंकी he क्‌ _ 
` गोणि ऐसीही गति है ॥ ९ । ह शक फिर जीवित नहीं होता; सब 
न ती न मत्यलाके परखूयता । 
| ते बने कल हिया तिपि = ॥१०॥ 
. रत कोन पुरुष मरे हुए प्राणीको अरा 0, ९4 इस काठकृत नियमके 
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कर्मान्तविहिते लोके चास्तं गच्छति भास्करे । 
गस्यतां खमधिष्ठान खुतस्नेहं विछुज्य चै ॥ ९१॥ 
कार्यकी समाप्तिके कारण सब लोगोंके विरत होनेपर द्र्य अस्ताचलपर गमन कर रहे हैं; 
इसलिये तुम लोग पुत्रखेह त्यागके निज निवासस्थानपर गमन करो ॥ ११॥ 
ततो ग्रध्रवचः श्रुत्वा विक्रोहान्तस्तदा रूप । 
बान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुत्नसुत्खज्य भूतले ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर बान्धव लोग गिद्धका वचन सुनके उस समय जोर-जोरसे रोते हुए 
पुत्रको एथ्वीपर छोडके गृहकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२॥ 
विनिश्चित्याथ च ततः संत्यजन्तः स्वमात्मजम्‌ । 
निराशा जीविते तस्य मार्गमारुह्य विष्ठिताः ॥ १३॥ 
बान्धव लोग विशेष रीतिसे निश्चय करके कि अब यह नहीं जी सकेगा, तो उसके जीवनसे 
निराश हो बे सब लोग बच्चेको छोडकर जानेंके लिये मार्गके बीच आकर खडे थे ॥ १३॥ 
ध्वा ङ्क्षाञ्रसमवणेस्तु बिलान्निःस॒त्य जम्बुकः । 
गच्छमानान्स्म तानाह निश्लछेणाः खळ मानवाः ॥ १४॥ 
उस ही समय कोएके समान काले रङ्गका एक सियार बिसे निकलके उन घर जानेवारे 
बान्थवोसे बोला, मनुष्यों ! तुम बहुत दयाहीन मूढ हो ॥ १४॥ 
आदित्योऽयं स्थितो सूढाः स्नेहं कुरुत मा भयम्‌ । 
बहुरूपो सुहतेश्च जीवेतापि कदाचन ॥ १५॥ 
है सूखों ! यह देखो, दये अभीतक अस्त नहीं हुआ है; इसलिये अब भी तुम लोग बच्चेको 
स्नेह करो; भय मत करो; मुहूत्तेका अत्यन्त चमत्कार प्रभाव है; शुभ मुहूत्तके प्रभावसे 
इसका फिर जीवित होना असम्भव नहीं है ॥ १५।। 
यूयं भूमौ विनिक्षिप्य पुत्नस्नेहविनाकृताः । 
ड bets वास भाला निष्घेणाः ॥ १६॥ 
तुम न ओर निदेयी होकर उमशानमें भूमिपर शि छोडके 
लिये गमन करते हो १॥ १६॥ न कम कु 
न वोउस्त्यस्मिन्सुते स्नेहो बाले मधुर भाषिणि । 
यस्य भाषितमात्रेण प्रसादसुपगच्छथ ॥ १७॥ ` 


` जिसका बचन कानमे प्रविष्ट होनेसे ही तुम लोग प्रसन्न होते थे, उस मधुर वचन कहनेवाले 


शिशु सन्तानके.ऊपर क्या तुम्हारा स्नेह नहीं है ? ॥.१७॥ 
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न पठयथ सुतस्नेहं याहृचाः पशुपक्षिणास्‌ । । 

न येषां धारयित्वा तान्कश्चिदस्ति फलागमः ॥ १८॥ 
पक्षी आदि अपनी सन्तानोंको प्रतिपान करके कोई फल नहीं पाते; तौ भी उनका 
कैसा अपत्यस्नेह है, उसे तुम रोग देखते नहीं है ॥ १८॥ 

चतुष्पात्पक्षिकोटानां प्राणिनां स्नेह सङ्िनास्‌ | 

परलोकगतिस्थानां सुनियज्ञक्रिया इव ॥ १९॥ 
कर्मसंन्यासी सुनियोंके यज्ञ कार्यकी भांति पशुपक्षी कीट आदि स्नेहबद्ध प्राणियोको पुत्र 
आदिके पालन-पोषण करनेपर भी परलोकमें फली आशा नहीं है, ॥ १९॥ 

तेषां पु्ाभिरामाणामिह लोके परत्र च । 

न गुणो इक्यते कश्चित्रजा; संधारयन्ति च ॥ २०॥ 
उन पशु आदिको इस लोक ओर परलोकमें पुत्रादिकंमें स्नेह रखकर कुछ लाभ प्राप्त नहीं 
होता, तोभी वे कैसे यत्नके सहित अपनें अपत्याँकी रक्षा किया करते हैं ! ॥ २०॥ 

अपश्यतां प्रियान्पुत्नान्षैषां शोकोऽनुतिष्ठति । 

न च पुष्णन्ति संबृद्धास्ते मातापितरी कचित्‌ ॥२१॥ 
पशुपक्षी आदि प्राणियांकी सन्ताने बडी होकर कभी अपने पितामाताका प्रतिपालन नहीं 
करती, तोभी प्रिय पुत्रांको न देखनेपर उनके मनमें शोक उत्पन्न होता ही है ॥ २१॥ 

मानुषाणां कुतः स्नहो येषां शोको भविष्यति । 

इमं कुलकरं प रप त्यक्वा गमिष्यथ ॥ २३॥ 

मनुष्याम इतना स्नेह कहां है, जो उन्हें अपने बच्चोंके लिये शो लोग 
तुम्हारे वंशधर पुत्रको छोडके कहां उने | र | ता उम लोग हु 

चिरं सुञ्चत बाष्पं च चिरं स्नेहेन पञ्यत । 
जक एवंविधानि हीष्टानि दुस्त्यजानि विशेषतः ॥ २३॥ 

बहुत समयतक आंसू बहाते नेत्रसे इ oH 
शारी आ किन है ह इ स्नेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो; ऐसे प्रियपात्रोंको 
) ` क्षीणस्याथाभियुक्तस्य दमद्यानाभिसुखस्य च । 
ब स हि तत्रान्यो नावतिष्ठते ॥ २४॥ 
सषा साय नहीं देता ॥ २७. त पुरुषके निकट उसके बान्धवहदी स्थित होते हैं; दूसरा 
व याणा सव लेह दति 
पना i ष्वपि सतां स्नेह पश्यत याइराम्‌ ॥ २५ ॥ 








री a या है, सभी दूसरोसे स्नेइणाभ किया करते हैं; पश्चु-पश्षीकी 
"म जो अपने संतानोंपर प्रेम है, उसे देखिये ॥ २५॥ 
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त्यक्त्वा कर्थं गच्छथेमं पद्मलोलायताक्षकम्‌ । 

यथा नवोद्वाहकूत स्नानसाल्यवि भूषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
नवीन बिवाहके समय पुष्प मालासें विभूषितकी तरह इस कमलनेत्रवाले बालकको छोडके 
तुम लोग किस कारण चले जाते हो ?॥ २६॥ 


भीष्म उचाच-- 
जस्बुकस्य वच! श्रुत्वा कृपणं परिदेवतः । 
न्यवतन्त तदा सर्व शावार्थ ते स्स मानुषाः ॥ २७॥ 
भीष्म बोठे- उस समय दीनतापूर्वक् विलाप करते हुए सियारका वचन सुनके सव कोई 
बान्धव लोग उस मृत बालकके शरीरकी रक्षा करनेके लिये फिर लोटे ॥ २७॥ 
जत्र उवाच-- 
अहो थिक्सुद्शंसेन जस्बुकेनालपमेधसा । 
क्षुद्रेणोक्ता हीनसत्त्वा मानुषाः किं निवतेथ ॥ २८॥ 
गिद्ध बोला- हाय ! कया आश्रय है ! हे पुरुषार्थहीन मनुष्यों ! तुम लोग इस अल्पबुद्धि, 
क्रूर तथा क्षुद्र सियारका बचन सुनके क्‍यों निवृत्त होते हो ? ॥ २८॥ 
पञ्चभूतपरित्यक्त श॒न्यं काष्ठत्वमागतम्‌ । 
कस्माच्छोचथ निश्चेष्टमात्मानं कि न शोचथ ॥ २९॥ 
पश्चभूतोंसे परित्यक्त और काष्टत्वको प्राप्त हुए शून्य और चेष्टाहीन मुर्देके शरीरके लिये 
क्यों शोक प्रकाश करते हो १ तुम लोग अपने वास्ते क्यों नहीं शोक प्रकाश करते १ ॥२९॥ 


तपः कुरुत वै तीव्रं खुच्यध्वं येन किल्बिषात्‌ । 

तपसा लभ्यते सर्व विलापः कि करिष्यति | ॥ ३०॥ 
तीव्र तपस्याचरण करो, जिसके जरिये पापॉसे मुक्त हो जाओगे; तपस्याके जरिये सब प्राप्त 
हो सकता है; बिलाप करनेसे क्या होगा १ ॥ ३०॥ 


अनिष्टानि च भाग्यानि जानीत सह सूतिभिः । 
he ७ क 
येन गच्छति लोकोऽयं दत्त्वा शोकमनन्तकम्‌ ॥ ३१॥ 
अनिष्ट फल और भाग्य शरीरोंके साथ ही उत्पन्न होते हैं; उस ही अष्टका अनुगामी होकर 
यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक समुद्रमें डालकर गमन करता है ॥ ३१॥ 
धनं गाञ्च सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च । 
हणी च ws तपोयोगाच्च लभ्यते ॥ ३२॥ 
धन, गाय, सुवणे, मणिरत्न ओर पुत्र- इनका सूल कारण तपस्याही है; और 
यॉगसे .१ ७ ad र । $ तृ प्स्याक्के 
योगसे ये प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ x मा 
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यथाकृता च भूतेषु प्राप्यते सुखदुःखता । 
गृहीत्वा जायते जन्तुर्दुःखानि च सुखानि च ॥ ३३॥ 


जो प्राणी जैसा कर्म करता है, वह बेसा ही सुख-दुःख पाता है; जीव सुख ओर दुःखको 
ग्रहण करक जन्म लेता ह ॥ २२ ॥ 
न कमणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकमणा । 
मार्गेणान्येन गच्छन्ति त्यक्त्वा सुकूतदुष्कृते ॥ ३४॥ 
पिताके कमसे पुत्रका अथवा पुत्रके कममें पिताका कोई सम्बन्ध नहीं है; अपने अपने सुकृत 
वा दुष्कृतका त्याग करक विभिन्न मागस जात है ॥ २४॥ 
धर्म चरत यत्नेन तथाधर्मान्षिवतत । 
वतध्व च यथाकाल दवतेषु [इजषु च ॥९५॥ 
तुम यत्नपूवक धर्माचरण करो ओर अधमंसे निवृत्त हो जावो; देवता और ब्राह्मणोंकी 
समयके अनुसार संवा करा ॥ ३५ ॥ 
शोक त्यजत दैन्यं च सुतरेहानिवतेत । 
त्यज्यतामयमाकाशे ततः शीघ्र निवतेत ॥ ३६॥ 
शोक ओर दीनताका परित्याग करो; पुत्रस्नेहसे निवृत्त हो जाओ; इसे स्ने स्थानमें छोडके 
शाप्र गृहकी ओर गमन करो ॥ ३६॥ 
यत्करोति शुभं कमे तथाधर्मं सुदारुणम्‌ । 
तत्कतव ससक्षाति बान्धवानां किमत्र हि ॥ ३७॥ 


जा जीव शुभ वा अशुभ कम करता है, बही उसका फलभोग किया करता है; उसमें 
बान्धवांका क्या सम्बन्ध इं १ ॥ ३७॥ 


इह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा बान्धवं पियम्‌ । 
स्नहसुत्सज्य गच्छन्ति बाष्पपूर्णाविलेक्षणाः ॥ ३८॥ 


बान्घवलोग प्रियपुत्र आदिको परित्याग 
[ करकं इस स्थानमं निवास नहीं करते; वे लोग 
स्नेह द्यागके आंत्रू भरे नेत्रसे युक्त होकर घर चले जाते हैं ॥ ३८॥ र 


पाज्ञा वा यदि वा सूख; सधनो निर्धनोऽपि वा । 














` श्राज्ञ हो कई या ५ Co 

झि: न हावा निद्धन ही 

“होकर वाके शे होना पडता है. ३ निद्धन ही होवे सबको ही शुभाशुभ कमोसे युक्त 
कि करिष्यय शोचित्वा सृतं किमनुशोचथ । 


= रक्कि पस: कालो धर्मत! समदनः ॥ ४०॥ 
__ काल्ही हएके वास्ते किस लिये शोक करते हो ! धर्मानुसार समदी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अध्याय .१४९ ] शान्तिपर्व ८१७ 
लल्वा्,२/९] = शा स सा कावड 
यौवनस्थांश्च बालांश्च वृद्धान्यभगतानापि । 
सर्वानाविशते खत्युरेवभूतमिद जगत्‌ ॥ ३१॥ 
इग बालक, वृद्ध और गर्भस्थ सभी मृत्युको वशीभूत होते हैं, जगत्की ऐसी दी गति । 
॥४१॥ ` 
जम्बुक उवाच-- 
अहो मन्दीकुृतः स्नेहो ग्रभ्रेणेहाल्पमेधसा । 
पुत्नस्नेहाभिभूतानां युष्माकं शोचतां भराम्‌ ॥ ४२॥ 
सियार बोला- कैसा आश्रय है, हे मनुष्यों ! तुम लोग अपत्यस्नेइसे युक्त होकर अत्यन्त 
शोक प्रकाश करते हो, अस्पबुद्धि गिद्ध इस समय तुम लोगॉके स्नेइबन्धनको शिथिल करता 
है॥ ४२॥ 
समैः सस्थक्परयुक्तै्च वचने प्रश्नयात्तरेः । 
यद्गच्छथ जतुस्थायं स्नेहसुत्सज्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ४३॥ 
क्योंकि इसके समभावसे भली भांति प्रयुक्त प्रत्ययान्वित वचनके जारिये तुम लोग दुःस्तर 
स्नेह त्यागके निज स्थानपर जाते हो ॥ ४३॥ 
अहो पुत्रवियोगेन शततशन्योपसेवनात्‌ । 
क्रोदातां वे श्रां दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४४॥ 
हाय. ! बछडोंसे हीन गायोंकी तरह पुत्राबियोगके कारण इमश्चानमे मुर्देकी सेवा करते हुए 
रोदन करते करते तुम लोगोंको अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४४॥ 
अद्य शोक॑ विजानामि मानुषाणां महीतले । 
स्नेह हि करुणं दृष्टा ममाप्यश्रूण्यथागमन्‌ ॥ ४५॥ 
पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योंको जैसा शोक हुआ करता है, उसे आज मैने जाना है। तुम लोगोंका 
स्नेह और करुण विलाप देखकें मेरे भी आंत्र बहने लगे हें ॥ ४५॥ 
यत्नो हि सततं कार्यः कतो दैवेन सिध्यति । 
दैवं पुरुषकारश्च कृतान्तेनोप पत्यते ॥ ३६॥ 
सदा इच्छित प्राप्रिके लिये यत्न करनेसे देवके जरिये वह सिद्ध होता है; देव और पुरुषका 
प्रयत्न समयके अनुसार सिद्ध होते हैं ॥ ४६॥ | 
अनिर्वेदः सदा कार्यो निर्वदादि कुतः सुखम्‌ । 
_ प्रयत्नात्प्ाप्यते छाथे। कस्माङ्गच्छथ निदयाः ॥ ४७॥ 
सदा दुःख न करना ही उचित है; क्‍योंकि शोकसे सुख नहीं मिलता; यत्न करनेसे 
प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती दै; इसलिये तुम लोग दयारहित होके क्यों जाते हो १।। ४७॥ 


१०३ (म. भा. शा. प. ) | 
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४ __ त म अप निलंबन नमन 
आत्ममांसोपवृत्त॑ च शरीराधेसर्यी तलुम्‌ । | 
पितृणां वंशकर्तारं वने त्यक्त्वा क्क यास्यथ ॥ ४८॥ 
तुम्हारे ही रक्त-मांससे उत्पन्न हुई अद्ध शरीर स्वरूप तथा पितरोंके वंशकी बृद्धि करनेबाली 
सन्तानको वनमें परित्याग करके कहां जाते हो ? ॥ ४८ ॥ | 
अथ वास्तं गते सूर्य संध्याकाल उपस्थिते । 
ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यथ  ॥ ४९॥ 
र्यके अस्त होने तथा संध्याकाळ उपस्थित होनेपर तुम लोग इस बालकको घर छे जाना, 
अथवा इसको लेकर ही स्थानमें निवास करना ॥ ४९ ॥ 
ए उवाच - Cade 8 | 
अद्य वषसह मे साग्रं जातस्य सानुषा! । 
न च पञ्यामि जीवन्तं स्रुतं सत्री पुंनपुंसकम्‌ ॥ ५० ॥ 
गिद्ध बोला- हे मनुष्य लोगो ! इस समय मुझे उत्पन्न हुए सहस बषसे भी अधिक समय 
हुआ होगा; परन्तु पुरुष, स्री और नपुंसकॉमेसे कोई मरके फिर जीवित हुआ है, इसे मैने 
नहीं देखा ॥ ५०॥ | 
सता गर्भेषु जायन्ते प्लियन्ते जातमात्रकाः । 
म्रियन्ते चो 
र तो भ्रियन्ते च यौवनस्थास्तथापरे | ॥५१॥ 
वर भमि ही मरके जन्म लेते हैं, कोई जन्मते ही सृत्युके ग्रासमें पतित हुआ करते हैं; 
बाल्यकालमे पांवंसे चलनेके समय और कोई युवा अवखामें पश्चत्वको प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 
अनित्यानीह भाग्याने चतुष्पात्पक्षिणामपि । 
. जङ्गमाजङ्गमानां चाप्यायुरग्रेऽवतिष्ठते ॥ ५ 
इस लोकमे पशु-पक्षी आदि जङ्गम मात्रांके भाग्यफळ अनित्य हैं; स्थावर रा | द म सभी 
परमायुके अधीन हैँ ॥ ५२॥ os जप मुह 
प्यारी ज्वीके विरह रोहे के क ना रक | 
प | हे न ह | | रड सतप जरते हु तुष प्रतिदिन ha ब घरं 
 चलेजाते हैं ॥ ५३॥ ए मनुष्य प्रतिदिन इस स्थानसे घरको 
डु ® च $ न 
- | | ना सहस्राणि तथेष्टानां शतानि च । 
बान्धव लोग इस माता थै बान्धवा भृशदुःखिताः ॥५४॥... :. 
|. लि रोका हके सहस्रं अग्रिय और सैकडो प्रिय व्यक्तियोंको परित्याग करके अत्यन्त 
प [ANN “गती ना 


“> Sst SI बळही. STA «¬, 2220 र 
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| त्यज्यतामेष निस्तेजाः झून्यः काछत्वमागतः । 
अन्यदेहविषक्तो हि शातं का्ठसुपासते ॥ ५७ ॥ 
इसलिये तुम लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवनहीन और तेज रहित बालकको परित्यागं 


NN 


करो; इसका जीव दूसरे शरीरम संसक्त होनेसे इस निर्जीव बालकका यह शव काष्त्वको प्राप्त 
हुआ है ॥ ५५॥ | 


ञ्रान्तजीवस्य चे वाष्पं कस्माद्धित्वा न गच्छथ । 
निरर्थको ह्ययं स्नेहो निरर्थश्च परिग्रहः ॥ ५६॥ 
इस सृत शरीरको परित्याग करके किस लिये तुस लोग गमन करनेमें विरत हो रहे हो? 
इस समय इसके ऊपरका यह खेह निरथेक है और इसे घेरकर स्थिति करनेसे कोई फल 
नहीं है ॥ ५६॥ 
न चक्षुभ्याँ न कर्णाभ्यां संशृणोति समीक्षते । 
तस्मादेनं ससुत्खज्य स्वगरहान्गच्छताझु वै ॥ ५७ ॥ 
इस समय यह बालक आंखोंसे नहीं देखता है ओर कानोंसे कुछ नहीं सुनता है; इससे तुम 
लोग इसे त्यागके शीघ्रही निज गृहकी ओर गमन करो ॥ ५७॥ 
सोक्षधर्माश्रितेर्वाक्येईतुमक्रिरनिष्ट्रे: । 
__. . सयोक्ता गच्छत क्षिपं स्वं खमेव निवेशनम्‌ ॥५८॥ 
मेरे ये वचन निष्ठ्र नहीं हैं; थे युक्तियुक्त और मोक्षधर्मसे पूरित हैं; इसलिये कहता हूं, तुम 
लोग बिलम्ब न करके निज निज स्थानपर चले जाओ ॥ ५८॥ 
प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन बुद्धिसंज्ञाप्रदायिना । 
वचनं आविता रूक्ष मानुषाः संनिवतेत ॥ ५९॥ 
बुद्धि. और विज्ञानवान्‌ चेतन्य-प्रद गिद्धका रूखा वचन . सुनकर मनुष्य लोग निवृत्त 
हुए ॥ ५९॥ . ` Fe 5: | 
जम्बुक उवाच-- 
`. इमं कनकवर्णाभं शूषणेः समलंकूतम । 
ग्रभ्रवाक्यात्कथ पुत्रं त्यजध्वं पितृपिण्डदम्‌ ॥ ६० ॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यां ! आप लोग 'गिड्धका. बचन सुनके इस सुवर्णके वर्णवाले 
आभूषर्णोसे भूषित तथा पितरोंको पिण्ड देनेवाले पुत्रको क्यों परित्याग करते हैं ? ॥ ६० ॥ 
न स्नेहस्य विरोधो5स्ति विलापरुदितस्य वै । 
तस्यास्य परित्यागात्तापो वो भविता भ्वम्‌  ॥६१॥ 
इस सूत पुत्रके त्यागनेसे तुम्हारे स्नेह, विलाप और रोदनका अन्त न होगा; बल्कि अवश्य 


ही तुम्हारा संताप बढ जायगा ॥ ६१॥ 
० 
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श्रयते शम्बुके द्यद्रे हते ब्राह्मणदारकः । 

जीवितो धर्ममासाद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥ ६२॥ 
मैने सुना है कि सत्य पराक्रमी रामचन्द्रसे शम्बुक नामक शूद्रके मारे जानेपर उस धर्मबलसे 
कोई ब्राहणका बालक फिर जीवित हुआ था; ॥ ६२ ॥ 

तथा श्वेतस्य राजषेर्बालो दिष्टान्तमागतः । 


श्वोऽभूते घर्मनिद्येन तः संजीवितः पुनन  ॥ ६३॥ 
और राजिं थेतका बालक पुत्र पञ्चत्वको प्राप्त हुआ था, परंतु धमनिष्ठ श्वेतने उस पुत्रको 
फिर जीवित किया था ॥ ६३ ॥ 
तथा कश्चिद्‌ भवेत्सिद्धो खनिर्वा देवतापि वा । 
कृपणानामनुक्रोशं कुर्याद्वो रुदतामिह ॥ ६४॥ 
उसी तरह कोई सिद्ध युनि वा देवता तुम लोगोंका करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता 
है॥ ६४॥ 
भीष्म उवाच-- MS सा 
इत्युक्ताः संन्यवतेन्त शोकार्ताः पुत्रवत्सलाः । 
अङ्के शिरः समाधाय रुरुदुबेहुविस्तरम्‌ ॥ ९७ ॥ 


भीष्म बोले- सियारका ऐसा वचन सुन शोकसे आते पुत्रवत्सल बान्धव लोग घर जानेसे 
निवृत्त हुए ओर मृत बालकका सिर गोदमें रखके अत्यन्त विलापके सहित रोदन करने 
लगे ॥ ६५॥ | 
गृध्र उवाच--- 6 
अश्ुपातपरिक्षिन्न ¦ पाणिस्पशनपीडितः । 
धमेराजप्रयोगाच दीर्घो निद्रां प्रवोशितः ॥ ६६॥ 
भिद्ध बोला- तुम्हारे गा बहानेसे जिसका शरीर गाला हुआ है और तुम्हारे हाथोंसे जो 
बार-बार दबाया गया है, ऐसा यह बालक धर्मराजके नियोग निबन्धनसे दीर्ध निद्राको 
प्राप्त हुआ है ॥ ६६॥ 9 
तपसापि हि संयुक्तो न काले नोपहन्यते । 
त्य लाता तदिदं तत्प्रेतपत्तनम्‌ ॥ ९७॥ - 
भी करनेवाले मनुष्य भी इस काठको पीडित नहीं कर सकते; सब स्नेह ब॑ 
नकर तों $ सव स्नेह बघनका नाश 
यहां होता है; यह प्रेतोंका नगर है ॥ ६७॥ द 












2 कर ती सदा संत्यज्य बान्धवाः । 
6... जत एस तिष्ठन्ति भूलले . . -॥ ६८॥ 





ग ठोग इस खानपर सहस्तों बालक और वृद्धो | डे 
______ भावसे निवास करते हे. को परित्याग करते हुए रात-दिन दुःखि 
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अलं निषेन्धमागस्य छोकस्य परिवारणम्‌ । 

अप्रत्ययं कुतो त्यस्य पुनरद्येह जीवितम्‌ . ॥६९॥ 
इसलिये आग्रहपूर्वक लोटकर शोक भार निवारण करनेसे कुछ फल नहीं है; इस समय इसका 
फिर जीवित होना किसी प्रकारमी विश्वासके योग्य नहीं है ॥ ६९॥ 

नैष जस्बुकवाक्येन पुनः प्राप्स्यति जीवितम्‌ । 

सुतस्योत्सष्टदेहस्थ पुनर्देहो न विद्यते ॥ ७०॥ 
यह बालक सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं होगा; जो मनुष्य कालके वशमें होकर शरीर 
छोडता है, फिर वह जीवित नहीं होता ॥ ७०॥ 

न चै सूर्तिप्रदानेन न जम्वुकशतरपि । 

शाक्यो जीवयितुं खेष बालो वषेशतैरपि ॥ ७१ ॥ 
सियार यदि अपने समान सैकडों शरीर प्रदान करे, तौभी सेकडों वर्षोमें भी यह बालक 
जीवित नहीं हो सकेगा ॥ ७१ ॥ 

अपि रूद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव वा। 

वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशुः ॥ ७२॥ 
यदि रुद्रदेव, खामी कार्तिक, ब्रह्म अथवा विष्णु इसे वरदान करे; तो यह बालक जीवित 
हो सकेगा ॥ ७२॥ | € 

न च बाष्पविमोक्षेण न चाश्वासक्कतेन चै । 

न दीघेरुदितेनेह पुनजीवो भाविष्यति ॥ ७३॥ 
तुम लोगोंके आंख बहाने, वा आश्वासन पूर्वक सान्त्वना देनेसे और बहुत समय तक रोदन 
करनेसे यह बाळक फिर जीवित नहीं होगा ॥ ७३॥ 

अहं च ऋष्टकअ्चैव यूयं चैवास्य वान्धवाः । 

घर्माधमौ गृहीत्वेह सर्वे वर्तामहेऽध्वनि ॥ ७४॥ 
में, यह सियार और तुम सब बान्धव लोग- ये सब धर्म ओर अधमेको ग्रहण करके इस 
मार्गपर चल रहे हैं ॥ ७४॥ 

आप्रिथं परुषं चापि परद्रोहं परस्त्रियम्‌ । 

अघर्ममच॒तं चैव दूरात्प्राज्ञो तिवतेयेत्‌ ॥ ७५॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष आग्रिय बर्ताव, कठोर वचन, परद्रोह, परनारीसे प्रणयकी अभिलाष, 
अधर्म और मिथ्या व्यवहारको एकवारही परित्याग करे ॥ ७५ ॥ 

सत्य धर्म शुभं न्याय्यं प्राणिनां महती दयाम्‌ । 

` अजिह्ात्वमशाठथं च यत्नतः परिमागेत ॥७६॥ 

तुमं लोग सत्य, धर्म, शुभ, न्याय, प्राणियोके ऊपर महती दया, शठताका अभाव और 
सरलताका यत्नपूर्वक अनुसरण करो ॥ ७६॥ 
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मांतरं पितरं चैव वान्धवान्सुहृदस्तथा । 
जीवतो ये न पश्यन्ति तेषां धर्मोविपयेय: ॥ ७७॥ 
जो लोग माता, पिता, बान्धव और सुहृदोंको जीवित नहीं देखते, उनका आदर नहीं करते. 
उनके धर्मकी हानि होती है ॥ ७७॥ ज 
यो न पदयति चक्षुभ्यां नेङ्गते च कथंचन । 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ ॥ ७८॥ 
जो नेत्रसे देखने और अङ्ग आदि चलानेमें समर्थ नहीं है, उसके शरीरान्त दोनेपर तुम लोग 
अब रोदन करके क्या करोगे ? ॥ ७८॥ | ः 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्तास्तं सुतं त्यक्त्वा भूमी छोकपरिप्ळुता! । 
दह्यमानाः खुतस्नेहात्पययुर्वान्धवा ग्रहान्‌ ॥ ७९॥ 
भीष्म बोले- अपत्य-स्नेह-निवन्धनसे जलते हुए वे सब शोकयुक्त बान्धव लोग गिद्धका 
ऐसा बचन सुनकर पुत्रको भूमिपर परित्याग करके घर जानेमें प्रवत्त हुए ॥ ७९॥ 
ज्ञस्बुक उवाच-- 
दारुणो मत्यलोको5यं सर्वप्राणिविनाशनः । 
ई इष्टवन्धुवियोगञ्च तयैवाल्पं च जीवितम्‌ ॥ ८०॥ 
सियार बोला- प्राणियोंके विनाश साधनाका स्थान यह मर्त्यलोक अत्यन्त दारुण स्थल है, इस 
स्थलमं प्रिय बन्धुआंका वियोग होता है; यहांका जीवन अत्यन्त अल्प है || ८० || 
बहरीकमसत्यं च प्रतिवादाप्रियंचदम्‌ । | 
इमं भेक्ष्य घुनर्भावं दु:खशोकाभिवर्धनम्‌ ॥८१॥ 


इस जगतमें अनेक प्रकारका कुटिल ब असल्य व्यवहार, अतिवा 
, र, अतिवाद ओर 
दुःख-शोकको बढानेवाले समल भाव है ॥ ८१ ॥ द ओर अप्रिय वचन आदि 


न मे मानुषलोकोऽयं सुटूतेमपि रोचते । 

र ह 'अतलेन संनिवर्तथ मानुषाः ॥८२॥ 
ER ह री 8 डोकम निवास करनेकी भेरी रुचि नहीं होती । 
| ) ट पे है| है मनुष्यो | तुम लोग गिद्धकें वचनसे निवृत्त हो 
De प्रदीपा $ पुत्रशोकेन | 

+ ह पुत्रशोकेन यथैवाबुद्धयस्तथा ] 

मच गच्छथ सस्नेहाः सुतस्नेहं विसुज्य च । 

र __ तुम लोग PR दम य वचनं पापस्येहाकुतात्मनः ॥ ८३ ॥ 
ह द गी र ट गिद्धका पु जळतं हुए, बुद्धिहीन लोगोंकी तरह प्रेमपू ण्‌ गते चञ्चलं शर्व ल्‌ 
न शे न ए 3 शे ४४ वचन सुनकर अपत्यस्नेह र Sua डर भी पापी, 
__ र हुए हो !॥८३॥ के इस समय किस प्रकार घर जानें 














® s 
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सुखस्यानन्तरं दुःख ठुःखस्थानन्तरं सुखम्‌ । 

सुखदुःखान्विते लाके नेहास्त्येकमनन्तकम्‌ ॥ ८४॥ 
इस सुख-दुःखे पूरित लोकके बीच सुखके अनन्तर दुःख और दुःखके बाद सुख होता है; 
इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ८४॥ 

इमं क्षितितले न्यस्य बालं रूपसमन्वितम्‌ । 

कुलशोकाकरं सूढा। पुत्रं त्यक्त्वा क यास्यथ ॥ ८९॥ 
है मूढ लोगो ! बंशके शोकको उत्पन्न करनेवाले इस रूपवान्‌ शिशु सन्तानको पृथ्वीपर 

` त्यागके तुम लोग कहां जाओगे ? ॥ ८५॥ 


स्टपयौवनसंपन्नं व्योतमानमिव श्रिया । 

जीवन्तमेनं पञ्यामि मनसा नात्र संरायः ॥ ८६॥ 
इस उत्तम रूप और यौवनयुक्त तथा अपनी कान्तिसे शोभायमान बालकको मैं मनही मन 
जीवितकी तरह देखता हूं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ८६॥ 


विनाशाञ्चाप्यनहोऽस्य सुखं प्राप्र्यथ मालुषाः । 

पुत्रशोकाञ्चिदण्धानां खतसप्यय्य वः क्षमम्‌ ॥ ८७॥ 
हे मनुष्यों |! इसका मरनाही अनुचित है, तुम लोग अनायासद्दी इसे पाओगे । यदि इसे 
छोडते जाओगे, तो पुत्रशोकसे दग्ध होकर आजही तुम लोग मृतक तुल्य होंगे॥ ८७॥ | 


दुःखसंभावनां कृत्वा धारयित्वा खयं सुखम्‌ । 

त्यक्त्वा गमिष्यथ काव्य सञुत्सुज्याल्पबुद्धिवत्‌ ॥८८॥ 
रात्रिम इस स्थानपर निवास करनेसे इस बालकसे सुखकी सम्भावना जानके खयं सुखमें 
रहनेकी इच्छासे, अल्पबुद्धि लोगोंकी भांति इसे त्यागके कहां जाओगे १ ॥ ८८॥ 





भीष्म उवाच-- 
तथा घर्मेविरोधेन प्रियमिथ्याभिध्यायिना । 
इमशानवासिना नित्यं राचि सृगयता तदा ॥८९॥ 
ततो मध्यस्थतां नीता वचनेरस्रतोपसे! | > 
जम्बुकेन खकार्याथ बान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥९०॥ 


भीष्म बोले- नित्य श्मशानवासी सियारने खार्थ-सिद्धिके लिये रात्रिकाठकी प्रतीक्षा करते 
हुए, उस समय अम्ृतके समान धर्मविरोधी मिथ्या प्रिय वचनके जरिये, उन सब बान्धवोंकी 
गति निइच करके, उन्हें मध्यवर्ती किया; तब मे लोग बहांपर खित रहे || ८९-९०॥ . | 
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गुप्र उवाच 

अयं प्रेतसमाकीर्णों यक्षराक्षससेवितः । 

दारुणः काननोद्देशः कौशिकैरभिनादितः ॥ ९१॥ 
गिद्ध बोला- यह प्रतोसे परिपूरित, यह राक्षस-सोबित, तथा उल्ळूकी आवाजसे अनुनादित, 
यह बन्य प्रदेश अति भयङ्कर है ॥ ९१॥ 

भीमः सुघोरश्च तथा नीलमेघसमप्रभः । 

अस्मिञ्शवं परित्यज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥ ९२॥ 
यह अत्यन्त घोर, भयानक ओर काले बादलके समान अन्धकारपूणे है; तुम लोग इस वनस्थलमें 
मुदेका शरीर परित्याग करके समस्त प्रेतकम समाप्त करो ॥ ९२॥ 

भानुर्यावन्न यात्यस्तं यावच विमला दिरा! । 

_ ,तावदेनं परित्यज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥ ९३॥ 

जबतक दूय अस्त नहीं होते हैं ओर जबतक दिशाए निर्मल हैं, तभीतक इसे छोडकर तुम 
लोग इसके प्रतकम करो ॥ ९४॥ 

नदन्ति परुषं इयेनाः शिवाः कोशन्ति दारुणाः । 

खगेन्द्रा प्रतिनन्दन्ति रचिरस्तं च गच्छति ॥ ९४॥ 
बाज पक्षी कर्कश प बोल रहे हैं| सियारोंने भयंकर चिल्ाना आरम्भ किया है, सिंह 
गज रहे हैं ओर सये अस्ताचलको जा रहे हैं ॥ ९४॥ 

चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पादपाः | 
र स च ह प्रतिनन्दान्ति दोहिनः ॥ ९५॥ 
2. सित बृक्षसमूह चिताके काले धूएंसे रञ्जित होते हैं, श्मशानमें लोग 
लाएर रते गई रहे हैं ९५ धू होते हैं, स्मशानमें देहधारी लोग 

rhe अस्मिन्देशे सुदारुणा; । न 
| इस इमशानथटके eek Si > 
7 ८ और ब माणी अत्यंत पराक्रमी और भयंकर हैं; ये मांस खानेवाठे 
... द्राचायं वनेदेशो भयमच भविष्यति । 
i र 5 करी व्यज्यता काष्ठभूतो न ° 9 ~ 
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यदि जस्बुकवाक्यानि निष्फलान्यद्तानि च । 

ओष्यथ भ्रषटविज्ञानास्ततः सर्वे विनङ्दयथ ॥ ९८॥ ह 
तुम लोग यदि ज्ञानभ्रष्ट होकर जम्बुकके निष्फल तथा मिथ्या वचनको सुनोगे, तो सब कोई 
नष्ट होंगे ॥ ९८ ॥ 

जस्थुक उवाच-- 

स्थीथतां नेह भेतव्यं यावत्तपति भास्करः । 

तावदर्मिन्छुतस्नेहादनिवेदेन वेत ॥ ९९ ॥ 
सियार बोला- हे मनुष्यों ! जबतक सूर्य अस्ताचळपर गमन नहीं करते हैं, उतने समयतक 
तुम लोग अपत्यस्नेह-निबन्थनसे दुःख न करके इस स्थानमें निवास करो; भय करना उचित 
नहीं है ॥ ९९॥ 

खैर रुदत विस्रग्धाः खैरं स्नेहेन पद्यत । 

स्थीयतां यावदादित्यः कि व! क्रव्यादभाषितैः ॥ १००॥ 
तुम लोग विश्वासी होकर रोदन करते हुए बहुत समयतक सन्तानकी ओर स्नेहयुक्त नेत्रसे 
देखो; जबतक सरथ प्रकाशित होते हैं, तबतक यहीं ठहरो; इस मांसभक्षी पशुके कहनेसे क्या 
होगा १॥ १००॥ 
| यदि गृध्रस्य वाक्यानि तीव्राणि रभसानि च । 

गुह्णीत मोहितात्मानः सुतो वो न अविष्यति ॥ १०१॥ 
तुम लोग यदि मोहित होकर इस गिद्धके निष्ठर तथा दुःखद वचनको मानोगे, तो तुम 
लोगोंका पुत्र फिर जीवित न होगा ॥ १०१ ॥ 

भीष्म उचाच- 

गुश्रोऽनस्तमिते त्वाह गतेऽस्तमिति जम्बुकः । 

स्तस्य ते परिजनसूचतुस्तौ क्षुधान्वितौ ॥ १०२॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! गिद्ध बोला- ख्ये अस्त नहीं हुआ; सियारने कहा- खये अस्त हुआ; 
इसी तरह वे भूखसे अत्यन्त पीडित होकर अपने कायेकी सिद्धिके लिये उस मृतकके बन्धु- 
बान्धवोंसे बातें करते थे ॥ १०२॥ 

खकायेदक्षिणो राजन्यो जम्बुक एव च । 

क्षत्पिपासापरिआन्तौ शास्त्रमालम्ब्य जल्पतः ॥ १०३॥ 
राजन्‌ ! गीध और सियार अपना काम बनानेके लिये तैयार हुए थे; दोनों भूख और 
प्याससे कातर होकर शा्रका आधार लेकर चात करते थे ॥ १०३ ॥ 

१०३ ( म, भा. शा. पर्व ) 
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तयोर्विज्ञानविदुषोयोजम्बुक्पत्रिणोः । 
वाक्यैरस्ुतकल्पैरहि प्रातिष्ठन्त त्रजन्ति च ॥ १०४॥ 
बे लोग उन विज्ञानवित्‌ गिद्ध और सियारके अम्नतसमान बचनोंसे कभी प्रभावित हो ठहर 
जाते और कभी घरकी ओर गमन करनेमें उद्यत होते थे ॥ १०४॥ 
शोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे तदा । | 
स्वकार्यकुदालाभ्यां ते संभ्राम्यन्ते ह नेपुणात्‌ ॥ १०५॥ 
अन्तमें वे लोग शोक और दीनतासे युक्त होकर रोदन करते हुए उन कार्यदक्ष गिद्ध और 
सियारकी वचन निपुणतासे प्रतारित होकर भी उस समय वहां निवास करनेमें प्रवृत्त 
हुए॥ १०५॥ . 
तथा तयोर्विवदतोर्विज्ञानविदुषोटटयो! । | 
बान्धवानां स्थितानां च उपातिष्ठत शकरः ॥ १०६॥ 
इसी प्रकार विवाद करनेवाले उन बिज्ञानावित्‌ गिद्ध और सियार तथा वहांपर स्थिर बान्धवोंके 
समीप भगवान्‌ शंकर उपस्थित इए ! ॥ १०६॥ | 
ततस्तानाह मनुजान्वरदोऽस्मीति शूलभृत्‌ । 
ते प्रत्यूचुरिदं वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः ॥ १०७॥ 
और उन मनुष्योंसे बोले- में शूलधारी बरदाता शङ्कर हूं । तब उन दुःखित बान्धबोंने 
प्रणाम करके खडे होकर उनसे इस प्रकार कहा-॥। १०७॥ 
एकपुञविहीनानां सर्वेषां जीवितार्थिनाम्‌ । 
त्रस्य नो जीवदानाजीवितं दातुमहसि._ ॥ १०८॥ [ 
Ne सब अर एक मात्र पुत्रसे हीन होकर सृतवतर हो रहे हैं, इसलिये आप कृपा 
स्यि | इस पुत्रको जीवित करके हम जीवनार्थियोंको कृपा करके जीवनदान 
१०८॥ 
‘i भगवान्वारिपूर्णन पाणिना । क 
भगवान्‌ शंकरने नाशा ऐता ल पाते बम a हा 
करके उसे सो की आयु प्रदान की ॥ १०९ ॥ युक्त हाथक जारिये बालकको जीवित 
= गामायुसभआभ्यासाददसुद्विनाशानम्‌ । 
कक... सा चूलहिते रतः ॥ ११० ॥ 
पाणिने गिद्ध और सियारको उनकी क्षुधा- 
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ततः प्रणस्य तं देवं श्रेयोहर्षसमन्विताः । 

कृतकूत्याः सुखं हृष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा विभो ॥१११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने कल्याणपूरित, हर्षयुक्त, कृतकृत्य और अत्यन्त सुखसे 
आनन्दित होकर देवोंके देव शंकरको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ १११ ॥ 

अनिर्वेदेन दीघेण निश्चयेन धुवेण च । 

देवदेवप्रसादाच क्षिप्रं फलमवाप्यते ॥ ११२॥ 
उत्साह, दीर्घ प्रयत्न और दृह-निश्चयक्रे जरिये देवाधिदेव महादेवकी कृपासे शीप्रही 
अभिलषित फल प्राप्त होता है ॥ ११२॥ 

प्य देवस्य संयोगं बान्धवानां च निश्चयम्‌ । 

कूपणानां हि रुदतां कृतसश्लुप्रमाजेनस्‌ ॥ ११३॥ 
देवका संयोग और बान्धबोंका दृढनिश्चय देखो ! वे लोग दुःखित होकर रोदन कर रहे थे, 
भगवानने उनके आंसू पोछे ॥ ११३॥ 

पद्य चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च । 

प्रसादं शंकरात्प्राप्य दुःखिताः सुखमाप्नुवन्‌ ॥ ११४॥ 
थोडेही समयके बीच उनके निश्चय पूर्वक किये खोजके सहारे भगवान्‌ महादेवकी कृपासे 
दुखत मनुष्य सुखी हुए ॥ ११४॥ 

ते विस्मिताः प्रहृ्ाञ्च पुत्रसंजीवनात्पुनः । 

बसूचुभरतश्रे्ठ प्रसादाच्छंकरस्य वै ॥ ११५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बे लोग भगवान्‌ महादेव शंकरकी कृपासे पुत्रके फिर जीवित होनेपर विस्मय- 
युक्त और अत्यन्त हर्षित हुए थे ॥ ११५॥ 

ततस्ते त्वरिता राजञ्श्रुत्वा शोकमघोद्भवम्‌ । 

शुः पुत्रमादाय नगरं हृष्टमानसाः । 


एषा बुद्धिः समस्तानां चातुवेण्य निदारिता ॥११६॥ 
घर्माथेमोक्षसंयुत्तमितिहासमिमं शुभम्‌ । 
श्रुत्वा मनुष्यः सततमिह प्रेत्य च मोदते ॥ ११७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकोनपञ्चाशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ५४६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन लोगोंने शिक्षुके कारण प्राप्त हुए शोकको त्यागके शीघही पुत्रके 
सहित हषपूर्वक नगरमें प्रवेश किया । ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके बीच सबके ही विषयमें 
इस प्रकारका ज्ञान निदशेन रूपसे दिखाया गया है । मनुष्य इस धरम, अर्थ और मोक्ष- 


संयुक्त इस पवित्र इतिहासको सुननेसे इस लोक और परलोकमें सदा आनन्दित हुआ करता 
है॥ ११६-११७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्चेमे एक सो उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ५७६३ ॥ 
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भीष्म उवाच-- रस प आ 


8 १0 ६ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । क | 
संवाद भरतश्रेष्ठ शल्मलेः पवनस्य च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पुराने लोग इस विषयमें शल्मलि ओर पबनके संवादयुक्त प्राचीन 


इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १॥ . 
हिमवन्तं समासाद्य महानासीद्वनस्पतिः । 


चषपूगासिसंवद्‌ः शाखास्कन्धपलाचावान्‌ ॥ २॥ 

हिमालय पर्वत पर अनेक बर्षोसे बृद्धिको प्राप्त हुआ- शाखा और स्कन्ध पलाशयुक्त एक 

बहुत बडा शल्मरिका वृक्ष था ॥ २॥ ॒ 
तत्र स्म मत्ता मातङ्गा घमॉर्ताः अमकरशिताः । | | | 
विश्रमन्ति महाबाहो तथान्या खूगजातयः ॥ ३॥ | | 


हे महाबाहो ! वहां मतवाले हाथियोंके यूथ और दूसरे अनेक भांतिके सब पशु ग्रीष्मकालमें 
ग़र्मीसे आते होने तथा थकने पर विश्राम करते थे ॥ ३॥ | | 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्पाते! । उ 
शाकसारिक संघुष्ट फलवान्पुष्पवानपि ॥४॥ | 
उस वृक्षकी लंबाई चारसौ हाथकी थी; वह घनी छायासे परिपूरित और फल-फूलोंसे | 
सुशोभित भरा रहनेसे शुकसारिकासमूह सदा उसमें निवास करते थे ॥४॥ | 
साथका वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः । 
वसन्ति वासान्मागस्थाः सुरस्ये तरुसत्तमे ॥ ५॥ 
स द ee बणिक्‌, वनवासी तपखी और दूसरे प्रवासी उस श्रेष्ठ इश्षके नाचे | | 


तस्य ता विपुला! शाखा दृष्टा स्कन्धांश्च सर्वतः । ह a 
हे भरतर्षम [किसी समय महर्षि a वृक्षके की! | 
त इक निकट जादे बोठे र रक्षके स्कन्ध ओर बहुतसी शाखाओऑंको | 
 जअहोनु रमणीयस्त्वमहो चासि मनोरमः 

___  भीयामहे त्वया निलयं तरुपवर हल्मले ` ॥७॥ . .- 
शर्मले | तुम क्या ही रमणीय तथा मनोरम हो; तुम्हें देखके में अत्यन्त प्रसन्न  : 
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सदैव दाळुनास्तात सगाश्चाधस्तथा गजा! । 
यसन्ति तव संहृष्टा मनोहरतरास्तथा ॥८॥ | 
तांत ! मनोहर सरग, पक्षी, गाथ और हाथियोंके यूथ हर्षित होकर सदां तुम्हारे आसरेमें 
निवास करते हैं ॥ ८॥ | 
तव शाखा महाशाख स्कन्धं च विपुलं तथा । 
न वै प्रभ्नान्पइयाभि मारुतेन कर्थचन काच्या 
हे महाशाख! तुम्हारे बडे स्कन्ध और सब शाखाओंकों कभी वायुके जरिये किसी तरह टूटी 
हुई नहीं देखता हूं ॥९॥ | 
कि लु ते मारुतस्तात प्रीतिमानथ वा सुहृत्‌ । 
त्वां रक्षति सदा येन वनेऽस्मिन्पवनो श्रवम्‌ ॥ १०॥ 
तात ! इस बनके बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा करता है,. तब बोध होता है, वह तुम्हारा 
मित्र है; अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो रहा है ॥ १०॥ 
विवान्हि पवनः स्थानाददृक्षानुचावचानापे । 
| पर्वतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान्‌ . ॥११॥ 
बेगशाली भगवान्‌ पवन बहते हुए विविध दृक्षसमूह और पवतोंकी शिखर समूइको खस्थानसे 
विचारित करते हैं ॥ ११॥ . | 
शोषयत्येव पातालं विवान्गन्धवहः शुचिः । 
“ हृदांश्च सरितश्चैव सागरांश्च तयेव ह ॥ १२॥ ८: 
और पवित्र गन्धयुक्त पवन पाताल, सरोवर, नदियों और समुद्रोंकी भी सुखा सकते हैं॥१२॥ 
त्वां संरक्षेत पवन! सखित्वेन न संचयः । 
तस्मादुबहलशाखो5सि पणेवान्पुष्पचानपि ॥ १३॥ 
इसलिये मिंत्रताकें कारण पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है; इसीसे तुम 
अनेक शाखाओंसे युक्त दोरे फूल पत्रोसे शोभित हो रदे हो ॥ १३॥ न 
इद्‌ च रमणीयं ते प्रतिभाति वनस्पते । 
यदिमे विहगास्तात रमन्ते झुदितास्त्वयि ॥१४॥ 
दे तरुंवर ! तुम इस रमणीय रूपसे शोभित होते हो । इसलिये :ये सब पक्षीसमूइ तुम्हें 
अवलम्बन करके प्रसन्न मनसे विहार कर रहे हैं॥ १४॥ _ कु 
एषां एथक्समस्तानां श्रूयते मधुरः स्वरः । | 
पुष्पसंमोदने काले वाशतां सुमनोहरम्‌ | ॥ १५ ।। 
साधार रीत शब्द करनेवाले इन पश्षियोंकी मीठी बोली कानोंमें असूतकी वर्षा 
करती है ॥ शि अता. 
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तथेमे सुदिता नागाः खयूयकुलशोभिनः। 
घर्मार्तास्त्वां समासाद्य सुखं विन्दन्ति शाल्मले ॥ १६॥ 
है शल्मले ! गर्मीसे विकल हाथियोंके समूद निज यूथसे सुशोभित ये आनन्दित होकर तुम्हारे 
आसरे सुखभोग करते हैं ॥ १६॥ पच 
तयैव खुगजातीभिरन्याभिरुपशो भसे । | 
तथा सर्थाधिवासैश्च शोभले मेरुवद्‌ दुम ॥ १७॥ 


हे वृक्ष ! इसी तरह तुम दूसरे सब मुगजाति और समस्त जीवोंके आश्रयके कारण हाके 
पवेतकी भांति शोभित होते हो ॥ १७॥ ks 
ब्राह्मणेश्च तपःसिद्वैस्तापसैः भ्रमणैरापि । 
त्रिविष्टपसमं मन्ये तवायतनमेव ह ॥ १८॥ 
तपस्यासे सिद्ध ब्राह्मण, तपस्वी और संन्यासियोंके समूहसे परिपूरित होनेसे 
तुम्हारा यह 
स्थान मुझे स्वगेके समान निश्चितसा माळूम होता है॥ १८ ॥ न ° 
बन्धुत्वादथ वा सख्याच्छल्मले नात्र संशयः । 
पालयत्येव सततं भीमः सर्वचगोऽनिलः ॥ १९॥ 
वृक्ष ! सवत्र गमन करनेवाला भयङ्कर वायु बन्धुता वा मित्रताके कारण 
र्‌ रण 
रक्षा करता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९॥ हा 
न्यरभावं परमं वायोः शाल्मले त्वमुपागतः । 
ह की सदा येन रक्षति मारुतः ॥ २०॥ 
शरमं › तुम उसके समीप अत्यंत नम्रतासे- में तुम्हारा ही हं- ऐसा i 
- - ऐसा वचन 
परम आत्माय हुए ही, इस ही निमित्त बहू सदा तुम्हारी रक्षा करता हे ॥ ल; क 
च पश्यास्यह वृक्ष पवत वापि तं हढम । 
होमे J टिक प्थिव्यामिति मे मतिः ॥ २१॥ 
| ल किसा वृक्ष, पहाड ओर स्थानको दृढ नहीं देखता हूं, जो वायुके बलसे 


रता हो; मेरा विश्वास है कि पवन सबको तोडकर गिरा सकता है ॥ २१॥ 


त्वं पुनः कारणैनूनं शल्मले रक्ष्यसे 
त सदा । 
आयुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम्‌ ॥ २२॥ 


श ! इमलिये मुझे मालूम होता 
रक्षित होनेसे संशय रहित हे Fa जो वो खा रके सहित बायुते 


hy 


` शस्महिने क र कहा- हे ्क्षन्‌ ! र लि आ ॥ २३॥ 
a इक ल भेकी ऊ करेगा २ नष्‌ » वायु मरा बन्धु ठे | 
ˆ “रक्षा करेगा ॥ २३॥ "जा, बनु वा मित्र नहीं है; बह ब्रह भी नहीं है, 
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मम तेजोबलं वायोर्भीममपि हि नारद । 

कलामष्टादशीं प्राणैन मे प्राप्नोति मारुतः ॥ २४॥ 
हे नारद्‌! मेरा तेज और बल वायुसे भी प्रबल है, पवन अपनी प्राणशक्तिसे मेरे बलके 
अठारहवें भागके एक भागके समान भी नहीं है ॥ २४॥ 

आगच्छन्परमो वायुमेया विष्टर्भितो बलात्‌ । 

रुजन्द्रुसान्पवतांश्च यच्चान्यदपि किंचन ॥ २५ ॥ 
बह जब वृक्ष, प्त तथा दूसरी वस्तुओको तोडता-फोडता हुआ मेरे समीप आता दै, उस 
समय में बलपूवक उसे स्तम्भित कर रखता हूं ॥ २५॥ 

स मया बहुशो भग्न! प्रमञ्जन्वे प्रभञ्जनः । 

तस्मान्न विभ्ये देवर्षे क्रुद्धादपि समीरणात्‌ ॥ २६॥ 
हे देवर्षे ! भेंने तोड-फ़ोड करनेवाले वायुको अनेक वार रोका है; इसाणिये वायुके छुद्ध 
होनेपर भी में उससे भय नहीं करता ॥ २६॥ 

नारद्‌ उवाच 

शाल्मले विपरीतं ते दरानं नात्र संशाय! । 

न हि वायोबेलेनास्ति भूतं तुल्यबलं कचित्‌ ` ॥ २७॥ 
नारद बोले- हे शल्मलि ! तुम्हारी विपरीत बद्रि हुई है, इसमें सन्देह नहीं है । वायुके 
बलके समान बलवान कोई भी नहीं है, और कभी किसी स्थानमें कोई हुआ भी नहीं 
था ॥ २७॥ तट 

इन्द्रो यमो वैश्रवणो वरुणश्च जलेश्वरः। | 

न तेऽपि तुल्या मरुतः किँ पुनस्त्वं वनस्पते ॥ २८॥ 
वनस्पते ! इन्द्र, यम, कुबेर और जलके खामी वरुण भी वायुक्रे समान नहीं है; फिर तुम्हारी 
बात तो दूर रहे ॥ २८॥ हे | 

यद्धि किंचिदिह प्राणि दाल्मले चेष्टते सुचि | 

सवत्र भगवान्वायुश्चेष्टाप्राणकरः प्सुः ॥ २९॥ 
शल्मले ! इस जगत्में जो सब जीव जीवन धारण करते हैं, भगवान्‌ पवनही उसके कारण 
हैं, चेही सबके प्राणदाता ओर चैतन्य करनेवाले हैं ॥ २९ ॥ 

एष चेष्टयते सम्यक्प्राणिनः सम्यगायतः । 

असम्यगायतो भूयश्चेष्टते विक्रूतो नषु ॥३०॥ 
इसी वायुके प्रशान्त भावसे रहनेसे सब प्राणी जीवित रहते और इसीके अशान्त होनेपर सब 
जीब नष्ट होते हैं ॥ २०॥ हा 
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स त्वमेवंबिध वायुं सवसत्त्वश्तां वरम्‌ । 


न एजयसि पूज्य तं किमन्यद्बुद्विलाघवात्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार तुम सब बलवानोंमें अग्रगण्य और पूजयीय वायुकी जो पूजा नहीं करतें हो, उसका | 
कारण तुम्हारी बुद्धिलाघवके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ३१॥ | 

असारश्चासे दुबुद्धे केवलं बहु भाषसे । | 

ऋषधादिभिरवच्छज्नो मिथ्या वदसि शल्मले ॥ ३२॥ 





हे दुबुंद्ध ! तुम अत्यन्त सार हीन हो; इस ही कारण केवल बडी बात बोलते और क्रोधमें 
भरकर मिथ्या वचन कहते हो ॥ ३२॥ 
मम रोषः ससुत्पन्नस्त्वय्थेव संप्रभाषति । 
ब्रवीम्येष खयं वायास्तव दुर्भाषितं बहु ॥ ३३॥ 
तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ है; में खयं बायुके समीप जाके तुम्हारा 
यह सब दुष्ट वचन कहूगा ॥ ३३॥ | | 
चन्दन स्पन्दने? शालैः सरलैर्देवदारुभिः । | 
| वेतसैबन्धनेश्चापि ये चान्ये बलवत्तराः ॥ ३४॥ 
चन्दन, स्पन्दन, शी, सरल, देवदारु, वेतस और बकुल आदि दूसरे जो सब सारवान 
तथा बलवान वृक्ष हैं, ॥ ३४॥ 


तैश्चापि नैवं दुबुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः । 
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ह ते हि जानन्ति वायोश्च बलमात्मन एव च ॥ ३९॥ 
रे गी ! वे जितात्मा वृक्ष कभी वायुका इस प्रकार तिरस्कार नहीं करते; वे सब वायुके 
बलाबलको अच्छी तरह जानते हैं ॥ ३५॥ ट 
तस्मात्ते 
स्मात्ते वे नमस्यन्ति श्वसनं दुमसत्तमाः । 
क तु मोहान्न जानीषे वायोर्षलमनन्तकम्‌ ॥ ३६॥ 
Er जच रबी FT हा ॥ १५०॥ ५४९९ ॥ 
RR भणाम किया करते हैं। तुमने मोहके वशमें होकर वायुके 
त पलकों नहीं जाना है, इसहीसे ऐसा कहते हो ॥ ३६॥ 
र... शान्तिपर्वेमे एक सौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ५४९९ | 
>> क ड - र 4 NS > 3 HB, 
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१ १७१ : 
भीष्म उवाच 
एवसुक्त्वा तु राजेन्द्र शल्मलि ब्रह्मवित्तमः । 
 . नारदः पवने सर्व शल्मलेर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! जह्मज्ञानीऑमें श्रेष्ठ नारद शल्मलिसे ऐसा बचन कहके पवनके 
समीप जाके उसकी सब बात कहने लगे ॥ १॥ 
हिसवत्एृष्ठज: कश्चिच्छल्मालेः परिवारवान्‌ । 
बृहन्सूलो बृहच्छाखः स त्वां वायोऽचमन्यते ॥ २॥ 
हे वायु ! हिमालय पर्वतके पृष्ठ भागपर बडे परिवारवाला शाखापल्लवोंसे युक्त द्ृहत्‌ मूलवाला 
कोई शल्मलि वृक्ष तुम्हारा अपमान करता है ॥ २॥ 
बहुन्याक्षेपयुक्तानि त्वामाह वचनानि स्तः । 
न युक्तानि मथा वाथो तानि वकतुं त्वयि प्रभो ॥ ३॥ 
हे प्रथु ! उसने तुम्हारे प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे हैं, तुम्हारे समीप वे सब वचन 
कहना मुझे उचित नहीं है ॥ ३॥ की 
जानामि त्वामहं वायो सर्वेप्राणभरूतां वरस्‌ । 
चरिष्ठं च गरिष्ठं च कोधे वैवखतं यथा ॥ ४॥ 
हे वायु ! में तुम्हें सब प्राणियोंमें अग्रगण्य, वरिष्ठ और गरिष्ठ समझता हूं; तुम करुद्ध होनेपर 
वैवस्वत यमकालके समान हुआ करते हो ॥ ४॥ 
एवं तु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरणः । 
| शाल्मलिं तसुपागस्य कुद्धो चचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
बाय नारदका यह वचन सुनके उस शल्मलि वृक्षके समीप आके अतिक्रुद्ध होकर कहने 
॥५॥ 
शाल्मले नारदे यत्तत्त्वयोक्त मद्विगहणस्‌ । 
अहं वायुः प्रभावं ते दशीयास्यात्मनो बलसू ॥६॥ 
हें शल्मलि ! तुमने इधरसे जाते हुए नारदके निकट मेरी निन्दा की है; में वायु हूं; इसलिये 
में तुम्हें अपना बल ओर प्रभाव दिखाऊंगा ॥ ६॥ 
नाहं त्वा नामिजानामि विदितश्चासि से दुस । 
पितामहः प्रजासगे त्वायि विश्रान्तवान्प्रसुः ॥७॥ 
हे वृक्ष ! में तुम्हें जानता नहीं हूं ऐसा नहीं; में तुम्हारे विषयमे सब कुछ जानता हूँ; 
पितामहने प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे मूलमे विश्राम किया था, ॥ ७॥ 
१०५ (म भा शा.प.) 
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नस्य विश्रमणादेव प्रसादो य! कुतस्तव । 
रक्ष्यसे तेन दुवुद्धे नात्मवीर्याद दुमाधम ॥८॥ 
उनके विश्राम करनेके कारणही में तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता था । रे नीचबुद्धि अधमदृक्व ! 
उस ही कारण में तेरी रक्षा करता था; तू निज बठके प्रभावसे रक्षित नहीं हुआ है ॥ ८॥ 
यन्मा त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकृतं तथा । 
दरीयाम्येष आत्मानं यथा मामव भोत्स्यसे ॥ ९॥ 
तू जब सामान्य लोगोंकी भांति मेरी अवज्ञा करता है, तब जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे 
उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाऊंगा ॥ ९॥ 
एवसुर्तस्ततः प्राह शाल्मलिः प्रहसन्निव । 
पवन त्वं वने कुद्धो दशयात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
शल्मलि बायुका ऐसा वचन सुनकर हंसके बोला, हे पवन ! तुम बनमें मेरे ऊपर करुद्ध होके 
क्या पराक्रम प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना बल दिखाओ ॥ १० ॥ 
साथे वै त्यज्यतां कोधः कि मे कुद्धः करिष्यसि । 
पे 
के नते नाने ह चि त्यं स्वयंप्रसु; ॥ ११॥ 
, ऊपर अपना क्रोध प्रकट करो; सुझपर क्रोध करके रोगे ? हे 
खयं शासन करनेमें समर्थ हो, तोभी में तुमसे भय नहीं करता: ११॥ a “या 
ै be पवनः शव इत्येवान्रवीद्च! । 
बायु ल ह | है तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा, ' ऐसा कहके 
अथ निश्चिल मनला राल्सलिर्वातकारितस । 
ळा ह त ततात्मानमससं सातरिश्वनः ॥ १३॥ 
Se मनही मन पबनके द्वारा जो पराक्रम किया जानेवाला था, उसपर विचार 
बारे असदृश जानके सोचा- ॥ १३॥ 
नार यन्मया पोक्तं पचनं प्रति तन्सुषा । 


बलवान्हि सः ॥ १४॥ 
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Ps के निकट वायुके विषयमें जो 


pe ह हु क्योकि पवन मुझसे प्रबळ वसात । १७ द में वायुका सामना 
7 वख्वाकित्यं यथैनं नारदोऽब्रवीत्‌ । 








जी अह हि दुबेलोऽन्येभ्यो न 

.. नारदने जैसा कहा है, बायु वैसाही राज तया 0१६) 

= उसकी बात तो दूर है, में दूसरे अ तुत है । उसके समीप मैं अत्यन्त असमर्थ ह; 
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कि तु बुद्धया समो नास्ति मम कश्चिद्वनस्पतिः । 

तदहं बुद्धिमास्थाय भयं मोध्ये समीरणात्‌  ॥ १६॥ 
परन्तु कोई भी वृक्ष मेरे समान बुद्धिमान नहीं है; इससे में बुद्धिबलके अवलम्बनसे पवनके 
भयसे अपना परित्राण करूंगा ॥ १६॥ 

यदि तां बुद्धिमास्थाय चरेयुः पणिनो वने । 

अरिष्टाः स्युः सदा कुद्धात्पवनाच्नात्र संकाय ॥ १७॥ 
बनमें रहनेवाले दूसरे वृक्षसमूह यदि भेरी तरह बुद्धिका सहारा लेकर निवास करें, तो सदा 
क्रोध पूरित वायुसे निःसंदेह उनकी कोई बुराई नहीं होगी ॥ १७॥ 

तेऽत्र बाला न जानन्ति यथा नेनान्समीरणः । 

समीरयेत संकुद्धो यथा जानाम्यहं तथा ॥ १८॥ 
क्रुद्ध वायु उन्हें जिस प्रकार सञ्चालित करता है, उसे में जैसा अच्छी तरह जानता हूं, वे 
लोग मूर्ख होनेसे पैसा नहीं जानते ॥ १८॥ 


ततो निश्चित्य मनसा शल्मलिः क्षुभितस्तदा । 

शाखाः स्कन्धान्प्रशाखात्च स्वयमेव व्यशातयत्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर शब्मलिने मनमें ऐसा विचार करके क्षुब्ध होकर आपही अपनी सब शाखाओं, 
डालियाँ और स्कन्धोको नीचे गिरा दिया ॥ १९॥ 


स परित्यज्य शाखाश्च पत्राणि कुसुमानि च । 

प्रभाते वायुमायान्तं प्रत्यैक्षत वनस्पति: ॥ २०॥ 
वह शाखा, पत्र, पुष्प आदि परित्याग करके भोरके समय पायुके आगमनकी प्रताक्षा करने 
लगा ॥ २०॥। 


तत! कुद्धः श्वसन्वायुः पातयन्वै महादुसान्‌ । 
आजगामाथ तं देशं स्थितो यत्र स शल्मलिः ॥ २१॥ 
अनन्तर सबेरा होनेपर क्रोधयुक्त वायु बडे बडे वृक्षोंकी गिराता हुआ जहां शल्मलिका बृक्ष 
था, उस थानपर आया ॥ २१॥ 
तं हीनपर्णं पतिताग्रशाखं विशीर्णपुष्पं समीक्ष्य वायुः । 
उवाच वाक्यं स्मयमान एनं सुदा युतं शल्मलिं रुर्णकाखम्‌।। २२॥ 
आके उसे शाखा, पत्रपुष्पांसे रहित देखके, अत्यन्त हर्षित और बिस्मययुक्त होकर उस शाखा 
विरंहित शस्मकिको कहा ॥ २२॥ 


> 
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अहमप्येवमेव त्वां कुर्वाणः शल्मले रुषा । 
आत्मना यत्क्रतं कृत्स्नं शाखानामपकर्षणम्‌ _ ॥२३॥ 
हे शल्मलि ! तुम आप ही कष्ट करके सब डालियाको छेदन करके जैसे हुए हो, मैं भी 
क्रोधपूवेक तुम्हें एसाही करना चाहता था ॥ २३॥ 
हीनपुष्पाग्रशाखस्त्वं शीर्णाङ्कुरपलाचावान्‌ । 
आत्मदुसॅन्त्रितेनेह मद्वीर्यवशगोऽभवः ॥ २४॥ 
तुम अपनी बुद्धिदीनताके कारण मेरे बल पराक्रमके बशमें होकर फल, पत्ता, डाली और 
अंकुरसे रहित हुए हो ॥ २४॥ 
एतच्छुत्वा वचो वायोः शल्मलिब्रीडितस्तदा । 
ह अतप्यत वचः त नारदो यत्तदान्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
शल्माद उस समय वायुका ऐसा बचन सुनके लजित हु देवऋषि नारदने रो 
कहा था, उसे स्मरण करके अनुताप इन लिया व रे मारते पहि अ 
एवं यो राजशादूल दुबेल। सन्बलीयसा । | 
हे राजग्रेएठ | (लो मकर ह ना द 
ह्‌ ल्पचु नुष्प खय रे डु 
वैर करवा है, बह बासको भाँति इ होता ठ दे किसी बलवानके स 
तस्मादवर॑ न कुर्वीत दुर्बलो बलवत्तरैः । 
शोचेद्धि he वैरं 
शोचेद्धि वैरं कुर्वाणो यथा वै इाल्मलिस्तथा ॥ २७॥ 


९ 


इसालेये नि के साथ छ ब ५ ह 
ही स ग प शेला तरह बोच 
"> चेर महात्मानो विृण्बन्त्यपक्कारिषु | 
महाराज ! पा वा हा सम ते तन ॥ २८॥ 
हवे होम घारे धीरे अपकारीके समीपमें सहसा बैरभाव प्रकाशित नहीं करते 
१९ धरि शुक निकट अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ २८॥ 








चर न दुषेद्धिद्ध 
कुवीत नरो इु|द्धिडेदिजीबिना | ल 
दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य बुद्धिमानके Tin ॥ २९ | ॥ 
तरह बार नाडी 6 ण न करे; मं 
हर ह बुद्धि सवत्र अनायास ही प्रवेश करती है | र९ य हुई जि 
.. है राजेन्द्र खं! पुरी ए न समोऽलीति चिन्तयेत्‌  ॥३०॥ ` 


कोई भी नहीं है है ॥३०] 
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तस्मात्क्षमेत बालाय जडाय बधिराय च । 

बलाधिकाय राजेन्द्र तद्दृष्ट त्वयि शञ्जहन्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये बालक, जड, अन्धे, बधिर और अपनेसे अधिक बलवाले पुरुषके विषयमे क्षमा क्रे । 
दे शत्रुदमन राजन्‌ ! यह क्षमा करनेके खभाव तुममें है ॥ २१॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च सप्त चेव महाद्युते । 

बलेन न समा राजन्नजुनस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 
हे अत तेजस्वी राजन्‌ ! दुर्योधनकी ग्यारह अक्षौद्दिणी और तुम्हारी सात अक्षोहिणी सेना 
भी महाबली अर्जुनके बलके समान नहीं है ॥ ३२॥ 

हतास्ताञ्चैच अ्ाञ्च पाण्डवेन यशखिना । 

चरता बलमास्थाय पाकशासनिना स्थे ॥ ३३॥ 
यशस्वी इन्द्र तथा पाण्डके यशस्वी पुत्र घनज्ञयने अपने बलका आश्रय लेकर युद्धमें घूमते 
हुए उन शत्रुओंको मारा और पराजित किया ॥ ३३ ॥ | 

उक्तास्ते राजधर्माच्व आपद्धर्माश्च भारत । 

विस्तरेण महाराज किं भूयः प्रत्रवीमि ते ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहासारते शान्तिपवेणि एकपश्वाशदाधिकराततमो5्यायः ॥ १५१॥ ५५२३३ ॥ 

है भारत ! महाराज ! यही मैंने तुमसे राजधर्म और आपद्ध म विस्तारके सहित कहा दै, अब 
कहो, क्या सुननेकी इच्छा करते हो १ ॥ ३४॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमं एक सो इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५५२३ ॥ 


* ॥७रछे : 
युधिष्ठिर उवाच - 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतेते । 
एतादिच्छास्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन भरतषभ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! पापका निवासस्थान क्या है ओर जिससे पाप प्रवत्तित होता 
है, में उसे ही यथार्थ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच = वर्या 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिप । 


एको लोभो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवतेते ॥२॥ 
भीष्म बोले- दे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न होता दै, उसे सुनो। एकमात्र लोभ ही पापका 
अधिष्ठान दै; बह मलुष्यके लिये महद ग्राह दै; रोभसे द्वी पाप प्रकट होता है ॥२॥ 
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अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमनुत्तमस । 
डर क ब्द थेन पापकृतो जनाः ॥ ३॥ 

उससे पाप, अथम आर अत्यन्त दुःख उत्पन्न हुआ करता है; शठताका भी र्‌ 

है, इससे लोग लोभके कारण र प्रवृत्त होते हैं । joe Fs: 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रवर्तते । 
लोभान्मोहश्च माया च मानस्तम्भः परासुता ॥ ४॥ 

क्रोध, काम, मोह, माया, अभिमान, गव और पराधीनता, आदि दोष निर्माण होते हैं 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनाशो घमसंक्षयः । हा 
अभिध्याप्रज्ञता चेव सर्व लोभात्प्रवर्तते ॥ ५॥ 


अश्मा, निजता, श्रीनाश, धर्मदीनता, चिन्ता और पति आदि 
हुआ करते हैं ॥ ५॥ , र अका आदि सभी लोभसे उत्पन्न 


अन्यायश्चावितर्कश्च विकर्मसु च याः क्रियाः । 
कूटविद्यादयश्चैव रूपैश्वर्यम दस्तथा ॥ ६॥ 


अन्याय, तकशून्यता, ङ्कर्में प्बति, कूटवि 
अभिमान, ॥ ६ ॥ | हाक इटषिया आदिका शान, सुन्दरता ओर ऐश्वर्थका 


सवेभूतेष्वविश्वासः सर्व भृते 
सवेसूः तेष्वा NN अ नाज्म 
भूतष्वमिद्रोहः सवभूतष्वयुक्तता । 
ल रणे परवित्तानां परदाराभिमशनस्‌ ॥७॥ 
र्ज सब विषयमें 
ती गत थास, सबके विषयमें असम्मान, सब प्राणियोळे प्रति द्रोह ओर अयुक्त बर्ता 
५! परधनहरण, परनारीगमन, ॥ ७॥ यक 
वाग्वेगो मानसो वेगो निन्दावेगस्तथैव च । 
न उपस्थोदरयोर्वेगो सत्युवेगऱ्य दारुण: 
चन आर मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा करनेकी प्रवृत्ति 
पृत्युका भयंकर वेग, ॥ ८॥ 
हेष्यविगश्व बळवान्मिध्यावेगञ्च दुस्त्यजः । 


स ॥ ९॥ 
१ दुनिवायं रसबेग, दुःसह श्रोत्रवेग, ॥ ९ ॥ 
रिता । 


` नीचता, अपनी ता गं कियास्तथा ॥ १०॥ 
` सया अक्के अभिमानजनित 7 दुष्कर कर्मं प 
` ` + पमिमानजनित पाप, लोभके कारणसे ही ठप, गर समस साइसके कार्य 
MS i a ? भके कारणस ही पस्न होते हें ॥१०॥ » 2 
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इन्द्रियपरतन्त्रता, उद्रम्भरिता, 






कनक क ५ i > eT 


ET या क णी 


अध्याय १५२ | शान्तिपर्त ` ८३९ 


जातौ बाल्येऽथ कौमारे यौवने चापि मानव! । 
न संत्यजल्यात्मकमे यज्ञ जीयेति जीथतः ॥ ११॥ 
मनुष्य जन्म कालमें, बाल्यकालमें, कोमार ओर युवा अवखामें भी जिसके कारण अपने बुरे 
कमको छोड नहीं सकते; जो मचुष्यके वृद्ध होनेपर भी जीर्ण नहीं होता, वह लोम ही दै ॥११॥ 
थो न पूरयितुं शक्यो लोभः प्राप्त्या कुरूट्ह। | 
नित्यं गर्भीरतोयाभिरापगाभिरिवोदायिः । 
न प्रहष्यति लासैयों यञ्च कायैनं तृप्यति ॥ १२॥ 
हे कुरुकुलघुरन्धर महाराज ! जैसे गहरे जलसे युक्त नदियोंके समूहे समुद्र परिपूर्ण नहीं 
होता, वैसेही सदा फल प्राप्त होनेपर भी लोभको कभी परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । 
लोभी मनुष्य अथेलामसे हर्षित और कामना सिद्ध होनेसे परितृप्त नहीं होता; ॥ १२॥ 
यो न देवेने गन्धचैर्नाखुंरैन महोरगैः । 
ज्ञायते नप तत्त्वेन शवेसूतगणेस्तथा । 
 -- ख लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना ॥ १३॥ 
देवता, गन्धव, असुर, महान स्प ओर समस्त भूतगणांसे ही छोभका यथार्थ रूप नहीं 
जाना जाता है । उस लोमको मोहके सहित जय करना जितेन्द्रिय पुरुषको उचित है ॥१३॥ 
दरभो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा । 
अवन्त्येतानि व्हौरव्य लुब्यानामळूतात्मनास्‌ ॥ १४॥ 
हे कौरव ! इन्द्रियोंके बशमें रहनेवाले लोभियांमें दम्भ, दूसरेकी बुराई, पराई निन्दा, चुगली 


आ 


और मत्सरता उत्पन्न हुआ करती हे ॥ १४॥ 

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुआता। । 

छेत्तारः संशयानां च ह्रिइयन्तीहाल्पबुद्धयः ॥ १६॥ 
जो लोग अनेक शाख्नोको पढके बहुदशी ओर समस्त संशयोंको काटनेमें समर्थ हुए हैं) वे भी 
अल्पचुद्धि पुरुषांकी भांति लोभजालमें फंसके केश पाते हैं ॥ १५॥ 

_ द्वेषक्ोधप्रसत्ताश्च दिष्टाचारबहिष्कृताः । 

अन्तःक्षुरा वाङ्मधुराः छूपाइछन्नास्तृणेरिव । 

घमवैतंसिकाः क्षुद्रा सुष्णन्ति ऽ्वेजिनो जगत्‌ ॥ १६॥ 
द्वेष और क्रोधसे आसक्त ओर शिष्टाचारसे बाहर इए लोभी पुरुष तृणसे ढंके इए कूएकी 
भांति भीतरमें क्रूर और बाहरमें मधुर हुआ करते हैं । वे क्षुद्राशयवाले पुरुष अधर्मप्रचारक 
होकर धर्मके छलसे दूसरेका अनिष्ट करते हुए जगतको उगा करते हैं ॥ १६॥ 
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कुर्वते च बहून्मार्गास्तांस्तान्हेतुबलाश्रिता; । 
सर्व मार्ग विलुम्पन्ति लोभाज्ञानेषु निछिताः ॥ १७॥ 


किसी युक्ति-बलके उपायको अवलम्बन करके अनेक असत्‌ मार्ग खडे करते हैं; तथा लोभ 
< 
और अज्ञानमें आसक्त होकर सत्‌ मार्गको छप्त करते हैं ॥ १७॥ 


[मग्रस्तैद्रात्मामि 
घमस्याहियमाणस्य लोभग्रस्तैदुरात्माभिः । 





या या विक्रियते संस्था ततः साभिप्रपद्यते ॥ १८॥ 
लोभगरस्त दुष्टात्माओंके अननुष्ठित धर्मकी जो जो अबस्था विगड जाती है, वह उसके अनुसार 
ही प्रसिद्ध हुआ करती है ॥ १८॥ 


दर्पः कोघो मदः स्वम्ञो हष! शोकोऽतिमानिता । 
तत एव हि कौरव्य ह्यन्ते लुब्धबुद्धिषु । 
एतानशिष्टान्बुध्यरव नित्यं लोभसमन्वितान्‌ ॥ १९॥ 
हे कुरुनन्दन ! दर्प, क्रोध, मद, खम, हषे, शोक और अत्यंत अभिमान- ये सब लुब्धबुद्धि पुरुषॉंको 
आश्रय किया करते हैं; इन सब लोभयुक्त लोगोंको सदा अशिष्ट कहके माळम करो ॥ १९॥ 
शिष्टास्तु परिशच्छेथा यान्वद्यामि झुचित्रतान । | 
येषु वृत्तिभयं नास्ति पललाकभथं न च ॥ २०॥ 
तुम्हें शिष्ट पुरुषासे ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिये; अब पवित्र चरित्रवाले शिष्टोंका विषय 
कहता हूं, सुनो। हे भारत! जिन्हें संसारमें अपनी बृत्ति और परलोकका भय नहीं है, ॥२०॥ 
नामिषषु प्रसङ्गोऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेषु च । 
~ शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः ॥३१॥ 
जा विषयिक सुखमे आसक्त नहीं हें, तथा प्रिय और अग्रिय बस्तुओंमें जिन्हें द्वेष नहीं दै, 
जिन्हें शिशचार प्रिय है और इन्द्रियसंयम जिनमें प्रतिष्ठित है ॥ २१॥ 
सुख दुःखं परं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ । 
दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तयैव च ॥ २२॥ 
र णि ना जिनका समभाव है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है, जो दानशील ओर 
तनि तथा दूसरेके धनको ग्रहण करनेमें पराङ्मुख हैं ॥ २२॥ 
|... पितृदेवातियेयाश् नित्योद्युक्तास्तयैच च । 







MS: ॒ सर्वोपकारिणो 
f धीराः सर्वधर्मानुपालकाः ॥ २३॥ 
तता पोर और सब घर अतिथियांको तुस करनेमें सदा रत रहते हैं, जो सबका उपकार 
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सवेभूतहिताअव सर्वेदेयाश्च भारत । | 

न ते चालयितुं शकया ध्मेव्यापारपारगाः ॥ २४॥ 
भारत ! जो सब प्राणियोंके हितैषी और साधारणके उपकारे निमित्त ग्राणदान १ 
समर्थ हैं; उन सब धार्मिक पुरुषोंको धर्ममार्गसे विचलित करनेमें किसीकी भी सामथ्यं नहीं 
है॥ २४॥ 

न तेषां भिद्यते वृत्त यत्पुरा साधुभिः कुतम्‌ । 

न त्रासिनो न चपला न रौद्राः सत्पथे स्थिताः ॥ २९॥ 
पहिलेके साधु लोग जैसा आचरण कर गये हैं, उन लोगोंका आचरण उनसे एथक नहीं है, 
उनका वह आचार नष्ट नहीं होता । जो लोग सदा सन्मा्गमें निवास करते हैं, वे किसीको 
भय नहीं दिखाते; वे लोग चपल और उग्र स्वभाववाले नहीं होते हैं ॥ २५॥ 


ते सेव्याः साधुभिनित्यं येण्व्हिसा प्रतिष्ठिता । 

कासक्रोधव्यपेता ये निमेमा निरहंकुता! । 

सुव्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्स्व च एच्छ च ॥ २६॥ 
जिनमें अहिंसा नित्य प्रतिष्ठित है, उन सब पुरुषोंकी सदा सेवा करनी साधुओंका कतव्य 
है। जो लोग काम, क्रोध, ममता और अहदङ्कारसे रहित, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ओर 
स्थिर मर्यादायुक्त हैं, उनकी उपासना करते हुए तुम धर्मजिज्ञासा करो ॥ २६॥ 

न गवार्थं यशोर्थ बा धर्मस्तेषां युधिष्टिर । 

अवइ्यकाये इत्येव शारीरस्य क्रियास्तथा ॥ २७॥ 
हे युधिष्टिर ! गौ और यशके निमित्त उनका धर्मपालन नहीं है; देह धारणके वास्ते आहार 
आदिकी तरह अवश्य कर्तव्य कहके वे लोग धर्म पालन किया करते हैं; ॥ २७॥ 


न भयं क्रोधचापल्यं न शोकस्तेषु विद्यते । 

'न धर्मध्वजिनश्चैव न शुह्मं किंचिदास्थिताः ॥२८॥ 
उन लोगोंमें भय, क्रोध, चपलता और शोक नहीं होता, वे धर्मध्वजी वा पाषण्डधर्मावलम्बी 
नहीं होते ॥ २८॥ 

येष्वलोभस्तथामोहो थे च सत्याजेवे रताः । 

तेषु कौन्तेय रज्येथा येष्वतन्द्रीकृत मनः ॥२९॥ 
जिन लोगोंमें लोभ और मोह नहीं है, जो सत्य ओर सरलताको अबलम्बन किया करते हैं, 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम सावधानचित्तसे उन लोगांमें ही अनुरक्त रहो ॥ २९॥ 

१०६ (त. भा. शा. प.) | 
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हो प 
ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च । 
निमंमा निराहंकाराः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥ ३०॥ 


जो लोग लाभसे हर्षित ओर हानिसे व्यथित नहीं होते, जो ममताहीन, अइङ्काररहित सत्वगुण 
अवलम्धी ओर समदर्शी होते हैं ॥ ३० ॥ | का 


लाभालाभौ सुखदुःखे च तात प्रियाप्रिये मरणं जीवितं च । 

समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुद्धात्मनां सत्त्वमवस्थितानाम्‌ ॥ ३१॥ 
उन सन्मागमें स्थित, खिर पराक्रमी, बोधेच्छु पुरुषोंको लामालाभ, सुख-दुःख, प्रियाप्रिय 
और जीबन-मरण सभी समान है ॥ ३१॥ 


सुखमियेस्तान्खुमहाप्रतापान्यत्तोऽप्रमत्तञ्च समर्थयेथाः । 
दैवात्सर्वे गुणवन्तो भवन्ति शुभाशुभा वाक्प्रलापा ययैव ॥ ३२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १ ५२॥ ५५६५ ॥ 
हे भद्र ! तुम इन्द्रियनिग्रहमें रत ओर सावधान होकर उन सब धर्मसुखग्रिय महानुभावोंका 
ह हे ये सब श्रेष्ठ पुरुष स्वभावसेही गुणवान हैं; इन लोगोंके वचन 
ला Bl गे क्त होकर कं कारण होता है, कभी वही फिर विपत्का 


महाभारतके शान्तिपवमे एक सौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ ५२६५ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच-- टी पै कर 
अनर्थानामाधिष्ठानमुक्तो लोभ; पितामह । 
अज्ञानमपि वे तात श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- रो | 

य बहार का * न ही सब अनर्थोका मूल है, इसे आपने कहा; तात ! इस 
| / ऽष यथाथ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
भीषम उवाच-- 
| आण बेळे सां स लोकस्येति वाच्यताम्‌  ॥ २॥ 
/ बह नहीं जञ. उ जज्ानताके कारण पापाचरण करता है, उससे अपन 
A. न १ नहीं जान सकता, तथा उत्तम चरित्रवाले १ उससे अपना नाश होगा उसे 
__ निन्दनीय होता रोस देष.करता है, बह लोगोंके समीपं 
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अज्ञानान्निरयं याति तथाज्ञानेन दुगेतिस्‌ । 


अज्ञानात्छेरामाभोति तथापत्छु निम्ति ॥ ३॥ 
मनुष्य अज्ञानके बशमें होके नरकगामी, दुर्गतिभागी, केश तथा आपदायुक्त हुआ करता है॥३॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 
अज्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं वृद्धि क्षयोदयौ । 
सूलं योगं गतिं कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४॥ 


युधिष्ठिर बोले- अब में अज्ञानकी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि, क्षय, उदय, मूल, योग, गति, 
काल, कारण ओर हेतु क्या है !॥ ४॥ 
श्रोतुमिच्छासि तत्त्वेन यथावदिह पार्थिव । 
अज्ञानप्रभवं हीदं यद्रुःखसुपलभ्यते ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उसे यथाथ रीतिसे तत्के साथ सुननेकी इच्छा करता हूं; क्योंकि जो दुःख 
भोग किया जाता है, वह अज्ञानसे ही उत्पन्न होता है ॥५॥ 
भीष्म उचाच- र ड्‌ 
रागो द्वेषस्तथा मोहो हषः शोकोऽभिमानिता । 
कामः कोधश्च दपञ्च तन्द्रीरालस्यमेव च ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- राग, द्वेष, मोह, हष, शोक, अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तन्द्रा, आलस्य, ॥६॥ 
इच्छा ड्रेषस्तथा तापः परवृद्धथुपतापिता । 


अज्ञानमेतन्निर्दिष्टं पापानां चेव याः क्रियाः ॥ ७॥ 
सब विषयोंमें अभिलाष, बेर, पराई बृद्धिमें परिताप और पापकर्म- ये सब अज्ञान कहके 
वर्णित हुए हें ॥ ७॥ 
| एतया या प्रवृत्तिश्च वृद्धयादीन्यांच्य एच्छस्ति । 
विस्तरेण महाबाहो श्ण तच विशां पते ॥८॥ 


है महाबाही राजन्‌ ! तुम जो अज्ञानकी उत्पात्ति और वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष तथा 
विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ ८ ॥ 
उभावेतो समफलौ समदोषौ च भारत । 
र soem जातीचे पार्थिव ॥९॥ 
हे भारत ! पृथ्वीपति ! अज्ञान और अत्यन्त लोभ, इन दोनोंक 
इसलिये तुम इन दोनोंको एक ही समझो ॥ ९॥ न वानस शा स 
लोभप्रभवमज्ञानं वृद्ध भूयः प्रवधेते । 
स्थाने स्थानं क्षये सैण्यसुपैति विविधां गतिम्‌ ॥१०॥ 
लोभकी ब्वा, क्षय और उत्पत्तिके अनुसार उससे प्रकट हुआ अज्ञान बद्धित, क्षीण और 
उदित हुआ करता है। अज्ञान और खोभके कारण ही जीव अनेक योनियोंमें जन्मता हे॥ १०] 
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मूलं लोभस्य महतः कालात्मगतिरेव च । 
छिन्नेऽच्छिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव हि ॥ ११॥ 
मोह ही महान्‌ लोभका मूल है, और यह कालस्वरूप अज्ञान. ही मदुष्यकी बुरी गतिका 
कारण है; लोमके छिन्नभिन्न होनेमें कार ही कारण है ॥ ११॥ 


तस्याज्ञानात्तु लोमो हि लोभादज्ञानमेव च । 





सर्वे दोषास्तथा लोभात्तस्मा्ोभं विवजेयेत्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञानसे लोभ और लोमसे अज्ञान होता दै तथा छोभसे ही दूसरे सब दोष उत्पन्न हुआ | 
करते हैं; इसलिये लोमको त्याग देना चाहिये ॥ १२॥ | 

जनको युवनाश्वश्च बृषादाभिः प्रसेनजित्‌ । 

लोभक्षयादिवं प्राप्तास्तयैवान्ये जनाधिपाः ॥ ९३॥ 
जनक, युवनाश्व, ब्ृषादभि, प्रसेनजित्‌ और दूसरे बहुतेरे राजा लोग लोभ त्यागनेसे | 
देवलोकमें गये हैं ॥ १३॥ | 


त्यक्त्वा लोभ सुखं लोके प्रत्य चानुचरिष्यसि ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि त्रिपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ ५५७९ ॥ 


हे कुरुवर ! प्रत्यक्ष दीखनेबारे लोमका तुम खयं परित्याग करो । लोभका त्याग कर इस 


प्रत्यक्ष तु कुरुश्रेष्ठ त्यज लोभमिहात्मना । 
लोकमें सुख ओर परलोकमें परम आनन्द प्राप्त करोगे ॥ १४॥ 


महामारतके शान्तिपर्वमे एक सो तिरपनबां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ५५७९ ॥ 





: १58 ! 
युधिष्टिर उवाच-- | 
स्वाध्यायकूतयत्नस्य ब्राह्मणस्य पितामह । 
हि... शमर धर्मात्मन्किं नु श्रेय इहोच्यते ॥१॥ 
 दषिषिर बोले- हे धर्मात्मन्‌ ! पितामह ! स्वाध्यायमें यत्नशील धर्म पालन करनेवाले ब्राह्मणके 





र क विषयमे इस लोकमें क्या कल्याणदायक है १ ॥ १॥ 

7 “a तशने रोके शयो यदिह मन्यसे । 

हा त न परे चैव तन्मे जूहि पितामह | 

. पितामह। जगते श्रेयका kK द्‌ ॥२॥ ट 
परसो जिसके जिय प्रतिपादन करनेवाले अनेक दर्शन-मत हैं; इनके बीच इस लोक और 





. = त कस्याण हो, जिसे आप श्रेय मानते हैं- आप मुझसे बही कहिये॥२॥ 
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महानयं धर्मपथो बट्टशाखश्च भारत । 

कि स्विदेवेह धर्माणामनुछेयलमं मतम्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! धर्मका मार्ग बहुत बडा और अनेक शाखाओंसे युक्त है; इसमेसे धर्मका कौनसा 
अंश पालन करने योग्य माना जाता है १ ॥ ३॥ 

धर्मस्य महतो राजन्बहुशाखस्य तत्त्वत; । 

यन्सूळं परमं तात तत्सवं ब्रूह्यतन्द्रितः ॥ ४॥ « 
अनेक शाखाओंसे युक्त धर्म अत्यन्त महत्‌ पदाथे है, इसलिये उस महान्‌ धर्मका जो परम 
मूल दै, तात ! आप वह सब यथार्थे रीतिसे सावधान होकर वणन करिये ॥ ४॥ 

> णत ते कथयिष्यामि येन श्रेयः प्रपत्स्यसे । 

पीत्वाजतमिव प्राज्ञो ज्ञानतृप्तो अविष्यासि ॥ ५॥ 
भीष्म बोंले- हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारा प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, 
उसे कहता इं । अमृत पीके जिस प्रकार तृप्ति होती है, तुम भी वेसे ही ज्ञानी होकर इस 
ज्ञानसे तृप्त हो जाओगे ॥ ५॥ 

धर्मस्य विधयो नैके ते ते प्रोक्ता महर्षिभिः । 

स्व॑ स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ ६॥ 
महर्षियोंने निज निज विज्ञानको अबलम्बन करके धमकी एक नहीं, अनेक प्रकारकी विधियां 
बतायी हैं; उनमें इन्द्रियनिग्रहही परम श्रेष्ठ हे ॥ ६॥ 

दमं निःश्रेयसं प्राहुबेंद्धा निश्वयदाशिनः । 

ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्मः सनातनः ॥७॥ 
निश्चयदर्शी बृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्रहको ही कल्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष करके 
ज्राह्मणॉके विषयमे इन्द्रियनिग्रह ही सनातन धमे है ॥७॥ 


EAN ~ 


नादान्तस्य क्रिर्यासिद्वियेथावढुपलभ्यते । 

दुमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवतते ॥८॥ 
असंयमी ब्राह्मणकी विधिपूर्वक कार्यसिद्धि नहीं होती; दमगुण दान, यज्ञ, पेदाध्ययनसे भी 
उत्तम है ॥ ८ ॥ | 

दमस्तेजो व्धेयाति पवित्रं च दसः परम्‌ , 

विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥९॥ 
दमसे तेजकी शद्वि होती है; दम परम पवित्र साधन है; दमको अवलम्बन करनेसे पुरुष 
पापरहित और तेजस्वी होकर महत्‌ फल लाभ कर सकता है ॥९॥ 
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दमेन सहशं धर्म नान्यं लोकेषु झुश्भस । 
दुमो हि परमो लोके प्रशस्तः सबेधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 

हमने लोकमें इन्द्रियनिग्रदके समान दूसरा धर्म और कुछ भी नहीं सुना है। सभी धर्मवालोंने 

सब कर्मोके बीच इन्द्रिय-निग्रह ही परम श्रेष्ठ कहा है, ओर उसकी असंत प्रशंसा की है॥१०॥ 
प्रेय चापि मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ । 

४ न हि बता ल धमेमइ्नुते ॥ ११॥ 

नरनाथ ! इन्द्रियोंको निग्रह करने ग नेती है: 

ओर रा गम सुख शी करता है पा के ष्रि होती है; बह इस लोक 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति खुख॑ च प्रतिबुध्यते । 
सुखं पर्येति लोकांश्च मनश्वास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 


इन्द्रिय दमन करनेवाला पुरुष सुखसे सोता, जागता तथा सब ठौर विचरता है अं 
उसका 
मन सदा प्रसन्न रहता है ॥ १२॥ Fe 


अदान्तः पुरुषः क्ेशमभीद्णं प्रतिपद्यते । 
ह अनयांश्च बहुनन्यान्प्रसजत्यात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
pt पुरष सदा केश भोंग करते हुए, अपने दोषोंके कारणसे ही बहुत अनर्थामें फंसता 
आश्रमेषु चतुर्ष्चाइुवममेवोत्त्म रतम्‌ । 
कि न वक्ष्यामि येषां सखुदयो दमः ॥ १४॥ 
कहा ३, चारा आश्रमोंके बीच इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम 
Ph त्रत है । हे कुरुनन्दन ! 
इससे जिसकी समष्टिको म कहते हैं उसका सब लक्षण कहता हूँ ॥ १४॥ क 
क्षमा शतिर हिंसा च समता सत्यमाजवम । 
इन्द्रियावजयो दाक्ष्यं मार्दव हीरचापलम्‌ ॥ १५ ॥ 


क्षमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवोमें समभाव 
कोमलता व, सत्य, सरलता, इन्द्र न 
» लज्ञा, चपलताराहितता, ॥१५॥ । “`¬ सरलता, इन्दरियोंकों जीतना, दक्षता, 


अकापण्यमसरमभः संतोषः प्रियवादिता । 
| NN 6 
ह ह भाले ससुदयो दमः ॥ १६॥ 
_ शुर्णोका उदय न्‌ अ र 
3 होना ही दम हे॥ १६॥ ह ता i 
/ “पा च कौरव्य दया भूतेष्वपैशुनम्‌ । 
कला देव| ला एक इवली न खाना ये शुण दम 
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कासः क्रोधश्च लोभश्च दप? स्तरूभो विकत्थनम्‌ । 

मोह इ्यावमानश्चेत्येतदान्तो न सेवते ॥ १८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, गर्व, अविनय, अपनी बडाई, मोह, ईर्षा और दूसरोका अपमान- इन 
दु्ुणोका सेवन नहीं करता ॥ १८॥ 

अनिन्दितो ह्यकामात्माथाल्पेच्छोऽथानसूयकः । 

ससुद्रकल्पः स नरो न कदाचन पूर्यते ॥ १९॥ 
वह अनिन्दित, कामनारहित, छोटी छोटी वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता ओर अद्वयारहित 
होता है; और जैसे समुद्र जलसे परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही बह ब्रह्मलोक प्राप्त होनेपर भी 
किसी भांति तृप्त नहीं होता ॥ १९॥ 

अहं त्वयि मम त्वं च मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 

पूवसंगन्धिसंयोगाच्नैतददान्तो निषेवते ॥ २०॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष में तुम्हारे, तुम मेरे, बह मेरा, में उसका; ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाशमें बद्ध 
नहीं होता ॥ २०॥ 

सर्वा ग्राम्यास्तथारण्या यात्र लोके प्रब्वत्तयः । 

निन्दां चैव प्रशंसां च यो नाश्रयति सुच्यते ॥ २१॥ ` 
ग्राम और अरण्य भेदसे लोकके बीच जो दो प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं, उसमें तथा निन्दा और 
प्रशंसामें जो आसक्त नहीं होता, वही मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २१ ॥ 

मैत्रोऽथ शीलसंपन्नः सुसहायपरश्च थः । 

मुक्तश्च विवियेः सङ्गैस्तस्य प्रेत्य महत्फलम्‌ ॥ २२॥ 
जो सब जीवोंके प्रति हितेषी, शीलयुक्त, दूसरोको नित्य सहाय करनेवाला, आत्मज्ञानी और 
अनेक तरहकी विषयासक्तिसे. रहित है, उसे परलोकमें महत्‌ फल ग्राप्त होता है ॥ २२॥ 

सुवृत्तः शीलसंपन्नः प्रसन्नात्मात्मविद्बुधः । 

प्राप्येह लोके सत्कारं सुगतिं प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
सच्चरित्र, सुशील, प्रसन्नचित्त ओर आत्मवित्‌ पुरुष इस लोकमें साधुता पाके परलोकमें सद्गति 
लाभ करता दै॥ २३॥ 

कमे यच्छुभमेवेह सद्भिराचरितं च यत्‌ । 

तदेव ज्ञानयुक्तस्य सुनेधेमों न हीयते ॥ २३॥ 
इस लोकमें जो कमे शुभरूपसे प्रसिद्ध है और साधु लोग जिसका आचरण किया करते हैं 
न मौनावलम्बी मनुष्यका वही स्वाभाविक भर्म है; बह इस मार्मसे कभी च्युत नहीं 

र२७॥ ` | > 
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निष्क्रम्य बनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रिय ;। 
कालाकाङ्की चरन्नेवं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २९॥ 


करके समय बिताता हुआ व्रताचरण करता है, वह ब्रह्मसारूप्य लाभ करनेमें समथ होता 
है॥ २५॥ 

अभयं यस्य स्तेभ्यो भूतानामभयं यतः । 

तस्य देहाद्विसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
सब जीवोसे जिसे भय नहीं होता और जिससे सब भूतोंको भी भयकी सम्भावना नहीं रहती, 
उस देहामिमानसे रहित पुरुषको कहींसे भी भय नहीं होता ॥ २६॥ 

अवाचिनोति कर्माणि न च संप्रचिनोति ह । 

समः सर्वेषु भूतेषु मेत्रायणगतिञ्चरेत्‌ ॥ २७॥ 
जो भोगके जरिये कमेफलोंका नाश करता और कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखता, वह 
सब प्राणियॉमें समद्शी विद्वान्‌ पुरुष सब जीवोंको मित्री: भांति अभयदान देता हुआ 
विचरता है॥ २७॥ | 

शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य वा । 

यथा गतिने इश्यते तथा तस्य न संशाय! ॥ २८॥ 
जेसे आकाशमें पक्षियों और जलमें जलचरोंकी गति इष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही निःसन्देह 
सब जीवांफे हितेषी पुरुषकी गति नेत्रसे नहीं दीख पडती ॥ २८॥ 

गृहानुत्छूज्य यो राजन्मोक्षमेवाभि पद्यते । 

खोकास्तेजोमथास्तस्य कल्पन्ते शाश्वती; समाः ॥ २९ ॥ 


' है राजन्‌ ! जो ग्रह त्यागके मोक्ष मार्गका पथिक होता है, उसके वास्ते सदाके लिये तेजोमय 
समस्त लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ | 


संन्यस्य सवकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः | 


जानयोगसे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय पुरुष घर त्यागके वनमें जाकर सृत्युकालकी प्रतीक्षा 
| 





संन्यस्य विविधा विद्या; सर्व संन्यस्य चेव ह्‌ ॥ ३०॥ 
कामेषु चाप्यनावृत्तः प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः । 
माप्येह लोके सत्कारं स्वर्ग समभिपद्यते ॥ ३१॥ 


A कामभोगांसे न्य 'राड्युख, प्रसन्नात्मा, आत्मवित्‌ ओर आचार-विचारसे शुद्ध मनुष्य है 
वत ह i और विविध बिद्याआंका विधिपूर्वक संन्यास करते हुए सर्ब 
त्यागी संन्य इस लोकमें आदरयुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ३०-३१॥ . 
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यच्च पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशिससुद्धवम । 

गुहाथां पिहितं नित्यं तद्दभेनाभिपव्यते ॥ ३२॥ 
पितामहके तपसे उत्पन्न हुआ जो उनका स्थान है, वह हृदय शुफ़ाके बीच छिपा हुआ 
नित्यलोक है, बह इन्द्रियोंके जीतनेसे ग्राप्त होता है ॥ ३२॥ 

ज्ञानारासस्य बुद्धस्य स्वभताविरोधिनः 

नावृत्तिभयमस्तीह परलोके भयं कुतः ॥ ३३॥ 
जो ज्ञानकी आलोचनासे तृप्त और सावधान हुआ है, तथा किसीके सङ्ग जिसका विरोध 
नहीं है, ऐसे ज्ञानीको इस लोकमें फिर जन्म लेनेका भय नहीं रहता । तब परलोकका भय 
क्यों होगा ?॥ ३३॥ 

एक एव दसे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 

यदेनं क्षमया युक्तमशक्त न्यते जनः ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रिय जीतनेमें एकही दोष दीख पडता है, दूसरा नहीं देखा जाता। दमयुक्त पुरुष क्षमाशील 
होता है, इसीसे लोग उसे असमर्थ समझते हैं ॥ ३४॥ 

एतस्य तु महाप्राज्ञ दोषस्य खुमहान्युण! । 

क्षमायां विपुला लोका! सुलभा हि सहिष्णुना ॥ ३५॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ धर्मराज ! उसके इस एकही दोषका महान्‌ गुण है; क्षमाब्वत्तिसे उसको विपुल 
लोक सुलभ होते हैं और क्षमासे सहिष्णुता भी आ जाती है ॥ ३५॥ 

दान्तस्य किसरण्येन तथादान्तस्य भारत । 

यच्चैव हि वसेददान्तस्तदरण्यं स आश्रमः ॥ ३६॥ 
संयमी पुरुषको बनमें जानेका क्या प्रयोजन है ? ओर असंयमीको वनमें रहनेसे क्या लाभ 
है ? संयमी जिस खानमें निवास करता है, बही बन और आश्रम सदशः हुंआं-करता है।।३६॥ 

चरास्पायन उवाच-- 

एतद्वीष्मस्य वचनं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 

अञ्तृतेनेव संततः प्रदः समपश्यत ॥ ३७॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- राजा युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस प्रकार आनन्दित हुए, 
जैसे कोई अमृत पीके तृप्त होता है ॥ ३७॥ 

पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं घमेश्ुतां वरम्‌ । 

ततः प्रति स चोवाच तस्मै सर्व कुरूद्वह ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपचेणि चतुःपश्चाशदाधिकशततमोऽभ्यायः॥ १५७ ॥ ५६१७ ॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ ! उन्होंने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शान्तनुपुत्रसे फिर तपस्याके विषयमे प्रश्न किया । 
अनन्तर भीष्मदेव प्रसन्न होके उस विषयमे सब कुछ उनसे कहने लगे ॥ ३८॥ 

महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ५६१७॥ - 








१०७ (म..भा शा, प.) 
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भीष्म उवाच 
सवैमेतत्तपोसूलं कवयः परिचक्षते । 
न ह्यतप्ततपा सूढ! क्रियाफलमवाप्यते ॥ १॥ 
भीष्म बोले- ऋषि लोग इस जगतका तप ही मूल कारण कहा करते हैं; जो मूढ्याद्वे तपस्या 
नहीं करता, वह कभी कमका फल नहीं पाता ॥ १॥ 
प्रजापतिरिदं सर्व तपसैवारूजत्प्रसुः । 
तथैव वेदादषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२॥ 
सवे शक्तिमान्‌ प्रजापतिने तपोबलसे ही इस दृश्यमान जगतको बनाया है; इसी तरह 
ऋषियोंने भी तपके प्रभावसे वेदोको प्राप्त किया है ॥ २॥ 
तपसो ह्यानुपूर्व्येण फलसूलानिलाशनाः । 
तरीरँलोकांस्तपसा सिद्धा; पश्यन्ति सुसमाहिताः ॥ ३॥ 
विधाताने फळ, मूल आदि अन्नोंकों तपस्यासे ही उत्पन्न किया है; एकान्त योगयुक्त सिद्धि 
लोग तपके प्रभावसे तीनों लोकोंको प्रत्यक्ष देखते हैं ॥.३ । 
औषधान्यगदादीनि तिस्रो विद्याश्च संस्कृत; । 
तपसैव हि सिध्यन्ति तपो मूलं हि साधनम्‌ ॥ ४॥ 
गनाश करनेवाली सब औषधि, आरण्य और तीनों पवित्र विद्याएं तपस्यासे ही सिद्ध होती 
) सब साधनोंका मूल तप ही है ॥ ४॥ 
यदुदुराप दुराम्नायं दुराधर्ष दुरुत्सहम्‌ । 
सत तत्तपसा शक्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥५॥ 


od 


(fy ८५ 





संसारमें जो दुलभ बडी कठिनतासे बशमें होने योग्य, दुराधर्ष और दुःसह है; वह सब | 


तपस्यासे सुलभ दी सकता है; क्योंकि तप अत्यंत प्रबल है ॥ ५॥ 
उरापाऽसंमतादायी श्रूणहा गुरुतल्पग; । 
तपसेव सुतप्तेन नर! पापाद्विमुच्यते ॥ ६॥ 


रा पीनेवाला, धन हरनेवाला, भरणहर 
र / भूणहत्या करनेवाला और गुरुल्लीगामी मनुष्य उत्तम रीतिसे 
gt पप [त्या करनेपर उन पापांसे छूट जाता है॥ ६॥ 





Mr द बहुरूपस्य तैस्त्वा प्रवर्ततः । 

Ge ताव ME ह वतेमानस्य तपो नानशनात्परम्‌ | ७॥ 
के अनेक रूप हैं तथां भिन्न-भिन्न मार्गोसे मनष्य उ 

___ सुखभोगोसे निश होके चलनेबालेको ल र होता है विनयः 
` `® चठनवालेको अनशनसे बढके परम तपस्या और कुछ भी नहीं है॥७॥ 
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अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! अहिंसा, सत्यवचन, दान ओर इन्द्रियदमनसे बढकर तप है ओर उपवाससे बडी 
दूसरी तपस्या नहीं है ॥ ८॥ 
न दुष्करतरं दानान्नातिमातरमाश्रसः । 
च्रेविद्येभ्यः परं नास्ति संन्यासः परमं तपः ॥ ९॥ 
दानसे बढकर कुछ भी कठिन थमं नहीं है; जननीकी सेवाको अतिक्रम करके दूसरे आश्रममें 
गमन करना धम नहीं है; तीनों वेदोके बिद्वानोसे दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है; संन्यासही 
परम तपस्या है॥ ९॥ 
इन्द्रियाणीह रक्षन्ति धनघान्याभियुप्तये । 
तस्मादर्थे च धर्म च तपो नानशनात्परम्‌ ॥ १०॥ 
लोग सुख-समृद्वि और थन-धान्यादिकी रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियसयम किया करते 
हें, उनके निमित्त थमं और अथके सिद्विके लिये तप श्रेष्ठ साधन हे ओर अनशन त्रतसे श्रेष्ठ 
दूसरी कोई तपस्या नहीं है ॥ १०॥ 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्या सुगसत्तमाः । 
यानि चान्यानि खूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ११॥ 
ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य, मृग श्रेष्ठ तथा इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब स्थावर-जङ्गम 
जीव हैं, ॥ ११॥ 
तपःपरायणाः सर्वे सिध्यन्ति तपसा च तें । 
इत्येवं तपसा देवा महत्त्व चाप्यवाप्नुवन्‌ ॥ १२॥ 
बे सभी तपस्यामें रत होके तपके जरिये सिद्ध होते हैं इसी भांति देवताओंको भी तपस्याके 
जरिये महत्व प्राप्त हुआ है ॥ १२॥ 


इमानीष्टविभागानि फलानि तपसा सदा । 
तपसा झाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमहासारते शान्तिपवेणि पञ्चपश्चारदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५५॥ ५६३० ॥ 
ये अनेक जो अभीष्ट फल कहे हैं, वे सब सदा तपस्यासे सुलमतया प्राप्त होते हैं; तपस्यासे 


नि!सन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपवेमै एक सौ पचपनवां अध्याय समाप्त॥ १५५॥ ५६३०॥ 
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युधिष्ठिर उवाच क्य प्रदासानि a 
सत्यं धर्म न्त विप्रषिपितृदेवताः । 
सत्यमिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता लोग सत्य धर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं; इसलिये में सत्यधर्म सुननेकी अभिलाषा करता हूं; आप सुझसे बही 
काहिये ॥ १॥ 

सत्यं क्िलक्षणं राजन्कथ वा तदवाप्यते । 

सत्यं प्राप्य भवेत्कि च कर्थ चेव तदुच्यते ॥ २॥ 
राजन्‌ ! सत्यका क्या लक्षण है ? किस प्रकार वह प्राप्त होता है ? और सत्यके पालनसे 
कया लाभ होता हे ? केसे होता है ? आप उसे वर्णन करिये ॥२॥ 


भीष्म उवाच-- र FR 
चातुवण्येस्य धर्माणां संकरो न प्रदास्यते । 


__ अविकारितमं सत्यं सर्वेवर्णेषु भारत . ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके धमाके बीच परस्पर संकर उत्तम नहीं 
माना जाता है; सब वर्णोके बीच अविकारी सत्य ही श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
सत्यं सत्छु सदा धर्मः सत्यं धर्मः सनातन! । 
र सत्यमेव त सत्थं हि परमा गतिः ॥ ३॥ 
साधुआंक समीप सत्यधम ही सदा आदरणीय है, सत्य ही धरम है फोड 
क; ) सत्य हा सनातन धमे है; सब कोई सत्यका 
आदर करें, सत्य ही परम गति है ॥ ४॥ ् डे 
¢ ha & 
सत्यं धसस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
TONNE 
3 [रं य सत्य 8: पे त्‌ सत के से 
fe य त्य है; सत्यही सनातन ब्रक्ञ है; सत्यही परम श्रेष्ठ यज्ञ कहके 
र सब वस्तु हो सत्यसे प्रतिष्ठित हो रही है ॥ ५॥ 
आचारानिह सत्यस्य यथावदलुपूबेशः । 
हा ., a सत्यस्यह यथाक्रमम ॥ ६॥ 
न [चार से में धिपूर्व 
ल आर उक्षण है, उसे में विधिपूर्वक विस्तारके सहित क्रमशः 
तत ह यथा सत्यं तच ओतुं त्वमसि । 
क और < कर सत्य त्रयादशाविधं सवलोके 
तया केषु भारत 





॥ ७॥ 


Iie 3 अ मकार सत्य ग्राप होता हे उ ९ , 
शे हे भारत ! सब लोगो बील (| ते करूंगा, तुम इसके सुननेके योग्य पत्र 





न 


त्य २ 
गक बीच सत्य तेरह प्रकारके रूपसे विख्यात है ॥ ७॥ 
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सत्यं च समता चैव दमखेव न संशय! । 
अभास्सर्थ क्षमा चैव हीस्तितिक्षानसू यता ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! सत्य, समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनस्यता, ॥ ८ ॥ 
त्यागो ध्यानमथायेत्व॑ इतिच सलते स्थिरा । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकाराखयोदश ॥९॥ 
त्याग, ध्यान, आर्यत्व, नित्य स्थिर रहनेवाली शति तथा अहिंसा- ये तेरह प्रकार सत्यके 
रूप हैं ॥ ९॥ 
शत्यं नासाव्ययं नित्यमविकारि तथैव च । 
सर्वधर्माविरुद्ध च योगेनैतदवाप्यते ॥ १०॥ 
अव्यय और अविकारी नित्य बस्तुका नाम सल दै; सब धर्मोके अविरोधयोगके जरिये वह 
प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
आत्मनीष्टे तथानि्टे रिप च समता तथा । 
इच्छाद्वेषक्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥ ११॥ 
अपने इष्ट और शत्रुके अनि्ट- बिषयोंमें तुल्य दृष्टि रखना समता कहते हैं । इच्छा, देष, काम 
और क्रोधको नष्ट करना ही समत्वकी आसिका उपाय है ॥ ११॥ 
दसो नाव्यस्णृहा नित्यं धयं गारुमीयेसेव च । 
अस्थ कोधदालनं ज्ञानेनेतदवाप्यते ॥ १२॥ 
दूसरेकी वस्तुकी अभिलाषा नहीं रखनी, सदा धीरज ओर गम्भीरता रखना, भयको व्यागना 
आर ऋधको शान्त करना- यह दमका लक्षण है; यह ज्ञानके प्रभावसे प्राप्त होता है ॥१२॥ 
अमाह्सर्य बुधा! प्राहुर्दान धर्मे च संयमम्‌ । 
अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
दान और धर्म विषयके संयमको पण्डित लोग अमास्सर्य कहते हैं; सदा सत्य मामं स्थित 
रहनेसे मनुष्य मत्सरतासे रहित होता है ॥ १३॥ 
अक्षमाघाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाप्रियाणि च । 
क्षमते सवतः साधुः साध्वाञ्ञोति च सत्यवान्‌ ॥ १४॥ 
अक्षमा और क्षमाके विषयमें तथा प्रिय और अग्रिय बस्तुओको- वचनांको भी जो समानरूपसे 
सहन करता है, बही सर्वसम्मतः क्षमावान्‌ श्रेष्ठ पुरुष है; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस 
क्षमाभावकी शक्तिको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
कल्याणं कुरुते गाढं हीमान्न छाथते कचित्‌ । 
_ प्रशान्तवाष्चाना नित्यं हीस्तु धर्मादवाप्यते ॥ १७ ॥ 
जो बुद्विमान्‌ मनुष्य दूसरोंका अत्यंत कल्याण करता है, कभी भी आत्मछाघा नहीं करता, 
जो सदा शान्तचित्त और स्थिर बचनवाला रहता है, वह रुज्जाशील कहा जाता है; यह 
लज्जा धर्मयुक्त आचरणसे प्राप्त होती हे ॥ १५॥ | 
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घमार्थिहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 

लोकसंग्रहणार्थ तु सा तु धैर्येण लभ्यते ॥ १६॥ 
धर्म और अके निमित्त मनुष्य जो कष्ट सहन करता है, उसकी वह सहनशीलता * तितिक्षा ? 
कही जाती है; लोक-संग्रहके लिये क्षमाका पालन अवश्य करना चाहिये; धीरजसे तितिक्षा 
प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 

त्यागः स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथैव च । 

रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७॥ 
ममला और विषयबासनाका परित्याग करनेका नाम त्याग है; राग-द्वेषसे रहित पुरुष ही 
त्यागी होता है; दूसरा नहीं ॥ १७॥ 

आयेता नाम भूतानां यः करोति प्रयत्नतः । 

_ शुभ कमे निराकारो वीतरागत्वभेव च ॥ १८॥ 

यत्नपूवेक जीवोके प्रति अपनेको प्रकट न करके शुभ कार्योको सिद्ध करनेके कार्यको ही 
आयेता कहते हैं, यह आसाक्तके त्यागसे प्राप्त होती है ॥ १८॥ 

धृतिर्नाम सुखे दुःखे यथा नाझोति विक्रियाम्‌ । 

तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ सूतिमात्मनः ॥ १९॥ 
जिसके जरिये सुख ओर दुःखकी विकृति नहीं होती, उसे ही घरति कहा जाता है; जो बुद्विमान्‌ 
पुरुष अपने ऐश्वयकी इच्छा करे, वह सदा घतिके वशवर्ती होवे। १९॥ 

सवथा क्षमिणा भाव्य तथा सत्यपरेण च] 

वीतहर्षभयक्रोधो धृतिमाझोति पण्डितः ॥ २०॥ 
द बह He or, जिसने हर्ष, भय ओर क्रोधका परित्याग किया 

दाता ह ॥ २० ॥ 

अद्रोहः सवभूतेषु कमणा मनसा गिरा। 
| अनुग्र { च सतां घस: | 
वचन, मन और कक न्य प त्त व कि र ना 
सुका. सनातन घर्म है ॥ २१॥ अद्रोह, अनुग्रह ओर दान कर 


एते चयादद्याकारा; एथक्सत्येकलक्षणाः । 


\ 


\\ ¢ 
भजन्त सत्यमवेह बूंहयान्ति च भारत ॥ २२॥ 


a मा 

.. है भारत! येही तेरह प्रकारके पथक्‌ पृथक गुणोंके इवे होनेपर सर लोकमें 
ये सब शलाका कै हे होनेपर सत्य होता है; इस लोकमें 
= “सुषा ही आसरा लेते और उसकी बद्ध करते हैं ॥ २ २॥ र 
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नान्तः शाक्यो झुणानां हि वक्‍्तु सत्यस्य भारत। 

अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 
हे भारत ! सत्यके सब शुणोका अन्त नहीं कहा जा सकता; इसीरिये पितरों और देवताओंके 
सहित ब्राह्मण लोग सत्यकी प्रशंसा किया करते हें ॥ २३॥ 

नास्ति सत्यात्परो धर्मी नाडतात्पातकं परस । 

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥ २३॥ 
सत्यसे बढके परम धर्म और कुछ भी नहीं है । मिथ्याके समान परम पाप दूसरा कुछ नहीं 
हे । सत्य ही धर्मका आसरा है; इसलिये सत्यका लोप न करे ॥ २४॥ 

उपेति सत्याद्दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 

ब्रताग्निहोन्नं वेदाश्च थे चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ २८॥ 
सत्यसे ही दान, दक्षिणायुक्त यज्ञ, अग्निहोत्र, समस्त वेद और दूसरे जो धर्मका निणय करनेवाले 
शास्तन हैं, उनका. भी फल मनुष्य ग्राप्त करता है ॥ २५॥ 

अम्वमेघसहस्रं च सत्यं च तुल्या तम्‌ । 

अम्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ २६॥ 

` इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि षद्पञ्चादादधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ ५६५६ ॥ 

एक ओर सहस्न अश्वमेध यज्ञ और दूसरी ओर अकेले सत्यके तुलादण्डपर रखनेसे सहस्र 
अश्वमेघसे अकेला सत्य अधिक होता है ॥ २६॥ 


महाभारतके शान्तिपर्चमे एकसौ छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ १५६॥ ५६५६ ॥ 


: १6 5४ 
युधिष्ठिर उवाच-- | ७ 

थतः प्रभवति कोधः कामश्च भरतर्षेभ । 

शोकमोहौ विवित्सा च परासुत्वं तथा मदः ` ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- दे महाबुद्धिमान्‌ भरतश्रेष्ठ ! क्रोध, काम, शोक, मोह, दोष जाननेकी इच्छा, 
पराधीनता, मद, ॥ १॥ 

लोभो मात्सयेमीष्या च कुत्सासूया कृपा तथा । 

एतत्सर्व महाप्राज्ञ याथातथ्येन से वद ॥२॥ 
लोभ, मत्सरता, इषा, निन्दा, अय्या और कृपा- ये दोष जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे 
समीप उसे यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये ॥ २॥ 
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विवि नी न कम ____ ० 
भीष्म उवाच -- टू ह 

न्रयोदरौतेऽतिबलाः शत्रवः प्राणिनां स्टलाः । 

उपासते महाराज समस्ता; पुरुषानिह ॥ ३॥ 


भीष्म बोले- हे धर्मराज ! ये तेरह दोष प्राणियोंके अत्यंत प्रबल शत्रु माने गये हैं, ये सब 
यहां मनुष्योंको ग्रस्त करते हैं॥ ३॥ 

एते प्रमत्तं पुरुषमप्रमत्ता तुदन्ति हि । 

वृका इव विलुम्पन्ति दृष्टेव पुरुषेतरान्‌ ॥ ४ ॥ 
ये सदा सावधान रहकर स्खलित पुरुषको भ्रमित करते हैं; मनुष्यकोी देखते ही भेडियोंकी 
तरह उसको खाने लगते हैं ॥ ४॥ 

एभ्यः प्रवर्तेते दुःखमेभ्यः पापं प्रवतेते । 

इति मत्या विजानीयात्सततं अरतषेभ ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इन्हींसे दुःख प्राप्त होता है, इन्हींसे पापकर्ममें प्रश्नाते होती है; यह मलुष्यको 
सदा जानना उचित है ॥ ५॥ 

एतेषासुदयं स्थानं क्षयं च पुरुषोत्तम । 

हन्त ते वतयिष्यानि तन्मे निगदतः ण ॥ ९॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! इन सबकी उत्पात, स्थिति ओर निवृत्तिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा। 
बह तुम सावधान होकर मुझसे सुनो ॥ ६॥ 

लोभात्क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदीर्यते । 

क्षमया तिष्ठते राजञ्श्रीमांश्च विनिवर्तते ॥ ७॥ 


लोभसे क्रोध उत्पन्न होता है और वह पराये दोष देखनेसे उह ली 
5 ह पराये दोष देखनेसे उद्दीप्त होकर, क्षमाके सहारे निबद्ध 
वा निवृत्त हुआ करता है ॥ ७॥ i, 


संकल्पाज्जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते । 
र अवद्यदशनाद्यति तत्त्वज्ञानाच्च धीमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
| प चा ह, ह जितनी ही सेवा की जाय उतना ही वह बढता है । 
OP दशनसे भा इसकी उत्पात्ते होती और बुद्विमान्‌ पुरुषोंके तत्वज्ञानके 
9 जरिये नितरत्ति देखी जाती है ॥ ८॥ pe 2० 
ह विरुद्धाने हि शास्राणि पश्यन्तीहाल्पबुद्धयः । 
विवित्सा जायते तत्र तत्त्वज्ञानात्षिवर्तने ॥ ९॥ 


क्वाय क सडा लोग धर्मके बिरोधी शाख्ोको देखते हैं, उन लोगोंकी विवित्सा अर्थात | 
"RR _ग्रता उत्पन्न होती है; तस्वज्ञानसे उसकी निवृत्त हुआ करती है ॥ ९ || _ 
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प्रीतेः शोकः प्रभवति विथोगासस्य देहिनः । 
यदा निरर्थकं चति तदा सद्यः प्रणर्‍्यालि ` ॥ १० ॥ 
प्रणययुक्त देहधारी जीवको पुत्र आदिके वियोगके कारण शोक उत्पन्न होता है; जब मचुष्यको यह 
विदित होता है कि शोक व्यर्थ है, तब उस समय ही शोककी शान्ति हुआ करती है ॥ १०॥ 
पराखुला क्ोधलो भादभ्यासाच प्रचतेते । 
दथया सवभूतानां निर्वेदात्सा निवतेते ॥ ११॥ 
क्रोध, लोभ और अभ्यासके कारणसे अकार्य परतन्त्रता प्रकट होती है; सब जीवोंमें दया और 
बेराग्यके कारण उसकी निवृत्ति होती है ॥ ११॥ 


सत्त्वत्यागात्तु मात्सर्यमहितानि च सेवते । 

एतन्तु क्षीयते तात साधूनाझुपसेवनात्‌ ॥ १२॥ 
सत्त्वके त्यागने और अनिष्ट-विषयाकी सेवा करनेसे मत्सरता उत्पन्न होती दै; तात! वह 
साधुआंकी सङ्गति करनेसे नष्ट होती है ॥ १२॥ 


छुलाज्ज्ञानात्तयैश्वर्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 

एभिरेव तु विज्ञातैमेदः सद्यः प्रणझ्यति ॥ १३॥ 
देहधारी मनुष्योमें कुलक्की मर्यादा, विद्या और ऐश्रयेसे मद उत्पन्न होता है; इन सबकी 
यथाथेता मालूम होनेपर उसही समय मदका नाश होता है ॥ १३॥ 


इषया कामात्प्रभवति संघर्षाचेव भारत । 

इतरेषां तु मत्यौनां प्रज्ञया सा प्रणऱ्यति ॥ १३॥ 
हे भारत ! काम और संघर्षसे इषा प्रकट होती है, साधारण प्राणियोंकी विवेकशील बुद्धिद्वारा 
बह नष्ट होती है ॥ १४॥ 

विन्नमाछोकवाह्यानां द्रेष्यैर्वाच्येरसंगतेः । 

कुत्सा संजायते राजन्नुपेक्षाभिः प्रशास्यति ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! समाजसे च्युत लोगोंके डेषपूण और असम्मत वचनोंको सुनकर अममें पडनेसे= 
निन्दा करनेकी- कुत्साकी उत्पत्ति होती है । उपेक्षासे उसकी शान्ति होती है ॥ १५॥ 

प्रतिकतुमशक्याय बलस्थायापकारिणे । 

असूया जायते तीव्रा कारुण्याद्विनिवतेते ॥ १६॥ 
जो लोग बलवान्‌ शत्रुके प्रतिकार करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन लोगोंमें तीषण अद्या उत्पन्न 
हुआ करती दै, करुणाका भाष होनेसे वह निश्वत्त होती है ॥ १६॥ 

१०८ (स. भा. शा. प.) 
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PR ६...) 
कृपणान्सततं दृष्टा ततः संजायते कूपा। 
घर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यति सा कूपा ॥ १७॥ 


सदा अनाथ पुरुषोंके देखनेसे कृपा उत्पन्न होती है; धर्मनिष्ठ पुरुषाके उदार भाव विदित 
होनेपर उसकी नित्राति हुआ करती है॥ १७॥ | 

एतान्येव जितान्याहुः प्रशमाच योदश । 

एते हि धातेराष्ट्राणां सर्वे दोषास्त्रयोदश । 

त्वया सर्वात्मना नित्यं विजिता जेष्यसे च तान्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तपञ्चाशदाविकशाततमोऽध्यायः ॥ १५७॥ ५६७४ ॥ 

बुद्धिमात्‌ लोग कहा करते हैं, कि शान्तिके जरिये इन तेरहों दोषांको पराजित किया जाता 
है । धृतराष्ट्के पुत्रोंमे येही सब दोष थे, सर्वात्मन्‌ तुमने सत्यके अभिलाषी होकर इन सबपर 
जय किया है ॥ १८॥ 


महाभारतके शान्तिपचेमे एक सो सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ५६७४ ॥ 





! १५८ ! 
युधिष्ठिर उचाच-- ५ ९०७ ¢ 
आनशस्यं विजानामि दशनेन सतां सदा । 
ऱशांसान्न विजानामि तेषां कमे च भारत ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! में सदा साधुओंकी सङ्गतिमें रहनेसे कोमलतापूर्ण बर्ताबको जानता 
हू; नृशंस ओर उनके कमाके बिषयको नहीं जानता ॥ १॥ हे 
कण्टकान्कूपमर्मनि च वर्जयन्ति यथा नराः । 
आ तथा St वर्जयन्ति नरा नरम्‌ ॥२॥ 
कांटे, कूएं ओर अग्निको जिस तरह त्यागते हैं पको भी 
Ee नीं त्यागते ई, निठुर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग 
नशंसो ह्यघमो नित्यं प्रेत्य चेह च भारत । 
तस्मादूत्रवीहि कौरव्य तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 


भारत ! नृशंस पुरुष इस लोक और परलोकमें सदा स्पष्ट रूपसे अधम ही है; इसलिये आप 


उस विषय और कर्मनिर्णयको वणन करिये ॥ ३॥ 


स्पहास्यान्तरहिता चैव विदितार्था च कर्मणा । 


र आक्रोष्टा कुइयते चैव बन्धिता बध्यते च यः ॥ ४॥ 
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दत्तानुकीलिविषमः क्षुद्रो नक्ृतिक! शठः । 

असंमोगी च मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥&॥ 
बह दिये हुए दानकी प्रशंसा करता दै, उसके मनमें विषमता भरी रहती है, नीच बुद्धि, 
दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला और शठ होता दै; असंभोगी, अभिमानी, आसक्त और 
अपनी बडाईमें रत होकर निज बदान्यता प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 

सर्वातिशङ्की पुरुषो बालिकाः कूपणस्तथा । 

वगेप्रदासी सततमाश्रमद्वेषसंकरी ॥ ६॥ 
सबकी ही शङ्का किया करता है; कठोर खभाबवाला मूख और कृपण होता दै; निज 
सम्प्रदायकी प्रशंसा, आश्रमोसे द्ेष करता और बर्णेसंकरता फैलाता है ॥ ६॥ 

हिंसाविहारी सततमाविशेषणुणागुणः । 

बहृलीको मनस्वी च छुन्धोऽत्यर्थ दरासक्कत्‌ ॥ ७॥ 
संदा हिंसामें प्रवृत्त होकर घूमता है, दोष शुणका बिचार नहीं करता; बहुतसी न कहने योग्य 
बात कहता है, अशान्त चित्त और लोभी होकर निडर कार्य किया करता है ॥ ७॥ 

धर्मशीलं गुणोपेतं पाप इत्यवगच्छति । 

आत्मशीलानुमानेन न विश्वसिति कस्यचित्‌. ॥८॥ 
धर्म करनेवाले गुणवान्‌ मनुष्यको ही पापी कहके निश्चय करता दै, अपने चरित्रके प्रमाण 
अनुसार दूसरे किसीपर विश्वास नहीं करता ॥ ८ ॥ 

परेषां यत्र दोषः स्यात्तदयुद्य संप्रकाशयेत्‌ । 

समानेष्वेव दोषेषु इत्त्यर्थछुपघातयेत्‌ ॥९॥ 
दूमरोंका दोष देखनेपर उनके गुप्त दोषोंको प्रकट करता है, दूसरेका दोष निज दोषके समान 
होनेपर भी जीविका निर्वाहके लिये दूसरेका नाश करता दै ॥ ९॥ 

तथोपकारिणं चैव मन्यते वञ्चितं परम्‌ । 

दत्त्वापि च घनं काले संतपत्युपकारिणे ॥ १० ॥ 
उपकारी पुरुषको बह केवल वञ्चित समझता है; समयके अनुसार उपकारीको धनदान करके 
फिर दुःख किया करता है ॥ १०॥ 

मध्यं भोज्यमथो लेह्यं यचान्यत्साधु भोजनम्‌ । 

प्रेक्षमाणेषु योऽभ्रीयान्नृशंस इति तं विदुः ॥११॥ 
प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय ओर अन्य वस्तुआँको दूसरेके देखते रहते भी जो पुरुष 
अकेला भोजन करता है, उसे भी नृशंस कहते हैं ॥ ११॥ 


x 
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ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुहृद्भिः सहाइलुते । ` 
स प्रेय लभते स्वगीमिह चानन्त्यमश्नुते ॥ १३॥ 
जो पहिले ब्राह्मणको भोजनकी बस्तुओंको दान करके पीछे सुहृदोंके सङ्ग उसे भोजन करता 
है, वह इस लोकमें अनन्त सुख भोग करता है और अन्तकालमें खग लाभ करता है ॥१२॥ 


एष ते भरतश्रेष्ठ इ॒शंसः परिकीतितः । 
सदा विवजनीयो वै पुरुषेण बुसूषता ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अष्टपश्चाहादचिकरततमोऽध्यायः ॥ १५८॥ ५६८७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यही तुम्हारे निकट नृशंस मचुष्यका विषय वणेन किया है । विज्ञानयुक्त 
मनुष्यको सदा नृशंसका सङ्ग परित्याग करना उचित है ॥ १३॥ 
महाभारतके शान्तिपचेमं एकसौ अट्टाचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५८॥ ५६८७ ॥ 


१5 :; 
भीष्म उवाच- _ 
कृतार्थो यक्ष्यमाणश्च सर्ववेदान्तगश्च यः । 
न आचायेपितृभार्याथ स्वाध्यायार्थमथापि वा ॥ १॥ 
गे बोले- हे गि Fe ट्क fe यज्ञशील, धर्मात्मा साधु ब्राह्मणके कृतार्थ 
र आचाय काये, पितर कमे, भार्याका पोषण और पढनेके लिये उसको अर्थ 
[न करना 
अवश्य उचित है ॥ १ ।। र 
एते वै साधवो दृष्टा ब्राह्मणा ध्भभिक्षवः । 
मेतेभ्य $ 
उ अखेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
EE ब्राह्मण केवल धर्मके लिये धनकी याचना करते देखे गये हैं; इन निर्धनोंको दान 
आर विद्याभ्यासके लिये विशेष करके धन देना चाहिये ॥ २॥ 
अन्यत्र दक्षिणा या तु देया भरतसत्तम । 
र यो हि बहिवेच्या नाकृतान्न॑ विधीयते ॥ ३॥ 
Er इससे भिन्न परिखितिम ब्राह्मणको और अन्य लोगोंको केवल दक्षिणा देवे; 
. यशवेदीसे बाहर कच्चा अन्न देनेका विधान नहीं है ॥ ३॥ 
. सरत्नानि राजा च यथाहं प्रतिपादयेत्‌ । 
~ at आह्मणादव यज्ञाश्च सहान्नाः सहदक्षिणाः ` ॥ ४॥ 










देत जल और गवादन उनका यो योग्यताके अनुसार सब प्रकारके रत्न दान करे; ब्राह्मण लोग ही 





यज्ञ स्वरूप है 
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यस्य जैवाषिक भक्त पर्यातं भ्रल्सव्त्तये । 

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुसहेति ॥५॥ 
जिस ब्राह्मणके पास अपने आश्रितोंके पालन करनेके निमित्त त्रिवर्षिक और उससे भी अधिक 
धन- अन्न उपस्थित रहता है, बही सोमपान करनेमें समर्थ होता है ॥ ५॥ 

यज्ञश्चेत्मतिविद्धः स्थादङ्गेनैकेन यज्वनः । 

ज्राह्मणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि ॥ ६॥ 
धर्मात्मा राजा वत्तेवान रहते हुए किसी यज्ञ करनेवाले विशेष करके त्राह्मणका यज्ञ यदि एक 
अंगके जरिये रुक जाय, ॥ ६॥ 

यो वैदय! स्याइइपशुहीनऋतुरसोमपः । 

कुटुम्बात्तस्य तदूद्रव्यं यज्ञार्थं पार्थिवो हरेत्‌ ॥७॥ 
तो राजा यज्ञ और सोमरस पान न करनेवाले अनेक पशुसमूहसे युक्त वेश्यका धन ग्रहण 
करके यज्ञके निमित्त ब्राह्मणको दान करे ॥ ७॥ 

आहरेद्वेइमतः किंचित्कामं झाद्रस्य द्रव्यतः । 

न हि वेइमानि झाद्रस्य कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥८॥ 
राजा इच्छानुसार शूद्रके घरसे घन ग्रहण करे; क्यों कि शूद्रकों घरमें कुछ भी अधिकार 
नहीं है ॥ ८॥ 

योऽनाहिताग्निः दातयुरयज्या च सहस्नरणु) । 

तयोरपि कुड्स्वाभ्यामाहरेदविचारयन . ॥ ९॥ 
जो एक सौ गऊवाला होकर अभि आहुति नहीं देता ओर जो सहन गऊसे युक्त होके भी 
यज्ञ नहीं करता, राजा कुछ भी बिचार न करके यज्ञके लिये उन दोनों ङुटुम्बॉसे धन हरण 
करे ॥ ९॥ 

अदातृभ्यो हरेन्नित्यं व्याख्याप्य चपति प्रभो । 

तथा झ्याचरतो धर्मा नृपतेः स्यादथाखिलः ॥१०॥ 
प्रभो ! राजा प्रकाइ्य रीतिसे सदा कृपणोंके धनको हरण करे; जो राजा ऐसा आचरण करता 
है, उसे सम्पूण धमकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥ 

तयैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनदनता । 

अश्वस्तनाविधानेन हतेव्यं हीनकर्मणः । 

खलात्क्षत्रात्तथागाराद्यतो वाप्युपपद्यते ॥ ११॥ 
जिस ब्राह्मणने अन्नके अभावसे छः समय तक उपवास किया है, तो वह सातवें समयको 
किसी निकृष्ट कमै करनेवाले मलुष्यके घरसे, अन्नराशिसे, खेतसे, बशीचेसे अथवा जिस | 
स्थानसे मिल सके, बहांसे एक दिनके योग्य अन्न इरण कर सकता है ॥ ११॥ ह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महाभारते ७ ५ : [ आपंद्धंमंपंथे हि 
ANSI RRO 


८६९ 


आख्यातव्य॑ इपस्यैतत्टच्छतोऽएच्छतोऽपि वा । 
न तसमै धारयेदण्ड राजा धर्मेण धमेवित्‌। ॥ १९॥ 
राजा फिर न पूछे या पूछे तो भी उसके समीप यह प्रकाशित करे} थम जानेवाला राजा 
धर्मके अनुसार उसके विषयमें दण्डं धारण न करे ॥ १२॥ 
कषत्रियस्य हि बालिइयाङ्राह्मणः ह्विइयते क्षुधा । 
श्रुतशीले समाज्ञाय वृत्तिमस्य प्रकल्पयेत्‌ । | 
अयैनं परिरक्षेत पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १३॥ 
क्षत्रिय राजाकी असावधानीसे ही ब्राहमण क्षुधासे क्लेशित होता दै; राजा ब्राह्मणको विद्या और 
चरित्रको जानके उसकी जिवीका बृत्तिका विधान करे। जैसे पिता अपने औरस पुत्रका 
प्रतिपालन करता है, राजा बैसे ही ्राह्मणकी सब तरहसे रक्षा करे ॥ १३॥ 
इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्चपेदव्दपरयथे । 
अविकल्पः पुराधमो धर्मवादैस्तु केवलम्‌ ॥ १३॥ 
सम्बतके अन्तमें किये जानेवाले यज्ञ यदि न किये जा सके हों तो प्रतिदिन वैश्वानरी यज्ञ 
करे । धर्म जाननेबाले पुरुषोने निःसंदेह इसको पहलेसे आचरित धमे कहा है ॥ १४॥ 
विश्वैस्तु देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः । 
| आपत्छु मरणाद्गीतेलिङ्गप्रतिनिधिः कृत! ॥ १५॥ 
| विश्वेदेव, साध्य, महर्षि तथा ब्राह्मणोंने मरनेसें डरके आपद्कालके विषयमें प्रत्येक विधिका 
प्रतिनिधि स्वरूप निश्चित किया है ॥ १५॥ 
प्रसुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । 
न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्‌ ॥ १६॥ 
जों य विधिको करनेमें समर्थ होकर अनुकर्प-गौण विधिका अनुवर्ती होता है, उस 
बदि मुष्यको पारलौकिक फ नहीं मिलता ॥ १६॥ 
न बराह्मणान्वेदयेत किश्चिद्राजनि मानवः । 





है ~ ree sr न र "जय द क प य्य 





अवीयों वेदनाद्विद्यात्सुवीर्या वीर्थवत्तर । १७॥ 
बेद जाननेवाले ब्राह्णोंके विषयमें कोई म -- क 
अपेक्षा नुष्य राजाके निकट निवेदन न करे; अबलकी 
शक्तिकी अपेक्षा ब्राह्मणकी शाक्ते ही प्रबल है ॥ १७॥ 


तस्माद्राज्ञा सदा तेजो दुःसहं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
मन्ता हा पिष च ब्राह्मणों देव उच्यते । 
_ स्म हाहा पज वाल शक्तामीरयोहिरस्‌ ॥ १८॥ 
देवता त स्वरूप कहा जाता हे रजके समे सदा दस है। माह्मण मन्ता, शास्ता, धाता ओर 
` ® केद जाता ६, ब्राक्षणोंके निकट रूखा और अमांगूलिक बचन न कहे ॥ १८॥ 
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क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरत्यापदमात्मनः । 

धनेन वैश्यः शाद्रश्च मन्तरैहोमेश्च चे द्विजः ॥ १९॥ 
क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य और श्र बहुतसे धनके जरिये और ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके सद्दारे 
अपनी आपदसे पार होता है ॥ १९॥ 


न चै कन्था न युवतिर्नामन्त्रो न च वालिशः । 

परिवेष्टाग्मिहोश्रस्य भवेन्नासंस्क्रुतस्तथा । 

नरके निपतन्त्येते जुह्वानाः स च यस्य तत्‌ ॥ २९० ॥ र 
कन्या, युवती, मन्त्रज्ञानसे हीन, मूख और संस्कारद्दीन पुरुष अभिहोत्रमें आहुति न देवे; ये 
लोग जिसके होमकी अग्निमें आहुति देते हैं, उसके सहित अपनेको नरकमें डालते हैं ॥ २०॥ 

प्राजापत्यमदत्त्वाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 

अनाहितान्निरिति स प्रोच्यते घमदशिभिः ` ॥२१॥ 
जो यज्ञकी अग्नि स्थापित करके प्रजापतिके लिये अश्वरूप दक्षिणाका दान नहीं करता, धर्मदर्शी 
पुरुष उसे अनाद्दिताग्नि कहते हैं ॥ २१॥ 


पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत अदधानो जितेन्द्रियः । 

अनाप्तदक्षिणेयज्ञैन यजत कर्थचन ॥ २२॥ 
मनुष्य श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय होकर समस्त पुण्यकर्म कर; कमी पर्याप्त दक्षिणा-रहित यज्ञ 
न करे ॥ २२॥ 

प्रजाः पञ्चश्च स्वर्ग च हन्ति यज्ञो यदक्षिणः । 

इन्द्रियाणि यशः कीर्तिमायुश्चास्योपक्रन्तति ॥ २३॥ 
जो यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देता, उसकी प्रजा, पञ, स्वर्ग, यश, कीति, आयु और समस्त 
इन्द्रियां नष्ट होती हैं ॥ २३॥ 


उदक्या ह्यासते ये च ये च केचिदनग्नयः । 

कुलं चाओत्रियं येषां सर्व ते शूद्रधर्मिणः ॥ २४॥ 
जो ब्राह्मण रजखला खीसे सङ्ग करते हैं, जो आहिताग्नि नहीं हैं और जिनके वंशम वेदज्ञानसे 
रहित पुरुष जन्म ठेते हैं, बे सब ही झटके समान हैं ॥ २४॥ 

उदपानोदके ग्रामे त्राह्मणो बृषलीपतिः । oe 

उषित्वा द्वादश समाः शाद्रकर्मेह गच्छति ॥ २७॥ 
ब्राह्मण शुद्रकी कन्याका पाणिग्रहण करके जिस गांवमें केवल एक दी कूएका जल ही उपर्जाच्य ( > 
है, वहां बारह वर्ष वास करनेसे शद्रत्वको प्राप्त होता है ॥ २५॥ fe 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८६७ महाभारत [. आपद्धमंपद॑ 





अनार्या शयने बिभ्रदुज्झन्विन्नच यो द्विजाम्‌ । 

अब्राह्मणो सन्यमानस्तृणेष्वासीत पृछठतः । 

तथा स शुध्यते राजव्श्ट्णु चात्र वचो मम ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अनार्या खरी और शूद्रकों माननीय समझके अपनी शय्यापर शयन 
करने दे, और दूसरे त्राहणितरोंको सम्मान देकर ऊंचे आसनपर बिठाकर स्वयंको अन्राह्मण 
मानकर चटाईपर बैठे तो वह त्राह्मणत्वसे शिरता दै; उसकी शुद्धि जिससे होती है, उस 
विषयमें में जो कहता हूं, उसे सुनो ॥ २६॥ 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्ण ब्राह्मणः सेवमानः । 

स्थानासनाभ्यां विचरन्ब्रती संस्रिभिवषैः रामयेदात्मपापस्‌ ॥ २७॥ 
जो ब्राह्मण एक रात भी नीच बर्णके मनुष्यकी सेवा करके, एक स्थान और एक आसनपर 
उसके सङ्ग विहार करके पापग्रस्त होता है, वह तीन वर्षोतक त्रतनिष्ठ होकर विचरनेसे उस 
पापको नष्ट करनेमें समथ हुआ करता है ॥ २७॥ 


न नमयुक्त वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । 

न शुवर्थे नात्मनो जीवितार्थे पञ्चानृतान्याहरपातकानि ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! परिहासे समय, लीके निकट, विवाहकालमें, गुरुके लिये और निज जीवनकी 
क्षाके निमित्त मिथ्या वचन कहनेसे दोष नहीं होता; पण्डित लोग इस पांच प्रकारके झूठ 
व्यवहारको पाप नहीं कहते ।। २८॥ | 


अहधान! शुभां विद्यां हीनादपि समाचरेत्‌ । 


४ खुवणमपि चामेध्यादाददीतेति धारणा ॥ २९॥ 
. सैद्धवान्‌ पुरुष नीच जातिके पुरुषसे भी उत्तम विद्या सीखे; अपवित्र जगहसे भी कुछ विचार 
न करके सुवर्ण ग्रहण करे ॥ २९॥ 
स््रीरत्नं दुष्कुलाचापि विषादप्यसर्त पिवेत । 
5 अदुष्टा हि स्त्रियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः ॥ ३०॥ 


कद ह्य ज्ञ Si ही न करे ओर विषके स्थानसे भी अमृत लेके पीवे; क्योंकि 
लिया, रत्न और जल-ये धर्मपूर्वक दूषित नहीं होते हैं ॥ ३० ॥ 









2 गोत्राह्मणहितार्थ च वर्णानां संकरेषु च । 
5 (ठया Fe परित्राणाय चात्मन; ॥ ३१॥ 
र ग्रहण व्य आक्मणोंका करताका 
_ अहणकरे॥३ क न का निवारण तथा अपने परित्राणके लिये वैद्य भी शख 
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सुरापानं ब्रह्महत्या गुरुतल्पमथापि वा । 
अनिर्देश्यानि सन्यन्ते प्राणान्तानीति धारणा , ॥१९॥ 
सुरापान, ब्रह्महत्या और गुरुख्ती गमन- इन पापोंसे छूटनेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया 
है; अपने प्राणोंका अन्त करना ही इनका प्रायश्चित्त होगा ऐसी पंडितोंकी धारणा हे ॥३२॥ 
सुवर्णहरणं स्तैन्यं विप्रासङ्गश्च पातकम्‌ । 
बिहरन्मद्यपानं चाप्यगस्यागमनं तथा ॥ ३३॥ 
सुवर्णकी चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी और ब्राह्मण खरीसे समागम, सुरापान ओर अगम्या 
स्रीके साथ गमन करना-यह पाप है ॥ ३३॥ 
पतितैः संप्रयोगाच्च ब्रात्मणैयोनितस्तथा । | 
अचिरेण महाराज ताइशो चै भवत्युत ॥ ३४॥ 
महाराज ! पतितोके सङ्ग सहवास करनेसे और अब्राह्मण होके राह्मणीके साथ गमन करनेसे 
पुरुष शीघ्र ही पतित होता है ॥ ३४॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
थाजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ २५॥ 
पतित हुए पुरुषके सङ्ग व्यवहार करनेसे, उसका याजन और अध्यापन करनेसे मनुष्य एक 
बर्षसे पतित होता है; परंतु उसकी संतानके साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एक 
आसन पर बैठनेसे और उसके साथ एकत्र भोजन करनेसे पतित नहीं होता ॥ ३५॥ 
एतानि च ततोऽन्यानि निर्देशयानीति धारणा । 
निर्देश्यकेन विधिना कालेनाव्यसनी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्महत्या आदि महापातकोंका प्रायश्चित्त नहीं कहा है, प्राणत्याग ही उसका प्रायश्चित्त है; 


इनसे अतिरिक्त दूसरे जो पाप हैं, उनका प्रायश्चित्त कहा दै; उस प्रायश्चित्तसे पाप नष्ट करके 
अन्तम पुरुष फिर उसमें प्रवृत्त न होवे ॥ ३६॥ 

अन्नं तियेङ्न होतव्यं प्रतकमेण्य पातिते । 

त्रिषु त्वेतेषु पूर्वेषु न कुर्वीत विचारणाम्‌ ॥ ३७॥ 
पूर्वोक्त सुरा पीनेवाले, ब्रह्मइत्यारे और शुरुपत्नीगामी-तीन पापियोंके मरने पर, उनके 


प्रेतकार्ये 


दाइकर्म तथा की क्रिया किये बिना सपिण्ड लोग इस विषयमे विचार न करके 
उनका अशौच ग्रहण न करके उनके अन्न और सुवण ग्रहण करें ॥ ३७॥ | 


अमात्यान्वा गुरून्वापि जद्याद्वर्मिण घामिकः । 
प्रायश्चित्तमङुर्वाणैनैतेरहति संविदम्‌ ॥ ३८॥ 
: धार्मिक राजा अपने अमात्य और गुरुजनोंके पतित होने पर जत्रतक वे अपने पापोका 
प्रायश्चित्त न करें, तबतक धर्मे अनुसार उन्हें याग दे और उनके सङ्ग बात न करे॥३८। | 
१०९ (म. भा. शा. प. ) A 
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र भएदर 
अधर्मकारी धमेण तपसा हन्ति किल्बिषम्‌ । 
स्तेनं ha ~ ८५ 
ब्रवन्स्तेन इति स्तेनं तावत्प्राप्नोति किल्बिषम्‌ । 





अस्तेनं स्तेन इत्युकत्वा ्वियुणं पापमाप्नुयात्‌ ॥ ३९॥ 
पाप करनेवाला मनुष्य तपस्या और धर्माचरणसे अपने पापको नष्ट करता है। चोरको चोर 
जे | 


कहनेसे उसके समान पापका भागी होना पडता है; और जो मनुष्य चोर नहीं है, उसे चोर 
कहनेसे उसके पापसे दूना पाप कहनेवालेको लगता है ॥ ३९॥ 


त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राशोति दुष्यती । 

यस्तु दूषयिता तस्याः शोषं प्राप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४०॥ 
कुमारी कन्या यदि व्यभिचारसे दूषित हो, तो उसे त्रह्महत्याका तीन चौथाई पाप भोगना 
पडता है; और जो पुरुष उसे दूषित करता है, वह शेप चौथाई पापका भागी होता है ॥४०॥ 


ब्राह्मणायावगर्यह स्परट्टा शुरुतरं भवेत्‌ । 
चर्षाणां हि शत पापः प्रतिष्ठां नाधिगच्छति ॥ ४१॥ 
यहां नाह्मणोंको गाली देकर या उन्हें अपमानपूर्वक धके देकर हटानेसे मनुष्यको अत्यंत 
पाप लगता है; सो वर्षोतक उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती || ४१॥ 
सहनं त्वेव वर्षाणां निपात्य नरके वसेत्‌ । 
5 
तस्मानेवावणूर्याद्वि नेव जातु निपातयेत्‌ ` ॥ ४२॥ 
~ ९ ९ 
फिर एक सहस्न वर्ष पन्त नरकमें वास करना पडता है; इसलिये कभी ब्राह्मणको गाली न 
दे वा उसे जमीन पर न गिरावे ॥ ४२॥ 
शोणित॑ यावत; पांसून्संगरहीयादूद्विजक्षतात्‌ ] 
तावतीः स समा राजन्नरके परिवर्तते ॥४३॥ 
क ह उपर प्रहार करनेसे उसके शरीरसे निकला हुआ रुधिर धूलके जितने 
| ता है, उसे चोंट पहुंचानेवाला मनुष्य उतने ही वर्षे पर्यन्त नरकमें बास किया 
करता है ॥ ४३ ॥ हट २: | 
भ्रूणहाहवमध्ये तु शुध्यते शस्त्रपातितः । 
ह आत्मान जहुयादरहौ समिद्धे तेन शुध्यति ॥ ४४॥ 
हे याचा बद्धमं शास्रके आघातसे मरकर शुद्ध होता हे अथवा जलती हुई 
== "म थरिका आहुति देनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ४४ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प 
अध्याय १५९ ] शान्तिपवे ८६७ 
MTT. ४३६) ._ ___ ._ RUT OO Oe SO 

सुरापो वारुणीसुषणां पीत्वा पापाक्विसुच्यते । 

तया स काये निदेगधे सुत्युना प्रेत्य झुध्यति । 

लोकांश्च लभते विप्रो नान्यथां लभते हि सः ॥ ४॥ 
सुरा पीनेवाला मनुष्य गरम मद्य पीनेसे पापसे मुक्त होता है; अर्थात्‌ उष्ण मद्य पीनेसे 
उसका शरीर जळनेपर वह मृत्युके कारण परलोकमें गमन करके पवित्र होता है। ब्राह्मण 
सुरापान करके ऐसा आचरण करके शुद्ध होनेपर ही शुभ छोकोंको प्राप्त करता है; इसमें 
अन्यथा करनेसे असत्‌ गतिको प्राप्त होता है ॥ ४५॥ 

गुरुतल्पमधिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः । 

सूमी ज्वलन्तीमात्छिष्य श॒त्युना स विशुद्धयाति ॥ २३॥ 
पापबुद्धि दुष्टात्मा पुरुष शुरुपत्नीके साथ गमनका पाप करनेपर जलती हुई लोहमयी ख्रीकी 
मूर्तिको आलिङ्गन करके प्राणत्यागनेसे शुद्ध होता है ॥ ४६॥ 

अथ वा शिश्षद्ठघणावादायाञ्जलिना खधम । 

नैकेती दिशमास्थाय निपतेत्स त्वजिह्मगः ॥ ४७॥ 
अथवा खयं अपने शिक्ष और अण्डकोशको काटकर अञ्जलिमें लेकर नेऋत्य दिशामें गमन 
करता हुआ गिर पडे ॥ ४७॥ | 

ब्राह्मणार्थषपि वा प्राणान्संत्यजेत्तेन शुध्यति । 

अश्वमेधेन वापीष्ठा गोमेघेनापि वा पुनः । 

अग्निष्टोमेन वा सम्यगिह प्रेत्य च पूयते ॥ ४८ ॥ 
अथवा ब्राह्मणके निमित्त प्राणोंका परित्याग करनेसे शुद्ध होगा। यज्ञ करनेसे, अथवा अश्वमेध 
यज्ञ, फिर गोमेध वा अग्निष्टोम यज्ञ अच्छी तरहसे करके इस लोक और परलोकमें सत्कृत 
हो सकेगा ॥ ४८ ॥ | 

तथैव द्वादश समाः कपाली ब्रह्महा भवेत्‌ । 

ब्रह्मचारी चरेकैक्ष खकरमोदाहरन्सुनिः ॥ ४९॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य मरे हुए ब्राह्मणका कपाल धारण करके बारह वर्ष तक निरन्तर 
निज कार्यको प्रकाश करते हुए भिक्षा मांगकर व्रतचारी और मननशाल होवे ॥ ४९॥ ( 

एवं वा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत्‌ । 

एवं चा गर्भमज्ञाता चात्रेया योऽभिगच्छति । 

क्वियणा ब्रह्महत्या वै आत्रेयीव्यसने भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्रह्म हत्या करनेवाले पुरुषको इसी प्रकार मननशील ओर तपमें निष्ठावान होना उचित है । 
इसी प्रकार जो पुरुष अनजाने गर्भिणीसे समागम करता है, उसे उस कारण दो बह्महत्याओंका 


पाप लगता है ॥ ५० ॥ 
3 
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सुरापो नियताहारो ब्रह्मचारी क्षमाचरः । 
ऊर्ध्द.त्रिभ्योऽथ वर्षेभ्यो यजेताग्निष्टुता परम्‌ । 
ऋषनेिकसहस्र गा दत्त्वा शुभमवाप्नुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुरा पीनेवाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर प्थ्वीपर विचरता रहे; इस प्रकार 
तीन वर्षोतक रहकर केवल अश्निष्टोम यज्ञ करे; शेषमें एक हजार बेल तथा एक सहस्र गऊ 
दान करके शुद्ध होगा और शुभ लोक प्राप्त कर सकेगा ॥ ५१॥ 
वैद्य हत्वा तु वर्षे द्वे ऋष भेकराताश्च गाः । 
दादर हत्वाददमेवैकए्ष भैकादशाश्च गाः ॥ ५१॥ 
बैद्यका बध कर दे तो दो वर्षोतक ब्रती रहनेके बाद एक सो बेल और एक सो गऊ दान 
करे । शूद्रको मारनेसे एक वर्षतक नियमपूर्वेक रह कर एक बेल ओर ग्यारह गऊ दान 
करे ॥ ५२॥ 
श्वबबरखरान्हत्वा शौद्रमेव ब्रतं चरेत्‌ । 
मार्जारचाषमण्डूकान्काकं भासं च सूषकस्‌ ॥ ६३॥ 
कुत्ता, बर ओर गधेको मारनेसे शूद्र वघ सम्बन्धी ब्रतका ही आचरण करे । हे राजन्‌! 
बिडाल, नीलकण्ठ, मेढक, कोवा, स्वणेचातक और चूहा आदि ॥ ५३ ॥ 
उक्त; पशुसमो धर्मा राजन्प्राणिनिपातनात्‌ । 
__ प्रायश्षित्तान्यथान्यानि प्रवक्ष्याम्यनुपूरवंशः ॥ ५४ ॥ 
जीवाको हिंसा करनेसे उक्त पशु हत्याका ही धर्भ-त्रत कहा गया है । इस समय दूसरे सब 
) . आयश्चित्तोंका कथा क्रमके अनुसार वर्णन करता हूं ॥५४॥ 
| तल्प चान्यस्य चौय च पथक्संबत्सरं चरेत्‌। 
_चीणि ओत्नियभार्यायां परदारे तु द्वे स्छते ॥ ५५ ॥ 
क्सी इसरका शय्यापर समागम और चोरी करनेपर प्रत्येकके लिये एक एक वर्षतक व्रतका 
| Sa आ र भार्यासे गमन करने पर तीन वर्षतक और परस्त्री 
गन करनस दो वर्तक बतका आचरण करे ॥ ५५॥ 
काले चतुथं सुञ्जानो ब्रह्मचारी बरती भवेत्‌। ` 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्तरिरहऽभ्युदियादपः । 
पट दितो यखाझीनपविष्याते ॥ ५६ ॥ 
चुद याय छाप रखकर घुमता रहे; दिनमें तीन बार जलसे स्नान को; ऐसा करनेसे 


` यही प्रायश्चित † ह निराकरण कर सकता हे। अ जो न 
श गायाश्षत दै ॥ ५६॥ सिको जो अष्ट करता है, उसके लिये भी 
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त्यजत्यकारणे थश्च पितरं मात्रं लथा । 

पतितः स्यात्स कौरव्य तथा घर्मेषु निश्चयः ॥५७॥ | 
हे कुरुनन्दन ! जो पुरुष बिना कारणके ही पिता ओर माताका परित्याग करता ६, वह 
घर्मनिणयके अनुसार पतित होता है ॥ ५७॥ 

ग्रासाच्छादनमत्यर्थं दद्यादिति निदशेनस्‌। 

आर्थाथां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 

यत्पुंसां परदारेषु तच्चैनां चारयेद्त्रतस्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसे मात्र अनन और बल्न दे, यही धर्मशास्रका निर्णय है। भार्याके व्यमिचारिणी होनेपर और 
उसे विशेष रीतिसे उसे इस कार्यम पकड ली जानेपर, परख्री गमन करनेवाले पुरुषके लिये 
जैसा प्रायश्चित्त है, उसे भी उसी ब्रतका आचरण करावे ॥ ५८ ॥ 

श्रेयांस शयने हित्वा या पापीयांसमृच्छति | 

श्वसिस्तां खादयेद्राजा संस्थाने चहुसबूते ॥ ५९ ॥ 
जो खो अपने श्रेष्ठ पतिको त्यागके दूसरे पुरुषकी शय्यापर जाकर पापाचार करती है, राजा 
उसे अनेक लोगोंसे परिपूरित ख्ानमें खडी करके कुत्तोंसे भक्षण करावे ॥ ५९ ॥ 

पुमांसं बन्धयेत्पाज्ञ। शायने तप्त आयसे । 

अप्यादधीत दारूणि तत्र दह्येत पापळूत्‌ ॥ ६०॥ 
इसी तरह बुद्विमान्‌ राजा व्यभिचारी पुरुषको तपायी हुई लोहमय शय्यापर सुलावे ओर उसमें 
काठका ढेर लगाकर उसे आग लगा दे, तो पाप करनेवाला मनुष्य उसीमें भस्म होगा।।६०॥ 

एष दण्डो महाराज स्त्रीणां भर्तृव्यतिक्रमे । 

संवत्सराभिदास्तस्य दुष्टस्य द्वियुणो भवेत्‌ । ॥ ९१ ॥ 
महाराज ! ख्रियोको पतिङे विषयमें व्यतिक्रम करनेसे उन्हें भी इसी तरह दण्ड देना योग्य 


है। जो दहात पापकर्म करके वपके बीच प्रायथ्ित्त नहीं करता, उसे दूना प्रायाश्रेच करना 
पडता हैं ॥६१॥ 


द्वे तस्थ त्रीणि वर्षाणि चत्वारि सहसेविनः । 
कुचरः पञ्च वर्षाणि चरेट्गैक्षं सुनिब्रतः ॥ ६२॥ 
प्रायश्चित्त न करनेवाले पुरुषके सङ्ग जो मनुष्य दो, तीन, चार अथवा पांच वर्षतक वास 
करता है, बह सुनित्रत अबलम्बन करके भिक्षा मांगके जीवन व्यतित करे ॥ ६२॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 
पाणिग्राहश्च धर्मेण सर्वे ते पतिता; रखता: ॥ ६३॥ 
जेठे भाईका विवाह होनेसे पहले छोटा भाई यदि अधर्मपूर्वक विवाह करे, तो बडे भाईको 


प्रिवित्ति और छोटे भाईको परिवेत्ता कहते हैं; ओर जिसका धर्मपूवेक ग्रहण किया जाता है, 
ये सब पतित माने गये हैं ॥ ६३॥ 
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चरेयुः सर्व एवैते वीरहा थदू्नेत चरेत्‌ । | 
चान्द्राथणं चरेन्मासं कृच्छं वा पापशुद्धये _ ॥६४॥ | 
बीरघाती पुरुष या यज्ञहीन ब्राह्मण जिस व्रतका अनुष्ठान करता हे, वह इनको एथक्‌ पृथक 
अपनी शुद्विके लिये करना चाहिये अथवा एक महीने तक उसही कृच्छ वा चान्द्रायण ब्रतका 
आचरण करे; ॥ ६४॥ 
परिवेत्ता प्रयच्छेत परिवित्ताय तां स्नुषाम्‌ । 
जयेष्ठेन त्वभ्यनुज्ञातो यवीयान्प्रत्यनन्तरम्‌ । 
एनसो मोक्षमाम्रोति सा च तौ चैव घर्सतः ॥ ६५॥ | 
nT ha (९१ ~ 3 ™s 
Sd जेठे भाइको वह विवाहिता भार्या पताहूके रूपमें प्रदान करे; अनन्तर छोटा 
भाई बडेकी अनुमतिसे फिर उसे पत्नी रूपें ग्रहण करे; तब वे तीनों धर्मके अनुसार पापसे 
मुक्त होते हैं ॥ ६५॥ 
अमानुषीषु गोवजमनावृष्टिन दुष्यति । | 
अधिष्ठातारमत्तारं पशनां पुरुषं विदुः ॥ ६६॥ | 
गउको छोडके दूसरे पशुओंकी हिंसा दोषयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग मानते हैं, कि मनुष्प | 
पशुओंका प्रतिपालक और अधिष्ठाता है ॥ ६६॥ 
परिधायोध्वेवालं तु पात्रमादाय शुन्मयम्‌ । | 
प्रेत सघ XR ७ 
त्सप्त ग॒हान्भेक्षं स्वके परिकीतेयन ॥ ६७ ॥ | 
| लावल आ पापी पुरुष गायके चवरेको ऊपरकी ओर धारण करके निज पाप कको | 
ऋत इए मका पात्र लेकर प्रतिदिन सात घरोंमें भिक्षाके वास्ते अमण करे ॥ ६७॥ 
तत्रेव लव्धभोजी 
आ स्यादूद्रादशाहात्स शुध्यति । 
और उस तिजो अर चापि तदूतं यनिराकूति ॥ पै८॥| | 
# ba भो हि 
त्य ना | य जा कर; बारह दिनतक इसी तरह व्रत करनेसे 
ha क ह्‌ नपर एक चष ण र 4 
ष्ट हो सकेगा ॥ ६८॥ तक एसाही ब्रत करे; तो पाप 
> मानुषेष्वेवं $ 
दात आए (न भायबित्तमनुत्तमम्‌ । 
सा सवमेव प्रकल्पयेत्‌ । 
RR उमा गोमात्रं प्राणमेकं प्रचक्षते ॥ ६९॥ ब 
वा गोडी दानोंका विचारपूर्वक (शयं इसी तरहका उत्तम प्रायथित्त हे । दान नेमें ते ड 
= दानोका विचारपूर्वक विधान करे: जो हो दान करनम रत पुरुषोंके विषयमें इन्दी सब . । 
` शेऊका दान पह्हितोंके जरिये छा जो लोग नासिक नहीं है, उनके निमित्त केवळ एक | 
>." २ जरिये कहा गया है ॥ ६९॥ . नची 


< म म, 
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अध्याय १६० ] शार्तिपच 


शवराहमलुष्याणां कुक्कुटस्य खरस्य च । 

आंख सूञ्रपुरीषं च प्राइय संस्कारम हलि ॥ ७० ॥ 
ब्राह्मण यदि कुत्ता, स्रुअर, मनुष्य, मुर्गा और गघेका मांस, मूत्र अथवा पुरीप भोजन करे 
तो फिरसे उसका संस्कार करना होना चाहिये ॥ ७० ॥ 

्राह्मणस्य खुरापस्य गन्धमाघाय सोमप! । 

अपरूयहं पिबदुष्णास््र्यह्ुष्णं पयः पिवेत्‌ । 

न्यहखुष्णं जूतं पीत्वा वायुअक्षो भवेत्न्यहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सोमपान करनेबाला यदि सुरा पीनेवाले ब्राह्मणका गन्ध संघे, तो वह पहिले तीन दिनोंतक 


केवल गमे जल पीवे, फिर तीन दिन गमे दूध पीवे; तीन दिन गरम दूध पानेके बाद तीन 
दिनतक केवल वायु भक्षण करे ॥ ७१॥ 


एवमेतत्सश्ुददिष्टं प्रायश्चित्तं सनातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण तत्त्वज्ञानेन जायते . ॥७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायंः॥ १५९॥ ५७५९ ॥ 
इस प्रकार सब वर्णाके लिये यह सनातन प्रायश्चित कहा गया है; विशेष करके ब्राह्मणके विना 
जाने किये हुए थरापोंका इसी प्रकार शास्त्रयुक्त प्रायश्रित्त कहा गया है ॥ ७२ ॥ 
मद्दाभारतके शाल्तिपवेम एक सो उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५७५९ ॥ 


' ६0 : 
च्ैशम्पायन उवाच . | 
कथान्तरमथासाद्य खड्गयुद्धविशारदः । 


नकुल! शरततट्पस्थामिदमाह पितामहस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तलवार युद्धके जाननेवाले नकुलने कथाकी समाप्ति देखकर 
शरशय्याशायी पितामह भीष्मदेवसे यह बात कही ॥ १ ॥ 

धनु) प्रहरणं श्रेष्ठमिति वादंः पितामह । 

मतस्तु मम धर्मज्ञ खड़ग एव सुसंशितः ॥२॥ 
हे धर्म जांननेवाले पितांमह ! सब शस्नोंफे बीच धनुष अत्यन्त उत्तम माना जाता है; पर मेरे 
मतमें अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ही प्रशंसनीय है ॥ २॥ 

विशीण कासुके राजन्प्रक्षीणेषु च वाजिष | 

खड्गेन शाक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुस्‌ ॥ ३॥ 
राजन ! धनुष कटने और घोडांके नष्ट होने पर युद्धमें केवल तलवारसे अपने शरीरकी 
भलीमांति रक्षा की जा सकती है॥ ३॥ 
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iM... 
ठारासनघरांग्रैव गदाशाक्तिभरांस्तथा | 
एकः खड्गधरो वीरः समथः प्रतिबावेतुम्‌ ॥४॥ 


अकेला तलवार ग्रहण करनेवाला बीर पुरुष, धलुषधारी और गदाशक्तिसे प्रहार करनेवाले 
शत्रुओको निवारण करनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 

अत्र मे संदायञ्चैव कोतूहलसतीव च । 

किं खित्महरण श्रेष्ठ सवयुद्धेषु पार्थिव ॥ ५॥ 
हे राजन ! इससे मुझे इस विषयमें बहुत ही संशय और कौतुइरू उत्पन्न हुआ है; सब युद्धोमे 
कौनसा शस्त्र उत्तम है १ ॥ ५॥ | 

कथ चोत्पादितः खड्गः कस्यार्थाय च केन वा । 

पूर्वाचार्थ च खडूगस्य प्रज्रूहि प्रपितामह ॥६॥ 
हे प्रपितामह ! किस कारण, किस जरिये, किस तरह खड्ग उत्पन्न हुआ था और पहिले 
कौन खड्गविद्याका आचाय था ? आप वह सब वर्णन करिये ॥६॥ 

तस्य तट्ूचनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य धीमतः । | 

सव कौरालसंयुक्तं सूदमचित्रार्थवच्छु भम्‌ ॥७॥ 
बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुलका यह शुभ वचन जो कोशलयुक्त, सक्षम और विचित्र अथके सहित 
था, सुनकर ॥ ७॥ 

ततस्तस्योत्तरं वाक्यं खरवर्णापपादितम्‌ । 

शिक्षान्यायोपर्सपन्नं द्रोणशिष्याय एच्छते ॥८॥ 


NX ee he 


फिर सुशिक्षित न्यायशाल्नसंपन्न ट्रोणशिष्यसे पूछे जानेपर मधुर स्वर तथा वर्णोसे युक्त उत्तम 





वचन उत्तरमं ॥ ८॥ 
उवाच सवधमज्ञो धनुर्वेदस्य पारगः । 
शरतल्पगतो भीषमो नकुलाय महात्मने ॥ ९॥ 
: धुंदके जाननेवाले सर्ब धर्मज्ञ शरशय्याशायी भीष्पदेव महानुभाव नकुलसे कद्ने लगे ॥९॥ 
तत्त्व श्ट्णुष्व माद्रेय यदेतत्परिणच्छस्ति । 
प्रबोधितोऽस्मि भवता धातुमानिव पर्वतः ॥ १०॥ 


हे माद्रीपुत्र ! तुमने यह प्रश्न पूछकर गेरू घातुसे रंगे हुए प्तक समान पडे हुए मुद 
सावधान किया; उस विषयका यथार्थ बृत्तान्त कहता हूं, सुनो ॥ १०॥ 





. सठिलैकाणेवं तात पुरा सर्वमभूदिदम्‌ । 
हि. | ऽ तततिदऽयमहीतल ।२१ 
 भूतरकेविना बला सव जगद जलसमूहमें मद्दा समुद्रमय, कम्पन रहित, आकाश विना पी 


fs ; है. बिन { 
> 5 $ र ;, र था 
हैं आर ळू ~ SY | ° * x व वै प > ८८ था | | १ १ | | 
र क > 4 «i है. ८ ल रु 
` ‘a म्स > ^ - 
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तमःसंडृतमस्पर्चीसतिगरभीर दीनम्‌ । 

निःकाब्दं चाप्रमेयं च तच जज्ञ पतामहः ॥ १२॥ 
अन्घेरेसे परिपूरित, स्पर्शरदित, शब्दहीन, अप्रमेय और अत्यन्त गम्भार था, उस समय 
पुथ्बीतलका पता न था; पितामह ब्रह्माने उस ही समय जन्म ल्या था ॥ १२॥ 

सोष्खजद्वायुमम्रि च भास्कर चापि वीयवान्‌ | 

आक्ाशमस्जचोध्वभधों सूसि च नकातिस्‌ ॥ १२ 
उस सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मानें बायु, अभि, खय, आकाश, स्वग) पाताल, भूमि ओर नेऋति 
(राक्षस समूह) की रचना को ॥ १३ ॥ 

नसः सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

संचत्सरानहोराजादतूनथ लवान्क्षणान ॥१४॥ 
चन्द्रमा और तारोसहित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर) दिवस, रात्र, कात, लव और क्षण 
इन सबकी सृष्टि को ॥ १४॥ 

ततः शारीरं लोकस्यं स्यापयित्वा पितामहः । 


जनयामास सगवान्पुत्रालुत्तमतजखसः  ॥१९॥ 
मरीचिस्रषिमन्रि च पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम्‌ । 
चसिष्ठाङ्गिसौ चोभौ रुद्रं च परशु मीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 


` अनन्तर भगवान्‌ पितामहने लौकिक शरीर धारण करके मरीचि अत्रि, पुरुसत्य, पुल, क्रतु, 


बरिष्ठ, अङ्गिरा और सब कार्ये समथ रुद्र इन अत्यन्त तेजस्वी ऋषिसन्तानोंको उत्पन्न 
किया ॥ १५-१६॥ 
प्राचेतसस्तथा दक्षः कन्या! घष्टिमजाजनत्‌ । 
ता चै न्रह्मर्षयः सर्वा! प्रजार्थं प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताओंके पुत्र दक्ष प्रजापतिसे साठ कन्याएं उत्पन्न हुई; नह्मपिने पुत्र उत्पन्न करनेके लिये 
उन सब कन्याओंको ग्रहण किया ॥ १७॥ 
ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 
गन्धर्चाप्सरसश्चैच रक्षांसि विविधानि च ॥ १८॥ 
उन्हीं कन्याओंसे सब प्राणि, देवता, पितर, गन्धबे, अप्सरा, विविध राक्षस, ॥ १८॥ 
पतत्रिरूगसीनाश्च छुवंगाश्च सहोरगाः 
नानाकृतिबलाश्वान्ये जलक्षितिविचारिणः ॥ १९॥ 
पक्षी, पशु, मत्स्य, वानर, महान्‌ नाग तथा दूसरे अनेक प्रकारके आकारवाठे जरु 
पृथ्वीपर विचरनेवाले प्राणी ॥ १९ ॥ 
` ११० ( प्र, भा. शा. पचे ) 
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औद्विदाः स्वेदजाञ्लैव अण्डजाश्च जरायुजाः । 

जज्ञे तात तथा सर्व जगत्स्थावरजइूमम्‌ ॥ २०॥ 
वृक्ष-लता-तरु, खेदज, अण्डज, जरायुज ओर उद्भिज आदि प्राणि तथा स्थावर-जज्गमसे युक्त 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 

भूतसर्गमिम कृत्वा सवलोकपितामहः 

शाश्वत वदपठितं धमं च युयुजे पुनः ॥ २१॥ 
फिर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने इन सब जीवोंको उत्पन्न करके उनको शाश्वत वेदोक्त 
घर्मके पालनका कार्य दिया ॥ २१॥ 

तस्मिन्धमें स्थिता देवा; सहाचायेपुरोहिताः 

आदित्या वसवो रुद्राः ससाध्या मरुदश्विनः ॥ २२॥ 
आचायं ओर पुरोद्दितके सहित देवता लोग, आदित्यगण, बसु, रुद्र, साध्य, मरुद्‌ ओर दोनों 
अश्विनीकुमार उस ही धर्मका अनुष्ठान करने लगे ॥ २२॥ 

भग्वत्यड्विस! सिद्वाः काइयपश्च तपोधनः । 


वसिष्ठगौतमागरत्यास्तथा नारदपवतौ ॥ २३॥ 
सगु, अत्रि, अज्निरा- ये सिद्ध मुनि, तपखी कश्यप, वशिष्ठ, गोतम, अगस्त्य, नारद, 
पवेत, ॥ २३॥ 

ऋषयो बालखिल्याञ्च प्रभासाः सिकतास्तथा । 

चुतचा: सोमवायव्या वैखानसमरीचिपाः ॥ २३॥ 


बालखिल्य ऋषि, प्रभास, सिकत, घृतच, सोमप, वायव्य, वैखानस, मरीचिप, ॥ २४॥ 
अकृष्टाश्चैव हंसाश्च ऋषयोऽथाग्नियोनिजाः । 
वानप्रस्था एश्नयश्व स्थिता ब्रह्मानुशासने ॥ २॥ 
अकृष्ट, हंस, अभियोनि सब ऋषि, वानप्रस्थ तथा प्रश्नि आदि ऋषि- ये सब त्रह्माकी आज्ञामें 
स्थित रहकर सनातन धर्मका पालन करने लगे ॥ २५॥ 
दानचेन्द्रास्त्वतिक्रम्य तत्पितामहासनम्‌ । 
घमेस्यापचर्यं चक्र; क्राधलो भसमन्विताः ॥ २६॥ 
दानवेनद्रोने क्रोध और लोभसे युक्त होकर पितामहका वह शासन अतिक्रम करके धर्म नष्ट 
करनेका आरम्भ किया ॥ २६ ॥। 
हिरण्यकादिपुश्चेव हिरण्याक्ष विरोचनः 
5 राम्बरो विप्रचित्तिश्च प्रहादो नसुचिबीलि करण... | | 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शम्बर, विग्राचित्ते, ग्रहाद, नमुचि ओर बलि-॥२७॥ 
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एते चान्ये च बहचः सगणा दैत्यदानवाः । 

धमेसेतुमतिक्रम्य रेमिरेऽधमे निश्चयाः ॥ २८॥ 
ये सब तथा समूहके सहित दूसरे बहुतेरे दैत्य दानव धर्मबन्धन उल्लङ्घन करके अधर्ममें रत 
हुए थे ॥ २८॥ 

सर्वे स्म तुल्यजातीया यथा देवास्तथा च यम्‌ । 

इत्येचं हेतुमास्थाय स्पर्धमानाः सुरर्षिभिः ॥ २९ ॥ 
सब कोई समान वंशमे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जैसे देवता लोग हैं वैसे ही हम भी हैं, दैत्य 
लोग ऐसाही धमे अवलम्बन करके देवर्षियोंके सङ्ग स्पर्धा करने लगे ॥ २९॥ 

न प्रियं नाप्यनुक्रोशं चक्कुभूतेषु भारत । 

च्रीनुपायानतिक्रम्य दण्डेन रुरुधुः प्रजाः । 

न जग्सुः संविदं तैश्च दर्पादसुरसत्तमाः ॥ ३०॥ 
हे भारत ! बे लोग जीवोंके ऊपर करुणा तथा उनका प्रियकार्य नहीं करते थे। साम, दाम, 
भेदरूपी तीनों उपायोंको लांधकर केवल दण्डसे प्रजा समूहको पीडित करने लगे; वे सब 
मुख्य मुख्य असुर लोग दपयुक्त होकर प्रजाके साथ बोलते भी नहीं थे ॥ ३०॥ 

अथ वे भगवान्ब्रह्मा ब्रह्मरषिभिरुपस्थितः । 

तदा हिमवतः एष्ठे रम्ये पद्मतारके ॥३१॥ 


अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा ग्रह्मरषियोंके साहित हिमालय पषेतके कमलके समान तारांसे युक्त 
सुन्दर तलपर उपस्थित हुए ॥ ३१॥ | 


शतयोजनविस्तारे माणिसुक्ताचयाचिते । 

तस्मिन्गिरिवरे पुत्र पुष्पितदुमकानने । 

तस्थौ स विबुधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्थसिद्धये ॥ ३२॥ | 
उसका विस्तार सौ योजनका था और वह मणि-रत्नोंसे परिपूरित था, हे पुत्र ! देवोमें श्रेष्ठ 


विधाताने प्रजासमूहे प्रयोजनसिद्विके निमित्त वन फूलोंसे भरे हुए, वृक्षोंसे परिपूण उस 
पवेतपर निवास किया ॥ ३२॥ 


ततो वर्षसहस्रान्ते वितानमकरोत्प्रसुः । 

| विधिना कल्पदष्टेन यथोक्तेनोपपादितम्‌ ॥ ३३॥ 

अनन्तर सहस्रवषेके बाद भगवान्‌ ब्रह्ाने शास्त्रोक्त विधानके अनुसार यज्ञ आरम्भ किया ॥३४॥ 
ऋषिभियज्ञपड्भिर्यथावत्कमकते मिः । 
मरुद्भिः परिसंस्तीणं दीप्यमानैश्च पावकैः ॥ ३४॥ 


विधिके अनुसार कमे करनेवाले यज्ञदक्ष क्रषियोके जरिये यथारीति बह यज्ञ पूर्ण होने लगा। 
यज्ञका स्यान प्रकाशमान अभि और मरुत्समूहसे परिपूरित था ॥ ३५॥ 
नै 
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काञ्चने यज्ञभाण्डैश्च आजिष्णुमिरलंकूतम्‌ । 
वृतं देवगणैश्वैय प्रबभौ यज्ञमण्डलम्‌ ॥ ३&॥ 
दीहिमान सुवर्णमय यज्ञकलशोंसे अलंकृत वह यज्ञमण्डल मुख्य सुर्य देवताओंसे धिरकर 
अत्यंत शोभित हुआ था ॥ ३५॥ 
~ > 
तथा ब्रह्मर्षिभिञ्चैव सदस्यैरुपशोभितम्‌ । 
तत्र घोरतमं वृत्तृषीणां मे परिश्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
तथा सभासद तरह्मर्ियोसे भी सुशोभित हुआ था । तब उस यज्ञमें एक अत्यंत भयंकर 
आश्रयजनक घटना हुई, जिसे मैंने ऋषियोंसे सुना था.॥ ३६॥ | 
चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 
विदार्याग्निं तथा भूतझ॒त्थितं श्रूयते ततः ॥ ३७॥ 
दि YN NA CO ७७. अ ७७ ; 
उदित ताराअसि शोभित निमळ आकाशमें जैसे चन्द्रमाका उदय होता है, वैसे ही कोई भूत 
अभिको विक्षिप्त करके प्रकट हुआ, ऐसा सुना जाता है ॥ ३७॥ 
नीलोत्पलसंवर्णा म॑ तीक्षणदष्ट कृशोदरम । 
$ CC, 
प्रांशु दुददानं चेवाप्यतितेजस्तयैव च _॥३८॥ 
ha ° ण , fn 
बह भूत नीरकमरके समान श्पामबर्ण; उसक सब दात तीक्ष्ण, उसका उदर अत्यन्त क्षोण, 
आकार बहुत ऊंचा, असन्त तेजसे- युक्त और दुर्ेशन था ॥ ३८॥ 
| तस्सिन्नुत्पतमाने च प्रचचाल वसु धरा । | 
र तत्रो > तेइ 
| र वम च महाणेयः ॥ ३९॥ 
| सके उत्पन्न होते ही पृथ्वी विचलित होने लगी आ शो म 
; । ओर महासपुद्र क्षुङ 
तरंगोंके साथ भंबरे उठने लगीं ॥ ३९ ॥ आ की 
hat च 
पतुरुल्का महात्पाता; शाखाश्च ससुचुद्रेमाः । 
अप्रसन्ना दिशः सर्वा ¦ पवनश्चाशिवो ववो । 
ना ष भूतानि माव्यथन्त भयात्तथा ॥ ४०॥ 
गा अगे + वक्ष YN रा पर अ 
_ दान्‌ उत्पात होने लगे; वक्ष अपनी सब शाखाओंको गिराने लगे; समस्त 
रार पत डर ओर अकल्याणयुक्त वायु बहने लगा। उस समय सब जीव भयके कारण 
. रवार दुःखित होने लगे॥ ४०॥ | 
कर x पसर | णः सखतुसुल च्व तदद्‌ सुनसुपस्थितम्‌ | 
i धर. के र न्तर i पिता महषिसुरगन्धर्वानुवाचेद पितामह $ 
| तिदह भरन भोछे॥ ४१॥ ˆ ˆ (^ ऽपित देखकर, देवता, गनध 
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मभैतबिन्तितं भूतमासिनमिष चीथेवान । 

रक्षणार्थाय लोकस्य वधाथ च खुरद्विषाम्‌ ॥.४२॥ 
जगत्की रक्षा और देवट्रोही अछुरोंके बधके लिये मैंने इस बलवान्‌ आसे नामक भूतको इसी 
तरह चिन्तन किया था ॥ ४२॥ । 

ततस्तदरृपसुत्सज्य बभौ निर्स्त्रिश एव स! । 

विमलस्तीदणधारश्च कालान्तक इचोयतः ॥ ४३॥ 
क्षणभरके अनन्तर भूत उस अद््ुत रूपको परित्याग करके, उद्यत काल और अन्तकके 
समान तीक्षण तीस अंगुलवाले धारयुक्त तलवारके रूपमें प्रकाशित हुआ ॥ ४३॥ 

ततस्तं शितिकण्ठाय रुद्रायाषे भकेतवे । 

ब्रह्मा ददावासि दीप्तमधमंप्रतिवारणस्‌ ॥ ४४॥ 
अनन्तर ब्रह्माने वृषभध्वज नीलकण्ड भगवान्‌ रुद्र देको वह अधर्मका निवारण करनेमें समर्थे 
तेजस्वी तलवार प्रदान को ॥ ४४॥ 

लतः स अगवाच्रद्रो ज्रह्मर्षिगणसंस्तुलः । 

प्रयुद्यासिममेयात्मा रूपसन्यचकार ह ॥ ४३॥ 
्रह्मषिंगणोंसे स्तूयमान अनन्त महिमाधार भगवान रुद्रदेवने उस खड्गको ग्रहण करके दूसरा 
रूप धारण किया ॥ ४५॥ 

चतुर्बाहुः र्शन्मून्ना खूस्थितोऽपि नभस्तलम्‌ । 

ऊध्वदृष्टिमेहालिङो सुखाञ्ञ्बालाः सञ्चत्छजन्‌। 

विकुवन्बहुधा बर्णान्नीलपाण्डुरलाहितान्‌ ॥ ४६॥ 
उस समय उन्होंने चतुर्शज होकर एथ्बीपर स्थित होके अपने मस्तकसे आकाशको स्पश 
किया और महालिङ्ग मूर्ति धारण कर उध्वदृष्टि होकर मुखसे ज्वाला बाहर छोड़ने लगे। 
नील, श्वेत और लोदित आदि अनेक तरहके रंग प्रकट करने लगे ॥ ४६॥ 

बिभ्नत्कृष्णाजिनं वासो हेमप्रवरतारकम्‌ । 

नेत्र चैकं ललाटेन भास्करप्रतिस महत्‌। 

झुझ भाते च विमले हे नेत्रे क्ृष्णपिज्ले .॥ ४७॥ 
रने सुवर्णतारोसे खचित कृष्णाजीनको वस्ने रूपमें धारण किया । उनके माथेपर सयके 
समान एक अत्यंत तेजखी नेत्र धारण किया हुआ था; काले और पीले वणेवाले उनके दोनों 
बिमळ नेत्र सुशोभित हो रदे थे ॥ ४७॥ 

ततो देवो महादेव! शझूलपाणिभगाक्षिहा । 

संप्रगृह्य तु निस्रिशं कालाकोनलसंनिभस्‌ ॥४८॥ 
अनन्तर भग देवताके नेत्रोंका नाश करनेवाले महाबली, पराक्रमी शूलपाणि महादेव प्ररुयकी र 
अग्निके समान तेजखी प्रकाशमान खड्गको ग्रहण करके ॥ ४८ ॥| हक 
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त्रिकूटं चर्म चोद्यम्य सविद्यतामिवाम्बुदम । 
चचार विविधान्मार्गान्महाबलपराक्रमः । 
विधुन्वन्नसिमाकारो दानवान्तचिक्ीषेया ॥ ४९॥ 
बिजडीयुक्त बादलकी तरह दोनों बगल ओर अग्रभागमें धारणक्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण 
करके दानवोका अन्त करनेकी इच्छासे आकाशमें तलवार घुमाते हुए विविध मार्गोसे भ्रमण 
करने लगे ॥ ४९॥ 
तस्य नादं विनदतो महाहासं च मुञ्चतः । 
वभौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत ॥ ५० ॥ 
है भारत! उस समय रुद्रदेवके महाहास्य और निनाद करनेसे उनका भयङ्कर रूप प्रकाशित 
हुआ ॥ ५० ॥ 
तद्रूपधारिणं रुद्रं रौद्रकमे चिकीषेव! । 
“i दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिवुदुचुः ॥ ५१॥ 
केरनंवाळे रुटूदवने युद्धके निमित्त वसा रूप धारण किया। उसे देखकर सब दानव 
लोग हर्षित होकर उनके सम्मुख आक्रमणके लिये दोडे ॥ ५१ ॥ 
अरमभिश्चाप्यवर्षन्त प्रदीपैश्च तथोल्सुक्रे; । 
घोरे! प्रहरणैश्वान्यैः शितधारैरयोसुखैः ॥ ५२॥ 
ह रोड ब करने लगे; कुछ जल्ते हुए अङ्गार, दूसरे घोर आयुधों तथा 
हमय तीक्ष्ण धारवाले अख्न-शब्ोंसे आघात करने लगे ॥ ५२ ॥ 
ततस्तद्दानवानीकं संप्रणेतारमच्युतम्‌ । 
जा इ प्रचचाल सुमोह च ॥५३॥ 
दान ना बलपूवेक विध्वंस करनेवाले 
न अच्युत रुद्रदेवको खड्ग सज 
देखकर मोहित और विचलित हुई ॥ ५३।॥ हि: पार: सोच प 
चित्र शीधतरत्वाच चरन्तमसिधारिणम्‌ । 
र सरा च राः सव सहस्रमिति मेनिरे ॥ ५४॥ 
ग्रहण करके अत्यंत शीघ्रतापू्षक बिचि 
| त्र गतिसे घूः ; 
जोग़ उन्हें सहस्ररूपसे समझने लगे ॥ ५४ ।। आह 


छिन्दन्भिन्दनुजन्कृन "ऽशुजन्करन्तन्दारयन्प्रमथन्ञपि । 
षष रुोध्मिरिष कक्षगः ॥ ५७ ॥ 
इर दावानल अभिकी भांति दैत्योंके समुदायमें उनको मारते, 
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असिवगप्ररुग्णास्ते छिन्नबाहुरुवक्षसः । 
संपरकृत्तोत्तमाङ्ञाश्च पेतुरुव्यां महासुराः ॥ ५६ ॥ 
महाबली दानव लोग तलवारके वेगसे छिन्नभिन्न होगये; कितनोंकी भ्रुजाएं कटी, कितनोंकी 
जांघें, कितनोंके वक्षस्थळ विदीण हो गये ओर कितनोंके शिर कटके पृथ्वी पर गिर पडे ॥५६॥ 
अपरे दानवा अग्ना रुद्रघातावपीडिताः । | 
अन्योन्यमभिनदेन्तो दिशाः संप्रतिपेदिरे ॥ ५७॥ 
कितनेही भगवान्‌ रुद्रकी तलवारकी चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागके, आपसमें एक दूसरेके 
विषयमें आक्रोश करते हुए दसों दिशाओंमें भाग गये ॥ ५७ ॥ 
भूमि केचित्मविविद्ठाः पर्वतानपरे तथा । 
क क अपरे जग्सुराकाशमपरे$रूभः समाविदान्‌ ॥ ७५८ ॥ 
होर शग कोई पवेतके बीच, कोई कोई आकाशमागे और कोई जलके भीतर प्रविष्ट 
ए | ५८ | 
तस्मिन्महति संवृत्ते समरे भ्वशादारुणे । 
बभौ भूमिः प्रतिभया तदा रुधिरकर्दमा ॥ ५९॥ 
उस अत्यन्त दारुण कठोर संग्रामके आरम्भ होनेपर मांस ओर रुधिरमय कीचडसे युक्त पृथ्वी 
अत्यन्त भयङ्कर दीखने लगी ॥ ५९॥ | 
दानवानां शरीरैश्व महद्भिः शोणितोक्षितैः | 
समाकीर्णा महाबाहो शैलैरिव सकिंशुकैः ॥ ६०॥ 
महाबाहो ! फूले हुए पलाशके वृक्षोंसे युक्त पवत समूहकी तरह दानबोंके रुधिरपूरित मूत 
शरीरोंसे पृथ्वी भर गई ॥ ६० ॥ 
रुधिरेण परिक्निन्ना प्रबभौ वसुधा तदा। 
रत्ताद्र्वसना दयामा नारीव मदविह्वला ॥ ६१ ॥ 
` उस समय पृथ्वी रुधिरकी धाराऑसे युक्त होकर मदविद्दल रुधिरसे भींगे हुए वख्नवाली 
ठयामा स्नीको तरह शोभायमान हुई ॥ ६१॥ 
स रुद्रो दानवान्हत्वा कृत्वा धमोंत्तरं जगत । 
2 रौद्र नम पक वग रूप दिव शिवः ॥ ६२॥ 
रुद्रदेवने दानवोंको मारके जगतमें धमकी प्रधानता स्थापित करते 
कल्याणयुक्त शिवरूप धारण किया ॥ ६२॥ क हे ए 
ततो महषयः सर्वे सर्वे देवगणास्तथा । 
आ साइज ण ॥ ६३ ॥ 
अनन्तर सब महर्षि ओर देवताओंने आश्रयेमय वि 
महादेवकी पूजा की ॥ ६३॥ जयते, आरद शहर र्द 
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ततः स भगवान्रुद्रो दानवक्षतजोक्षितम्‌ । 
असिं घर्मस्य गोष्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णवे ॥ ६४॥ 
अन्तमें भगवान्‌ रद्वदेवने दानवोंके रुधिरसे रंगे हुए उस धमकी रक्षा करनेवाले खड्गको 
सत्कारके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रदान किया ॥ ६४॥ 
विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचिर्भगवांश्च तस्‌ । 
महर्षिभ्यो ददौ खड्गस्ूषयो वासवाय तु ॥ ६६ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने मरीचिको, मरीचिने महर्षियोको और महपियोंने महेन्द्रको बह खड्ग प्रदान 
किया ॥ ६५॥ 
महेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुत्रक । 
मनवे सूर्थपुत्राय ददुः खड्गं सुविस्तरम्‌ ॥ ६६॥ 
हे पुत्र! देवराज महेन्दरने लोकपालोंको और लोकपालोंने सर्यपुत्र मजुको वह बहुत बडा खड्ग 
प्रदान किया ॥ ६६॥ 
ऊचुश्चैनं तथैवाद्यं माबुषाणां त्वमीश्वरः । 
असिना ध्ेगर्भेण पालयख प्रजा इति - ॥ ६७॥ 
और उन्होंने मनुसे यह बचन कहा, “ तुम मनुष्योंके प्रशु हो; इससे इस घर्भगर्भ तलवारके 
जरिये प्रजासमूहका पालन करो! ॥ ६७॥ 
धमेसेतुमतिक्रान्ताः सूद्मस्थूलार्थकारणात्‌ । 
विभज्य दण्डं रक्ष्याः स्युधेभेतो न यहच्छया ॥ ६८॥ 
दाने शरीर ओर मनकी प्रीतिके निमित्त धर्मत्रन्धनका अतिक्रम किया है, उन लोगोको 
न्यायपू्ेक पृथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड देकर, धर्मपू्वक प्रजाकी रक्षा करनी उचित है; इच्छानुसार 
दण्डप्रयोग करना उचित नहीं है ॥ ६८॥ | 
दुर्वाचा निग्रहो दण्डो हिरण्यबहुलस्तथा | 
 व्यद्धन च शरीरस्य वधो वानल्पकारणात्‌ ॥ ६९॥ 
3 3 चार प्रकारका है । दुष्ट वचनसे अपराधीका निग्रह करना वाकूदण्ड है, सुवर्ण ब्ल 
0 ३ दण्ड है, शरीरकी अङ्गानि करना शारीरिक दण्ड है और अधिक अपराधके 
रर! बचरुपी प्राणदण्ड विहित है । तलवारके दुर्वाचा आदि ये चारों दण्ड समस्त प्रजाकी 


~ 


य ' नेता देने चाहिये ॥ ६९॥ 


असेरेतानि रूपाणि दुर्वाचादीनि निर्दिदोत्‌ । 


ह कस के रव पमाणानि परिमाणव्यतिक्रमात्‌ ॥ ७०॥ 
> जाके हारा धर्मका उलंघन हो जाय तो खड्गे द्वारा प्रमाणित इन दण्डॉका प्रयोग करके 
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अधिरज्याथ पुत्र स्वं प्रजानामाधिपं तत! | 

मनुः प्रजानां रक्षार्थ क्षुपाय प्रददावसिम्‌ ॥ ७१॥ 
अनन्तर अपने पुत्र प्रजापालक मनुको विदा किया; फिर मनुने लोकाथिपति निजपुत्र क्षुपको 
अंभिषिक्त करके प्रजासमूहकी रक्षाके लिये वह खड्ग प्रदान किया ॥ ७१ ॥ 

क्षुपाज्जग्राह चेध्वाकुरिध्वाकोश्व पुरूरवाः । | 

आयुश्च तस्माछ्लेमे तं नहुषश्च ततो सुवि ॥ ७२॥ 
क्षुपसे वह इक्ष्वाकुको मिला; इक्ष्वाकुसे पुरुरवा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया; आयुसे नइुषने 
इस पृथ्वीपर वह खड्ग प्राप्त किया ॥ ७२॥ 


ययातिनेइुषाचापि पूरुस्तस्मान्न लब्धवान्‌ । 


आमूतेरयसस्तस्मात्ततो भूमिशयो दपः ॥ ७३॥ 
नहुसे ययातिने और ययातिसे वह पूरको मिला; पूरुसे अमूत्तरयस, उनसे राजा 
भूमिशयने, ॥ ७३॥ 

अरतञ्चापि दौ!षन्तिले भे भूमिदा यादसिम्‌ । 

तस्माच्च लेभे धर्मज्ञो राजन्नैडबिडस्तथा ॥ ७४॥ 


भूमिशयसे दुष्यन्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उनसे धर्मज्ञ राजा ऐडबिडको मिला;॥७४॥ 
ततञ्चैडबिडाछेमे धुन्धुमारों जनेश्वरः । 
घुन्धुमाराचच कास्बोजो सुचुक्रुन्दस्ततोऽलभत्‌ ॥ ७३॥ 
ऐडबिडसे राजा घुन्धुमार, धुन्धुमारसे काम्बोज, उनसे सुचङुन्दने पाई; ॥ ७५॥ 
सुचुकुन्दान्मरुत्तश्च अरुत्तादपि रैवतः । | 
रेवताद्युवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततो रघ! ॥ ७६॥ 
मुचङुन्दसे मरुत्त, मरुततसे रैवत, रेवतसे युवनाश्व, युवनाश्वसे इक्ष्याकुबंशीय रघु; ॥ ७६॥ 
इकष्वाळुवराजस्तस्माद्रिणाश्वः प्रतापवान्‌ । 
हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः शुनकादपि ॥ ७७ ॥ 
रघुसे प्रतापी हरिणाश्व; हरिणाश्वसे शुनकने उस तलवारको पाया ॥७७॥ 
उशीनरो वे धर्मात्मा तस्माद्वोजाः सयादचाः । 


यदुभ्यश्च शिबिलेभे शिबेश्चापि प्रतदैनः ॥ ७८॥ 
शुनके धर्मात्मा उशीनर, उशीनरसे यदुवंशीय भोज, यदुवंशियोंसे शिबि, शिबिसे प्रतईनने . 
उसे पाया ॥ ७८॥ डा उ 


११२ (म्र भाशा प) 
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प्रतईनादष्टकश्च रुदादस्वोडटकादपि । 
इदादश्वाङ्गरद्वाजा द्रोणस्तस्मात्कृपस्तत! । 
ततस्त्वं भ्रातृभिः साधे परमासिमवाप्तवान्‌ डी ॥७९॥ 
प्रतईनसे अष्टक, अष्टकसे रुदश्च, रुशदश्वसे भरद्वाज वंशी द्रोण, द्रोणसे कप और कृपसे 
भाइयोंके सहित तुमने इस परम तलवारको पाया है ॥ ७९॥ 
कृत्तिकाश्वास्थ नक्ष्रमसरग्निश्च दैवतम्‌ । 
रोहिण्यो गोत्रमस्याथ रुद्रश्च शुरुरुत्तमः ॥ ८०॥ 
इस आसि का कृत्तिका नक्षत्र है, अभि देवता, रोहिणी गोत्र और रुद्रदेव परम शुरु हैं ॥८०॥ 
असेरष्टौ च नामानि रहस्यानि निबोध मे । 
पाण्डवेय सदा यानि कीतयरुँलभते जयम्‌ ' ॥८१॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! मनुष्य जिन नामोका सदा कीतेन करनेसे जयलाभ करता है, असिके अत्यन्न 
गोपनीय उन आठ नामोंको मुझसे सुनो ॥ ८१॥ 
असिर्विशसनः खड्गस्तीक्ष्णवत्मा दुरासदः । 
श्रीगभों विजयश्चैव धसपालस्तयेव च ॥ ८२॥ 
असि, विशसन, खड्ग, तीक्षणवत्मा, दुरासद, श्रीगमे, विजय और धर्मपाल-ये आठ 
नाम हैं ॥ ८२॥ 
अउ्ऱ्यः प्रहरणानां च खड्गो माद्रवतीसुत । 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८३॥ 
है माद्रीपुत्र ! सब श्नमि खड्गद्द प्रधान है; यह महेश्वरप्रणीत कहके पुराणमें इसकी श्रेष्ठताका 
निश्चय किया गया है ॥ ८३॥ । 
एथुस्तूत्पादयासास धनुराय्मरिंदस । 
तेनेयं एथिवी पूर्व वैन्येन परिरक्षिता ॥८४॥ 
हे शन्रुदमन ! प्रथुराजने पहिले धनुष उत्पन्न किया और उसही वेनकुमार प्रथुने पहले धर्म- 
पूवंक पृथ्वीका पालन किया था ॥ ८४ ॥ 
तदेतदार्षं माद्रेय रमाणं कतुमहैसि । 
डे असेश्च पूजा कतंव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८५॥ 
ह ळी द दरपुत्र ! यह ऋषियोंका बताया हुआ मत तुम्हें प्रमाण और विश्वसनीय मानना चाहिये । 
। पेद विशारद पुरुषोंको सदा खड्गकी पूजा करनी योग्य है॥ ८५॥ 
ह ` "पपन: क व्याख्यातस्ते सुविस्तरः । 
८ ¬ _ _ अस्स्तपत्तिसंसगों यथावद्धरतर्षभ ॥ ८६॥ 
तवारकी उत्पत्तिका प्रसंग मेने विस्तारपूर्वक और यथावत्‌ कहा है, इससे खड्ग 
5 क प्रथम प्रकट हुआ है, यह जान सकते हो ॥ ८६॥ | 
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सवेथेतदिह श्रुत्वा खड्गसाधनसुत्तमम्‌ । 

लभते पुरुषः कीतिं प्रेय चानन्त्यमऱ्नुते ॥ ८७॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पष्टयधिकशततमोऽ ष्यायः ॥ १६०॥ ५८४६ ॥ 
मनुष्य सदा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका विषय सुनकर इस लोकमें कीर्चिलाभ और 
परलोकमें अत्यन्त सुख भोग करता है ॥ ८७॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५८४६ ॥ 


* १६३१ 


चेशाम्पायन उवाच-- अं 
इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णींचूले युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छावसरं गत्वा भ्रातुन्विदुरपश्वमान्‌ ॥ १॥ 
गबेशम्पा नि ७९ ७. भी उ < ~ he क 
अविशम्पायन मुनि बोले- भौष्मदेब जब इतनी कथा कहके चुप हुए, तब युधिष्ठिरने अवसर 
पाके विदुरके संग एकत्र वत्तमान चारों भाइयोंसे पूछा ॥ १॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च लोकदृत्तिः समाहिता । 
तेषां गरीयान्कतमो मध्यमः को लघुश्च कः ॥ २॥ 
धर्म, अथे और काम इन तीनों विषयोंसे लोकव्यवद्दार चलता है; उनमें कौन सबसे उत्तम, 
कौन मध्यम ओर कोनसा निकृष्ट है? ॥ २॥ 
कस्मिश्वात्मा नियन्तव्यस्त्रिवर्गविजयाय वै । 
संतुष्टा नेष्टिकं वाक्यं यथाबद्वकतुमहैथ ॥३॥ 
तथा काम, कध ओर लोभको जीतनेके लिये विशेषतः किस विषयमे चित्त लगाना चाहिये; 
आप लोग अच्छी तरह प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे वणन करिये ॥ ३ ॥ 
hn t Q 3 
ततोऽथगतितर्वज्ञः प्रथमं प्रतिभानवान्‌ । 
he £ 
जगाद विदुरो वाक्यं धसशासत्रमनुस्सरन्‌ ॥४॥ 
अनन्तर अथकी गति और तत्वको जाननेवाले बुद्विमान्‌ बिदुर घर्मशासत्रका स्मरण करके सबसे 
पहले कहने लगे ॥ ४॥ 
बाहुश्रुत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञकिया क्षमा । 
र के तेव्या सत्य संयमश्चात्मसंपदः ॥ ५॥ 
अनेक शाख्रोको पढना, तपस्या, त्याग, दान, भद्धा, यज्ञकर्म, क्षमा, कपटहीनता 
दया, सत्य और इन्द्रियनिग्रह- ये सब धर्म ी- ताकी णव । 
४ सब धमेको- आत्माकी सम्पत्ति हैं ॥ ५॥ 


९९ 
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र भंहाभॉरते ॥ । भापद्धमप रे 
66 भापद्धपई 
जय क्क `` "णा मन्या 

एतदेवाभिपद्यस्व मा ते भूचलितं मनः । 
# के ° #१ ५. हि 
एतन्सूली हि धर्मार्थावेतदेकपदं हितस्‌ ॥६॥ 


तुम इन्हींको प्राप्त करो; तुम्हारा वित्त इनकी ओरसे विचलित न हो, धर्म और अर्थका मूठ 
ये ही हैं; यह एकही अत्यंत हितकारी है ॥ ६॥ 
धमेणैवषयस्तीर्णा धर्मे लोका! प्रतिष्ठिताः । 
धर्मेण देवा दिविगा धर्मे चाथेः समाहितः ॥७॥ 
(0७७ कु ०२, च ha NO Ae च 
रषि लोग धर्मके सहारे संसारसे पार हुए हैं, सब लोग धमेसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंने 
घर्मसे ही दिव्य स्वग पाया हे और धमेमें ही अर्थ स्थित है ॥ ७॥ 
धर्मा राजन्गुणश्रेष्ठी मध्यमो ह्यर्थ उच्यते । 
कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तस्माद्वमेप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डित लोग धमंको ही सब शुणोंके बीच श्रेष्ठ, अर्थको मध्यम और कामको 
कनिष्ठ कहा करते हैं; इसलिये मनको संयमित करके धर्मको मुख्य ध्येय समझे ॥ ८॥ 
समाप्तवचने तसिन्नर्थशास्रविशारदः । | 
पार्थो वाक्याथंतत्त्वज्ञो जगौ वाक्यमतन्द्रितः ॥ ९॥ 
~ ९ ९ च च 
विदुरका बचन जज धर्म, अथके तत्वज्ञ, अथशाख्नके जाननेवाले, प्रथापृत्र अजुंनने 
सावधान होकर युधिष्ठिरके प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्भ किया ॥९॥ 
Q मिरियं 
कमेभूमिरियं राजन्निह वार्त्ता प्रदास्यते । 
[ कृषिवाणिज्य गोरक्ष्य शिल्पानि विविधानि च ॥ १०॥ 
राजन्‌ वह एथ्वी कमभूमि है, इसलिये इसमें अवृत्तिविधायक कर्मकी ही प्रशंसा होती है; 
काप, वाणिज्य, गोपालन और विविध शिल्पकर्म- ये सब अर्थप्रापिके साधन हैं ॥ १०॥ 
> ० र 
अथे इत्यब सर्वषां कमेणामव्यतिक्रमः । 
न ऋतेऽर्थन वतेते धर्मकामाविति श्रि 
व क वेति श्रुतिः ॥ ११॥ 
क कर्मोकी मर्यादाके पालनमें सहायक है; अर्थके वि ना घर्म ओ नहीं 
| | घमं ओर काम स्थित नद 
' हो सकते; ऐसा श्रुति कहती है ॥ ११॥ 
विजयी ह्यथवान्थममाराधारि तुसुत्तमम्‌ 
oe कामं च चरितुं शत्तो र | | 
“. विजयी धनवान्‌ मनुष्य ह दल ह २ 
' `उच पाहि ! पालन आर असंयमी पुरुषोंके लिये दुष्प्राप्य 
क: क स्व द 7 हः '( कर सकता है ॥१२॥ ः है 
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अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामाविति श्रुतिः । 

अर्थसिद्धघा हि निडत्ताबुभावेती भविष्यतः ॥ १३॥ 
धर्म और काम अर्थके ही दो अवयव हैं, ऐसा श्रुतिका कहना है; अर्थकी सिद्धिसे ही इन 
दोनोंकी सिद्धि होती है ॥ १३॥ ह 

तद्ञ्ूतार्थं हि पुरुषं विशिष्टतरयोनयः । 

ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पर्युपासते ॥ १४॥ 
जैसे सब जीव प्रजापति त्रह्ाकी उपासना करते हैं, पेसे ही सत्कुलमें उत्पन्न पुरुष धनवान्‌ 
मनुष्यकी सदा सेवा किया करते हैं ॥ १४॥ 

जटाजिनधरा दान्ताः पङ्कादिग्धा जितेन्द्रियाः । 

झुण्डा निस्तन्तवश्चापि चसन्त्यर्थार्थिनः एथक ॥ १५॥ 
जटा और सृगछाला धारण करनेवाले, दमयुक्त, जितेन्द्रिय, सिरमुडे और निष्ठावान्‌ त्रह्मचारी 
लोग भी अर्थके अभिलाषी होकर पृथक्‌ एथक्‌ धर्मके अनुसार निवास करते हैं ॥ १५॥ 

काषायवसनाश्चान्ये इमश्रुला हीखुसंबूताः । 

विट्टांसञ्चैव शान्ताश्च सुक्ताः सवपरिग्रहैः ॥ १६॥ 
दूसरे गेरुए बस्न पहरके, दाढी-मूंछ बढाये, लजाशील, शान्त और सब तहरकी आसक्तिसे 
रहित. विद्वान्‌ पुरुष भी धनको इच्छा करते हें ॥ १६॥ 

अर्थार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वगेका इक्षिणः । 

कुलप्रत्यागमाग्चैके स्वं स्वं मार्गमनुष्ठिताः ॥ १७॥ 
और दूसरे कोई कोई पुरुष जो स्वर्गकी कामना रखते हैं ओर कुलरीति नियमोंका अवलम्बन 
करके निज निज धर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे भी घनकी इच्छा रखते हैं ॥ १७॥ 

आस्तिका नास्तिकासैव नियताः संयमे परे । 

अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रज्ञानं तु प्रकारता ॥ १८॥ 
आस्तिक और नास्तिक लोग परम संयममें रत होके भी अर्थके अभिलाषी होते हैं । अर्थका 
महत्व न जानना तमोमय अज्ञान है ओर अर्थके महत्त्वका ज्ञान प्रकाशमय है ॥ १८॥ 

श्रत्यान्भोगैद्विंषो दण्डैयो योजयति सोऽर्थवान्‌ । 

एतन्मतिमतां श्रेष्ठ मतं सम यथातथम्‌ । 

अनयोस्तु निबोध त्वं वचनं वाक्यकण्ठयोः ॥ १९॥ 
जो अपने सेबकोंको भोगसे ओर शत्रुओको दण्डसे शासित करता है, वही धनवान है । 
हे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! यही मेरा अपना मत है; अब नकुल और सहदेव कुछ कहनेकी इच्छा 
करते हैं; इससे इनका बचन सुनिये ॥ १९॥ ० कक 
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है ८८६ द ह [ आपदभपं 
ततो धर्मार्थकुशलौ माद्रीपुधावनन्तरम्‌ । | 
नकुलः सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परस्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर घर्म और अथेके जाननेवाले माद्रीपुत्र नकुछ और सहदेव अपने उत्तम वचन कहनेको 
उद्यत हुए || २०॥ 
आसीनश्च कायानश्च विचरन्नपि च स्थितः । 
अर्थयोगं इढं कुर्याद्योगैरुावचैरपि ॥ ११॥ 
मनुष्य बैठते, सोते, चलते और खडे होते समय भी विविध उपायोंसे धनकी आयको र्द 
बनानेकी चेष्टा करे ॥ २१॥ 
अस्मिंस्तु चै सुसंबृत्ते दुलेभे परमप्रिये । 
इह कामानवामोति प्रत्यक्षं नात्र संदायः  ॥२२॥ 


| 
| 
| 
| 


(१ a व च) चेक रॉक 
परम प्रिय दुभ धनकी आसि होनेपर मचुष्य इस लोकमें कामनाओंका फल भोगता है, यह 
यक्ष दीखता है; इसलिये इसमें सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 
hn घो RE ) ५ he ९ 
ऽथो धर्मेण संयुक्तो धर्मा यश्चार्थसंयुतः । 
_ मध्विवासतसंयुक्त तस्मादेतौ मताविह ॥ २३॥ 
के संग मिला हुआ धन ओर धनसे संपन्न धर्म बह अवश्य ही आपके लिये अमृतसे युक्त 
मधुके समान है, यह हम दोनोंका मत है ॥ २३॥ 
° 
अनथस्य न कामोऽस्ति तथार्थाऽधर्मिणः कुलः । 
"3 
का तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाद्यो बहिष्कृतः ॥ २४॥ 
= ने मठ यकत काम्य वस्तुका भोग नहीं प्राप्त होता और धर्महीन मनुष्यको धन कैसे 


पा हे इसलिये जो पुरुष धर्म और अर्थसे रहित हुआ है, सब लोग उससे उद्िम्म 


तस्माद्वमंप्रदानेन 
विश्वस्तेषु हि न साध्योऽर्थः संयतात्मना । 
इसलिये सतक हे भूतेषु कल्पते सर्व एव हि ॥ २५॥ 
. पुरुषपर ही So के मानके अथसाधन करना योग्य है; ऐसा होनेसे 
९ धर्मपरायण ३ णर्याका विश्वास होता 
. सि होता है ॥ २५॥ होता हे ओर मनुष्यका सारा कार्य खयं हि 


८ fe: > | तत $ चरत्पञ्चात्सिद्धार्थ 
ˆ सिये पहिले Sa कं [य हे तेत्कळस . ॥ ४६ 
सेव को क्योंकि जिसके परमो... अन्तर प्म अर्थ प्रात करे) पीछे कामका 
. त सिद हुए हे, उसके लिये कामही श्रेष्ठ हे ॥ २६॥ 
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विरेमतुस्तु तद्ठाक्यभुक्त्या तावश्विनोः खुते । 
_ भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं बकतु प्रचकमे ॥ २७॥ 

नकुल आर सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । तब भीमसेन वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ २७॥ 

नाकामः कामयत्यर्थ नाकामो धर्ममिच्छति । 

नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्कामो विशिष्यते ॥ २८॥ 
निष्काम पुरुष अर्थकी इच्छा नहीं करता, कामद्दीन पुरुष धर्मका अभिलाषी नहीं होता और 
जिसे काम नहीं है बह किसी विषयकी कामना भी नहीं करता, इसलिये कामही उत्तम 
है ॥ २८॥ 

कासेन युत्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिताः । 

पलाशफलसूलाशा वायुभक्षाः सुसंयताः ॥ २९॥ 
ऋषि लोग कामनाके कारण फल-मूल-पलाश आदि तथा वायु भक्षण करके, अत्यन्त इंद्रिय 
संयमी होके तपस्यामें रत हुआ करते हें ॥ २९॥ 


वेदोपवादेष्वपरे युत्ता; स्वाध्यायपारगाः । 
भ्राद्वयज्ञक्ियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३०॥ 
दूसरे लोग कामनाफे कारण ही वेद वेदान्त आदि शास्नोंके अनुशीलनभें रत होकर उसमें 
पारङ्गत विद्वान्‌ होते हैं; कामनाके कारण ही लोग श्राद्ध, यज्ञ, दान और प्रतिग्रह करते हैं ॥३०॥ 
वणिजः क्का गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा । 
देवकमकूतञ्चैव युक्ताः कामेन के छु _॥३१॥ 
बनिये, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पकार और जो लोग देवकम किया करते हैं, वे 
सभी कामनाके अनुसार कार्योमे नियुक्त होते हैं ॥ ३१॥ 
ससुद्रं चाविशन्तन्ये नराः कामेन संयुताः । 
कामो हि विविधाकारः सर्व कासेन संततम्‌ ॥ ३२॥ 
हैं कोई मनुष्य कामनायुक्त होकर समुद्रम प्रवेश करते हैं । कामनाके रूप अनेक तरहके 
सब प्रदाथ ही कामनासे व्याप्त होरहे हें ॥ ३२॥ 
नास्ति नासीन्नाभविष्यद्ञूतं कामात्मकात्परम्‌ । 
एतत्सारं महाराज धर्मार्थावत्र संश्रितौ ॥ ३३॥ 
है महाराज ! सभी प्राणी कामनायुक्त हैं; कामना रहित प्राणी कहीं नहीं है, कभी नहीं था 
और भविष्यमें नहीं होगा ही; इसलिये यही काम त्रिवर्गका सार है; धमे और अर्थ इसहोमें 
खित हो रहे हैं ॥ ३३॥ | 





को 
x 
ह्‌; 
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नवनीतं यया दक्षस्तथा कामोऽर्थधर्मतः । 
श्रेयस्तैलं च पिण्याकादघुत श्रेय उदश्वितः ॥ ३४॥ 
जैसे दहीसे साररूप माखन है, बैसे ही धर्म ओर अर्थका सार काम है; जैसे खलीसे तेर 
श्रेष्ठ है, महेसे घी श्रेष्ठ है, ॥ ३४॥ 
श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात्कामो धर्मार्थयोवरः । 
पुष्पतो मध्विव रसः कामात्संजायते खुखम्‌ ॥ १५॥ 
काष्ठसे फूल और फल तथा पुष्पसे उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है; वैसे ही धर्म और असे 
काम उत्तम है; काम ही धर्म-अर्थ स्वरूप है, कामसे सुख प्राप्त होता है ॥ ३५॥ 
सुचारुवेषाभिरलंक्रताभिमंदोत्कटाभिः प्रियवादिनीसिः । 
रमख योषाभिरुपेत्य कामं कामो हि राजंस्तरसाभिपाती ॥ ३१६ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप उत्तम वेषसे भूषित, आथूषणोंसे परिपूरित, मदसे मतवाली, प्रिय भाषण 
करनेवाली खूबसूरत ख्रियोके सङ्ग कामनानुसार क्रिडा करिये; हमारे लिये बलयुक्त काम ही 
उत्तम है ॥ ३६॥ 
बुद्धिमेमेषा परिषत्स्थितस्य मा भूद्विचारस्तव धर्मपुत्र । 
प Si सद्भिरफल्गुसारं समेत्य वाक्यं परमादशांस्यस्‌ ॥ ३७॥ 
oo ! नहीं है। मेरा यह उत्तम, कोमल, दुष्टताराहित वचन 
भूत है, इसलिये साधु पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं ॥ ३७॥ 
धमर्थकासाः सममेम सेव्या यरत्वेकसेवी स नरो जघन्यः । 
यप प्रवदन्ति मध्यं स उत्तमो यो निरतस्त्रिवर्ग ॥ ३८॥ 
ठ (वा की ri ह तते एक साथ ही सेवन करना योग्य है; जो पुरुष एकका 
हे र Ol और अथ दोनोंके सेवनमे निपुण है, बह पुरुष मध्यम 
न ह नितया रत है, बह उत्तम मलुष्य है ॥ ३८॥ 
सार विचित्रमाल्याभरपैरुपेतः । 
) पोक त्या ते [ तथा di भूषित युवा भीमसेन वीरोंके 
की लिप चर ना अभिप्राय प्रकट करके चुप हुए ॥ ३९॥ 
स्तिती र राजा बाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यक्‌ । 





७ 
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~ 


i र & डे उवाच च्‌ [चावि » > § 
= * 3 चचावतथ स्मयन्व बहुश्रुतो धर्मेशतां चरिः ॥ ४०॥ 


`  कीचभली भांति rs श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर विदुर आदिकी बातोंको मुहूर्त भरके 
के ` `° कैरक मुसकराते हुए यथार्थ बचन कहने लगे ॥ ४०॥ 
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निःसंशय निश्चितधर्मशासत्राः सर्वे भवन्तो विदितप्रमाणाः । 

विज्ञातुकामस्य ममेह वाक्यमुक्तं यह्ठै नैष्ठिकं तच्छ्रुतं मे । 

इह त्ववद्यं गदतो ममापि वाक्यं निबोधध्वमनन्य भावा! ॥ ४१ ॥ 
आप लोग घर्मशाख्नके सिद्धान्तोंपर विचार करके एक निर्णय किये हुए हैं; आप सब प्रमाणोको 
निःसंदेह माळूम किये हैं। मेंने जो जाननेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त वचन आपसे 
सुना; आप लोगोंने जो कहा, वह अवश्य ही निश्चित वचन है; परन्तु अब में कुछ कहता हँ, 
सावधानचित्तसे सुनिये ॥ ४१ ॥ 

यो चै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थे न धर्म मनुजो न कामे । 

विघुक्तदोषः समलोष्टक्राश्चनः स सुच्यते दुःखसुखार्थसिद्धेः ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, अर्थ और काममें रत नहीं है, जो दोषरहित और सुवण तथा 
मिट्टीके ढेलेमें समदर्शी है, वह सुख, दुःख और अथसिद्विसे छूट जाता है ॥ ४२॥ 

सूतानि जातीमरणान्वितानि जराविक्रारेश् समन्वितानि । 

सूयश्च तैस्तैः प्रतित्रोषितानि मोक्षं प्रशंसन्ति न तं च विद्यः ॥ ३३॥ 
पूबेजन्मको स्मरण करनेवाले और जराबिकारसेयुक्त मनुष्य लोग बार बार सुखदुःख आदिके 
उपभोगसे पीडित हो, उससे सावधान होकर मोक्षी प्रशंसा किया करते हैं; परन्तु हम 
मोक्षक्रा विषय कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ ४३॥ 

स्नेहे नबद्धस्य न सन्ति तानीत्येवं स्वयंभूर्भगवानुवाच । 

बुधाश्च निर्वाणपरा बदान्ति तस्मान्न कुर्यात्मियसात्रिय च ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ खयम्भूने कदा है, कि राग, द्वेष और स्नेइसे युक्त मूढ पुरुषकी मुक्ति कभी नहीं 
होती; आसक्तिहीन पण्डित लोग मुक्तिलाभ करते हैं; इसलिये मुमुक्षु किसीका प्रिय अथवा 
अप्रिय न करे ॥ ४४ ॥ 

एतत्प्रधानं न तु कामकारो यथा नियुत्तोऽस्मि तथा चरामि । 

भूतानि सर्वाणि विधिनियुङ्क्त विधिबेलीयानिति वित्त सवे ॥ ४५॥ 
मोक्षप्राप्तिका यही उत्तम उपाय है; मेरें इच्छानुसार प्रबृत्त होनेपर भी विधाता सुझे जिस 
विषयमे जिस तरह नियुक्त करता है, वैसा ही में करता हूं; विधाता ही सब प्राणियोंकों समस्त 
विषयोंमें नियुक्त करता है; इसलिये सबको जानना चाहिये, कि विधाता ही बलवान्‌ है ॥४५॥ 

न कर्मणामोत्यनवाप्यमर्थ यद्भावि सर्व भवतीति वित्त । 

त्रिवर्गहीनोऽपि हि विन्दतेऽर्थं तस्मादिदं लोकहिताय शुह्यम्‌ ॥ ४६॥ 
इसे तुम सबको जानना उचित है, कि कर्मसे अप्राप्य अथे नहीं मिलता; जो अबश्य होनहार 
है, बही प्राप्त होता दै; घर्म, अर्थ, काम- इन त्रिवगोसे हीन मनुष्य भी अर्थलाम करता है; 

3 
इसलिये सब लोकोंके इतके लिये विधाताने इस बिषयको अत्यन्त गोपनीय कर रखा है ॥४ ६॥ 
११२ ( म. भा. द्या. एवं ) 
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नतस्तदंग्ऱ्यं वचनं मनोनुगं समस्तमाज्ञाय ततोऽतिहेतुमत्‌ । 

तदा प्रणेदुश्च जहर्षिरे च ते कुरुप्रवीराय च चकुरञ्जलीन्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर भीमसेन आदि युधिष्ठिरका वह सब उत्तम, युक्ति-कल्याणयुक्त और मनोहर वचन 
सुनके अच्छी तरहसे समझकर इषित तथा प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ जोडके उस कुरुप्रवीर 
युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ ४७॥ 

सुचारुवर्णाक्षरराव्दभूषितां मनोनुगां निघुतवाक्यकण्टकास । 

निशम्य तां पार्थिव पार्थभाषितां शिरं नरेन्द्राः प्रशशंखुरेच ते । 

पुनश्च पप्रच्छ सरिइरासुतं ततः परं धर्मेमहीनसत्त्वः ॥ ४८॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि एकषष्टयधिकहाततमोऽभ्यायः॥ १६१॥ ५८९४ ॥ 

हे राजन्‌ ! वे सब राजारोग उत्तम वर्णाक्षरोंसे विभूषित युधिष्ठिरे. कही हुई कण्टकर हित 
कथा सुनके उसको अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे | अनन्तर वह सावधान चित्तबाले गंगापुत्र 
भीष्मदेबके समीप आके फिर परम धर्मका विषय पूछने लगे ॥ ४८॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वमै एक सो इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ५८९४ ॥ 


: १६८२७ : 
युधिष्टिर उवाच - 
पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां कीर्तिवर्धन । 
प्रभं कंचित्प्रवक्ष्यामि तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- हे डुलकी कीतिं बढानेवाले महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! में और भी कुछ 
पूछता हू, उसे बणन करिये ॥ १ ॥ | 
कीहशा मानवा; सौम्या! केः प्रीतिः परमा भवेत्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान्वदस्व मे ॥२॥ ` 
कैसे मनुष्य सौम्य स्वभावके होते हैं ! किनके सङ्ग प्रीति करनी उत्तम होती दे? भविष्य 


' और वतमान कारमं कौनसे लोग हि रे र्‌ 
है ग हितकारी हुआ करते हैं ? आप मेरे समीप इन सब पुरुषोंका 
ˆ विषय वर्णन करिये ॥ २॥ कनक ती 


न हि तत्र धनं स्फीतं न च सवन्धिबान्धवा; । 


' __तिषन्ति यत्र सुहृदस्तिष्ठन्तीति मतिर | 

व bp सन्ने ब ऐसा र 
SEE oe कडन a म्‌ दम ु न्धी न के ० 
 क्ता॥३॥ ९ पुवसा धन सम्बन्धी और बान्धव सुहदोंके समान नहीं दो. 
Msi La rose FOR 
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अस्यथ १६२ ] शान्तिपर्व ८९१ 

दुलेभो हि सुहृच्छ्रोता दुलेभश्च हितः खुहृत्‌। 

एतद्धमंञ्रतां श्रेष्ठ सर्व व्याख्यातुमहसि ॥ ४॥ 
हितकारी वचन सुननेबाला और हितकर कार्योको करनेवाला, मित्र अत्यन्त दुल्लेभ है । दे 
थामिकप्रवर ! आप यह सब वणन करिये ॥ ४॥ 

भीष्म उवाच = 

संघे यान्पुरुषान्राजन्नसंधेयांश्च तत्वतः । 

वदतो से निबोध त्वं निखिलेन युधिष्टिर ॥&॥ 
भीष्म बोले- हे धर्मराज ! किन पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये और किनके साथ 
मित्रता करनी योग्य नहीं है, उसे यथाथ रीतिसे कहता हूं, ध्यानपूषक सुनिये ॥ ५॥ 

लुब्धः कूरस्त्यक्तधर्मा निक्कतः राठ एव च । 

क्षद्रः पापसमाचारः सवेदाङ्की तथालसः ॥ ६॥ 
है नरनाथ ! जो लोभी, कूर, घमत्यागी, भूत, शठ, क्षुद्र, पापी, सबसे शङ्का करनेवाला, 
आरसी, ॥ ६॥ 

दीघेसूत्रोऽनृञ्ः कष्टो युरुदारग्रभ्षकः 

व्यसने यः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः ॥ ७॥ 
दीषद्नत्री, कोमलताहीन, अनिष्ट, शुरु्रीगामी, विपदमें पडे इए बान्धवोको त्यागनेवाला, 
दुष्टात्मा, लञ्जारहित, ॥ ७॥ 

सवतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः 

संपकीर्णेन्द्रियो लोके यः कामनिरतश्चरेत्‌ ॥८॥ 
सब तरहसे पापदर्शी, नास्तिक, वेदनिन्द्क, जनसमाजमें स्वेच्छाचारी तथा इन्द्रियोंके वशमें 
होनेवाला, ॥ ८ ॥ 

असत्या लोकविद्विष्टः समये चानवस्थितः । 

पिञ्टुनोऽथाक्कतप्रज्ञो मत्सरी पापनिश्चयः ॥९॥ 
झूठा, लोगोंसे द्वेष करनेवाला, कायके समय असावधान, चुगुलखोर, नश्बुद्धि, मत्सरी, पाप 
करनेवाला, ॥ ९ ॥ 

/शीलोष्थाकृतात्मा च उदसः कितवस्तथा । 

मित्रैरथकूती नित्यमिच्छत्यर्थपरश्व यः ॥ १०॥ 
अंशुद्धचित्तवाला, नृशंस, कैतव, सदा मित्रोका अपकार करनेवाला और दूसरोका धन लेनेकी | 
इच्छा करनेवाला, ॥ १० ॥ | नः 

+ 
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बहृतश्च यथाशक्ति यो न तुष्यति मन्दधीः । 
अमित्रमिव यो सुङ्क्ते सदा मित्र नरषभ ॥ ११॥ 


शक्तिके अनुसार दान करनेपर भी प्रसन्न नहीं होता, नीचबुद्धि, जो पुरुष सदा मित्रको भी 
शत्रुवत्‌ मानता है, ॥ ११॥ 

अस्थानक्रोधनो यश्च अकस्माच विरज्यते । 

सहृदञ्चैव कल्याणानाझु त्यजति किल्बिषी ॥ १२॥ 
जो विनाकारणके ही क्रोध करनेवाला ओर अकस्मात्‌ विरोध किया करता है; जो पापी हवितैषी 
मित्रांको शीघ्र परित्याग करता, ॥ १२ ॥ 

अल्पेऽप्यपकृते सूढस्तथाज्ञानात्क्रतेऽपि च । 

कायोपसेवी मित्रेषु मित्रद्वेषी नराधिप ॥ १३॥ 
जो मूढ पुरुष अनजानेमें थोडी भी बुराई होनेके कारण मित्रका अनिष्ट करता है; अपना काम 
बनानेके लिये उसही समय मित्रोंकी उपासना किया करता है, मित्रद्वेषी, ॥ १३॥ 

दाचुमित्रसुखो यश्च जिह्मप्रेक्षी विलोभनः । 

न रज्यति च कल्याणे यस्त्यजत्ताहद नरम्‌ ` ॥१४॥ 
जो सुखसे मित्रता दिखाकर अंदरसे शत्रुभाव रखता है, बिपरीतदृष्टि, अत्यंत लोभी, दवितमे 
रत मनुष्यका भी परित्याग करनेवाला, ॥ १४॥ 

पानपो द्वेषणः कूरो निश्लेणः परुषस्तथा । 

र परोपतापी मितरधुक्तथा प्राणिवधे रतः ॥ १॥ 

सुरा पानवाला, शत्रुता करनेवाला, क्रूर, दयारहित, कठोर, दूसरेसे डाह करनेवाला, मित्रद्रोदी) 
प्राणिहिसामें रत, ॥ १५॥ 

कृतप्नश्चाधमों लोके न संघेयः कथंचन । 

छिट्रान्वषी न संघेयः संघेयानपि मे शुणु ॥ १६॥ 
कृतघ्न और जो अधम है, उसके साथ कभी मित्रता करनी उचित नहीं है । जो दूसरोंका 
ह ह री I करने योग्य नहीं है । अब जिसके साथ मित्रता करनी उचित 

| यु ६॥ 

FE ` कुलीना वाक्यसंपन्ना ज्ञानविज्ञानकरोविदाः । 
/. सा म काह सवेज्ञाः शोकवर्जिताः ॥ १७॥ य 
| उप 7) नथक्त, झानविज्ञानके जाननेवाले, मधुर खभाववाठे, त 
दच > ) >” १ उत्तम मत्रयुक्त, कृतज्ञ, सवज्ञ, शोकहीन, ॥ १७॥ 
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माधुर्यगुणसंपन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः । 

व्यायामशीलाः सततं भ्रूतपुत्राः कुलोद्गताः ॥ १८॥ 
सदा कसरत करनेवाले, उत्तम कुलोत्पन्न, अपने बंधुजनोंका भार बदन करनेमें समथ, ।१८।। 

रूपवन्तो गुणोपेतास्तथालुब्धा जितश्रमाः । 

दोषैर्वियुक्ताः प्रथितैस्ते ग्राह्याः पार्थिवेन ह ॥ १९॥ 
रूपवान्‌ , गुणवान्‌ , अलोमी, परिश्रमी, दोषरहित और जनसमाजमें विख्यात हैं, वे सब 
मनुष्य राजाके ग्राह्य हुआ करते हें ॥ १९॥ 

थथाराक्तिसमाचाराः सन्तस्तुष्यन्ति हि प्रभो । 

नास्थाने ऋधवन्तश्च न चाकस्माद्विरागिणः ॥ २०॥ 
हे प्रभो ! जो लोग शक्तिके अनुसार सदाचारमें रत होकर सन्तुष्ट होते हैं, बिना कारणके 
क्रोध नहीं करते, जो अकस्मात्‌ स्नेहका त्याग नहीं करते, ॥ २० ॥ 

विरत््ताश्च न रुष्यन्ति मनसाप्यथेकोविदाः । - 

आत्मानं पीडयित्वापि सुहृत्कार्यपरायणाः ॥ 

न विरज्यन्ति मित्रेभ्यो वासो रक्तमिवाविकम्‌ ॥ २१॥ 
जो मन ही मन विरक्त होनेपर भी बुराई नहीं चाहते, अर्थ कोविद; जो स्वयं कष्ट सहके भी 
मित्रका कार्य सिद्ध करते हैं; जैसे रंगा हुआ ऊनी वस्र अपना रंग नहीं छोडता, वैसे ही वे 
लोग मित्रोंसे विरक्त नहीं होते हैं ॥ २१॥ 


दोषांश्च लोभमोहादीनर्थेषु युवतिष्वथ । 

न दरीयन्ति सुहृदां विश्वस्ता बन्धुवत्सलाः ॥ २२॥ 
दोषोंके व शमें होकर मित्रका अनथ नहीं करते और लोम-मोइके कारण ख्ियोंको आसक्तिसे 
दुःखित नहीं करते; जो विश्वासपात्र और बन्धु ओके प्रति ग्रीतियुक्त हैं, ॥ २२॥ 

लोष्टकाश्चनतुल्यार्थाः सुहृत्स्वराठबुद्यः । 

ये चरन्त्यनभीमाना निरुष्टार्थविसूषणाः । 

संग्रहुन्तः परिजनं स्वाम्यथंपरमाः सदा ॥ २३॥ 
जो सुबण और लोष्टमें समदर्शी और सहृदोके विषयमें कुटिरुतारहित बुद्धियुक्त हुआ करते 
हैं, जो मनुष्य शाखज्ञानका अभिमान र्‍्यागके चलते हैं और प्रारब्धसे प्रास हुए विभूषणोंमें 
संतुष्ट रहते हैं; कुठुम्बीजनोंका संग्रह करते हुए सदा खामीके कामें तत्पर होते हैं, ॥ २३॥ 

इहरौः पुरुषश्रेठेः संधि यः कुरुते रुप: । 

तस्य विस्तीयेते राष्ट्रे ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ २४ ॥ 


वैस शरेष्ठ पुरुषोंके साथ जो राजा मित्रता करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी चन्द्रिकासमान 
बढ़ता है ॥ २४॥ 3 प 
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शा्रनित्या जितक्रोधा बलवन्तो रणप्रियाः । 
क्षान्ताः शीलयुणोपेताः संधेयाः पुरुषोत्तमाः ॥ २५॥ 
सदा शाल्नमें रत, क्रोध जीतनेवाले, पराक्रमी, युद्धाम्रेय, क्षमाशील, शीलयुक्त और गुणव है 
ऐसे भ्रेष्ठ पुरुषोंके सङ्ग मित्रता करनी उचित है ॥ २५॥ 
ये च दोषसमायुक्ता नरा! प्रोक्ता मयानघ । 
तेषामप्यधमो राजन्क्रतप्नो मित्रघातकः । 
त्यक्तव्यः स दुराचारः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ९६॥ 
हे पापरहित महाराज ! पहिले मेने जो दोषयुक्त मनुष्य कहा है, उन सबमें कृतन्न और . 


हाय पुरुष अधम है; ऐसे दुराचारियोंका परित्याग करना योग्य है, यह सबका निश्चिय 
॥ २६॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 


विस्तरेणार्थसंबन्धं ओतुमिच्छामि पार्थिव । 
बा मित्रद्रोही कृतघश्व यः प्रोक्तस्त॑ च मे वद्‌ ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर बोले- है राजन्‌ ! आपने जो मित्रद्रोही और कृतप्तका विषय कहा, मैं उसका पूरा 


त विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूं; इससे मेरे समीप उसे वर्णन कीजिये ॥२७॥ 
उवाच -- 


हन्त ते वर्तेयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
उदीच्यां दिशि यद्वृत्तं म्लेच्छेषु मनुजाविप ॥ २८॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! उत्तर दिशामें म्लेच्छ देशके बीच जो घटना हुई थी; में प्रसन्न 
होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २८॥ 
न्राह्मणो मध्यदेशीयः क्रष्णाड़ो ब्रह्मवर्जितः । 
का ग्राम प्रेक्ष्य जनाकीर्ण प्राविाक्ैक्षकाठ्ठया ॥ २९॥ 
| र 6 किसी कुबडे और वेदाष्ययनसे रहित ब्राह्मणने लोगोसे परिपूण 
स खकर व मांगनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 
क तत्र दस्युधनयुतः सवंवणेविशोषवित्‌ । 
` नअण्यः सत्यसंधश्ध दाने च निरतोऽभवत्‌ 
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“  । वेहा सब वर्णोके जाननेवाला त्यसन्ध र्‌ के 
. बांस करवा था ॥ ३० ॥ मनि, सत्यसन्ध, दानमें रत एक धनवान डकैत 
ये क्षयशुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 

ते ज्र पत्तित्रयं च वासार्थं भिक्षां चेवाथ वार्षिक्रीम्‌ ॥ ३१॥ 





Se न मांगी नच उसर स्थानमें पहुंचके रहने कैप शा 
वि के लिये घर और वर्षभर निर्वाह करनेके योग्य भिक्षा 
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प्रादात्तस्मै स विप्राय वस्त्रं च सहर्श नवम्‌ । 

नारीं चापि वयोपेतां अर्जा विरहितां तदा ॥ ३२॥ 
डाङूने भिक्षाका योग्य प्रबन्ध करके, उस ब्राह्मणके योग्य नया वस्र और सेवाके लिये एक 
पतिहीन युवा स्री दासी दान की ॥ ३२ ॥ 


एतत्संप्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्च द्विजस्तदा । 

तस्मिन्यृहचरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण डाकूके समीप वह सब पाके प्रसन्न-चित्त होकर, उस उत्तम 
शृहर्मं ख्रीके सहित परम सुखसे वह गोतम ब्राह्मण रहने लगा ॥ ३३॥ 


ऊुड्स्याथषु दस्याः ख साहाय्य चाप्यथाकरात्‌ । 

लत्रावसत्सोऽथ वर्षाः सखद्धे शबरालये । 

बाणवेध्ये परं यत्नमकरोच्चैव गौतमः ॥ ३४॥ 
ओर उस दासीके कुटुम्बक सहायता भी करने लगा; उसने डकैतके उस सम्रद्धिय॒क्त स्थानमें 
कई वर्षातक वास किया; क्रमसे बाण बेधनेमें गौतम अत्यन्त यत्नवान्‌ हुआ ॥ ३४ || 

बक्राङ्गांसतु स नित्यं वै सवतो बाणगोचरे । 

जघान गौतमो राजन्यथा दस्युगणस्तथा | 
हे राजन्‌ ! वह गोतम कुबडा होते हुए भी डाकुओंकी तरह जंगरमे इसफ्िरिकर सदा बाणे 
वनचारी इंसॉको मारने लगा ॥ ३५॥ 

हिंसापरो घुणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः । 

गौतमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ h ई 
गोतम धीरे थीरे हिंसायुक्त, दयाहीन और सदा प्राणियोंके वधमें रत रहनेसे 
सहवासक कारण उनके समान होगया ।। ३६॥ 

तथा तु वसतस्तस्य दस्युग्रामे सुखं तदा। 

अगच्छन्बहवो मासा निप्नतः पक्षिणो बहून्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय उसी भांति अनेक पक्षियोंकों मारते और डकेतके गांवमें बास करते इए उसके 
कंड महीने व्यतीत हुए ॥ ३७॥ न 

ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशमागमत्‌ । 

जटी चीराजिनधरः स्वाध्यायपरमः शुचिः ` ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर एक समय कोई दूसरा ब्राक्षण उस गाममें आया; जो जरा, बल्‍्कछ, सगछाल धारण 
करनेवाला, स्वाध्यायमें रत, पवित्र, ॥ ३८॥ 


। ९७ || 


जे 
तथा दस्युओंके. 


हे ` RR 
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विनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः । 
सब्रह्मचारी तद्देदयः सखा तस्यैव सुप्रियम्‌ । 
तं दस्युग्राममगमद्यत्रासौ गौतमोऽभवत्‌ ॥ ३९॥ 
बिनययुक्त, नियमके अनुसार भोजन करनेवाला, अनिष्ठ और बेदपारंग था, वह 
ब्राक्षण गौतमके गांवका निवासी और उसका अन्त प्यारा तथा सखा था; गौतम डाक्ुओंफे 
जिस गांवमे वास करता था, वह भी उस ही जगह उपस्थित हुआ ॥ ३९॥ 
स तु विप्रग्रहान्वेषी झद्रान्नपरिवजेकः । 
ग्रामे दस्युजनाक्रीणे व्यचरत्सवतोदिराम्‌ ॥ ४०॥ 
बह शूद्रक अन्न नहीं लेता था, इस ही कारण डाङुओंसे परिपूरित उस गांवमें ब्राह्मणका 
घर खोजता हुआ सब ओर घूमने लगा ॥ ४० ॥ 
ततः स गौतमगृहं प्रविवेश द्विजोत्तमः । 
गौतमश्चापि संप्रापतस्तावन्योन्येन संगतो ॥ ४१॥ 
अनन्तर उस श्रेष्ठ विप्रने गोतमके गृहमे प्रवेश किया । गौतम भी उस समय वहां उपस्थित 
हुआ; इससे परस्पर भेंट हुई ॥ ४१॥ 
वक्राङ्गभारहस्तं तं धनुष्पाणिं क्तागसम्‌ । 
रुधिरेणाबसिक्ताङ्गं गृहद्वारमुपागतम्‌ ॥ ४२॥ 
नये ब्राह्मणने गौतमको कन्धेपर हंसा भार और हाथमें धनुषत्राण लिये, पाप कृत्य किया 
हुआ रविरपूरित शरीरसे राक्षसकी तरह घरके द्रवाजेपर आया हुआ॥ ४२॥ 
त दष्टा पुरुषादाभमपध्वस्तं क्षयागतम्‌ । 
Ee अभिज्ञाय द्विजो ब्रीडामगमद्वाक्यमाह च ॥ ४३॥ 
है जान गया कि यह ब्राह्मणससे भ्रष्ट हो चुका है; पहिलेकी पहचानके कारण उसे 





{स अबसार्म आया देख पहचान कर वह बडा लज्जित होकर उसने यह वचन कहा ॥४३॥ 
किमिदं कुरुषे मौढयाद्विपरस्त्व हि कुलोद्गतः । 
८ ` सुय बेशक मध्यदेशपरिज्ञातो शाता दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ४४॥ 
ह हक [ल सदा बशर्भ पडके यह कोनसा कार्य कर रहे हो ? मध्य- 
स कारण दस्युभावको प्राप्त हुए हो ? ॥ ४४॥ 
; € 0 र ; बंधे द्विजाग्रधांस्तान्परर न्पख्यातान्वेदपारगान्‌। 
तुम अपने उन जाल ऽभिजातसस्वमीहशः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 
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अवबुध्यात्मनात्मानं सत्यं शीलं श्रुतं दमम्‌ । 

अनुक्रोशं च संस्मृत्य त्यज वासामिमं द्विज ॥ ४३ ॥ 
है ज ! तुम स्वयं अपने आपको जानके ओर ब्राह्मणक्रे सत्य, शील, अध्ययन, दम तथा 
दयाको स्मरण करके इस निवासस्थानको छोडो ॥ ४६॥ 

एवमुक्तः स सुहृदा तदा तेन हितैषिणा । 

पस्युवाच ततो राजन्विनिश्चित्य तदातवत्‌ ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर गौतमने उस हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और उसकी बातोंको 
विशेषरूपसे निश्चय करके आत्त पुरुषकी तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ | 

अधनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ न च वेदविदप्यहम्‌ । 

वृत्त्यर्थमिह संप्राप्तं विद्वि मां द्विजसत्तम ॥ ४८ ॥ 
हे द्विजसत्तम ! में धनहीन और बेदज्ञानसे रहित हूं; इसही कारण हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! धनसंग्रह 
करनेके लिये इस स्थानमें आया हूं, तुम ऐसाही समझो ॥ ४८ ॥ 

त्वदचीनात्तु विप्रषे कृताथ वेद्स्यह द्विज । 

आत्मानं सह यास्यावः शवो वसाद्येह शवेरीम्‌ ॥ ४९॥ 

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि द्विषष्टयचिकशततमोऽभ्यायः ॥ १६२॥ ५९४३ ॥ 

हे विप्रवर ! आज में आपको देखके कृतार्थ हुआ; आजकी रात आप इस ही स्थानमें वास 
करिये; कल हम दोनों साथ ही चढेंगे॥ ४९॥ 


महाभारतके शान्तिपर्वेमे एक सो बासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२ ॥ ५९७३ ॥ 








! १६्े ¦? 


भीष्म उवाच-- ॒ 
तस्यां निशायां व्युष्टायां गते तस्मिन्द्रिजोत्तमे । 
निष्क्रम्य गौतमोऽगच्छत्ससुद्रं प्रति भारत ॥१॥ 
. भीष्म बोले- हे भारत ! रात बीतनेपर भोरके समय उस ब्राह्मणके जानेके अनन्तर गोतमने 
घरसे निकलके समुद्रकी ओर गमन किया ॥ १॥ 
सासुद्रकान्स वणिजस्ततोऽपञ्यात्स्थितान्पथि । 
स तेन सार्थेन सह प्रययौ सागरं प्रति ॥२॥ 
चलते चलते रास्तेमें समुद्रके आसपास रहनेवाले बनियोंको देखा; फिर वह उन खोगोके साथ 
समुद्रकी ओर जाने लगा ॥ २॥ | 


११३ (म. सा. शा. प ) 
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स तु साथों महाराज कस्मिंश्विद्विरिगहरे । 
मत्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्रायशोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 


है महाराज ! किसी पर्वतकी कन्द्रामें खित वह बनियों र 
मह किसी पवतकी कन्दरामे स्थित वह बनियोंका समूह किसी एक मतवाले ाथीके 


आक्रमण करनेपर अधिकांश नष्ट हुआ ॥ ३॥ 
स कर्थचित्ततस्तस्मात्सार्थान्छुत्ते द्विजस्तदा । 
कांदिरभूतो जीवितार्थी पढुद्रावोत्तरां दिइाम्‌ ॥ ४॥ 
बाह्मण उस समय किसी तरह उस विपदसे छूटके किस दिश्ञामें जाना है, यह निर्णय न करनेके 
कारण भयसे तथा जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाकी ओर दोडा ॥ ह | स 
स सरवतः परिभ्रष्ट: सार्थाहेशात्तथार्थतः । 
ह ह मकी व्यद्रवत्तत्र वने किंपुरुषो यथा ॥ ५ || 
के दलका साथ छूटने उस देशसे भ्रष्ट और अर्थसे कर 
अकेला ही कायरकी तरह वनमें pe FE. आत न 
स पन्थानमथासाद्य ससुद्राभिसरं तदा । 
आससाद वनं रम्यं महत्पुषिपतपादपम्‌ ६॥ 
अनन्तर वह समुद्रकी ओर जानेका मार पाकर उसीसे एक उत्तम दिव्य jo वनमें 
उपस्थित हुआ; बहांके वक्ष अत्यंत सुंदर फूलोंसे सुशोभित थे ॥ ६॥ ठ 
सर्वेतुकैराजवन: पुष्पितैरुपद्योभितम । | 
हि लक यक्षर्किनरसेवितम्‌ ॥७॥ 
मान यक्ष आर किन्नरोंसे सेवित वह मनो में फलसे 
फूला हुआ आम्रके ह लोमित या | ह ह. प इच 
शालतालधवाश्वत्यत्वचागुरुवनेस्तथा । 
ल च सुख्यस्य पादपैरुपशोभितम्‌ | 
क प स्प रस्येषु शुभेषु खुुगन्धिषु en 
२१५१ तेव, अश्वत्थ, त्वचा, शुरु और उत्तम चन्दनके बृक्षोसे वह वन अलंकृत 


__ था | वहांके रम गो सुगन्धि 
हाके रमणीय, सुन्दर और सुगन्ियुक्त पहाडकी समतल प्रदेशोंमें | ८॥ 


he 
समन्ततो द्विजश्रेष्ठा वल्यु कूजन्ति तत्र वै । 
मनुष्यवदनास्त्वन्ये भारुण्डा इति बिभ्रता; । 


: | ; र कं | | सूलिङकाकुनाञ्च न्य ७ 

-_ उत्तमपक्षी चारों जोर #7 ससे सर्वतोड्मबन ॥९॥ 

` पश्षियोंके समूह वनोद कर रहे थे; कहीं भारुण्डनामके विख्यात मनुष्यके रूपसमान 
रहे थे ॥९॥ स तक जानेवाले भूलिज्ञ शकुन आदि पक्षी किलोल कर 
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स तान्यतिमनोज्ञानि विहंगाभिरुतानि वै । | | 
श्वुण्वन्सुरमणीयानि विप्रोऽगच्छत गोतमः ॥ १०॥ | 
गोतम उन सत्र पशक्षियोंके मनोहर. तथा रमणीय शब्दोंकों सुनते हुए आगे गमन करने | 
लगा ॥ १०॥ | | | 
ततोऽपइ्यत्छुरस्ये स खुवणसिकताचिते । | 






देश भागे समे चित्रे स्वगोंदेशासमप्र भे ॥ ११॥ 
श्रिया जुष्टं महावृक्ष न्यग्नोधं परिमण्डलम्‌ । 
शाखाभिरलुरूपासि शूषित छत्रसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर उसने अत्यन्त रमणीय सुबर्णमयी वालुका राशिसे व्याप्त, स्वर्गके समान प्रकाशित 
विचित्र समतल एक खानमें श्रीसंयुक्त मण्डलाकार चारों ओर फैला हुआ एक महान्‌ वटवृक्ष 
देखा । उसके अनुरूप सब सुंदर शाखाएं मानो छत्रके समान हुई थीं ॥ ११-१२॥ 

लस्य सूलं सुसंसिक्तं वरचन्दनवारिणा । 

दिञ्यपुष्पान्वितं श्रीमतिपतामहसदोपमम्‌ ॥ १३॥ 
उसके मूरुस्थलमें चन्दन-जरु छिडका हुआ था । पितामह ब्रह्माकी सभाके समान शोमित 
वह वृक्ष दिव्य फूलासे सुशोभित था ॥ १३॥ 

तं दृष्ठा गौतमः प्रीतो झुनिकान्तमनुत्तमम्‌ । 

मेध्यं सुरणहप्रख्यं पुष्पितैः पादपैद्येतम्‌ 

तमागम्य सुदा युक्तस्तस्याधस्तादुपाविदात्‌ ॥ १४॥ 
श्रीयुक्त, अत्यन्त उत्तम मनोहर बृक्षको देखकर गोतम परम प्रसन्न हुआ; वह उस पवित्र 
देवगृहके समान सुंदर और फूले हुए बृक्षोंसे परिपूरित, बृक्षके पास जाकर हषंपूवेक उसके 
नीचे वहां बैठ गया ॥ १४॥ 

तत्रासीनस्य कौरव्य गौतमस्थ सुखः शित्रः । 

पुष्पाणि ससखुपस्णएदय प्रववावानेलः शाचे! । 
| हादथन्सवगाचाणि गौतमस्य तदा चप ॥ १५॥ 
हे कुन्तीपुत्र महाराज! गोतमके वहां बैठने पर सुखदस्पशंयुक्त सुगन्ध वायु उसके सब अंगोको 
्रफुष्लित करते हुए पुष्पसमूहोंको स्पश करके बहने लगा ॥ १५॥ 

स तु विप्रः परिश्रान्तः र्ष्टः पुण्येन वायुना । 

सुखमासाद्य रुव्वाप भारकरश्चास्तमभ्यगात्‌ ॥ १६॥ 7 
थका हुआ ब्राह्मण पवित्र वायुके लगनेसे श्रमरहित होके परम सुखसे सोगया; येने भी 
अस्ताचरपर गमन किया ॥ १६॥ Er 


x 
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ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 
आजगाम खभवनं ब्रह्मलोकात्खगोत्तमः ॥ १७॥ 


अनन्तर द्रयंके अस्त तथा सन्ध्याकालके उपस्थित होनेपर ब्रह्मलोकसे वहां एक श्रेष्ठ पक्षी 
आया; वह वृक्ष उसका वासस्थान था ॥ १७॥ 


नाडीजङ्घ इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा । 

बकराजो महाप्राज्ञ। कदयपस्थात्मसं भवः ॥ १८॥ 
वह कश्यप महर्षिका पुत्र आर ब्रझमाका प्रिय सखा था; उसका नाम नाडीजङछ्क था; बह बक 
पक्षियांका राजा ओर असंत बुद्धिमान था ॥ १८॥ 

राजधर्मेति विख्यातो बंभूंवाप्रातिमो झुवि । 

देचकन्यासुतः श्रीमान्विद्वान्देवपतिप्रभः ` ॥ १९॥ 


गृष्टहाटकसंछन्नो भूषणैरकसंनि भैः । 

भूषितः सवेगात्रेषु देवगर्भः श्रिया ज्वलन ॥ २०॥ 
उसका सब शरीर यके चमकीले किरणोंके समान सुवर्णमय भूषणोसे विभूषित था, वह 
देवगर्भसे उत्पन्न हुआ पक्षिराज अपने सभी अंगोमें दिव्य अलंकारोंसे भूषित हो उस समय 
सुन्द्रतासे प्रकाशित होता था ॥ २० ॥ 

तमागतं द्विज दृष्टा विस्मितो गौतमोऽभवत्‌ । 

क्षुत्पिपासापरीतात्मा हिंसार्थी चाप्यवैक्षत ॥ २१ ॥ 
गौतम उस पश्िश्रेष्को आया हुआ देखके विस्मययुक्त हुआ; वह भूख और प्याससे अत्यन्त 
च्याङुल था; इस कारण पक्षीको मार डालनेकी इच्छासे देखने लगा ॥ २१॥ 


राजधर्मोचाच क 
खागतं भवते विप्र दिष्टथा प्राप्तोऽसि मे गहम । 
अस्तं च सविता यातः संध्येयं ससुपास्थिता ॥ २२॥ 
राजधर्मा बोले- हे विग्र! आपका खागत है। मेरे भाग्यसे ही आप मेरे घरपर उपस्थित इए 
हैं। बये अस्ताचलको चला गया और सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ है ॥ २२॥ 
मम त्व निलयं प्राप्तः प्रियातिथिरानिन्दितः । 
__ पूजितो यास्यासै प्रातविषिदष्टेन कर्मणा ॥ २३॥ 
निन इति भरीमहदाभारते शान्तिपर्वणि तरिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३॥ ५९६६ ॥ 
अनिन्दित और प्रिय आतिथे कृपापूर्वक मेरे घर आये हैं; इसलिये आज इसी स्थानपर 


" कक > 
5539 
<« NC S 
क है, : 
. आप 
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^" विक सत्कृतपूजित होकर निवास करिये; कल सबेरे निज स्थानपर जाइयेगा ॥ २३ ॥. 


प र महाभारतके शात्तिपवेमे एक सौ तिरसठवां अध्याय समात्त ॥ १६३ ॥ ५९६६ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
गिरं तां मधुरां श्रुत्वा गौतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्नाजधर्मा णमैक्षत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! उस समय गौतम पक्षकी उस मधुर वार्णाको सुनकर विस्मित और | 
कौतृहलयुक्त होकर राजधर्माको देखने लगा ॥ १॥ | 
राजधमोवाच -- [ । 
भो! कदयपस्य पुत्रोऽहं माता दाक्षायणी च से । | 
अतिथिस्त्वं गुणोपेतः खागतं ते द्विजषेम ॥२॥ 
राजधर्मा बोला-.हे द्विजवर ! में करयपकां पुत्र हूं, दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 
अतिथि हैं; में आपका स्वागत करता हूं ॥ २॥ | 
भीष्म उवाच-- ४ 
तस्मै दत्त्वा स सत्कारं विधिदृष्टेन कमेणा । 
शालपुष्पम्याँ दिव्यां बृसी ससुपकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर कश्यपपुत्र राजधर्माने उस ब्राक्षणका विधिपूवक सत्कार करके शाल 
फूलोंका दिव्य आसन बैठनेके लिये प्रदान किया ॥ ३ ॥ 
भगीरथरथाक्रान्तान्देशान्गज्ञानिषेवितान । 
ये चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्वकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
राजा भगीरथके रथसे आक्रान्त हुए भ्रूभागोंमें गंगा प्रवाहित होती है, बहांके जलमें जो बडे 
मत्स्य विचरते हैं, उनमेंसे कुछ मत्स्य लाकर गोतमकी भोजनको व्यवस्था की ॥ ४॥ 
वहि चापि सुसंदीप्तं मीनांश्चैव सुपीवरान्‌ । 








स गौतमायातिथये न्यवेदयत काइ्यपः ॥५॥ 
कश्यप पुत्रने अभि प्रज्वलित करके, बंडे मत्स्य लाकर गोतम अतिथिको अपण किये ॥५॥ 

झुक्तवन्तं च तं विप्रं प्रीतात्मानं महामनाः। 

कुमापनयनार्थ स पक्षाभ्यामभ्यचीजयत्‌ ॥ ६॥ 


ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुआ, महामनस्वी बकराज उसकी थकावट दूर होनेके लिये 
अपने पड्डोंसे उसे हवा करने लगा ॥६॥ 
ततो विश्रान्तमासीनं गोज्प्रश्नमएच्छत । 
सोच्त्रवीज्वीतमो5स्मीति आह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥७॥ ह 
अनन्तर वह विभ्रामके बाद जब बैठा, तब राजधर्माने उसका नाम और गोत्र पूछा। वह “ रे ह 
गौतम हूं और में ब्राह्मण हुं ”- इतना ही कहके और कुछ न बोला ॥ ७॥ | a 
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तस्मे पणमयं दिव्यं दिव्यपुषपाधिवासितम्‌ । 
गन्धाढथ शयनं भादात्स शिदये तत्र वै सुखम्‌ ॥ ८॥ { 


उसपर परम सुखसे सोया ॥ ८॥ 
अथापविष्ट शयने गौतमं बकराट्‌ तदा । वये | 
पमच्छ काइयपो वागमी किसागसनकारणस ॥ ९॥ | 

अनन्तर जब गोतम बिछानेपर बैठा, तब बोलनेमें कुश पुत्र पक्षिराजने उसके अ 

गोता डेमा १ म कुशळ कश्यपपुत्र पक्षिराजने उसके आगमनका 

व | a कू ~ ° 
ततोऽग्रवीङ्गौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 9 
समुद्रगभनाकाह्ली द्रव्यार्थमिति | 
हे भारत ! गोतम उससे बोला, हे की साता असन्त दरिद्र हूं दे हिये 
~ अप भे यर | 
केरनक वास्ते सयुद्रको ओर जानेकी इच्छा की है ॥ १० | ln 


पक्षि ` ha LS द्र 8५५ La स चुन थ त्तोसे 
फिर पक्षिराजने उसे दिव्य फूलोंसे सुवासित उगन्थमय पत्तासे युक्त दिव्य शय्या दी; बह 
१ 


क ha NN 
त काइ्यपाऽ्रवीत्पीतो नोत्कण्ठां कर्तुमहेसि । 
यो द्विजओेष्ठ सद्यो यास्यसे यहान्‌ ॥ ११॥ 
सन्न होकर उससे बोला- हे द्विजवर! आप आतुर न होइये थे हो 
धन-सश्वयके सहित घर जाइये ॥.११ ॥ Eo 
चतु ax (__ A (री Ao 
विवा ह्यथगतिबह्स्पतिमतं यथा । 
क ¢ ९ ~ 
जज था देच कमे मित्रमिति प्रभो ॥ १२॥ 
! * बदस्पतिके मतके अनुसार वंश परम्पर, देव, घन वि 
सति सार बंश परम्पर, दैव, धनके लिये किये गये प्र | 
कम ऑर मित्रकी सहायतासे अथंसिद्धि चार प्रकारकी होती है ॥ १२॥ Le agp 
मादु भूतोऽस्म ते मिं खुहृत््तं च मस्त त्वचि | 
सह तथा यतिष्यामि भाविष्यसि यथार्थवान्‌ ॥ १३॥ 


इस समय में तुम्हारा मित्र हुआ ह औ रे भर 

| तरह धनवान गट ॐ ६ र तुम्हारे ऊपर भेरी सुहृदयता उत्पन्न हुई है; इससे 

तुम जिस तरह धनवान्‌ होगे, में उसमें यत्नवान्‌ होऊंगा ॥ १३॥ सन्न हुई है; इससे 

नत; प्र भातसमय सुखं प्रश्नूजवीदिदम । 

| गच्छ साम्य पथानेन गो भावि 

` अनन्तर पक्षिराज भोरके हाही भविष्यसि ॥ १४॥ 

` हे प्रियरवन ! तम इस ह की सुखसे मंगलकुशल प्रश्न करके यह वचन बोला- 

९ भपदेशन | तुम इस मार्गसे जाइये, अवश्य ही हर 

कीन + अवश्य ही कृतकायं होगे ॥ १४॥ 

ह ९ गरा राक्षसाविपतिमंहात 

` राक्षसराजक्रो योजन देखोगे जानेपर विरूपाक्ष नामसे विरुयात महा भेरे 
राक्षसराजको देखोगे ॥ १५ । पात महाबली पराक्रमी मेरे मित्र एक 
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ले गच्छ द्विजसुख्य त्वं सम वाक्यप्रचोदितः । 

कामान भीर्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्यत्र संरायः ॥ १६॥ 
हे विम्रश्रेष्ठ ! तुम उनके पास जाओ, बह मेरे वचनके अनुसार तुम्हें निःसंदेह यथेष्ट धन 
आर सब अभिलषित बस्तु दान करेंगे ॥ १६॥ 

इत्युत्तः प्रययौ राजन्गौतमो विगलछुमः । 


फलान्यस्ृतकल्पांनि भक्षयन्स्म यथेष्टतः | ॥ ९ ७॥ 
फ हु न Lo 
हे राजन्‌ | थकावट दूर हुआ गातम पक्षिराजका एसा बचन सुन, इच्छानुसार अम्रतसमान 


” चीत ती त अस्सा. अ... है 


मधुर फलको खाकर सावधान होके चलने लगा ॥ १७॥ 

चन्दनागुरुछुरुूषानि त्वक्पत्राणां वनानि च । 

तस्मिन्पथि महाराज सेवमानो दुतं ययौ ॥ १८॥ 
महाराज | वह उस्‌ मागमे विशेषतः चन्दन, अगरु वृक्षोके ओर भोजपत्रोके सुन्दर वनोंसे 
हाता हुआ शाघ[्रताक सहित जान लगा ॥ १८॥ 

. _. ततो मेस्त्रजं नाम नगरं शैलतोरणम्‌ । 

शैलप्राकारवप्रं च शैलयन्त्रार्गलं तथा ॥ १९॥ 
अनन्तर वह शैल-तोरण सम्पन्न पहाडकी दीवार और पर्वतयुक्त शैल्यन्त्रोंसे परिपूरित 
मरुत्रज नामक नगरम जा पहुचा ॥ १९॥ 

विदितश्चा भवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 

प्रहितः सुहृदा राजन्प्रीयता चै प्रियातिथिः ॥ २० ॥ 
हे राजनू ! वह वहां पहुंचके बुद्धिमान्‌ राक्षसराजके प्रिय मित्र-जो बहुत प्रसन्न है- के भेजनेसे 
आया हूं, कहके प्रिय अतिथि रूपसे मालूम हुआ ॥ २० ॥ 

ततः स राक्षसेन्द्रः खान्मेष्यानाह युधिष्ठिर । 

गौतमो नगरद्वाराच्छीघसांनीयतामिति ` ॥ २१ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अनन्तर राक्षसराजने अपने दूतोंसे कहा, कि नगरके दर्वाजेसे गौतमको शीघ्र 
लाया जाय ॥ २१॥ 

ततः पुरवरात्तस्मात्पुरुषाः श्वेतवेष्टनाः । 

गौतमेत्यभिभाषन्तः पुरद्वारसुपागमन्‌ ॥ २२॥ 
शीघ्रता करनेवाले सफेद बख्रधारी राजदूतोंने खार्माकी आज्ञा पाते ही श्रेष्ठ नगरके इारपर 
उपस्थित होकर गौतमका नाम लेकर उसे बुलाया ॥ २२॥! 

ते तसूचुमेहाराज प्रेष्या रक्षःपतेट्विजम्‌ । 
| त्वरस्व तूणेसागच्छ राजा त्वां दरष्टसिच्छति ॥ २३॥ क्क 
हे महाराज ! वे सब राक्षसराजके दूत उस समय ज़ञाह्मणसे बोले- तुम शीघ्रता करो, जलदी - 
चलो; राजा तुम्हें देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ २३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ | 





नि 


९०४ | | महाभारत [ आपसर्मष्द 

डक पा 7“ म ही 

राक्षसाधिपतिवीरो विरूपाक्ष इति श्रुतः । | 

स त्वां त्वरति वै द्रष्टं तत्क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 

विरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध वीर राक्षसराज तुम्हें देखनेके लिये आतुर हो रहे हैं; इसलिये 
जल्दी आओ ॥ २४॥ | 

ततः स प्राद्रवद्विप्रो विस्मयाद्रिगलछुमः । | 

गौतमो नगराद्वि तां पर्‍्यन्परमाविस्मितः ॥ ९५ ॥ | 


अनन्तर गौतम राहण वह सुनते ही श्रमरहित तथा उस नगरकी परम समृद्धिको देखकर 
अत्यन्त विस्मित होके दोडने लगा ॥ २५॥ 
तेरेव सहितो राज्ञो वेदम तूणसुपाद्रवत्‌ । | 
दर न राक्षसेन्द्रस्य काङ्क्षमाणो द्विजस्तदा ॥ २६॥ | 
ति धीमहामारते शान्तिपर्वणि चतुःषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ ५९९२ ॥ ३ 
राक्षसराजके दशनकी इच्छा करता हुआ, वह ब्राह्मण दूतोंके सङ्ग शीघ्रही राजमन्दिर | 
उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सौ चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६४ ॥ ५९९२ ॥ 





: १९६ 


ततः स विदितो राज्ञः प्रविदय ग्रहसुत्तमम । 
पूजिता राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥ १॥ 
i क गोतमके आगमनकी राक्षसराजको छूचना दी गयी और बह उसके 
मन्दिरमे प्रा $ वहां ने 
र रा वहा राक्षसराजने उसका सत्कार किया; फिर वह एक सुन्द्र 
पृष्टश्च गोत्रचरणं खाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌। 
इ न तत्र व्याजहारान्यद्गोत्रमाच्राइते द्विजः 
र बिरपाक्षने उसके गोत्र, आचार, वेदाध्ययन और ब्रह्मचयेके विषयमें पूछा; उसने कर गोत्र 
 षभताया और कुछ भी नहीं कहा ॥ २॥ 
सर त्रह्मवचसहीनस्य स्वाध्यायविरतस्य च । 
Et गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समएच्छत ॥३॥ 
आ i उस क 5 रहिंत, स्वाध्यायद्दीन, गोत्रमाके जाननेवाले त्राह्मणसे 
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अध्याय ९५ | | शाक ______रसशरशिशण 
क ते निवासः कल्याण किंगोत्रा ब्राह्मणी च ते । 
तत्त्वं ब्रूहि न भीः कार्या विश्रमस्व यथासुखम्‌ vl , 
हे विप्र ! तुम्हारा निवास कहां है ! तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी है ! डरो मत, सत्य कहो; 
निःशङ्क चित्तसे सुखपूर्वक विश्राम करो ॥ ४॥ 
गोतम उवाच-- 
भध्यदेदाप्रसूतोऽहं वासो से शाचरालये । 
` दादरा पुनर्भू मौर्या मे सत्यमेतङ्गवीमि ते . ॥५॥ 
गौतम बोला- मैंने मध्यदेशमें जन्म लिया । इस समय डाइूके घर बास करता हू; मेने एक 
विधवा शूद्वासे विवाह किया है, यह बात तुम्हारे निकट सत्यही कहता हू ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच -- MR 
ततो राजा विमर॒शे कथं कायमिदं भवत्‌ । 
कर्थं चा सुकृत मे स्यादिति ब्ुद्धयान्वचिन्त यत्‌ ॥ ६॥ 
भीष्म बोले - अनन्तर राक्षसराजने विमर्शयुक्त होके मनही मन विचार किया, कि किस तरह 
यह कार्य सिद्ध होगा ? किस प्रकार मेरा सुकृतसञ्चय हो सकेगा ? इस प्रकार उन्होंने 
बुद्धिपूवेक विचार किया ॥ ६॥ 
अयं वै जननाद्विप्रः सुहृत्तस्य महात्मनः । 
संप्रेषितश्च तेनायं काइयपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७॥ र 
यह केवल जन्मसे ही बराह्मण है, महात्मा बकराजका मित्र है; इसीसे कश्यपपुत्रने इसे मेरे पास 
भेजा है; ॥ ७॥ 
तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । 

_ आता मे बान्धवश्चासौ सखा च हृदयंगमः ॥८॥ . 
वह सदा मुझपर विश्वास रखता है; तथा मेरा आता, बान्धव और हृदयसे सखा भी है; | 
इसलिये में उसका प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा ॥ ८॥ 

कार्सिक्यामद्य भोक्तारः सहस्रं मे द्विजोत्तमाः । 

तत्रायमपि भोक्ता वै देयमस्मै च मे धनम्‌ ॥९॥ 
आज कार्तिकी पूर्णिमाके दिन मेरे यहां सहसा शरेष्ठ जाह्मण भोजन करेंगे; यह भी उनके साथ 
भोजन करेगा; तब उन्हींके साथ इसे धनदान करूगा ॥ ९॥ 

ततः सहस्रं विप्राणां विदुषां समलंक्रतम्‌ । 

स्नातानामनुसंप्रासमहतक्षौसवाससास्‌ ॥ १०॥ 





w 


` ११४ ( म. भा. शा. पवे ) 
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तानागतान्द्रिजभ्रेष्ठान्विरूपाक्षो विशां पते । | 
यथाहं प्रतिजग्राह विधिदृष्टन कर्मणा ॥ ११॥ 
हे ऐथ्वीपते ! विरूपाक्षने आये हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका शास्रीय विधिपूर्वक यथायोग्य 
खागत सत्कार किया ॥ ११॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 
भूमी वरकुथास्तीर्णाः प्रेष्यैभरतसत्तम ॥ १२॥ 
हे भरतसत्तम | राक्षसराजकी आज्ञाके अनुसार सेवकाने भूमिपर उनके लिये कुशके उत्तम 
आसन बिछा दिये ॥ १२॥ rE 
ताखु ते पूजिता राज्ञा निषण्णा द्विजसत्तमाः । . 
व्यराजन्त महाराज नक्षज्रपतयो यथा ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणलोग राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनोंपर बैठ गये, महाराज ! उन आसनोंपर 
बैठकर वे चन्द्रमाकी भांति शोभित होने लगे ॥ १३॥ 
ततो जाम्बूनदाः पाच्रीवज्राङ्का विमलाः शुभाः । 
वरान्नपूर्णा विप्रेभ्यः प्रादान्मघुघृताप्छुता: ॥ १४॥ 
अनन्तर राक्षसराजने त्राह्मणोंकों घृत और मधुयुक्त उत्तम अन्नोंसे भरे हुए हीरोंसे जटित 
निमलसुवर्ण पात्र प्रदान किया ॥ १३ ॥ 
तस्य नित्यं तथाषाढ्यां माध्यां च बहवो द्विजाः । 
इ्सितं भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा ॥ १५॥ 
हर वर्ष आषाढी और माघी पूर्णमासीको सदा बहुतेरे ब्राक्षण उसके स्थानमें सत्कार पूवेक 
इच्छाचुसार उत्तम भोजन पाते थे ॥ १५॥ 
विशषतर्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः संप्रयच्छति । 
__ __आरद्वथपाये रत्नानि पौर्णमास्यामिति श्रुतिः ॥ १६॥ 
एसा पुननेमं आता है, कि विशेपकरके शरत्‌ ऋतुके बीतनेपर कार्तिककी पूर्णमासीको राक्षसराज 
बहुत ब्राह्मणाको इसी तरह भोजन कराके बहुतसे रत्नदान किया करता था ॥ १६॥ 
सुवर्ण रजतं चैव मणीनथ च मौक्तिकम्‌ । 





चञ्जान्महाधनांग्चैव वैर्याजिनराङ्कवान ॥ १७॥ 
रत्नराशीन्विनिक्षिप्य दक्षिणार्थे स भारत । | 
ततः पाह द्विजश्रष्टान्विरूपाक्षो महायशाः ॥ १८॥ 






त शादो ह ee कर चुकनेपर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त महायशखी 
इ + को चाढा, माणे, मोती, महामूल्यवान्‌ हीरे, वेदूर्यमणि, रंकुमृगके चर्म, तथा 
साक देर मगे उन श्रेष्ठ बाह्मणोसे कहा-॥ १७-१८॥ ˆ ४ 
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गृहीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टतः । 
येषु येषु च भाण्डेषु सुक्त चो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं रचवेदमानीति भारत ॥ १९॥ 

द्विजसत्तम | आप लोग उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको लेके जितने जिनमें भोजन किया 

» वह उन पात्रोको भी लेकर अपने अपने घर जावे ॥ १९॥ 

- इत्युक्तवचने तस्मिन्राक्षसेन्द्रे महात्मनि । 
यथेष्टं तानि रत्नानि जणहुर्त्रात्मणर्षंभाः ॥ २० ॥ 
उन महात्मा राक्षसराजके ऐसा कहनेपर माननीय ब्राह्मणोंने इच्छानुसार उन सब - रत्नोंको 
ग्रहण किया ॥ २० ॥ 
ततो महाहैंस्ते सर्वे रत्नैरभ्यचिताः झु मैः । 
ब्राह्मणा उृष्टवसनाः सुप्रीताः स्म तदाभवन्‌ ॥ २१॥ 
फिर पवित्र और महामूल्यवान्‌ रत्नोंसे पूजित होकर बे सब उज्ज्वल वस्रधारी ब्राह्मण अत्यन्त 
` प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
ततस्तान्राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनवंचः । | 
नानादिगागतान्नाजन्नाक्षसान्प्रतिषिध्य चै ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर राक्षसराजने अनेक देशोंसे आये हुए राक्षस्ोंकी हिंसा करनेसे रोककर 
उन ब्राह्मणोंसे फिर कहा ॥ २२॥ 
अयैकादिवसं विप्रा न वोऽस्तीह मय कचित्‌। 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो यात माचिरम्‌ ॥ २३॥ 

' है ब्राह्मणलोगो ! आज एक दिनके लिये इस स्थानमें आप लोगांको राक्षसांस कुछ भय नहीं 
है; इसलिये आप लोग आनन्द कीजिये ओर शीघ्र ही अपने अभिलषित देशोमें जाइये । देर 
न कीजिये ॥ २३.॥ 

ततः प्रदुदुबुः सर्व विप्रसंघाः समन्ततः । 
गौतमोऽपि सुवणस्य भारमादाय सत्वरः ॥ २४॥ 
अनन्तर ब्रामणलोग निज निज दिशाओंकी ओर दोडे; गोतम भी शीघ्रताके सहित सुवर्णभार 
उठाके चला गया ॥ २४॥ 
कूच्छरात्ससुद्टृहन्वीर न्यग्रोधं ससुपागसत्‌ । 
न्यषीदच परिश्रान्तः छञान्तश्च क्षुधितश्च ह ॥ २५॥ 
हे वीर ! वह असन्त कष्टसे वह भार ढोता हुआ वटवृक्षके निकट उपस्थित हुआ और 
परिश्रमसे अत्यन्त थककर तथा भूखा होके वहां बैठ गया ॥ २५॥ 
यव MT 


हे 
न्या 
ह 
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मा खगोत्तमः । 
स्वागतेनाभ्यनन्दच गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २६॥ 
हे राजन ! अनन्तर मित्रवत्सल पक्षिभ्रेष्ठ राजधर्मा गौतमके पास आया ओर सागत प्रश्नपे 
उसे अभिनन्दित किया ॥ २६॥ 
तस्य पक्षाग्रविक्षेपैः छर्म व्यपनयत्खगः । 
पूजां चाप्यकरोद्धीमान्भोजनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ २७॥ 
और अपने दोनों प॑खोंको इलाकर उसकी थकावट दूर कर दी; फिर बुद्धिमान्‌ पक्षाने उसका 
यथा उचित सत्कार-पूजन करके, भोजनकी सामग्री छा दो ॥ २७॥ 
स सुक्तवान्खुविश्रान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तदा । 
हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्मया । 
गृहीतो लोभसोहाट् दूरं च गमनं सम ॥ २८॥ 
गौतम उस समय परिश्रमरहित होके भोजन करके सोचने लगा, कि “ मेने लोभ ओर मोहके 
बशमें होकर बहुतसा सुवर्ण भार ग्रहण किया है, मुझे बहुत दूर जाना पडेगा; ॥ २८॥ 
न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं सस । 
कि कृत्वा धारयेयं वे प्राणानित्यभ्याचिन्तयत्‌ ॥ २९॥ 
रालेमें प्राणधारणके लिये मोजनकी कुछ भी सामग्री नहीं दै; इससे किस तरह में अपने 
प्राणॉंको धारण करूंगा ? ” इस प्रकार चिन्ता करने लगा ॥ २९॥ 
ततः स पथि मोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न किंचन । 
कृतघः पुरुषव्याघ्र मनसेदमचिन्तयत्‌ ॥ ३०॥ 
हे पुरुषप्रवर ! अनन्तर कृतन्न बाहमणने मार्गमे जानेके समय खाने योग्य कुछ भी वस्तु सन्नमे 
न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा ॥ ३० ॥ 
अयं वकपतिः पार्श्वे मांसराशिः स्थितो मम । 
इमं हृत्वा गृहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रुतम्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि पञ्चप्ष्टयघिकशततमोऽभ्यायः॥ १६५॥ ६०२३ ॥ 
यह माँसराशि बकराज मेरे बगलमें खित है, इसेही मारके ग्रहण करके शीघ्रताके सहित 
बेगपूबक गमन करूंगा ॥ ३१॥ 
मदाभारतके शान्तिपवमे एक सो पेसटचां अध्याय समा्त॥ १६५ ॥ ६०२३ ॥ 





9 १ & & ३! 
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अथ तत्र महार्चिष्माननलो वातसारथिः । 
उ _ तस्याविद्रे रक्षार्थ खगेन्द्रेण कुतोऽभवत्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- त पक्षिराजने वटवृक्षके निकट त्राह्मणकी रक्षाके निमित्त वायुकी सद्दायतासे युक्त 
महा आचष्मान्‌ अग्नि स्थापित को, थी || १... Digitized by eGangotr 
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स चापि पार्श्वे सुष्वाप विश्वस्तो बकराद तदा। 
कूनप्नस्तु स दुष्टात्मा त॑ जिघांखुरजागरत्‌ ॥ २॥ 


Q च ~ 


बकराजने भी विश्वासपूर्वक उसके निकटमें ही शयन किया । दुष्टात्मा ऋतन्न राह्मण उसे 
मारनेकी इच्छासे उठा ॥ २॥ | 

ततोडलातेन दीपेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 

निहत्य च सुदा युक्तः सोऽसुबन्धं न इष्टवान्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर उम दुष्टात्माने उस विश्वासी बकराजको जलती हुई ठफडीसे मार डाला; मारके 
हर्षित हुआ; मित्रके वथसे होनेवाला पाप अथवा दोष उसने नहीं देखा ॥ ३ ॥ 

स तं विपक्षरोमाणं कृत्वाञ्नावपचत्तदा। 

तं गृहीत्वा खुवर्ण च ययौ डुततरं द्विज Nh a 
अनन्तर उसने उस सृत पक्षीको पह्लदीन तथा लोमरदित करके आगके बीच पक्राया। पकानेके 
बाद उस पक्षिमांस और सुवर्णको लेके वह अत्यन्त जलदी वेगपू्वक जाने लगा ॥ ४॥ 

ततोडन्यश्मिन्गते चाह्नि विरूपाक्षोउ्त्रवीत्सुतम्‌ । 

न प्रेक्षे राजधर्माणमद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर दूसरा दिन हो जानेपर विरूपाश्षने निज पुत्रको सम्वोधन करके कहा, हे पुत्र ! 
आज में पक्षियोंमें श्रेष्ठ राजधर्माको नहीं देख रहा हूं ॥५॥ 

स पूर्वसंध्यां ब्रह्माणं वन्दितुं याति सबेदा । 

मां चादृट्टा कदाचित्स न गच्छति गुहान्खगः ॥६॥ 
बह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माकी बन्दना करने जाया करते हैं; और मुझे विना देखे कभी घर 
नहीं जाते थे ॥ ६ ॥ 

उभे द्विरात्रं सन्ध्ये वै नाभ्यगात्स मसालयम्‌। 

तस्मान्न छुध्यते भावो मम स ज्ञायतां सुद्धत ॥७॥ 
आज दो सन्ध्याएँ और दो रात्रि बीत गई, वह मेरे स्थानंपर नहीं आये; इसलिये भेरा मन 
प्रसन्न नहीं होता है; मनमें संदेह होता है; वह मेरे सुहृद कहां है, उनकी खोज करो ॥७॥ 

~ RT 

स्वाध्यायेन वियुक्तो हि ञह्मवचेसवाजेत; | _ 

तं गतस्तत्र से शाङ्का इन्यात्तं स द्विजाधमः  ॥८॥ 
वेदज्ञानसे हीन, अक्मव्च सरहित, दिसामें रत, वह अधम जाह्मग बहा गया है, वह उनका वध 
कर सकता है, मुझे ऐसीही शङ्का होरी है । ।<॥ 

दुराचारस्तु दुबुद्धिरिङ्कितेलक्षितो भया । र 

निष्क्रियो दारुणाकारः कूष्णो दस्युरिवाधमः ॥९॥ Fs 
मैने उसकी चेष्टाओसे जान हिया है, कि गौतम असन्त दुराचारी, नीचबुद्धि, निष्करीय-निईयी, 
दारुण आकारवाला भयंकर और दुस्युओंकी तरह अधम प्रकृतिबाला है॥९॥ | 
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गौतमः स गतस्तत्र तेनोङ्किग्रं मनो सम । 

पुत्र शीधमितो गत्वा राजधमोनिवेशनम्‌ । 

ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति माचिरम्‌ ॥ १०॥ 
वह उस स्थानपर गया है; इसही लिये भेरा मन व्याकुल होरहा है । हे पुत्र ! इससे तुम 
शीघ्रही यहांसे राजधर्माके खानपर जाके मालूम करो, कि वे शुद्ध खभावबाले सुहृद जीवित 
हैं, वा नहीं । इसमें देर न करो ॥ १०॥ 

स एवसुक्तस्त्वरिता रक्षोभिः सहितो ययौ । 

न्यग्रोधं तत्र चापञ्यत्कङ्ञालं राजधमेण: ॥ ११॥ 
राक्षसराजका पुत्र पिताका वचन सुनकर शाघ्रताके सहित राक्षसोंको सङ्क लेकर वटवृक्षके 
निकट गया ओर जाके वहांपर राजधर्माक्री हड्ियां पंख आदि देखी ॥ ११ ॥ 

स रुदन्नगमत्पुच्ो राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 

त्वरमाणः परं शक्तया गौतमग्रहणाय चे ॥ १२॥ 
बुद्विमान्‌ राक्षसराजका पुत्र यह देखके अत्यन्त दुःखित होकर रोता हुआ, पूरी शक्तिके 
अनुसार शीघ्रताके सहित गौतमको पकडनेके लिये दोडा ॥ १२॥ 

ततोऽविदूरे जगहुगातम राक्षसास्तदा । 

राजधर्मशरीरं च पक्षास्थिचरणोज्झितम्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर राक्षसाने कुछ दूर जाके पङ्क, इड़ी और पैर रहित राजधर्माके शरीरके सहित 
गौतमको पकडा ॥ १३ ॥ | 

तमादायाथ रक्षांसि हुतं सेसुत्रजं ययुः । 

राज्ञ दर्शयामासुः शरीरं राजधर्मणः । 

कूपन पुरुषं तं च गौतमं पापचेतसम्‌ ॥ १४॥ 
उसे पकडके ये राक्षस शीघ्रताके सहित मेरुत्रज नगरमे गये; उन्होंने राजाको राजधमाका 
एत शरीर दिखाया और पापी कृतभ गोतमको भी सामने उपस्थित क्रिया ॥ १४॥ 

रुरोद राजा तं दष्ट्रा सामात्यः सपुरोहितः । 

(७ 
टं ) ह आतंनादश्च सुमहानभूत्तस्य निवेदाने ॥ १५॥ 

जा पुराद तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर रोने लगे; राजभवनमें बहुतद्दी आत्तनाद 





८ सर्नीङुमारं च पुरं बभूवास्वस्थमानसम्‌ । 

ता न A पुत्रं पापोऽयं वध्यतामिति ॥ १६॥ 
dR कप बालक, खरी सबका चित्त व्याकुळ होगया । अनन्तर राक्षसराजने पुत्रको आज्ञा 
5 ईस पापीका शीघ्र वव करो ” ॥ १६॥ | 
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अस्य मांसैरिमे सर्वे विहरन्तु यथेष्टतः । 

पापाचारः पापकर्मा पापात्मा पापनिश्चयः 

हन्तव्याऽय सम मलिभवद्विरिति राक्षला! ॥ १७॥ 
और ये सब राक्षस लोग इच्छानुसार उसका मांस भक्षण करके सन्तुष्ट होबें। हे राक्षसलोगो ! 
मरे विचारमें ऐसा आता हे, फि तुम लोग इसी समय इस पापाचारी, पापकर्म करनेवाले 
पापमं रत, पापात्माका वथ करो ॥ १७॥ 


इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः । 

नेच्छन्त तं भक्षयितुं पापकर्मायमित्युत ॥ १८॥ 
घोर पराक्रमी राक्षसाने राश्षसेन्द्रका ऐसा वचन सुनके भी उस पापीको भक्षण करनेकी 
इच्छा नहीं की ॥ १८॥ 

दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः। _ 

इत्यूचुस्तं महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः ॥ १९॥ 
महाराज उन सब निशाचरोंने राक्षसराजसे कहा- प्रभो! इस अधम मनुष्यको भक्षण करनेके 
लिये इसी समय दस्युओंके हाथमें सोंपिये ॥ १९॥ 


शिरोभिश्च गता भूमिसूचू रक्षोगणाधिपम्‌ । 
न दातुमहसि त्वं नो भक्षणायास्य किल्बिषम्‌ ॥ २०॥ 
इसका पापमय शरीर भक्षण करनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना आपको उचित नहीं है। 
इस प्रकार सब राक्षसोंने राक्षसाधिपातिको भूमिपर मस्तक रखकर प्रार्थना की ॥ २० ॥ 
एवमस्त्विति तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌ । 
` दस्यूनां दीयतामेष कुतघोड्चेव राक्षसाः ॥ २१॥ 
राक्षमराजने निशाचराके बचनमें सम्मत होके उनसे कहा, दे राक्षसलोगो ! ऐसा ही होवे; 
इस कृतप्तको आज ही दस्युओंके हाथमें सापो ॥ २१॥ 
` इत्युक्ते तस्य ते दासाः शूलसुद्गरपाणयः 
` छित्त्वा तं खण्डदा; पापं दस्युभ्यः प्रददुस्तदा ॥ २२॥ 
शूल और मुद्दलधारी उन सेवकाने खामीकी आज्ञा पाते ही उस पापी गौतमके उकडे टुकड़े 
करके उस ही समय दर्पुआंके हवाले किया ॥ २२॥ 
दस्यवश्चापि नेच्छन्त तमत्त पापकारिणम । 
कऋव्यादा आप राजन्द्र कृतन्न नापसुज्ञत ॥ २३॥ 
दस्युओंने भी उस पापाचारीको भक्षण करनेकी इच्छा नहीं की। हे राजेन्द्र! मांसभक्षी प्राणी 
भी कृतप्तका माँस भक्षण नहीं करते ॥ २३ ॥ 
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ब्रह्मप्ते च खुरापे च चोर अझ्नत्रते तथा । | 
निष्कृतिर्विहिता राजन्कृतप्त नास्ति निष्काति ॥ ९४॥ 
हे राजन ! ब्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले, चोर ओर त्रतभंग करनेवाले पुरुषोंके लिये शास्त्रे 
प्रायश्चित्त कहा गया है; परन्तु कृतघके उद्डारका कोडे माग नहीं बताया गया है ॥ २४॥ 
सित्रद्रोही बशंसश्च कृतघस्थ नराधमः । 
क़्यादे! कुमिमिश्चान्यैने सुज्यन्ले हि ताइशा! ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपंबणि षद्षष्टयधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १९६ ॥ ६०४८ ॥ 


जो मित्रद्रोही, नृशंस, कृतप्न ओर नराधम हैं; मांसभक्षी प्राणी तथा दूसरे मांसभक्षी कीडे भी 
भक्षण नहीं करते ॥ २५॥ 
महाभारतके शान्तिपर्वमे एक सो छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ १६६॥ ६०७८ ॥ 


१&0 
भीष्म उवाच र 
ततश्चितां बकपतेः कारयामास राक्षसः । 
NE ~ ६ ° 

रत्नगन्धञ्च बद्ाभवस्त्रे्च समलकूताम्‌ ॥६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राक्षसराजने रत्नों, सुगन्धित द्रव्यों और अनेक बख्नांसे अलंकृत एक 
चिता बकराजके लिये तेय्यार करायी ॥ १॥ 

तत्र प्रज्वाल्प नुपते बक्भराजं प्रतापवान्‌ । 

प्रतकार्याणि विधिवद्राक्षसेन्द्र्चक्कार ह ॥ २॥ 
हे नृपते ! तत्पश्चात्‌ वहां बकराजके शवको ऊपर रखकर प्रतापशाली राक्षसराजने उसमें आग 
लगायी ओर विधिपूर्वक उसका प्रेत कसं किया ॥ २॥ 

तस्मिन्कालेऽथ खुरमिदंची दाक्षायणी शुभा । 

उपरष्टात्ततस्तस्य सा बसूच पयख्िनी ॥ ३॥ 
उस समय दक्षनन्दिनी पयखिनी शोभना सुरभीदेवी वहां आकर आकाशमें उसके ऊपरके 
विभागमे खडी हो गयी ॥ ३॥ 

तस्या वक्त्राच्च्युतः फेनः क्षीरमिश्रस्तदानघ । 
| सोऽपतद्वै ततस्तस्यां चितायां राजधर्मणः ॥ ४॥ 

₹ अनघ ! उनके मुखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकलके राजधर्माकी चितामें गिरा ॥ ४॥ 

ततः संजीवितस्तेन बकराजस्तदानघ । 
उत्पत्य च खमयाय विरूपाक्ष बकाधिपः ॥&॥ 


अनघ! अनन्तर बकराज उसहीके जरिये फिर जीवितं होके उड़कर विरूपाक्षे निक 
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ततोऽभ्ययादेवराजो विरूपाक्षपुरं तदा । 

प्राह चेदं विरूपाक्षं दिष्टयायं जीवतीत्युत ` ॥ ६॥ 
उसही समय देवराज इन्द्र विरूपाक्षुक्रे नगरमे आके उससे इस प्रकार बोले- हे राक्षसराज ! 
प्रारब्धसेही तुमने राजधर्माको फिर जीवित किया ॥ ६॥ 

श्रावयामास चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं पुरातनम्‌ । 

यथा शापः पुरा दत्तो ब्रह्मणा राजधमेणः ॥ ७॥ 
पाहिले समयमें प्रजापति ब्रह्माने राजधर्माको जो शाप दिया था, देवेन्द्रने वह प्राचीन वृत्तान्त 
विस्पाक्षको सुनाया ॥ ७॥ 

यदा बकपती राजन्ब्रह्माणं नोपसपेति । 

ततो रोषादिदं प्राह बकेन्द्राय पितामहः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! एक समय बकराज प्रजापतिके निकट नहीं गये, इसीसे ब्रह्माने इनके ऊपर क्रुद्ध 
होके यह शाप वचन कहा था ॥ ८॥ 

यस्मान्सूढो सम सदो नागतोऽसौ बकाधमः । 

तस्माङ्कधं स दुष्टात्मा नचिरात्समवाप्स्यति ॥९॥ 
“ मूर्ख तथा अधम बगला जब मेरी समामें नहीं आया, तब शीघ्री उस दुष्टात्माका बध 
होगा ” ॥ ९॥ 

तदायं तस्य वचनान्निहतो गौतमेन चै । 

तेनैवास्तासिक्तश्च पुनः संजीवितो बकः ॥१०॥ | 
इसलिये ब्रह्माके बचनके अनुसार ही ये गौतमके जरिये मरकर उन्हीके अमृत सेचनसे फिर 
जीवित हुए हैं ॥ १०॥ 

राजधर्मा ततः प्राह प्रणिपत्य पुरदरम्‌ । 

यदि तेऽनुग्रहकृता मयि बुद्धिः पुरंदर । 

सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत ॥११॥ 
अनन्तर राजधर्मा बकने पुरन्दरको प्रणाम करके कहा- हे पुरंदर! यदि आपकी सुझपर कृपा _ 
है, तो मेरे प्रियमित्र गौतमको फिर जीवित करिये ॥ ११ ॥ 

तस्य वाक्यं समाज्ञाय वासवः पुरुषषे भ । क वी 

संजीवयित्वा सख्ये वै प्रादात्तं गौतमं तदा ॥१२॥ ` A ह 
पुरुषप्रवर ! देवराज इन्द्रने उनके वचनके अनुसार असत छिडकके उनके मित्र गौतमको फी _ 
फिर जिला दिया ॥ १२॥ 

११५ (म. भा शा. प.) 
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| सभाण्डोपस्करं राजंस्तमासाद्य बकाधिपः । 
संपरिष्वज्य सुहृदं प्रीत्यापरमयायुतत ` ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! बकराजने सुवर्णपात्र आदिसे युक्त उस प्रिय सुहृदकों पाकर परम प्रीतिके सहित 
आलिङ्गन दिया ॥ १३ ॥ | 
_ अथ तं पापकर्माणं राजधर्मा बकाधिपः । | 
विसजयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ १४॥ 
फिर बकराज राजधर्माने उस पापाचारीको धन-रत्नोंके सहित बिदा कर दिया और स्वयं 
अपने घरमे प्रविष्ट इए ॥ १४॥ ` ह क 
यथोचितं च स बको ययौ ब्रह्मसदस्तदा । 
ब्रह्मा च तं महात्मानसातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ ` ` ॥ १५॥ 
तदनंतर बकराज पहिलेकी भांति यथोचित प्रजापतिकी सभामें गया; ब्रह्माने उस महात्माको 
अतिथि-सत्कारसे सम्मानित किया ॥ १५॥ 
गौतमश्चापि संप्राप्य पुनस्तं शबरालयम्‌ । 
शद्राचां जनयामास पुत्रान्दुष्कूलकारिणः ॥ १६॥ 
गोतम भी फिर डाङूओंके गांवर्भे जाकर रहने लगां; वहां उसने शूद्राभार्यासे बहुतसे पापी 
पुत्राको उत्पन्न किया ॥ १६॥ 
शापश्च सुमहांस्तस्य दत्तः सुरगणैस्तदा । 
कुक्षौ पुनभ्वा भार्यायां जनायित्वा चिरात्छुतान । 
_. «> निरयंप्राप्स्यति महत्क्रतन्नोऽयमिति प्रमो ॥ १७.॥ 
उस समय देवताओने गौतमको महाशाप दिया; यह पापाचारी कृतप्न ब्राह्मण दूसरा पति 
करनेवाली शूद्रा ्रीके गभसे बहुत समयतक बहुतसे पुत्रोंको उत्पन्न कर रहा है; इसलिये यह 
महानरकगामी होगा ॥ १७॥ | 
, एतत्प्राह पुरा सर्व नारदो मम भारत । 








र्ट ङुतः कृतत्नस्य कप यशः कुतः स्थानं कुतः सुखम्‌। | 
 ___अञ्जद्धेयः कृतप्रो हि कृतप्ने नास्ति निष्कतिः ॥१९॥ 2. 
तम पुरषोंको यश, सुख और आश्रयस्थान कैसे प्राप्त हो सकता है ! कृत अत्यन्त अश्रेय 
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मित्रद्रोहो न कततव्यः पुरुषेण विशेषतः । 
मिञ्रधुङ्निरयं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते .. ॥२०॥ 


मनुष्यको विशेष करके मित्रद्रोह करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य अनन्त कारतक महाघोर 
नरकमें गमन करता है ॥ २० ॥ 


कूतज्ञन सदा भाव्यं मित्रकामेन चानघ । 

मित्रात्प्रभवते सत्यं मित्रात्मभवते बलम्‌ । 

सत्कारेरुत्तमेमित्रं पूजयेत विचक्षणः ॥ २१॥ 
मित्रकी इच्छा करनेवाले अनघ ! मनुष्यको सदा कृतज्ञ होना उचित है; मित्रसे समस्त चस्तु 
प्राप्त होती हॅ; मित्रसे ही सत्यका और बलका प्रादुर्भाव होता है, इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
उत्तम सत्कारोंके जरिये मित्रकी पूजा करे ॥ २१॥ 


परित्याज्यों बुधे! पापः क्ृतन्नों निरपत्रपः । 

मित्रद्रोही कुलाङ्गारः पापकर्मा नराधमः ॥ २२॥ 
पापी, कृतघ्न, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुाङ्गार, पापकर्ममें रत, पुरुषोमिं. अधम, पुरुषका पण्डित- 
लोग सदा परित्याग करे ॥ २२॥ 


एच धमंशरूतां भ्रष्ठ प्रोक्तः पापो मया तव । 
मित्रद्रोही कृतघ्नो वै कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
हे थामिकवर ! यह मेने तुम्हारे निकट पापाचारी, मित्रद्रोही और कृतघ्न मनुष्यका विषय | 
बणन किया है। फिर कहिये अत्र कौनसे विपयको सुननेकी अभिलाषा करते हो ? ॥२३॥ 
चेशस्पायन उवाच-- है 











एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना । 
युधिषिरः प्रीतमना बभूव जनमेजय ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सप्तषष्टघधिकशततमोऽध्य़ायः ॥ १६७॥ ६०३२॥ 


॥ समातप्तमापद्सपच ॥ - 
हे जनमेजय ! उस समय महानुभाव भाष्मकी कही हुई इतनी कथा सुनके युधिष्ठिर अत्यंत 
प्रसन्नचित्त हुए ॥ २४॥ 


महाभारतके शात्तिपर्वमे एक सौ सरसउवां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ६०७२ ॥ 
आपद्धधर्मपर्ष समाप्त । ee 
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